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॥ श्रीगणेशायनमः ॥ 


गुरुमण्डलग्नन्थमालाया विशम्पुष्पसम्‌ 


स्कन्द॒पराणम्‌ 
श्रीमन्‍्महषि-ऋष्णद पायनठयासविरचितम्‌ 
तस्य 
काशीखण्डम्‌ 
( पूर्वाधोत्तराधंसहितम्‌ ) 
चतुर्थों भागः 


श्रीनाथा दिगुरुअर्य गणपति पीठनत्रयस्भेरवम । 
सिद्धीघं बटुकत्रयम्पदयुगं दूतोक्रमं मण्ड लम (शास्भचम ) ॥ 
वीरान्द्रधएचनुप्कषप्टिनवर्क वीराचलीपश्वकम | 
श्रीमन्‍्मालिनिमन्त्रराज़सहितं घन्दे गुरोमंप्डलम ॥ 


४, क्ाइव रो, 
कलकत्ता-१२ 
चैक्रमाब्द: प्रथमंसंस्कर णम्‌ ख्‌ स्‍्ताब्दः 
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मुद्रकः-- 
सारनमण्डलान्तगंत गोरियाकोठी- 
निवासि श्रीमत्स्वर्गतगोपालप्रसाद- 
सूनुः श्रीअवधकिशो रसिहः 
स्वयन्त्रालये 


गोपाल प्रिण्टिक् वकर 


नामके मुद्रा पितवान्‌ 
सूथानम्‌ +--८७७, राजा दिलेन्द्र स्ट्रीट, 
कलकत्ता--६ 
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# श्रीगणेशायनमः # 


स्कन्दपुराणस्थ चत॒र्थ काशीखण्ड के विषय में 


सिद्धि बुद्धि सहित श्री गणनाथकी परम कृपा से गुरुमण्डलग्रन्थमाला 
के बीसचें पुष्प रूकन्दपुराण का घतुर्थ खण्ड “काशीखण्ड” सहृदय पुराणग्रेम्ी 
विद्दद्वर्ग की सेघा में प्रस्तुत है। काशीकी विशेष घिलक्षणता यही है कि यह 
सिद्धस्थान भगवान्‌ विश्वनाथ एवं भगवती अन्नपूर्णा का महतक्त्. मण्डित 
प्लेत्र हे जहां सभी तीर्थो' का अबगाहन सरलता से मिलता हे। आज भी 
काशी की गरिमा उसके शिवालुग्रहत्व का प्रत्यक्ष प्रमाण है । 
गड्ज़ा विश्वेध्वरः काशी जागति त्रितयं यत्तः । 
तत्र नेःश्रेयसीलक्ष्मीलंम्यते चित्रमत्र किम्‌॥ 
रूकन्द्‌ पु० काशीखण्ड ३५ अ० छो० १० ] 
जहां गड़ूा, विश्वेश्वर और अन्नपूर्णाक्षेत्र काशीमें तीनोंका सन्निधान है 
घहां नेश्रेयली लक्ष्मी पारमाथिक सिद्धि प्राप्त होती है इसमें आंश्रय हो क्‍या 
है। जीवन को पतन से बच्चाकर खित्तको भगवदाकार वृत्ति कर उसे सतत 
विश्वहित में लगाना ही अपनी ओर से घास्तविक भगवदाज्ञा पालन मनुष्य 
का परमकतंब्यहे :-- 
“तह्माच्चेतो पिशुद्ध्य्थ काशीनाथथं समाश्रयेत्‌। 
तदाश्रयेण नियतं सडक्षीयन्ते मनोमलाः ॥” 
काशीखण्ड सदाचारप्र० अ० ३४ स्ट्ो० १४४ ] 
चित्तकी शुद्धि के लिये काशीविश्वनाथ का आश्रयलिया जाय, उनकी 
शरण में जाने से निश्चय ही मनके मरू नष्ट ही होते हैं। अस्त, 


(खत) 


इस प्रस्तुत खण्डकी आदरशेग्रति नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ से प्रकाशित 
सकन्दपुराण का “काशीखण्ड' है। नारदपुराण के पूर्व मागस्थ वृहदुपाख्यान के 
चतुर्थ पाइकी १०४ अध्याय में वर्णित “काशीखण्ड” की विपयानुक्रम णिका 
सेचा में प्रस्तुत है ! 

इसके अनन्तर चतुर्थ अनुत्तम ,सर्वा तिश्रेष्ठ, काशीखण्ड है उसमे वर्ण्य 
विषयों की अनुक्रमणिका यह है इस में सर्व प्रथम विन्धय ओर नारद का 
सम्बाद वर्णित है । 

सत्यलोक का प्रभाव तथा अगस्त्य के आश्रम में देवगण का समागम, 
पतित्रता का चग्त्रि एवं तीर्थ चर्चा की प्रशंसा कही गई हे। आगे सप्रपुरी की 
आख्या लंयमिनीका निरूपण शिवशर्मा की सूर्य, इन्द्र और अगभ्निलोक की प्राप्ति। 
अश्विका आविर्भाव क्रव्य से बरुण की उत्पत्ति गन्धचती अलकापुरी और ईश्वरी 
का उद्गब, चन्द्रकोक, नक्षत्रलढोक, बुधल्लोक, मंगल छोक, सूर्यल्रोक भूलोॉका 
तथा सप्तरि, ध्रवलोक तथा तपोलोक का चर्णन। धभ्रवल्लोक की पुण्य कथा, 





चतुथ काशीखण्ड- 
“अतः परंचतुर्थन्तुकाशीखण्डमनुत्तमम्‌ । विन्ध्यनारदयोयंत्र सम्बाद-परिकीत्तितः 
सत्यलोकप्रभावश्चागस्त्याघासेसुरागमः । प्रतिब्रताचरित्रश्च तीर्थंचर्य्याप्रशः नम्‌ 
ततश्व सप्त पूर्याख्या संयमिन्या निरूपणम्‌ । 
ब्रध्वरूय च तथेन्‍द्राग्न्योछोंकामिः शिवशर्म णः ॥ 
अग्नेः समुद्गवश्थेव क्रव्याद्ररणसम्भवः | गन्धवत्यलकाएुर्य्यो रीश्वय्यश्व समुद्गबचः ॥ 
घन्‍्द्रो डुचु धघको काना कुजेज्याकंभुवां क्रमात्‌। 
सप्तषोणां ध्रवरूपापि तपोलोकस्य चर्णनम्‌ ॥ 
घरुवलोककथा पुण्या सत्यलोकनिरीक्षणम्‌ । 
स्कन्दागर्त्यसमालापो मणिकर्णीसमुट्ठवः ॥ 


(ग) 


सत्यलोक का निरीक्षण रूकन्दर॒ स्वामी ( कातिकेय ) और अगसूत्य का वातो- 
छाप मणिकर्णिका की समुत्पत्ति, गड़ा का प्रभाव एवं गड्ढा का सहस्त्र नाम 
५ ५ छ े 
( हजार नाम ) फिर घाराणसी की प्रशंसा एवं भरव का आधषिर्भाष हे | आगे 
च्ण्डपाणि एवं ज्ञानवापी का उद्धथ॒ तब कलाचती का आख्यान तथा सदाचार 
का निरूपण आगे ब्रह्मघारी का आख्यान फिर ख्त्रीके लक्षण कृत्य और अछृत्य 
का निरूपण है । अविमुक्तेश्वरका घर्णन, ग्रहरूथ और योगिलोगों के धर्मकेअनन्तर 
काल ज्ञान का प्रतिपादन है । 


दिवोदास राजा का पुण्य कथा एवं काशीका वर्णन, योगीचर्चा, छोछाक 
के बाद साम्बाक को कथा, दुपदार्क, तार्ष्याक अरुणार्क का उदय दशाश्वमेंध 
तीर्थ का वर्णन मन्दराखल से गणों का समागमन। पिशाचमोचनाख्यान के 
बाद गणेश का प्रेषण ( भिजवाना ) पृथ्वी में माया गणपति का प्रादुर्भाव, 
विप्णुमाया का प्रपश्ञ और दिवोदास का मोक्ष । आगे पश्चनदोत्पक्ति और 
विन्दुमाधव का आविर्भाव फिर वेष्णव तीर्थ की आख्या शडुर भगवान्‌ का 
काशीमें समागमन, जंगीपव्य झुनि के साथ सम्बाद । महेश का ज्यैष्टेशाख्यान 
और क्षेत्राख्यान, कन्दुकेश व्याघ्रश्वर का उद्बव शेलेश, रत्नेश और कृत्तिब!ःस का 
आविभाव देवगण का अधिष्टान। दुर्गाखुर का पराक्रम ( घीरता ), डुर्गा की 
विजय और ओड्ुरेश का वर्णन है फिर ओड्ुगर का माहात्म्य तथा त्रिलोचन 
समुद्र वर्णन है । 








प्रभावश्चापि गड्रगया गड़ानामसहस्तकम्‌ । चाराणसीप्रशंसा च भेरवाविभंघरततः 

दुण्डपाणीज्ञानवाप्योरुट्रवः समनन्तरम्‌ | ततः्कलावत्याख्यानं सदाचारनिरूपणम्‌ 

ब्रह्मचारिसमाख्यानं ततः स्त्रीलक्षणानिच्र | रृत्याक्ृत्य विनिर्देशोह्मविमुक्तेशवर्णनम्‌ 

गृहरूथयो गिनो्धम्मा: कालज्ञानं ततः्परम्‌ | दिवोदासकथापुण्या काशीवर्णनमेघच 
योगिचर्या ख लोलाकोत्तरसाम्बाकंजा कथा | 


(घ) 


केदारेश्वर का आख्यान घर्मेशकथा पिश्वभुजोड्टय कथा है। वां ्वर का 
समाख्यान तथा गड़ामाहात्म्य का चिशिष्ट वर्णन है। 

विश्वकर्मेश की महिमा दक्षयज्ञ का उद्बूघ, सतीश और अमृतेशादि का 
घण्णन, पाराशर व्यासका भुजस्तम्भ | क्षेत्रतीथंकद्म्ब और मुक्तिमण्डप की कथा 
चविश्वेश चिभव तथा यात्रा का परिक्रमा प्रदक्षिणा का सचिस्तर चर्णन हे । 

इम्त महान्‌ ग्रन्थ का अधिकल प्रकाशन दार्धकाल से प्रतीक्षित है इसमें 
भ्रम प्रमाद, अपाटवाकरणादि मानव सुलभ दोषजनित त्रुट्धियों से एवं सीसकाक्षर 
योजना में व्यापृत कमंकारी कतृ वृन्द द्वारा अशुद्धियां रह गई हे उन्हें पाठक बृन्द्‌ 
सहज नेसगिक कृपालव परघश हो शोधन करें। शीघ्र ही ५म अचन्ती खण्ड 
हाथ में प्रकाशनार्थ लिया है आगे अब तक मुद्ित ग्रन्थ ( रूकन्द पुराण ) में 
सह्याद्रि खण्ड का निवेश का दुलंभरहा है में भारतीय हसतलिखित भाण्डागारोसे 





द्रपदाकंस्य ताक्ष्याख्यारुणाकंस्योद्यरूततः ॥ 
दशाध्वप्रेत्रतीर्थाख्या मन्दरात्व गणागमः | पिशाचमोचनाख्यानं गणेशप्रेषणन्ततः ॥ 
मायागणपतेश्वाथभुविप्रादुभंवस्ततः । विष्णुमायाप्रपश्चोडथदिषोदासधिमोक्षणम्‌ 
ततः पश्चनदोत्पत्तिबिन्दुमाधवसम्भवः । ततोचेष्णवतीथ र्याशलिनःकाशिकागम्ः 
ज्ञगीषव्येण सम्बादो ज्येप्रेशाख्यामहेशितुः । 
क्षेत्राख्यानं कन्दुकेशब्याघ्र श्वरसमुद्भवः ॥ 
शेलेशरत्नेश्वरयोः कृत्तिवासरूय चोद्भवः | देवतानामधिष्ठानं दुर्गासुरपराक्रमः ॥ 
दुर्गाया विजयश्राथ ओडूपरेशस्यघर्णनम्‌ । पुनरोड्भारमाहात्म्यं चिलोचनसमुद्भवः 
केदाराख्या च धम्मेंण कथा विश्वभुजोद्मवा । 
धीरेश्वरसमाख्यानं गड़ामाहात्म्यकीत्तंनम्‌॥ 
विश्वकम्मेंशमहिमा दक्षयशोद्भवस्तथा। सतीशस्याम्इतेशादेभु जस्तम्भःपराशरेः 
क्षेत्रतीथंकदम्बश्ध मुक्तिमण्डपसंकथा | विश्वेशविभवश्चाथ ततो यात्रा परिक्रमः 


हे 


सघंत्र ही सह्याद्वि खण्ड के प्राप्त करने के ल्यि प्रयलशील हूँ । कृपापूर्षक पुराण 
रसिक घि6द्वान्‌ हमें इस ओर मार्गदशन करे तो लगे हाथ उस बिलुपत भाग का 
पुनरुद्धार शकय हो । 

सदा की भांति शुरुमण्डर ग्रन्थमाला के सम्पादकद्य हमारी प्राच्य 
शोध संस्था के अन्यतमकायंरत श्रीत्रह्मदत्तत्रिवेदी व्याकरणाचाय एम० ए० तथा 
श्रीरामनाथ मिश्र दाधीत पुराण साड्ख्य स्मृति तीथे महाजुभाव ने सपरिभ्रम 
सम्पादन किया हे। इनको पुराणानुसन्धान खुलभ म्मज्ञ द्ृष्टि भगवती परास्वा 
प्रदान करे और आप महान॒भाषों की कृपा से उत्तरोत्तर इस महान उद्योग में 
आशातीत सफलता मिले यही एक मात्र हादिक कामना है । 

पुनः पुन सम्मान्य विद्धद्व्ग से इस महती ज्ञान पिटक सामग्री का, सद्यः 
आप्यायन इन प्रक 'शस्तम्मों की ज्योतिको सश्कि उत्थान के लिये स्चत्र सर्वभूत 
हितेरता: बन वि उसद्वावना मैत्री गैर सत्ययुगीन पथित्र जीवन निर्वाह का 
मार्ग प्राणी मा७ लिये प्रशस्त करने की करबद्ध प्रार्थना है । 

इस चि»«विश्रुत पुराण के प्रकाशन में जो कुछ भूले हें उनके लिये में 
दायी हूँ और जो अतीच खुन्दरतम विशिष्टरूप हे बह आपलोगों की कृपा का 
कल है । 

“बा दुःखतसप्तानां प्राणिनामातिनाशनम्‌ ।” 


५ भवदीय 
शुभमिति कात्तिक कृष्णा मनसुखराय मोर 
घनत्रयोदःयी ०, क्लाइघ रो, 


२०१ ८विक्रमसम्वत्‌ कलकत्ता -१ 
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गणप्रबोधनवर्णनम्‌ 
पिशाखमोखनमहत््वचर्णनम्‌ 
प्रेतानां धारा णसीप्रवेशनिषेधवर्णनम्‌ 
काशी वर्णनेगणेशप्रेषणचर्णनम्‌ 
काशीमाहात्म्यकथनम्‌ 
गणेशप्रायाप्रपश्चचर्णनम 
गणकरूपग गेशेनभधषिष्यवर्णनम्‌ 
राज्षोगणकेनसम्बादवधर्णनम्‌ 
ढुण्डिविनायकप्रादुर्भाववर्णनम्‌ 
दुण्डिस्तुतिधर्णनम्‌ 
द्वितीयावरणबघिनायकवर्णनम्‌ 
पश्चावरणेगणेशानास्वर्ण नम्‌ 
दिवोदास निर्वाणप्राप्तिवर्णनम्‌ 
महालक्ष्मी तीर्थम हिमचर्णनम्‌ 
पिष्णुनालौ गतरूपधारणवणनम्‌ 
विज्ञानकोमुद्याबीद्धधर्मवर्णनम्‌ 
पुण्यकीत्तिम्प्रतिद्षोदासेनल्वक्तंव्यवर्णनम्‌ 
श्रीविष्णुनादिघोदासायसाधुधाददानम्‌ 


३६४ 
३६५ 
३६७ 
३७० 
३७१ 
३७9३ 
३७५ 
३399 
३9६ 
३८३ 
३८५ 
३८६ 
जैट9 
३८६ 
३६१ 
श६२ 
३६५ 
३६9 
३६६ 
छ०१ 
४8०३ 
४०५ 
७8०9 
8०१६ 


णह 


६० 


द२ 


६२ 


६8३ 


(ञ) 


विषोदासेध्वरलिड्रप्रतिष्टापनवर्ण नम्‌ 
पञ्चनदाचिभांवचर्णनम्‌ 
वेदशिराशुनेरारूयानचर्णनम्‌ 
घृतपापायावराथेतप.करणवर्णनम्‌ 
घूृतपापा याःशिल्त्वप्राध्तिषर्णनम्‌ 
पञ्चनदमहिमचर्णनम्‌ 
बिन्दुमाधवा चिर्भाववर्णनम्‌ 
अश्निविन्दुकृतभगवत्स्तवनवर्णनम्‌ 
काशीभक्तिमाहात्म्यचर्णनम्‌ 
कात्तिकान्तचातुर्मास्यवर्णनम्‌ 
विश्वेश्वरनिन्द्कनिन्दाधर्णनम्‌ 
विन्दुमाधचाचिर्भाचोमाथवा श्िविन्दुसम्धादो वे 5णचती र्थ- 
माहात्म्यचर्णनशञ्र 
मणिकर्णिकामहस्त्ववर्णनम्‌ 
घक्रपुष्करिणीमाहात्म्यवर्णनम्‌ 
रूकन्दतीथेमाहात्म्यधर्णनम्‌ 
नाभितीथेमहच््चवर्णनम्‌ 
नरसिहमाहात्म्यवर्णनम्‌ 
विष्ण्यादिषटकवर्णनम्‌ 
वृषभध्वजप्रादुर्भाववर्णनम्‌ 
धर्मवर्त्मालुलारिणीदेवलभाकथनम्‌ 
कपिलधारावर्णनम्‌ 


वृषमध्वजमाहात्म्यफलचर्णनम्‌ 


ज्यैष्ठेशाख्यानवर्णनम्‌ 
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ईश्वरेणजेगीषव्यसमीपेनन्दी प्रेषणम्‌ 
ईश्वरेणजेगीबषव्यायवरदानवर्णनम्‌ 
क्षेत्रहसू्यकथनम्‌ 
काशीमाहात्म्यचर्णनम्‌ 
काश्यापापकरणादुदुगंतिवर्णनम्‌ 
क्षेत्रमाहात्म्यमनु भगधतो5न्तर्धानवर्णनम्‌ 
पराशरेश्वरादिकन्दुकेशब्याप्रेश्वरादिलिडूसम्मघवर्णनम्‌ 
पविद्लोत्पलनामभ्यांपाधंती सन्दर्शनम्‌ 
देत्यदुब तशमनायशिवाधिर्भावधर्णनम्‌ 
शेलेशादिलिडुर्निर्णयचर्णनम्‌ 
हिमालयद्वारोपायनवर्णनम्‌ 
कार्पटिकहिमाघलसम्बधादवर्ण नम्‌ 
शिवनिर्माणमहस्त्ववर्णनम्‌ 
र्नेश्वरप्रशंशसनव्णनम्‌ 
रत्नावटयाःशिवभक्तिवर्णनम्‌ 
रलावलीतापहारको पायवर्णनम्‌ 
रलावल्यादिसखीनांपरिरम्भणवर्णनम्‌ 
नागराजकन्यानां सम्धादवर्णनम्‌ 
घसुभूतिगन्धर्वसमागमनधर्णनम्‌ 
र्नेश्वरमहिमश्रवणफलचण्ण नम्‌ 
कृत्तिवासःसमुद्बवर्र्ण नम्‌ 
गजासुरायब रप्रदानम्‌ 
फाश्यांनानालिड्रस्थितिवर्णनम्‌ 
अष्टपच्य्यायतनसमागमचर्णनम्‌ 
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पार्वतीश्वरमहिमवर्णनम्‌ 
सहल्लाक्षेश्वरान्तलिड्रानाम्वर्ण नम्‌ 
अष्टपच्ट्यायतनेलिड्रनाम्वर्णनम्‌ 
जललिड्डान्तवर्णनम्‌ 
देवताधिष्ठानवर्णनम्‌ 
निगडभअनीधर्णनम्‌ 
चमंमुण्डादी नाम्व णंनम्‌ 
दुर्गपराक्रमचर्ण नम्‌ 
कालरात्रिपराक्रमवर्णनन्‌ 
देत्यानांदुगंणसहसम्पादवर्णनम्‌ 
दुर्गवधमनुदेवेबंजपञ्नरस्तुतिवर्णनम्‌ 
दुर्गंधधवण नम 
देवेम्यो देवपावरप्रदानवण नम्‌ 
भेसवादीनां पूजनमहत्त्वचण नम्‌ 
सक्षेत्रलिड्रमहिमंउं?कारमहिमवर्णनम्‌ 
काश्यांनानामहा लिड्डरस्थितिवर्णनम्‌ 
उँ०कारेश्धरमहिसवर्णनम्‌ 
ब्रह्मकताशिवरूतु तिबर्णनम 
उं०कारदर्शनमहत्ववर्णनम्‌ 
उँ०कारमाहात्म्यचर्णनम्‌ 
शिवगणोः क्षेत्ररक्षावर्णनम्‌ 
माधव्या: शिवलिड्रे लयचणनम्‌ 
उं०काएथ्वराष्याय श्रचवणफलवर्णनम्‌ 
त्रिलोखनाधिभांचचर्णनम्‌ 
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ब्रिलछोचनमाहात्म्यवर्णनम्‌ 

जिधिष्ट पदर्शनवर्णनम्‌ 
अजिलोचनप्रभाषधवर्णनम्‌ 

कलरघसूय पारावत्या सम्बाद्वर्णनम्‌ 
पारावत्योद्वितीयजन्मचर्णनम्‌ 
नागकन्यानां शिवेन सम्बादवर्णनम्‌ 
विद्याधरस्योद्राहवर्णनम्‌ 
केदारमहिमास्यानवणनम्‌ 

चशिछ्ठेन केदारदशंनप्रतिशावर्णनम्‌ 
केदारमहत्त्तच रण नम्‌ 
घर्मेशमहिमाख्यानवणनम्‌ 

घर्मराज ( यम ) कृतशिवस्तवनवर्णनम्‌ 
धर्मेशाख्यानवर्णनम्‌ 

काएयां मोक्षलक्ष्मी घिलासप्रासादमहस्ववए्नम्‌ 
मणिकर्णिकामाहात्स्यवर्णनम्‌ 
धर्मेशमहिमवर्णनम्‌ 


“विश्वभुजाशाधिनायकप्रशंसने मनोरथतृतीयागताख्यानवर्ण नम्‌ 


पुलोमकन्यायें त्रतविधानवर्णनम्‌ 
आशा्िनायकव॒तथिधानवर्णनम्‌ 


'धमशराख्यानवर्णनम्‌ 


धर्मेशराख्याने नानालिड्रमहिमचर्णनम्‌ 
घमंपीठमहत्त्वश्रवणपठनफलघ र्णनम्‌ 
चीरेश्वरप्रादुभवि5मित्रजित्पराक्रमच णनम्‌ 
अमिन्रजिद्राज़स्थ राज्ये चेष्णवत्ववर्णनम्‌ 
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मलयगन्धिन्याराज्षासमावेशवर्णनम्‌ 
दानवेना5मित्र जिद्राजस्ययुद्धवर्णनम्‌ 
अमीश्तृतीयायाबत विधानपुररूलरंधीरेश्वराविर्भावव णं नम्‌ 
घूलनक्षत्रजन्मगतश्यबालस्यत्यागवर्णनम्‌ 
हंसतीर्थान्तवर्ण नम 
काशीरूथनानाती र्थवर्णनम्‌ 
घीरेश्वराख्यानवर्णनम्‌ 
भेरवतीर्थान्तवर्णनम्‌ 
उमातीर्थवर्णनम्‌ 
कामेशतीर्थंवर्णनपुरसूसरं दुर्वासलेचरप्रदानवर्णनम्‌ 
गणानांक्रोधधर्णनम्‌ 
सत्वाष्ट्री पाख्यानंविश्वकर्मेश्वरलिडूमाहात्स्यघ॒र्णनम्‌ 
तापसत्चाप्रसम्वादघर्णनम्‌ 
त्वाप्रायशिवघरदानवर्णनम्‌ 
आनन्द्वनमहिमचर्णनम्‌ 
दक्षयज्ञप्रादुर्भावचर्णनम्‌ 
ब्रह्मशिवसम्वादवर्णनम्‌ 
दक्षयशे दधीचिसम्मन्त्रणवर्णनम्‌ 
शिवसन्निधिमहत्ववर्णनम्‌ 
दक्षयज्षेसतीदेहचिसर्जनवर्णनम्‌ 
सतीशिवसम्बादवर्णनम्‌ 
देव्यास्थपितृथश्गमनवर्णनम्‌ 
दक्षेश्वरप्रादुर्भावचर्णनम्‌ 
धघीरभद्गव। क्‍्यघर्णनम्‌ 
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विष्णुनाप्रमथगणविनाशवर्णनम्‌ 
दक्षयज्ञविध्चंसचर्ण नम्‌ 
दक्षेभ्वर्माहात्म्यवर्णनम्‌ 
पावंतीशवर्णनम्‌ 
गड़ेंश्वरम हिमवर्णनम्‌ 
नर्मदेश्वराख्यानचर्णनम्‌ 
सतीश्यरध्रादुर्भावधर्णनम्‌ 
अम्नतेशादिलिडूआदुर्भाषव णे नम्‌ 
सिद्धथण्कवर्णनम्‌ 
व्यासभुजसू्तम्मवर्णनम्‌ 
व्यासकृतशिवस्तववर्णनम्‌ 
व्यासशापविमोक्षणवर्णनम्‌ 
आनन्दकाननमाहात्स्यवर्णनम्‌ 
काशीसेचनमहस्त्चचर्णनम्‌ 
घाराणसी निवासिनाप्रशंसावर्णनम्‌ 

ग्रहिणीव्याससम्पादवर्णनम्‌ 
ध्रमोपदेशधणनम्‌ 
व्यासशापचिमोक्षवर्णनम्‌ 
क्षेत्रतीथेवणनम्‌ 

क्षेत्रे नानालिडघर्णनम्‌ 
तीर्थमहच्त्ववर्णनम्‌ 
तीर्थक्षेत्रमहच्चचर्णनम्‌ 

क्षेत्र लिड्डमहत्त्वचर्णनम्‌ 
क्षेत्रतीथ माहात्म्यघर्णनम्‌ 
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६७. क्षेत्रतीर्थाष्यायफलश्रुतिवर्णनम्‌ 

६८. मुक्तिमण्डपगमनवर्णनम्‌ 
विष्णवेशडुरस्घरदानधर्णनम्‌ 
महाचिप्रधाण्डालसम्बादवर्णनम्‌ 
कुक्कुटमण्डपमहत्त्वचर्णनम्‌ 

६६ विश्वेश्वरलिड्रमहिमास्यानवर्णनम्‌ 
विश्वेश्वरलिज्ञप्रशंसावर्णनम्‌ 

१०० समनुक्रमणिकाध्यायचर्णनम्‌ 
यात्रापरिक्रमवर्णनम्‌ 
प्लेत्रतीर्थनानापरिक्रमणधर्णनम्‌ 
काशीखण्डशभ्रवणमाहात्म्यवर्णनम्‌ 
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समाप्तेयं स्कन्दमहापुराणान्तगंतरूय घतुर्थकाशीखण्डसरूय पूर्चाधोत्तिराधेयो- 


विषयानुक्रम णिका 


इति घिद्दज्जनकृपाभिलाषिणों रक्ष्मणदुर्गाभिजन ( लक्ष्मणगढ़-सीकरनिवासि ) 


ब्रह्दत्त जविदि नवलदुगगंधास्तव्य ( नवलूगढ़-जयपुर निवासि ) 
रामनाथमिश्रदाधी थो 
शुभमह्तु सताम्‌ 
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# श्रीगणेशायनमः # 


श्रीमन्महषि-कृष्णद पायनव्यासविरचितम्‌ 


स्कन्दपराणम 


जा “१०७४ 





तस्थेदेचतथकाशीखरणडम्पारमभ्यते 
तस्य 


पूर्वाद्ध म्‌ 


प्रथमो5प्यायः 
विन्ध्यवर्धनवणनम्‌ 
त॑ मन्महेमहेशानं महेशानप्रियामंकम । गणेशानं करिगणेशानाननमनामयम्‌ ॥ १॥ 
भूमिष्ठाएपि न याषत्रभूस्तिदियतो5प्युच्चरघःस्थाइपि या, 
या बद्धा भुषि मुक्तिदा स्युस्मृतं यस्यां सता जन्तवः । 
या नित्य जिजगत्पचित्रतटिनीतीरे सुरें: सेंव्यते, 
सा काशी अजिपुरारिराज़नगरी पायादपायाज्ञगत्‌॥२॥ 
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नमस्तस्मै महेशाय यस्य सन्ध्यात्त्रयच्छछात्‌ । 

यातायात प्रकुचेन्ति त्रिजगत्पतयो5निशम्‌ ॥ ३ ॥ 
अश्गद्शपुराणाना कत्तासत्यवतीखुत । सूताश्र कथयामास कथापापापनोदिनीम्‌ 

श्रीव्यास उवायख 

कदाखित्षारद श्रीमन रुतात्वा श्रीनसदास्ससि । 

भ्रामदोड्ारम+यच्य सचद्‌ सचदेहिनाम ॥ ५॥ 
बजन विलोकयाश्वचक्र पुरोविन्ध्यधराधरम्‌ | ससारतापसह्ारिरिधाधारिपरिष्ड तम्‌ 
डेरुप्येणापिकुषन्तस्थाघरेणचरेणच । साभिरयेनयथाथाख्यामुच्चचसुमतीमिमाम्‌ 

रखालय रसाल्स्तरशोक शोकहारिणम्‌। 

तालेस्तमालेह्िन्ताल साले सघत्र शालितम्‌॥ ८॥ 
खपुरे खपुराकार श्रीफलश्र/फल किल । गुरुअ्िय त्वगुरुभि कपिपिड्डू कपित्थके 
धनश्रिय कुचाकार लकुघश्चमनोहरम्‌ । सुधाफलसमारम्भिरम्भामि परिभासितम्‌ 
सुरडुश्वापिनारडु रहुमण्डपचल्छिय । घानीरेश्वापि जस्बीरेबीजपूर प्रपूरितम्‌ ॥ 
अनिलालोल्कड्रोलवल्लाहलीसकायितम्‌ । लघलीलबलीलाभिलास्यलीलाल्य किल 
मन्दान्दोलितकपू रकठलीद्ल्सडक्षया । विभ्रमायश्रमापन्ना नाहयन्तमिधा*चगान्‌ 
पुन्नागमिचपुन्नागपलव फरपल्ये । कल्यन्तमिषाइलोलेमल्लिकास्तबकस्तनम्‌ ॥ 
घिदीणदाडिमे स्वान्त द्शयन्तन्तुरांगघत्‌ | माधघवी धवरुपेणश्ल्ष्यन्तमिषकानने 
उदुम्बररम्बरगरनन्तफल्माल्ति । बह्माण्डकोटी बिश्रन्तमनन्तमिष सचत ॥ १६ 
पनसेचननासाभ शुकनास पलाशक । पलाशनादविरहिणापचत्रत्यक्तरिवावृतम ॥ 
कदम्ववादिनोनीपान दृष्टराकण्णकित रिव । समन्ततोश्राजमान कदम्घककदम्बक ॥ 
नमेरुभिश्चमेरुशशिखर रिचराजितम्‌ । राजादनश्वय मदन सदनेरिध कामिनाम्‌ ॥१६ 
तटेतटेपडुबररुच्च पटकुटीबृतम्‌ | कुटज़स्तवकेभान्तमधिष्ठितबकेरिघ ॥ २० ॥ 
करमदें करीरश्व कर>जश्वकरम्वक । सहस्रकरवद्वान्तमथिप्रत्युद्रत कर ॥ <२१॥ 
नीराजितमिवोद्दीप राजचम्पककोरक । सपुष्पशाल्मलीभिश्वजितपद्माकरश्रियम 
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कचिच्चलदलेरुच्चेः कचित्काश्वनकेतकेः । रृतमालेनक्तमालैः शोभमानं क्चितक्कचित्‌ 
कर्कन्धुबन्धुजीवेश्व पुत्रजीबेचिराजितम्‌ । सतिन्दुकेडदी मिश्वकरुणेः करुणालयम्‌ 
गलन्मधुककुसुमैध्वरारूपधरंहरम्‌ । स्थहस्तमुक्तमुक्ताभिरथंयन्तमिवानिशम्‌ ॥ २५ 
सर्जाज़ु नाअनेबोजेब्य जनेवीज्यमानवत्‌ । नारिकेलेः सखज्‌ रेघू तच्छत्रमिचाम्बरे 
अमन्द:पिचुमन्देश्वमन्दारेःको विदारकेः | पाटलातिन्तिणीघोण्टाशाखोटे:करहाटकेः 
उद्ण्डेश्वापिशेहुण्डरेरण्डंगु डपुष्पकेः । बकुलेस्तिलकेश्वेच तिलकाडितमस्तकम्‌ 
बक्षेः प्लक्षःशल्॒की भिर्देवदारुह रिदुसैः । सदाफलसदापुष्पवृक्षयल्ली विराजितम्‌ ॥ 
एलालघड़मरिचकुलुजनवनावृतप्‌ । जम्ब्वाम्नातकभल्ातशेलुश्रीपणिवणितम्‌ ॥ 
शाकशड्डवनंरम्यं चन्दनेरक्तचन्दनः । हरीतकी-कणिकार-धात्रीथन-विभूषणम्‌ ॥ 
द्राक्षावद्लीनागवल्लीकणाचल्लीशताबृतम्‌ । मल्लिकायूथिकाकु न्दमदयन्तीसुगन्धिनम्‌ 
श्रमद्श्रमरमालाभिमलितीभिरलडक्तम्‌ | अल्च्छिलागतं कृष्णं गोपीरन्तुमनेकशः 
नानासुगगणाकीणनानापक्षिविनादितम्‌ । नानासरित्सर.स्त्रोत.पढ्वले-परितोवतम्‌ 
लुच्छश्रियःलूवर्गभूमीःपरिहायागत रिव । नानासुरनिकार्येश्रविष्चग्भोगेच्छयो षितम्‌ 
उत्सूजन्तमिवाध्यब पत्रपुष्पेरितस्ततः । केकिकेकारवरदूंरात्कुव॑न्त स्वागतंकिल 
अथसूर्यशताभासे नभसिद्योतिताम्बरम्‌ । नारद॑ द्ृष्टचाब्शेलोदूर न्प्रत्युज्जगाम तम्‌ 
अह्मसूनुबपुस्तेजोदूरीकृतदरीतमाः । तमागच्छन्तमरालोक्य मानसं तमउज्जहो ॥ 
ब्रह्मतेज:समुद्भूलसाध्यसःसाथुसत्कियः । कठिनोपिपरित्यज्यघत्तेरदुलतांकिल 
इुष्टाम्सदुलतांतसय हरुप्येषपि स नारदः । मुमुदे खुतरां सन्‍्तः प्रश्नयग्राह्मानसाः ॥ 
गृहानायान्तमालोक्य गुरुंबापगुरुमेववा । यो5गुरुनश्नतां घत्ते स गुरुनेगुरूगु रू ॥४१ 
ते प्रत्युच्चेः शिराः सो5पि विनप्नतरकन्घरः। 
शलस्त्विलामिलन्मौ लिः प्रणनाम महामुनिम्‌ ॥ ४२॥ 
समुत्थाप्यकराग्राभ्यामाशीमिरभिनन्ध च | तड़॒द्विष्ठासनंभेजे मनसोपिसमुच्छितम्‌ 
सद्ध्नामधुनाज्येन नीराद्ा क्षतदूर्धया । तिलेः कुशेः प्रसूनेस्तमष्टाडृाघ्यरपूजयत्‌ ॥ 
गृहीताध्य किलश्रान्तं पादख॑स्वाहनादिभिः | गतश्रममथालोक्यबभाषेदवनतो गिरिः 
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अद्यसद्यःपरिहतं त्वदकप्रिरससारजः । र्घवड़ुसड्रिमहसा सहसा5प्यान्तरं तमः # 
सफलधिरहं चाद्य खुदिवाद्यवमेमुने || प्राक्हतेः सुकृतेश्य फलितंमेचिराजितेंस ॥४७ 
घराधरत्व॑ कुलिषु मान्य मेष्य भविष्यति। 
इति श्रुत्वा तदा किश्विदुच्छघस्य स्थितवान्मुनिः॥ ४८ ॥ 
पुनरूचेकुलिधरः सम्भ्रमापन्नमानसः | उच्छबासकारणंत्रह्मन्‌ ब्रृष्ठि सर्वार्थको विद ! 
अदृर्षट तचनोद्ृए्ं यदिष्ठ विष्टपत्रये । अनुक्रोशो 5त्रमयिचेदुच्यतां प्रणतोष्स्म्यहम 
त्वदागमनजानन्दसन्दोहेमेदुरारथः । अलंनवक्तुमसकृत्तथाषप्येक धदाम्यहम्‌ ॥ 
धराधरणसामथ्य मेर्घादौपूर्यपूरुष: | वण्यते समुदायात्तदहमेको दथे घराम ॥ ५५॥ 
गौरीशुरुत्वाद्धिमघानाविपत्याअ भूभताम्‌ । 
सम्बन्धित्वात्पशुपतेः स एको मान्यभृत्सताम्‌ ॥ ५३ ॥ 
नमेरुःस्व्णपूर्णत्वाद्लसानुतयाथवा | सुरसझतयावापि क्वापि मान्योमतो मम ॥ 
परंशतंनकिशेला इलाकलनकेलयः । इहसन्तिसतां मान्या मान्यास्ते तु स्वभूमिषु 
मन्देहदेहसन्देहादुद॒य कद्याश्रितः । निपरधोनौषधिधरोष्प्यरूतोप्यस्तमितप्रभः ॥ 
नीलगश्वनीलीनिलयो मन्द्रोमन्द्लोघन: । सर्पाल्यःसमलयो राय नावतिरंघतः ॥ 
हेमकूटजिकूटादाः कूटोत्तरपदास्तु ते । 
किप्किन्धक्रो असहायाया भारसह्या न ते भुवः ॥ ५८ ॥ 
इतिविन्ध्यचयःभश्रुत्वा नारदोइचिन्तयद्घूदि । अखर्ंगर्घसंसगों तन महत्त्]वाय कह्पते 
श्रीशेलमुख्याःकिशेलानेहसतस्त्यमलश्रियः । येषां शिखरमात्रादि दर्शनं मुक्तयेसताम्‌ 
अद्यास्य बलमालोक्य मितिध्यात्या5श्रवीन्पुनिः । 
सत्यमुक्त,हि भचता गिरिसारं विवृण्चता॥ ६१॥ 
परंशलेषु शेलेन्द्रो मेरस्त्वामवमन्यते | मयानिःश्वसितंचेतत््वयिचाधि निवेदितम्‌ 
अथवा मद्धिधानां हि केयं चिन्ता महात्मनाम्‌ । 
स्वस्त्यस्तु तुभ्यमित्युक्त्या ययाँ स व्योमवर्त्मनि ॥ ६३ ॥ 
गतेमुतो तिनिन्दस्वमतीवोहदिग्मानसः । शिन्तामवापमहतींवि8न्ध्योबन्ध्यमनोरथः 
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विन्ध्य उचाख 
घ्रिग्जी बित॑ शाख्रकलोज्कितस्य घिग्जीबितं चोद्यमचजितस्य । 
घिग्जीवितं जशञातिपराजितस्य घिग्जीवितं व्यर्थभनोरथरूय ॥ ६५ ॥ 

कथं भुनक्ति स दिया कथ्थ राजौस्वपित्यहो । रहःशर्मकथंतस्ययस्या भिभवनं रिपोः 
अहोद्वाशिदवथुस्तथामांनसबाघते । बाधघतेतुयथाचिसे चिन्‍न्तासन्तापसन्ततिः 
युक्तमुक्तपुराविद्विश्विन्तामृत्तिः खुदारुणा । नभेषजेलंडूनेर्चानचान्येरुपशाम्यति ॥ 
चिन्ताज्वरोमनुष्पाणां छुधांनिद्रांबलंहरेत्‌ । रुपमुत्साहबुद्धिश्नीजीबितश्चनसंशयः 
ज्वरोन्यतीतेषडहे जीणंज्चरइहोच्यते । असौचिन्ताज्वरस्तीव्रःप्रत्यहंनचता ब्रजेत्‌ 
श्रन्योधन्वन्तरिनांत्र चरकश्व रतीहन । नासत्यावपिनाइसत्याघत्रचिन्ताज्वरे किल 
किकरोमिक्कगउछामिकर्थमेर जयाम्यहम्‌ । उत्प्लुत्यतरूयशिरसिपतामिनपताम्यतः 
शक्रंकोपयतापूर्ष मस्मद्रोज्रेण केनचित्‌ | पक्षहीनः कृतोयत्र धिगपक्षरूयथ चेशितम्‌ 
अथवासकथथंमेरुस्तथो च्लःसपद्ध तेमया । भूमेर्भारभृतः प्रायो भचन्ति श्रान्ति भूमयः 
अलीकचाक्ट्वमथवासस्भाध्यंतारदेकथम । ब्रह्मनारिणिवेदशे सत्यलोकनिवासिनि 
युक्तायुक्तविचारोथ माह्शेनोपयुज्यते । पराक्रमेष्चशक्तानां विचाग्ंगाहते मनः ॥ 
अथवा बिन्तनरेतेः किव्यथ विश्वकार कम्‌ | विश्वेशंशरणंयायां समेबुद्धि प्रदास्यति 
अनाथनाथःसर्चेषां विभ्वनाथोहिगीयते। क्षणंमनसि सश्चिन्त्यभवेदित्थमसंशयम्‌ 
एतदेवकरिष्याप्िि नेएंकालविलस्बनम्‌ | विचक्षणंस्पेक्ष्यौन चद्धमानों पराभयों ॥ 
मेडंप्रदक्षिणीकुर्या ब्चित्यमेच दिवाकरः | सप्रहक्षेगणोनून मन्यमानों बलाधिकम ॥ 
इतिनिश्चित्यबिन्ध्या द्विवंबधेससधेक्षण: । अनन्तगगनस्यान्त कुबद्विः शिखरंरिव 
केशथ्रित्साधेविरोधोन कतंव्यःकेनवित्कचित्‌ | कर्तव्यश्रेत्प्रयत्नेनयथानो पहसेज्ञनः 

निरुद्धन ब्राध्नमध्चानं कृतकृत्य इचादिराट | 

स्वस्थो 5भवद्ववाधीना प्राणिनां हि भविष्यता ॥ ८३॥ 
यमद्ययमकर्तासो दक्षिणंप्रक्रमिष्यति । खकुलीनः सख्र श्रीमान्समहान्महितःस थ 

याघत्स्वशक्ति शक्तो६पि न दर्शायति कहिंचित्‌। 
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< 
तावत्स लड़ूआः खंक्बां उचलनो दारुगों यथा॥ ८५॥ 
इति चिन्तामहाभारं त्यत्तता तस्थो'स्थिरोद्यमः । 
आकाडक्षमाणस्तरणेरूदयं ब्राह्मणों यथा ॥ ८६ ॥ 
इति भ्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां तृतीये काशीखण्डे 
पूर्वार्द चिन्ध्यवर्धनवर्णनंनाम प्रथमोडध्यायः ॥ १॥ 


द्वितीयो5डध्यायः 


सत्यलोकवणनम्‌ 
व्यास उचाच 

सूर्यआत्मास्यजगतस्तस्थुषरूतमसो रिपु:। उदियायोदयगिरी शु्धिः प्रसमरे: करेः 

सम्बधंयन सता धर्माननयककुवस्तामसी स्थितिम्‌ । 

पद्मिनीं बोधयंस्त्विष्टां रातों मुकुलिताननाम्‌॥ २ ॥ 
हव्यंकब्यंभूतबलिदेवादीनां प्रवर्तन । प्राह्मपराह्मध्याहक्रियाका्ं घिजम्भयन 

असता हृदि बकत्रेषु निर्दिशंस्तमसः स्थितिम्‌ | 

यामिनीकालकलितं जगदुज्जीवयन्‌ पुनः ॥ ४ ॥ 
यस्मिश्नभ्युद्तिजातः सम्यक्पुण्यजनोदयः । अहोपरोपकरणं सद्यःफलतिनेतिचेत्‌ 

सायमस्तमितः प्रातः कथ्थं जीवेद्रधिः पुनः । 

सानुरागकरस्पशः प्राघीमाश्वास्य खण्डिताम्‌ ॥ ६ ॥ 
यामंभुत्तवातथाग्नेयीं ज्वलन्ती विरहादिव | लबड्रेलाम्इगमदचन्द्रधन्दनचलिताम्‌ 

ताम्वूलीरागरक्तोष्ठी द्राक्षास्तवकसुस्तनीम । 

लघलीपलिदोष॑लीं कड्ढोलीपल॒चाडुलिम्‌ ॥ ८॥ 

मलयानिलनिः्वासां क्षीरोदकधराम्बराम | 


दवितीयोइंध्यायः ] # सूर्यगव्यवरोधघर्णनम्‌ # के 


ज़िकुट्स्वरणरल्ाडुं छुवेलादिनितम्बिनीम ॥ ६ ॥ 

काब्रेरीगौतमीजडूुं घोलचोलांशुकाबृताम | 

सहाददुरचक्षोजां कानतीकाओीपचिसूबणाम्‌ ॥ १०॥ 

खुकोमलमहाराष्ट्रीयाग्विलासमनोहराम्‌ । 

अद्यापि न महालक्ष्मीया विमश्ञति सदगुणाम्‌॥ ११॥ 
सुदक्षदक्षिणामाशामाशानाथःप्रतस्थिचान्‌ । क्रमन्तःसर्चमण्न्तोहे लयाहैलिकस्यखम्‌ 

न दोकुरप्रतो गन्तुं ततो5नूरुव्यजिल्ञपत्‌ ॥ १३॥ 

अनूरुरुवान 

भानो ! मानोन्नतो विन्ध्यो निरुदेध गगनंस्थितः। 

€पथध्ते मेरुणा प्रेप्सुस्त्वद्कतान्तु प्रदक्षिणाम्‌ ॥ १४ ॥ 
अनूरुवाक्यमाकण्येसबविताहद्यश्िन्तवयत्‌ । अहोगगनमार्गो पिरुद्ध्षते चातिधिस्मयः 

व्यास उचाच 

सूर/शूरोपिकिकुर्यात्प्रान्तरेब॒त्मंनिस्थितः । त्वराबानपिकोरुद्धंमार्गमेको घिलडू येत्‌ 
राहुवाहग्रहव्यग्रो यःक्षणंनावतिष्ठति । शून्यमार्गे निरुद्ध/ स किकरोतु विधिबेली 
योजनानांसहस्रद्वे द्व शतेद्द खयो जने । योजनस्यनिमेषार्धा द्यातिसो पिचिर स्थतः 
गतेबह॒तिथेकाले प्राच्यौदीच्याभ्रशादिताः । चण्डरश्मेःकरव्ातपातसन्तापतापिताः 

पाश्चवात्या दाक्षिणात्याश्व निद्रामुद्वितलोचनाः । 

शयिता एव वीक्षन्ते सतारग्रहमम्बरम्‌ ॥ २० ॥ 

अहो नाइहरूकराभावा ब्षिशानेचाइनिशाकरात्‌ । 

अस्तंगतक्षाश्नमसः कः कालस्त्वेष नेक्ष्यते ॥ २१ ॥ 
ब्रह्माण्डकिमकाण्डे घे लयमेष्यतितत्कथम्‌ | परापतन्तिनाद्यापिपाराधाराइतस्ततः 
स्वाहास्वधावषटकारवर्जितेजगती तले । पश्चयज्ञक्रियालोपाश्चकम्पे भुधनत्रयम्‌॥ 
सूर्योदियात्प्रवतन्ते यज्ञाद्याःसकलाः:क्रिया: | ताभियजश्ञभ्रुजांतृप्तिसचितातत्रकाश्णम्‌ 
चित्रगुप्तादयःसर्चे कालेजानन्तिसूर्थतः | स्थितिसर्ग घिसर्गाणकारणं केवल रवधिः 


८ # सकन्दपुराणम्‌ # [४ काशीखण्डे 


तत्सूयंस्य गतिस्तम्मात्‌ स्तम्भितं भुवनत्रयम्‌ । 

यद्यत्न तत्स्थितं तत्र चित्रन्यस्तमिधाखिलम्‌ ॥ २६ ॥ 
एकतस्तिमिराक्षेशादेकतस्तुविबातपात्‌ । बहुनांश्रल्योजातः कान्दिशीकमभूजगत्‌ 
इतिब्याकुलितेलोके सुरासुरनरोरगे । आःकिमेतदकाण्डेभूदुरुददुदुब॒ुः प्रजा: ॥ २८ 
ततःसर्वेसमालोक्य ब्रह्माणंशरणंययुः । स्तुघन्तो विविधेःर्तोत्रे रक्षरक्षेतिचादुबन 

देवा ऊचुः 

नमोहिरण्यगर्भाय ब्रह्मणेब्रह्मरूपिणे । अधिक्षातस्वरूपाय कंघलयायामसृताय च ॥ 
यन्नदेवाविजानन्ति मनोयत्रापिकुण्ठितम्‌ । न यत्रवाक्प्रसरति नमस्तस्मेचिदात्मने 
योगिनोयंहदाकाशे प्रणिधानेननिश्चलाः । ज्योतीरूपंप्रपश्यन्ति तस्मैश्रीत्रह्मणेनमः 
कालात्परायकालाय स्वेच्छयापुरुषाय च | गुणत्रयस्घरूपाय! नमः प्रकृतिरूपिणे 
विष्णवेसक्त्रूपाय रजोरूपायवेधसे । तमसेख्द्ररूपाय स्थितिसगान्तकारिणे ॥ 
नमोवुद्धिस्वरूपाय त्रिधाहंकृतयेनमः । पश्चतन्मात्ररपाय पशञ्चकमेन्द्रियात्मने ॥ 
नमोमनःस्वरूपाय पश्चवुद्धीन्द्रियात्मने | क्षित्यादिपक्षरूपाय नमरूते विषयात्मने 
नमोत्रह्माण्डरूपाय तदनन्‍्तवंतिनेनमः । अर्थवाचीनपराचीनधिश्वरूपाय ते नमः॥ ३७ 
अनित्यनित्यरूपाय लद॒सत्पतयैनमः । समस्तभक्तकृपयास्वेच्छाविष्छृतविग्नह !॥ 
तबनिः्वसितंवेदास्तवस्वेदी खिलंजगत्‌ । विश्वाभूतानितेपादःशी 'णोद्यौ.समवतंत 

नाभ्या आसीदनन्‍्तरिक्ष छोमानि च घनस्पतिः । 

अन्द्रमा मनसो ज्ञातश्रक्षोःसूयंस्तव प्रभो |॥ ४० ॥ 

त्वमेव सब त्वयि देव ! स्व स्तोता स्तुतिः स्तब्य इद् त्थमेच । 
ईशात्वयाधास्यमिदं हि सर्च नमोस्तु भूयोइपि नमो नमरूते ॥ ४१॥ 
इतिष्तुत्वाविधिंदेवानिपेतुदण्डचत्‌ क्षितो । परितुश्स्तदाभ्रह्माप्रत्युवाचदिधोकसः 
प्रह्योघाच 
यथार्थयाइनया स्तुत्या तुश्ोइस्मि प्रणताःखुराः । 
उत्तिष्ठत प्रसन्नो5स्मि वृणुध्च॑ वरमुसमम्‌ ॥ ४३॥ 


प्विनीयोधध्यायः ]. # ब्रह्म जादेवसान्त्वनवर्णनम्‌ # ६ 


यःस्तोष्यत्यनया स्तुत्या श्रद्धाबान्‌ प्रत्यहं शुचिः । 

मां वा हर था विष्णु' वा तस्य तुष्ठा:ः सदा चयम्‌॥ ४४ ॥ 

दास्यामः सकलान कामान्‌ पुत्रान्पा त्रान्पशुन्वखु । 

सौभाग्यमायुरारोग्यं निर्भरत्यं रणे जयम ॥ ४५॥ 
ऐेहिकामुष्मिकान्भोगानपथरग तथा5क्षयम्‌ | यद्यदिष्ठतमंतस्य तत्तत्खघ भविष्यति 
तस्मात्सचंप्रयत्नेनपठितव्यः स्तघोत्तमः । अभीएदइतिख्यातःरूतवोइयंसवंसिद्धिदः 

पुनःप्रोचाघ तान्वेधाः प्रणिपत्योत्थितान्खुरान्‌ । 

स्वस्थास्तिष्ठति भो यूयं किमत्रापि समाकुलाः ॥ ४८ ॥ 
गरतेवेदाम्त्तिधराइमावियारस्तथा खिलाः । सदक्षिणा अमीयज्ञाश्सत्यंघर्मस्तपोदमः 
अह्ायचय मिदंखेषरकरुणाभारती त्वियम्‌ | श्रुतिस्म्ठती तिहासार्थचरितार्थाअमी जनाः 

नेह क्रोधो न मात्सय लोभः कामो 5धृतिभंयम-। 

हिसा कुटिलता गयों निन्‍्दासूयाइशुलिःक्रचित्‌ ॥ ५१॥ 

ये ब्राह्मणा ब्रह्मरताल्तपो निष्टास्तपो घना: । 

मासोपधासपण्मासचातुर्मास्यादिसदुश्॒ता; ॥ ५२ ॥ 
पातित्रत्यरतानायों ये चान्ये ब्रह्मचारिण: | ते खामीपश्यतखुरायेषण्ढा.परयोपषिति 
मातापित्रोरमी भक्ता अमीगोश्रहणे हताः । बतेदानेजपेयज्ञे स्वाध्याये द्विजतपंणे 
सीर्थेतपस्युपक्ृतों सदाखारादिकर्मणि । फलाभिलाषिणी बुद्धिन येषान्तेजनाअमी 
गायत्रीजापनिरता अश्लिहोत्रपरायणा: । हिसुखीगोप्रदातारः कपिलादानतत्परः 
निःस्पृह्ा सोमपा ये वे छ्विजपादोदपाश्चये । झ्ताशसारस्वतेतार्थद्विजशुश्रुपकाश्व ये 
अतिग्रहसमर्था हि ये प्रतिग्रहवजिताः । त एते मत्प्रिया चिप्रास्त्यक्ततीर्थप्रतिश्रहाः 
अयागे माघमासो येरुषग्ल्नातो5मलात्मभिः | मकरस्थे रथौशुद्धास्तश्मे सूयंधर्घसः 

बाराणसूयां पाश्चनदे प्यहं स्तातास्तु कात्तिके। 

अमी ते तु शुद्धवपुषः पुण्यभाजो तिनिमंललाः ॥ ६० ॥ 

स्नात्वा तु मणिकणिक्यां प्रीणिता ब्राह्मणा घने: । 
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त पते स्वभोगाद्याः कदप॑ स्थाल्यम्तिमत्पुरे ॥ ६१॥ 
ततःकाशीं समासाद्य तेनपुण्येननोदिताः । चिश्वेश्वरप्रसादेन मोक्षमेष्यन्स्यसंशयम्‌ 
अविमुक्ते कूत॑ कर्म यदत्प्रति मानवेः । श्रेयोरुपं तद्धिपाकों मोक्ष जन्‍्मान्तरेष्चपि 
अद्योधेश्वेश्वरे क्षेत्र मरणावपि नो भयम्‌ | यत्रसर्वप्रतीक्षन्ते सत्य 'प्रियमिधातिथिम्‌ 
ब्राह्मणेम्यःकुरुक्षेत्रे येर्दत्त बखुनिमंलम । निमलाडूगस्तणएतेवे तिष्ठन्ति मम्र सन्निधौ 
पितामहं समासाद गयायां येःपितामहाः । तपिता ब्राह्मणमु्खे तेषामेते पितामहाः 
न सनानेन न दानेन न जपेन न पूजया। मल्लोकःप्राप्यते देवा प्राप्यतेद्धिज्ञ़वपंणात्‌ 
सोपस्कराणि वेश्मानि मुसलोल्खलादिभिः । 
यदेत्तानि सशय्यानि तेषा हर्स्याण्यमूनि थे ॥ ६८ ॥ 
ब्रह्मताला कारयन्ति वेदमध्यापयन्ति व | विद्यादानअ्येकुयु : पुराणंश्रावयन्तिच 
पुराणानि च ये दद्यःपुस्तकानि दद॒त्यपि। धर्मशाख्राणियेदय्युस्तेषांचासो 5तमेपुरे 
यज्ञार्थश विचाहार्थ ब्रताथ ब्राह्मणाय थे । अखण्डं घखु ये दद्युस्ते5तरस्युर्वसुर्घसः 
आरोग्यशालां यःकुर्याद्च्यपोषणतत्परः। आकल्पमत्रवसति सर्वभोगसमन्धितः 
मुक्तीकुबन्ति तीर्थानि ये चदुष्टाचरीधतः । ममावरो्रे ते मान्या औरसास्तनयाइच 
विष्णोर्घा मम था शम्भोरत्राह्मणा एव खुप्रियाः । 
तेषां मूर्त्या चयं साक्षाद्विचरामो महीतले ॥ ७४॥ 
ब्राह्मणाश्ेवगावश्च कुलबेकंद्विधाकृतम्‌ ((एकजमन्त्रास्तिष्ठन्ति हविरेकत्रतिष्ठति 
प्राह्मणा जड़म॑ तीथ निर्मितं साधभौमिकम्‌ । 
येषां वाक्योदकेनेंव शुद्ध्यन्ति मलिना जनाः ॥ ७६ ॥ 
गावःपवित्रमतुर्ल गावोमडूलमुत्तमम्‌ । यासां खुरोत्थितोरेणुगंडगघारिसमो भवेत्त्‌ 
श्ड्भाग्न॑ स्तीर्थानि खुराग्न स्चंपच॑ताः । शड्भूयोरन्तरे यस्याःसाक्षाद्रीरी महेभ्वरी 
दीयमानाश्च गां दृष्टा रृत्यन्तिप्रपितामहाः। प्रीयस्तेऋषयःसर्चे तुष्यामो देवतेः सह 
रोख्यन्ते ख पापानि दारिद्रथ' व्याधिमिः सह | 
धात्रद्ः सचेस्य लोकस्य गांवों मातेव सर्चथा॥ ८० ॥ 
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गयां स्तुत्वा नमस्कृत्य छृत्वा थेव प्रदक्षिणाम्‌। 

प्रदक्षिणीकृतातेन सप्तद्वीपा चखुन्धरा ॥ ८१॥ 
या लक्ष्मीःसघंभूतानां यादैवेषु व्यवस्थिता | घेजुरूपेणसादेधी मम पाप॑ व्यपोहतु 

विष्णोर्षक्षसि या लक्ष्मीः स्थाहा सेव विभावलोः । 

स्वधा या पिठमुख्यानां सा घेलुवंरदा सदा॥ ८३ ॥ 
गोमयंयमुनासाक्षाद्वोसृत्र नमंदा शुभा । गड्ढाक्षीरंतुयासां वे कि पचित्रमतः परम्‌ 
गवामड्रेषुतिष्ठन्ति भुधनानिघतुदंश । यस्मात्तस्माच्छिय॑ मे स्थादिहलोके परत्र से 
इतिमन्त्रंसमुचाय धनूर्चा घेनुमेषवा | योद्याद्‌ द्विजवर्याय ससर्वेभ्यों विशिष्यते 
मयाच विष्णुनासादं शिवेनल महर्षिभिः | विचायंगोमुण/चज्षित्प॑ प्रार्थेसिचिघधीयते 
गावो में पुरतःसन्त गाबो मेसन्तुप्ष्ठतः | गावोमेहदयेसन्तु गवां मध्ये घसाम्पहम्‌ 

नीराज़यति योडड्रानि गधां पुच्छेन भाग्यवान 

अलक्ष्मीः कलहो रागास्तस्याडुाद्यान्ति दूरतः॥ <६॥ 
गोभिविप्रेश्वचेदेश सतीकभिः सत्यचादिभिः । अलुब्धेर्दानशीलेश्वसप्तभिर्धाय तेमही 
ममलोकात्परोलोकोवेकुण्ठशतिगीयते । तस्योपरिष्ठात्कौ मार उमालोकस्ततःपरम्‌ 

शिवलोकस्तदुपरि गोलोकस्तत्समीपतः । 

गोमातरः सुशीलाद्यास्तत्र सन्ति शिवप्रिया: ॥ ६२ ॥ 
गधां शुक्रुषका ये च गोप्रदा ये ख मानवाः | एषामन्यतमेल्) केते स्युःसर्बंसमृद्धयः 
यत्र क्षीरघहा नद्योयत्र पायसकदेमाः | न जय बाधते यत्र तत्र गचछल्ति गोप्रदाः 
श्रुतिस्म्ृतिपुराणज्ञा ब्राह्मणाः परिकीर्तिताः | तदुक्ताघारचरणा इतरे नामधारकाः 

श्रुतिस्म्ठती तु नेत्रे दे पुराणं हृदय स्खतम । 

श्रुतिस्म्ृतिभ्यां हीनो5न्धः काणस्यादेकया घिना ॥ ६६ ॥ 

पुराणहीनादुधृच्छुन्यात्काणान्धाघषपि तौघरी । 

श्रुतिस्छ॒त्युदितों धर्मपुराणे परिगीयते ॥ ६७ ॥ 
सद्ब्नाह्मणा यो देयासचघं त्रछ्खुखमिच्छता । न देयाध्चिजमात्रायदातारं सोप्यधोनयेत्‌ 


श्र # स्कन्दपुराणम्‌ # [ ४ काशीखण्डे 


यस्यधरमें5स्तिजिज्ञासायस्यपापादुयंमहत्‌ । श्रोतव्यानि पुराणोनिधर्ममूलानितेनपे 
चतुदंशसुविद्यासुपुराणंदीपउत्तमः | अन्धो५पिनतदालोकात्संसाराब्धौक्षचित्पतेत्‌ 
श्रोतव्यानि पुराणानि घस्तव्यं जाहृ॒चीतरे । 
तर्पणीया द्विजा नित्यं ममलोकेप्सुभिः्सदा ॥ १०१॥ 
इत्युद्रेशान्मयाख्याता सत्यलोकव्यचस्थितिः । 
अभय यहयातानां न भेतव्यञ्ञ हेखुशाः !॥ १०२ ॥ 
स्पच्चते मेरुणाविन्ध्यो श्रध्नाध्वपरिरोधकृत्‌ । तदर्थमागतायूयं तदुपायं दिशामिघः 
ब्रह्मोधाच 
अष्त्यगस्त्यस्तप्यमानस्तपउग्रंमहातपाः । मैत्रावरुणिराधाय छित्तचिश्वेभ्वरेविभी 
अधिमुक्ते महाक्षेत्रे सर्चेषां मुक्तिहेतुके | तारकस्योपदेशार्थ चिश्वेशाइधिप्वितेस्घयम्‌ 
याचध्च॑ तत्र गत्वा तं स थः कार्य विधास्यति । 
तेनेकदाइचिता छोका चातापील्वलभक्षणात्‌ ॥ १०६ ॥ 
अनिमित्रं तत्र तेजो मित्रावरुणजे मुनी । तदाप्रभ्न॒तिलोकेषु कोगरूत्यान्नंवविभ्यति 
इत्युक्त्वापन्तर्दधे वेधास्तेषपि प्रमुदिताननाः । 
देवाः पररूपरं प्रोचुरहोधन्यतमा घयम्‌॥ १०८॥ 
भ्रसड्रतोपिद्रश्व्यों काशीकाशीपतीशिवो | अहोअहोभिबंहुशिःफलितोनोमनोरथः 
उत्फुल्पद्मनयना निर्मिताः सुकृताथिनः | तावेबचरणों घन्योकाशीम भिप्रयायिनो 
येयं कथा श्रुताइस्माभिवेंधसा समुदीरिता। 
तस्याः श्रवणजात्पुण्यात्प्राप्नुमस्त्वद्यै काशिकाम्‌ ॥ १११ ॥ 
एका क्रियादुव्यथंकरी प्राप्यते पुण्यगौरचात्‌ । 
एवं चदन्‍्तो हृष्टास्या: छुराः काशीं समाययुः ११२॥ 
व्यास उद्चाच 
इदृपुण्यतमाख्यान ये श्रोष्यन्तीहमानवाः | विधूय स्वपापानिपुत्रदारसमन्विताः 
इृह घंशं परिस्थाप्य भुक्त्वा स्वखुखानि थे । 


तूृतीयोइध्यायः]. # देवमंणिकणिकास्नानवएंनम्‌ # १३ 


सत्यछोके चिरंस्थित्वा ततो यास्यन्ति शाश्वतम्‌॥ ११४॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीडिसाहसख्रयांसंहितायां चतुर्थ काशीखण्डे 
पूर्वार्द सत्यलोकचर्णनंनाम द्वितीयोडध्यायः ॥ २॥ 


तुतीयो5््यायः 
अगस्त्यो श्रमवर्णनस्र्‌ 
खूत उचाच 
भगवन्‌ भूतभव्येश|सर्वेश्ञानमहानिध्रे !। अवाप्यकाशींगीर्षाणेःकिमकारिवदाच्युत 
अधीत्येमां कथा दिव्यां न तृप्तिमधियाम्यहम्‌ । 
शेवधिसतपसां देवेरगस्तिः प्राथितः कथम्‌॥ २॥ 
कर्थ विन्ध्योप्यवाप खूवां प्रकृति ताहयुन्नतः। 
तब घागमसताम्भोथी मनो मे स्नातुमुत्सुकम ॥ ३॥ 
इति कृत्सनं समाकण्ये व्यासः पाराशरों मुनिः। 
भ्रद्धावते स्वशिष्याय चक्‍तुं समुपच्क्रमे ॥ ७॥ 
पाराशर उच्चाच 
श्रणुसूत! महाबुद्ध!भक्तिथ्रद्धासमन्चितः | शुकव शस्पायनाथा शएण्थन्त्वेतेखबाल काः 
ततोबाराणसी प्राप्यगीवा णाःसमहर्षयः । अधिलरुम्बंप्रथमतोमणिकण्याम्विधानतः 
सचेलमभिमज्ज्याथ कृतसन्ध्यादिसत्क्रियाः | 
सन्‍्तप्य॑ त्प्यादिपित॒न कुशगन्धतिकयोदकेः ॥ ७ ॥ 
तीर्थवासाथिनः सर्घान्‌ सन्तपप्य थ्र पृथक पृथक्‌ । 
रत्नहिसण्ण्यचासोभिरभ्वाभरणपेनुमिः ॥ ८ ॥ 
विचित्रेश्वतथापात्रेः स्वर्णरौप्यादिनिभितेः । अम्हतस्थादुपक्काज्े:पायरं श्वसशकेरेः 


१७ # सफन्दपुराणम्‌ # [ ४ काशीखण्डे 


सगोरस रन्यदानेर्धान्यदानेरलेकथा | गन्धचन्दनकपू रस्ताग्वूलेश्वारुखामरः ॥ १० ॥ 
सतूलेस दुपयंडूंदीपिकादरपणासनेः। शिविकादासदासीभिर्विमानः पशुभिगृ हैः ॥ 
खित्रष्वजपताकाभिस्लोचेश्वन्द्रवारभिः । पर्षाशनुप्रदानेश्य गृहोपरूकरसंयुतेः ॥ 
उपानत्पादुकाभिश्व यतिनश्व तपस्चिनः । योग्ये:पटदुकूलेश्व विविधश्चित्ररलकेः ॥ 
दण्डेकम्ण्डलुयुत रजिनेग्ट गसम्भवे: | कौपीनंरुचमश्ेस्ध परिचारककानेः ॥१४ 
मठेविद्यार्थिनामन्नेरतिथ्यथमहाधनेः । महापुस्तकसम्भार टेंखकानाञ् जीचनेः ॥१५ 
चहुधौषधदानेश्व सत्रदानरनेकशः । प्रीष्मेप्रपाथद्रिणह मन्ते 5गिश्िकेन्धन+ ॥ १६ 
छत्राच्छादनिकायर्थे धर्षाकालेचितेबंहु | राजौपाठप्रदीपेश्च पादाम्यज्षनकादिशिः ॥ 
पुपाणपाठकांश्वापि प्रतिदेवालय घने: | देचालये सृत्यगीतकरणा्थेरनेकशः ॥१८॥ 
देवालयखुध।कार्य जीर्णोद्धारे ग्नेकथा । चखित्रल्टेखनमूल्येश्व रडमालादिमण्डनेः ॥ 
नीशाजनेग ग्गुलुभिरददशाडूग दिखुधूपकेः । कपू रवतिकायेंश्व देवाचार्थरनेकशः ॥२० 
पश्चास्रतानां स्तपने: सखुगन्धस्तपनेरपि । देवार्थ मुखवासंश्व देवोद्यानस्नेकशः॥ 
महापूजार्थमाल्यादिगुम्फनाथस्त्रिकालतः । शडभेरीसदड्ादिधायनादेः शिवालये 
घण्टागडुककुम्भादिस्नानो पल्‍्करभाजन: । श्वेतर्माजन्वस्तेश्ल खुगन्धेयक्षकर्दमेः ॥ 
जपहोमैः स्तोत्रपाठेः शिवनामोश्वमाषणे: । रासक्रीडादि संयुक्तेश्वलनेःस प्रदक्षिणे 

एयमादिभिरुद्ृण्डेः क्रियाकाण्डेरनेकशः | 

पश्चरात्रमुषित्या तु हृत्वा तीर्थान्यनेकशः ॥ २० ॥ 
दीनानाथांश्व सन्तप्यनत्वाविश्वेश्वरंविभुम्‌ । ब्रह्मचर्या दिन्यिमैस्तीथंमेघंप्रसाध्यच 
पुनः पुनर्विश्वनाथं दृष्टा स्तुत्वा प्रणस्य च । जग्मुःपरोपकारार्थम्गस्तियंत्र तिष्टति 

स्घताज्ना लिड्रमास्थाप्य कुण्ड कृत्वा तदगतः। 

शतरुद्रिययूक्तेन जपश्निश्वलमानसः ॥ २८॥ 
त॑ दृष्ठा दूरतोदेवाद्वितीयमिवभास्करम्‌ । ज्वल्ज्ज्वलनसड्भाशरडू सचंत्रसोज्ज्वलम्‌ 
साक्षात्किम्वाडघाश्निवासूर््यावेतप्यतेतपः । रुथाणुवन्निश्वलतरंनिर्मलंसन्मनोयथा 

अथवा सर्वेतेज्ञांसि श्रित्वेमां ब्राह्यणीं सनुम्‌।. * 


ठृतीयोडध्यायः ]._ # अगस्त्याश्रमेपप्रूलांपर्परमचेरत्वचर्णनम्‌ # श्ष 


शीलयन्ति पर॑ धाम शान्ते शान्तपदाप्तये ॥ ३१ ॥ 
तपनस्तप्यते5त्यथ दहनोपिहि दह्यते | यत्तीव्रतपसाद्यापि चपलाइचपलाइभचत्‌ ॥ 

यस्याश्रमे5त्र दृश्यन्ते हिस्रा अपि समनन्‍्ततः । 

सतक्तवरूपा अमी सच्त्वास्त्यक्त्वा घेर॑ स्थभावजम ॥ रे३े ॥ 
शुण्डादण्डेन करटिःसिंहं कण्ड्यतेड्सयः। अप्टापदाईु: स्वपितिकेसरीकेसरोट्टः 
सूकरः स्तब्धरोमापि विहायनिजयूथकम । चरेद्वनशुनांमध्येमुस्तान्यस्तेक्षणोबल्टी 
भूदारोपिनभूदारंतथाकुर्याद्यथा न्यतः । सर्चालिड्डमयीकाशी यतस्तट्वीतियन्त्रितः 
क्रोडीकृत्य क्रोडपोतंतरश्रुः क्रीडयत्यहो । शादूलबालानुत्खाय शादूलीमेणपोतकः 
चलत्पुच्छोथ पिबति फेनिलेनाननेन थे। स्वपन्तं लोमशं भले बानरश्वलदडलिः 

यूकां सम्वीक्ष्य वीक्ष्येच भक्षयेद्दन्तकोटिमिः । हे 

गोलाडगूला रक्तमुखा नीलाड्ायूथनायकाः ॥ २६ ॥ 
जातिस्चभावषमात्सय॑त्यत्तवेकत्॒र्मन्ति ख । शशाःक्रीडन्तिखवृकस्तःपृष्टलुण्ठने मुंह 
आखुश्वधाखुभुजःकर्ण कण्डयेतचलाननः । मयूरपुच्छपुटगो निद्रात्योतुःखुखाधिकम्‌ 
स्वकण्ठंघर्षयत्येष केकिकण्ठे भुजड़मः | मुजड्मफटापृछ्ठे नकुलः स्वकुलोचितम्‌ 

चर परित्यज्य लुठेदुत्प्लुत्योत्प्लुत्य लीलया 

आलोक्य म्ूषक सर्पेश्वरन्तं घदनाप्रतः ॥ ४३ ॥ 

श्षुधान्धोषपि न गृह्ाति सोएपि तस्मादबिभेति नो । 

प्रसूयमानां हरिणोीं दृष्टा कारुण्यपूर्णटूकू ॥ ४४ ॥ 
तद्दृष्टिपातंमुश्चन्वेब्याप्रोदूरंत्रजत्यहो । व्याप्रीव्याप्रस्यथघरितंसगीस्गधिचेष्टितम्‌ 

उसे कथयतो5न्योन्यं सख्याधिच मुदान्विते॥ ४५॥ 
टृष्टाप्युद्रण्डकोदण्ड शबरं शम्बरोस्॒गः । धृष्टो न बत्मं्यजतिसोपिकण्ड्ूयते5पितम्‌ 
रोहितो5रण्यमहिषमुद्धपेतिनिशकुलः। चमरी शबरीकेशेः संभिमीते रूवचालघिम्‌ 
गचयः शब्यकश्चा इयमुभावेकत्रतिष्ठतः । तीवमात्सयंमुत्खज्यमुनितेजोनियन्त्रिती 
हुण्डीचमुण्डयुद्धायनस ज्जेतेजये बिणी । एणशाघंश्टगालोडपि सझदुस्पृशतिपाणिना 


श्द् # सकन्दपुराणम्‌ # [ ४ काशीखण्डे 


तृण्घन्ति तृणगुल्मादीड्छापदास्त्थापदास्पदम्‌ । 
लोकद्ये दुःखदं हि घिक्तन्मांसस्य भक्षणम्‌ ॥ ५० ॥ 
यः स्वार्थ मांसपघनंकुरुतेपापमोहितः ! यावन्त्यस्यतुरोमाणि ताबत्सनरकेचसेल्‌ 
परप्राणेस्तु ये प्राणान स्वान्पुष्णन्तिहिदुधियः । 
आकल्प नरकान्‌ भुकत्वा ते भुज्यन्तेत्जतेः पुनः ॥ ५२॥ 
जातुमांसं न भोक्तब्यंप्राणेःकण्ठगतेरपि । भोक्तब्यं तहिभोक्तव्यं स्वमांसंनेतरस्यच 
चरमेते श्वापदाधे मैत्रावरुणिसेचया | येषान्नहिं सने बुद्धिनतु हिसलापरा नराः॥ 
बकोपि पल्वले मत्स्यान्नाश्षात्यग्रेवरानपि | 
न महान्तो5प्यमहतो मत्स्यामत्स्यानदन्ति थे ॥ ५०॥ 
एकतः सपंमांसानि मत्स्यमांखं तथेकतः | 
स्मृतिःस्मतेति किन्त्वेभिस्तो मत्स्याश्हत्यमी ॥ ५६ ॥ 
श्येनोपि चर्तिकां दृष्टा भचत्येप पराड्मुखः । ख्ित्रमत्रापिमधुपाश्रमन्तिमलिनाश्याः 
सुचिरंनरकानभुक्त्वामदिरापानलम्पटा । मधचुपा एवं जायन्ते भ्रान्तिभाजःपुनःपुनः 
अतणव पुराणघु गाथेति परिगीयते | रूफुटार्थांत्र पुराणक्ञज्ञांत्वा तत््वं पिनाकिनः 
क मांस कक शिवे भक्तिः क मयं क शिवाघनम्‌ । मद्यमांसरतानाअदूरेतिष्ठतिशडूरः 
विनाशिवप्रसादंहि भ्रान्तिः क्रापिननश्यति । अतण्चम्नमन्त्येते श्रमराशशिबव जिताः 
इत्याश्रमचरान्दृष्रा तियंश्वोपिमुनीनिच । अबोधि विवुषरित्थंप्रभावक्षेत्रजस्त्वयम्‌ 
यतोविश्वेध्वरेण तेतियश्वोप्यत्न वासिनः | निधनावसरे मोच्यास्तारकस्यो परदे शतः 
ज्ञात्वा क्षेत्रस्य माहात्म्यं यो चलेत्‌ कृतनिश्चयः । 
त॑ तारयति विश्वेशों जीवन्तमथवा मतम ॥ ६४ ॥ 
अधिमुक्तरहस्यक्षामुच्यन्तेशानिनोनराः | अज्ञानिनो पितियंश्ञो मुच्यनग्यगतकिहिबिषाः 
इस्याश्वर्य परादेवा याघद्यान्त्याश्रमं मुनेः | ताधत्पक्षिकुलं हृष्टा भ्ृशं मुमुदिरे पुनः ॥ 
खारसोलक्ष्मणाकण्ठेकण्ठप घधायनिश्चवलः । मन्यामहेननिद्रातिध्यायेद्विश्वेश्वर किल 
फण्ड्यपाना 'बरटा स्वचच्चुपुटकोटिमिः | हंस कामयमानंतु घारयेत्पक्षधूनने: 


तुतीयोच््यायः ] # का शिवासफलवर्णनम्‌ # १३ 


निरुद्धधमानासक्रेणवक्रीक्रेड्डितमाषणः । घदतीतिकिमत्रापिकामिताकामिनास्थर 

कलकण्ठः किलोत्कण्दं मञ्जु गुज्अति कुज्गः । 

ध्यानस्थः श्रोष्यति मुनिः पाराचत्येति बायते॥ ७० ॥ 

केकी केका परित्यज्य मौन तिष्ठति तद्गयांत्‌ । 

चकोरश्रन्द्रिकामोक्ता नक्तत्रतमिधास्थितः ॥ ७१ ॥ 
पठन्ती सारिकासारं शुकंसम्बोधयत्यहो | अपाराधारसंसार सिन्धुपारप्रदः शिवः 

कोकिलःकोमलालापे कलयन्‌ किल काकलीम । 

कलिकालौ कलयतः काशिस्थान्नेति भाषते ॥ ७३॥ 
ख॒गाणांपक्षिणामित्यंद्रष्टाचेश जिविश्पम्‌ । अकाण्डपातसंकष्टंनिनिन्दुस्त्िदशाबहु 
घरमेते पक्षिझ्गाः पशवःकाशिवासिनः | येषां न ॒पुनराब्ृत्तिनंदेवा न पुनर्भवाः ॥ 

काशीस्थें: पतितेस्तुल्या न चयं स्थर्गिणःक्शित्‌ | 

काश्यां पाताठ्दय॑ नास्ति सवगे पांताइ्यं महत्‌॥ 9६ ॥ 

चर॑ काशीपुरीघासो मालोपचसनादिभिः । 

विघित्रच्छन्नसड्छाय॑ राज्यं तान्यत्र नीरिवु ॥ ७9 ॥ 
शशकेमंशकेःकाश्यांयत्पदंहेलयाप्यते । तत्पद्‌ नाप्यते सन्‍्यत्र योगयुत्तयापियोगिभत्तिः 
चरं बाराणसीरडु निःशडूगे यो यमादपि। नवयंत्रिदशायेषां गिरितो5पीटूशीदशा 
ब्रह्मणो दिचसाष्टांशे पदमैन्द्रं चिनश्यति। सलोकपालं सा्कश्च स चन्द्रश्नरृहतारकम 

पराधंद्वयनाशेषपि काशीस्थो यो न नश्यति | 

तस्मात्सवंप्रयत्मेन काश्यां श्रेयः समाचरेत्‌॥ ८१॥ 

यत्छुखंकाशिवासे5 त्रनतद्त्नह्माण्डमण्डपे ।अस्तिसेत्तत्कथंसचकाशीवासा भिलाषुकाः 

जन्मान्तरसहसत्र घुयत्पुण्यंलभुपाजितम्‌ । तत्युण्यपरिवर्तेन काश्यांचासो5त्रल्भ्यते 

लब्घो5पि सिद्धि नो यायाद्रदि क्रुद्धेचत्त्रिलोचनः । 

तस्माद्विश्वेश्वरं नित्यं शरण्यं शरणं ब्जेत्‌ ॥ ८७॥ 
घर्मर्थकामभोक्षाल्यंपुरुषार्थथतुश्यम्‌ । अखण्डंहियथाकाश्यांनतथान्यत्रकुत्रखित्‌ 
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आलल्यैना९पि यो यायाद गृहाद्विश्वेश्वरालयम्‌ | 
अभ्वप्रेधाधिको घर्मस्तस्य स्याच्व पदे पदे ॥ ८६ ॥ 
यःस्नात्वोत्तरवाहिन्यां यातिधिश्वेशदर्शने । ।भ्रद्धया परयातस्यश्रेयसोन्तो न विद्यते 
रूवधु नीदशेनात्स्पर्शात्स्तानादाचमनादपि। सन्ध्योपासनतोजप्यात्तपंणादेवपूजनात्‌ 
पश्चतीर्थावलोकाञ्न ततोचिश्वेश्वरेक्षणात्‌ । श्रद्धास्पर्शनपूजाभ्या|ध्षदीपादिदानतः 
प्रदक्षिणेस्तो त्जपेनंमस्कारे स्तुनतंनेः । देवदेवमहादेव! शम्भो! शिवशिवेति ख ॥ 
धूजदे! नीलकण्ठेश| पिनाकिजच्छशिशेखर !। जिशलपाणे! विश्वेशरक्षरक्षेतिभाषणः 
मुक्तिमण्डपिकायाञ निमेषाधोपचेशनात्‌ । तत्रधमंकथाल्यपात्‌ पुराणश्रवणादपि 
नित्यादिकमंकरणात्तथातिथिसमर्घनेः । परोपकरणायमश्व धर्मसूस्यादुत्तरोत्तरः ॥ 
शुक्रपक्षे यथा चन्द्रः कलया कलय घते । एवं कांश्यां निवसतां धर्मराशिः परदेपदे 
श्रद्धाबीजो पविप्रपादाम्बु सिक्तः शाखाविद्यास्ताश्व॒तसत्रो दशापि | 
पुष्पाण्यथां हे फले स्थूलसुक्ष्मे मोक्षःकामों धम्म॑वृक्षोडयमीड्यः ॥ ६५ ॥ 
सर्वार्थानामन्न दात्री भवानी सर्चान्‌ कामान्पूस्येद्त्र दुण्दिः । 
सर्चाअन्तून मोचयेदन्तकाले विश्वेशो5त्रश्नो त्रमन्त्रोपदेशात्‌ ॥ ६६॥ 
काशयां धर्मल्‍्तच्चतुष्पादरूप: काश्यामर्थ: सोप्यनेकप्रकारः । 
काश्यांकामः सर्वसौख्य कभूमिः काश्यां श्रेयस्तत्त कि नाज् यत्य ॥ ६७॥ 
विश्वेश्वरो यत्र न तत्र चित्र धर्माथंकामामसतरूपरूपः । 
सूवरूपरूपः स हि विश्वरूपस्तस्मान्न काशीसद्ृशी जिलोकी ॥ ६८॥ 
इतिब्रवाणा गीर्चाणा दद्वशुरूतूटजं मुनेः | होमधूपसुगन्धादव' घदुभिबंडुभिव तम्‌ 
श्यामाकाअलियाच्ञाथं सुषिकन्यानुयायिशिः | 
ध्रुतोपग्रहदर्भासस्‍्येझ् गशावेरलडकूतम्‌ ॥ १०० ॥ 
सादर वल्‍्कलकौ पीनेवृ क्षशाखावलम्बिमिः । 
बदुधु' विध्नसगान्‌ दिश्वु चागुरासिरिवावतम ॥ १०१॥ 
पतिब्रताशिरोरललोपामुद्राइभिमुद्रया । मुद्रित घीक््य सन्नेघुःपर्णशाला5डू णंखुराः 


चतुर्थोदध्ियाय+३ ] # पतिब्रताख्यानवर्णनम्‌ # रह 


पिस्जितसमाधिश्र ध्रतकर्णाक्ष्मालिकम्‌ । अधिष्ठितदृसीपृष्ठे परमेष्ठिचदुत्कटम 
पुरो5गरत्यं समालोक्यसर्चे देवाः सघासवाः । प्रहष्टचदनाः प्रोचुःप्रोच्चेजंयजयेतिय 

मुनिरुत्थाय तान्सर्वानुपावेश्य यथोचितम्‌ । 

आशीभिरभिनन्द्ाथ प्रपच्छाषइ्गमकारणम्‌ ॥ १०५॥ 

व्यास उवाच 
इदं पुण्यतमाख्यान श्रुत्वाभक्तिसमन्वितः | पठित्वा पाठयित्वाचब्रतश्रद्धाचतास्पुरः 
विधूयसर्घपापानि ज्ञात्वाउज्ञात्वा कृतान्यपि । हंसचर्णन यानेनगच्छेच्छिवपुर घुघम्‌ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुया सहिताया चतुर्थ काशीखण्डे 
इगस्टाभ्रमचर्णनंनामतृतीयोइध्यायः ॥ ३॥ 


ए 
चतुथो 5ध्यायः 
पतित्रताख्यानवणनम्‌ 
खूत उबाख 
सुनिषृष्टास्तदा देवा भगवंलते किमब्रवन्‌। सर्वक्षोकहितार्थायतदाख्याहि महामुने! 
श्रीव्यास उचाच 
अगस्तिवचनंश्र॒त्वा बहुमानपुरतसरम्‌ | धिषणाधिपतेरास्यं विवुधाब्याललोकिरे 
घाक्पतिरुचाच 
शरण्वगस्तेमहाभाग देवागमनकारणम्‌ । धन्योसिरृतकृत्यो सिमान्योसिमहतामपि 
अत्याश्रमं प्रतिनर्गं प्रत्यरण्यं तपोधना: । किल्नलन्तिमुनिश्रेष्टका खिदन्येचते स्थितिः 
तपोलक्ष्प्तीसत्वयीहा5स्ति ब्राह्म॑ तेजस्त्थयि स्थिरम्‌ । 
पुण्यलह्मीस्त्वयि परा त्वय्यौदाय मनस्त्वयि ॥५॥ 
पतिव्रतेयं कल्याणी लोपामुद्गासधर्मिणी । 
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तवाडुच्छायया तुल्या यत्कथा पुण्यकारिणी ॥ ६ ॥ 

पतिब्रतास्वरन्धत्या सावित्याउप्यनसूयया । 

शाण्डिल्यया च सत्या च लक्ष्म्या व शतरूपया ॥ ७ ॥ 
मेनयाखसुनीत्याचलब्शयास्वाहयातथा । यर्थषा वर्ण्यनेश्रेष्ठानतथान्येति निश्चितम्‌ 
भ्रुड्क्तेभुक्तेत्वयिमुनेतिष्ठ तित्वयितिष्ठति । विनिद्रितेच निद्वाति प्रथम प्रतिवुध्यते 
अनलडकृतमा त्मानं तवनो दशयेत्कचित्‌ | कार्याथ प्रोषितेक्षापि स्वमण्डनघर्जिता 
न ख ते नामगुह्ीयात्तवायुष्यविवृद्धये | पुरुषान्तरनामापि न गृह्ाति कदाखन ॥ 
आक्रुष्टा पिनघाक्रोशेत्ताडिता पिप्रसीदति । इदंकुरुकतंस्घामिन्मन्यतामितिवक्तिक 

आहूता गृहकार्याणि त्यत्वा गच्छति सत्वरम्‌ | 

किमथ व्याहता नाथ! स प्रसादो विधीयताम्‌ ॥ १३ ॥ 
नचिरं तिष्ठतिद्वारि न द्वार्मुपसेबते । अदापितन्त्वयाकिश्वित्कस्मैचिन्नद्दात्यपि 
पूजोपकरणं सर्वमनुक्ता साधयेत्स्वयम्‌ । नियमोदकबहीं षि पत्रपुष्पाक्षतादिकम्‌ 
प्रतीक्षमाणावसरं॑ यथाकालोथितं हि यत्‌ | तदुपस्थापयेत्सवंमजुद्विग्रातिहएघत्‌ 
सेघतेभत्त रुच्छिष्टमिष्ठटमन्नं फलादिकम्‌ । महाप्रसादइत्युत्तवा' पतिदत्तं प्रतीच्छति 
अधिभज्य न घाक्षीयाद्वेवपित्रतिथिष्वपि | परिचारकघर्गेषु गोषु भिक्षुकुलेषु ख ॥ 
संयतोपस्करादक्षा दृष्टाव्ययपराडमुखी । कुर्यास्‍््वयाननुज्ञाता नोपचासब्रतादिकम्‌ 
दूरतो घजयेदेषा समाजोत्सवद्शनम्‌ । न गच्छेत्तीर्थथाज्ादििघाहप्रेक्षणादिषु ॥ 
खुखंसुप् सुखीसीन स्ममारणंयद्वच्छया । आन्तरेष्चपिकायषुपतिनोत्थापयेत्कचित्‌ 

स्रीधमिणी जिराजं तु स्वमुखं नव दशेयेत्‌ । 

स्ववाक्य॑ श्रावयेन्नापि याघत्स्नाता न शुद्धितः॥ 

खुस्नाता भत्‌ बदनमीक्षतेःन्यस्य न कचित्‌ । 

अथवा मनसि ध्यात्वा पति भा घिलोकयेत्‌ ॥ २३॥ 
हरिद्वां कुड्डुमश्वेव सिन्दूरं कज्जलं तथा। कूर्पासकश्चताम्बूलंमाडुल्याभरणं शुभम्‌ 
केशसंस्क्रारकवरीकरकर्णा दिभूषणम्‌ । भक्त रागुष्यमिच्छन्ती दूरयेश्न पतितब्रता 


आतुर्थोध्यायः ] # नारीदाषयर्णनम्‌ # श१्‌ 


नरजक्पानहेतुक्या तथाश्रमणया न ख | न सर दुर्भगया क्रापि सखित्व॑ कुरुते सती 

भत्‌ घिट्देषिणीं नारीं नेषा सम्भाषते क्ित्‌ । 

नेकाकिनी कचिद्‌ भूयान्न नप्मा स्ताति घ क्लित्‌ ॥ २७ ॥ 
नोल्यूखलेन मुसले न वद्ध॑न्यां द्रष्यपि | न यन्त्रके न देहल्यांसतीचोपचिशेत्कचित्‌ 
बिना व्यवायसमरय॑ प्रागल्म्यं न कचिघ्रेत्‌ | यत्र यत्र रुचिभंत्त रूततप्रेमचती सदा 
इदमेव बते स्रीणामयमेच परो बृषः । इयमेका देवपूजाभन्तु धॉकक्‍यं न लड़ूयेत्‌ ॥ 

क्लीब॑ था दुरवस्थं वा व्याधितं वृद्धमेव वा । 

खुस्थितं दुःखितं धापि पतिमेक न लड्येत्‌ ॥ ३१॥ 

हा! हु विषण्णारूया घिषण्णास्ये प्रिये खदा | 

एकरूपा भवेत्पुण्या सम्पत्खु ले चिपत्सु व ॥ ३२॥ 
सर्पिलंचणतलादिक्षयेएपि च पतिबता | पति नास्तीतिनब्र्यादायासेषु न योजयेत्‌ 

तीर्थस्नानाथिनी नारी पतिपादोदक पिबेत्‌ । 

शड्भुराद॒पि घिष्णोर्घा पतिरेकी5धिकः स्थ्ियः ॥ ३४ ॥ 
बतोपवासनियमं पतिमुलडूबय या चरेत्‌। आयुष्य॑ं हरतेभत्त॑स्ट ता निरयमसच्छति 
उक्ता प्रत्युत्तरं दद्याद्या नारीक्रोच्रतत्परा | सरमाजायते आमे श्टगाली निज्जने घने ॥ 
ख््रीणां हि परमश्थेको नियमःसमुदाहतः। अभ्यच्यंचरणौभत्त भोक्तिव्यंकृतनिश्चयम्‌ 
उच्चासनं न सेवेत न वजेत्परवेश्मसु । न चपाकरधाक्यानि बक्तव्यानि कदाघन ॥ 

अपवादो न घक्तव्यः कलहं दूरतस्त्यजेत्‌ । 

गुरूणां सन्निधौ क्वापि नोच्सत्रयान्न चा हसेत्‌॥ ३६॥ 
या भरत्तारं परित्यज्य रहश्चवरति दुर्मेतिः। उल्यूकी जायतेक्ररा वृक्षकोटरशायिनी 

ताडिता ताडितुं चेच्छेत्सा व्याप्नी वृषदं शिका । 

कटठाक्षयति याइन्यं वे केकराक्षी तु सा भवेत्‌ ॥ ७१॥ 
याभत्तारंपरित्यज्यमिश्टमश्षातिकेघलम्‌ । प्रामेघासकरीभूयाहल्युर्षा पिस्वचिड्भुजा 
यात्व॑हत्वाशियं ब्रते मूका सा जायते खलु। या सपन्लीं सदेष्येंतदुभेगासापुनःपुनः 


श्र # स्कन्दपुराणम्‌ # [ ४ काशीखण्डे 


टृष्टि चिलुप्यभतु्याकश्विदन्यंसमीक्षते | काणाच विमुखाचापिकुरुपाघापिजञायते 
बाह्यादायान्तमालोक्य त्वरिताचजलाशनेः । तागबूलेब्यजनेश्वेषपाद्संवाहनादिभिः 
तथेचचाटुवचनेः खेदसन्नोदनेः परे: । या प्रियं प्रीणयेत्प्रीताजिलोकी प्रीणिता तया 
मित॑ ददाति हिफ्तामितंत्रातामितं खुतः | अमितस्यहिदातारं भर्तारंपूजयेत्सदा 
भर्ता देचो शुरुभ॑र्ता धर्मतीर्थव् तानि थ | तस्मात्सच परित्यज्य पतिग्रेक॑ंसम्ंयेल्‌ 

जीघहीनो यथा देहः क्षणादशुचिता बजेत्‌ । 

भत्‌ हीना तथा योषित्सुस्नाताप्यशुलिः सदा ॥ ४६ ॥। 

अमडुलेस्यः सर्च*यो विधवा त्यक्तमडूला | 

विधवा दर्शनात्सिद्धिः क्रापि जातु न जायते ॥ ५०॥ 
विहायमातरव्चेका सर्वामड्लवर्जिताम्‌ । तदाशिषमपि प्राज्षस्त्यजेदाशा धिषो पमाम्‌ 
कन्याधिवाहसमयेवाखयेयु रितिद्विजाः । भतुंः सहचरीभूयाज्ञीबतोइजीवतोडपिया 

भर्त्ता सदा5नुयातव्यो देहवच्छायया स्त्रिया । 

चन्द्रमाज्योत्स्तया यद्द्िद्य॒त्थान विद्यता यथा ॥ ५३॥ 
अनुवजति भर्ततारं गृहात्पितृवनं मुदा । परदेषदेष्श्वमेधस्य फल प्राप्रोत्यसंशयम्‌ 

व्यालग्राही यथा व्यालं बलादुद्धरतेबिलात्‌ । 

पएचमुत्कम्य दूतेभ्यः पति रुूघग नयेत्सती ॥ ५५॥ 
यमदूताः पलायन्ते सतीमालोक्‍्यदूरतः। अपिदुष्क्ृतकर्मा णंसमुत्सज्य च तत्पतिम्‌ 
न तथाथिभामोचहं नंतथाबिद्युतोयथा | आपतन्तीसमालोक्य चय॑ दूता-पतिवताम्‌ 
तपनस्तप्यतेत्यन्तं दहनोपि व दह्मते । कम्पन्तेसघंतेजांसि दृष्टा पातिन्नतं महः 

यावत्स्वलोमसड्ख्याइस्ति तावत्कोल्ययुतानि च। 

भर्ता स्‍्वरगंखुख भुड़क्ते रममाणा पतिव्रता॥ ५६॥ 

धनन्‍्या सा जननी लोके धन्योडसो ज़नकः पुनः । 

घन्यःस थ॒ पतिः श्रीमान्येषां गेहे पतिब्रता ॥ ६० ॥ 

पितुवंश्या मातृथंश्याः पतिघंश्याखयखयः । 


घतुर्थो धध्यायः ] # विधवाकर्तव्यवर्णनम्‌ # २३ 


पतित्रतायाः पुण्येन स्वर्गसोख्यानि भुअते ॥ ६१॥ 
शीलभड्डेनदुश् त्ताः पातयन्तिकुलत्रयम्‌ । पितु्मांतुस्तथा पत्युरिहामुत्रच दुःखिताः 
पतिबतायाश्चरणो यत्र यत्र स्पृशेद्दुवम्‌ । तत्रेतिभूमिर्मन्येत नात्रभारोस्ति पाचनी 

बिभ्यत्पतिबतारूपश कुरुते भानुमानपि। 

सोमो. गन्धवहश्चापि स्वपाधित््याय नान्यथा ॥ ६७॥ 

आपः पतिब्रतास्पर्शमभिलष्यन्ति स्वदा । 

थअद्य जाबयघिनाशो नो जातास्त्वच्यापन्यपावना; ॥ ६५ ॥ 
गहेगहे न कि नायों रूपलायण्यगविताः। पर विश्वेशभत्तयेच लम्यतेस्त्रीपतिबता 
भार्याप्रलूंगृहरूथस्यभायम्रलंसुखसूयथ । भार्या घधर्मफलावाप्त्येभार्यासन्तानवृद्धये 
परलोकस्त्वयंलोकोजीयतेभाय या दृ॒यम्‌ । देवपित्रतिथी क्यादिनाभाय :कर्मघाहति 
ग्रहस्थ: सहिविज्ञेयोयस्यगेहे पतिबता । श्रसने उन्याप्रतिपदं राक्षस्या जरयाथवा 
यथा गड्ापवगाहेनशरीरंपावनं भवेत्‌ । तथा पतिवता दृष््बाशुभया पाचन भवेत्‌ 
अनुयाति न भर्तार॑यदिदेवात्कथञ्षन । तत्रापि शीलंसंरक्ष्यं शीलभड्ूतत्पतत्यधः 
तद्देगुण्यादपिस्वर्गात्पतिःपतति नान्‍्यथा | तस्याःपिताथमातालभ्रातृषर्गस्तथेंघचच 
पत्यौमृतेखयायोषिद्वेघव्यंपाल्येत्कचित्‌ | सापुनःप्राप्यभर्त्तारंस्घरग भोगान्समश्नुते 
विधवाकबरीबन्धो भत बन्धाय जायते। शिरसोघपनं तस्मात्कायविधवयासदा 
एकाहारः सदाकार्यों नद्वितीयः कदाघन। तरिरात्र पश्चरात्रं था पक्षव्तमथापिधवा 
मासोपचासंचाकुर्याच्वान्द्रायणमथापिचा | रृच्छुपराक॑ था कुर्यात्त_्तह ज्मथापि वा 
यवान्नर्वाफलाहारशाकाहारेः पयोजतेः । प्राणयात्रांप्रकुर्षीतयाचत्प्राणः स्वयंत्रजेत्‌ 

पर्यडुशायिनी नारी विश्रवा पातयैत्पतिम्‌। 

तस्मादुभूशयनं काय पतिलौख्यसमीहया ॥ 3८ ॥ 
न चाड़ुेद्वतंनंकाय स््रियाधिधवया कथित । गन्धद्गव्यस्यसंयोगोनेधकायस्तयापुनः 
तपेणंप्रत्यहं कायभतुः कुशतिलोदकीः । तत्पितुल्तत्पितुश्वापिनामगोत्रादिपूर्ष कम्‌ 

विष्णोस्तु पूजन काय पतिबुद्ध्या न चान्यथा | 


२४ # सकन्दपुराणम्‌ # [४ काशीखण्डे 


पत्तिमेव॑ सदा ध्यायेद्धिष्िणुरूपधरं हरिम ॥ ८१॥ 
यददिए्ठतमंलोके यच्चपत्युःसमीहितम्‌ । तत्तदुगुणघतेदेयं पतिप्रीणनकाग्यया 
बेशाखे कार्सिकेमाधेविशेषनियमाश्वरेत्‌ । स्नानंदानं तीर्थयात्रां विष्णोर्नामग्रहंमुहुः 
बेशाखेजलकुम्साश्व का सिक्ेवुतदी पकाः । माधेधान्य तिलोत्सर्गःस्वर्गलोकैवि शिष्यते 
प्रपाकायां चबेशाखे देवेदेयागलन्तिका । उपानदुव्यजनंछत्र सूश्मबासांसिघन्दनम्‌ 
सकपू रज्षताम्बूछ पुष्पदानं तथेव च। जलपात्राण्यनेकानितथा पुच्पशृहाणि स्व ॥ 
पानानि च विचित्राणि द्वाक्षारस्भाफलानिश । 
देयानि द्विजमुख्ये+यः पति प्रीयतामिति ॥ ८७ ॥ 
ऊल्जें यवाश्षमश्नायादेकान्षमथवा पुनः । बृन्ताक सूरणओच शुकशिम्बी च॒चर्जयेत्‌ 
कार्तिक वर्जयेत्तल कात्तिके वर्जयेन्‌ मधु । 
कात्तिके वर्जयेत्कांस्यं कात्तिके चापि सन्धितम्‌॥ ८६॥ 
फास्तिकेमौननियमे धण्टाश्वारुप्रदापयेत्‌ | पत्रभोजीकांस्यपात्र धृतपूर्णप्रयच्छति 
भूमिशय्यावतेदेया शय्याश्लक्ष्णा सतृलिका । फलत्यागेफलंदेयं रसत्यागेचतद्र॒सम्‌ 
चान्यत्यागे व तद॒धान्यमथधा शालूयः स्म्ृताः । 
घेनूदद्यात्प्रयत्नेन सालड्राराः सकाझ्नाः ॥ ६२ ॥ 
एकतः सर्वदानानिदीपदानं तथेकतः । कात्तिके दीपदानस्यक लां नाहस्तिपोडशीम्‌ 
किश्षिदभ्युदिते सूर्य माघसनानं समाचरेत्‌ । 
यथाशक्तया च नियमान्‌ माथस्तायी समाचरेत्त ॥ ६४ ॥ 
पक्कान्नभोंजये द्विप्रान यतिनो5पि तपल्चिनः । 
लड्ड॒ुकेः फेणिकाभिश्व घटकेण्डरिकादिमिः ॥ ६५॥ 
घृतपक्वः समरिचेः शुखिकपू रवासितेः। गर्मेशकरयापू्े नेआनन्देः सुगन्धिमिः ॥ 
शुष्केन्धनानांभारांश्रदयाच्छी ता पनुत्तये । कज्चुकन्तूलगर्भश्वतृलिकांसूपधी तिकाम्‌ 
मजशिष्ठारक्ततासांसि तथातूलूवनींपटीम । जातीफलल्यडुशा तारबूलानिबहन्यपि 
कम्बलानि विचित्राणि निर्वातानि शृहाणि ले 
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खदुलाः पादरक्षाश्ष खुगन्ध्युद्वर्सतनानि ख ॥ ६६॥ 
घृतकम्ब॒लपूजाभिर्महास्नानपुरः ' सरम्‌ । कृष्णागुरुप्रभ्नतिभिगर्भागारे प्रधूपने: ही 
स्थूलबर्तिप्रदीपेश्च नेवेद्येचिविधेस्तथा | भत्‌ स्वरूपोभगधान्‌ प्रीयतामितिचोश्वरेत्‌ 
एचंचिप्रश्वचिधवा विधिघेनियमैतंतेः । घेशाखान्कात्तिकान्माघानेवेघातिधाहयेत्‌ 
नाधिरोहेदनड्वाहं प्राणेः कण्ठगतेरपि । कब्चुकश्नपरीदध्याद्रासोनधिकृतन्न्यसेत्‌ 
अपूष्ठा तुखुतानकिश्चिन्नकुर्याद्वत तत्परा | एवं चर्यापरानित्यं घिधवापि शुभा मता 
एचंधरमंसमायुक्ता विधवापिपतिबता । पतिलोकानधाप्नोतिन भवेत्कापिदुःखभाक्‌ 
न गड़यातया भेदो या नारी पतिदेवता । उमाशिवसमासर्षात्तस्माक्षांपूजयेद्बुधः 

वृहरूपतिरुवाच 
गड्ढार्नानफलंत्वेतद्यज्ञात॑ तब दशेनम्‌ । लोपामुद्रे ! महामातभंत्‌ पादास्बुजैक्षणे ! 
इति सतुत्वा महाभामां राजपुत्रीं पतिब्रताम्‌। 

प्रणस्य च गुरु: प्राह मुनि सर्वार्थंकोचिदः १०८॥ 
अणचस्त्व॑ंश्रुतिरिय क्षमैषात्वंस्वयं तपः । सत्क्रियेयंफलंत्वं हि धन्‍्योसीतिमहामुने 
इद पातित्रतं तेजो ब्रह्मतेजोभवानपरम्‌ | तत्राप्येतत्तपस्तेजः किमसाध्यतमं तथ ॥ 
तचनांविदितं किश्चित्तथापि च वदास्यहम्‌ । यदथमागतादेवा5स्तन्मुनेषत्रनिशामय 

अय॑ शतमखः श्रीमान्‌ वृत्रहा कुलिशायुधः | 

सिद्धच्ष्टक हि यद द्वारि द्कप्रसादं॑ समीक्षते॥ ११२॥ 
यस्य पुर्याः परिसरे कामघेनुव्रजश्वरेत्‌ | यत्पौराकत्पवृक्षाणा नित्य छायासुशेरते 
यद्र॒ध्यासुच तिष्ठन्ति ते चिन्तामणिकरकरा: | अयमश्िजंगद्योनिधमराजस्त्वयं पुनः 
पनिऋ तिथंरुणोबायु:श्रीदरुद्रा दयरूत्वमी | आरध्यन्तेचचारित्रेःसर्वकामार्थ मीश्वराः 

समभ्यर्थयितारोदमी त्वं याच्यस्तु जगत्कृते। 

बाडमात्रोद्यमसाध्यन्तत्‌ तव न 





चधितःस्पधेयां मेरोस्तदुवड्धि त्वं ह केरय | १३१ । 
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ये ख स्वभावकठिना ये च मार्गावरोधकाः । 
| ये स्पर्धया चृद्धिमन्तस्तदुवृद्धिबंधिताइशुभा ॥ ११८॥ 
इति श्रुत्वा गुरोर्चाक्यमविधायंमहाघुनिः | क्षणंमुनिःसमाधाय तथेतिप्रत्युधाच ह€ 
साधयिध्यामि वः काय विसजेति दिधौकसः | 
पुनश्चिन्तापरो भूत्वाइगह्तिध्यानपरोडभबत्‌ ॥ १२० ॥ 
वेदव्यास उचाच 
इमंपतिब्रताधध्यायं भ्रुत्वाखीपुरुषो पिया । पापकज्चुकमुत्स्‌ज्य शक्लोकंप्रयारूय ति 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्रयां संशितायां चतुर्थे काशीखण्डे 
पतिप्रताख्यानचर्णनं नाम चतुर्थोंड्ध्यायः ॥ ४ ॥ 


पश्चमो 5ध्यायः 
अगस्त्यप्रस्थानवण नम 
पाराशर उचाच 

ततोध्यानेनविश्वेशमालोक्य समुनीश्यरः | सूत प्रोचाचता पुण्यांलोपामुद्राभिदेवचः 
अयिपश्यवरारोहे किमेतत्समुपस्थितम्‌ । क्र तत्काय कर चधयंमुनिमार्गानुसारिणः 
यैनगोत्रभिदागोत्रा चिपक्षाहेल्या क्रता:। भवेत्कुण्ठितसामथ्यःसकथं गिरिमात्रके 

कल्पवृक्षो5ड़णे यरूय कुलिशं यस्य घायुधम्‌ । 

सिद्धचष्टकं हि यद्‌ दारि स सिद्ध प्रार्थथेद द्विजम ॥ ७॥ 

कियन्ते व्याकुलाःशेला अहो दावाप्रिनाइपि ये । 

तदुवृद्धिस्तम्भने शक्तिः क्र गता सा55शुशुक्षणेः ॥ ५ ॥ 
नियनन्‍्ता सर्वमूतानांयोलौदण्डधरःप्रभुः। ख कि वण्डयितु नालमेकंतंग्राधमात्रक्म्‌ 

आधित्या घसघो रुद्रास्तुषिताः समरुद्रणाः । . » 
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विश्वेदेवास्तथा दस्त्नौ ये घान्येषि दिघौकसः ॥ ७॥ 
येषां दृकपात्रमात्रेण पतन्ति भुवनास्यपि । ते कि समर्थानोकास्ते|नगवृद्धिनिषेधने 
आज्ञातं कारणं तद्य स्म॒ते वाक्य सुभाषितम्‌ । 
काशीमुद्विश्य यद्वीत॑ मुनिभिस्तस्‍्वदशिभिः ॥ ६ ॥ 
अधिमुक्त न मोक्तिब्यं सर्चभेव मुमुक्षुभिः । 
किन्तु घित्ता भविष्यन्ति काश्यांनिवसतां सताम्‌ ॥ १० ॥ 
डपस्थितोष्यं कल्याणि! सोइन्तरायो महानिह | 
न शक्यते उन्यथाकतु पिश्वेशों घिमुखो यतः ॥ ११॥ 
काशी द्विजाशीभिरहो यदाप्ता कर्ता मुम॒श्षुयंदिया मुमुश्षः । 
ग्रासं कररूथं स विसृज्य हथं स्घकूर्पर लेढडि विमूढचेताः॥ १२॥ 
अहोजना बालिशवस्किमेतां काशीं त्यजेयुः खुकृतेकराशिम्‌ । 
शाल्ककन्दः प्रतिमज्जनं कि लभेत तद्घत्सुलभा किमेषा ॥ १३॥ 
भवान्तरावर्जितपुण्यराशि रूच्छ मंमहद्विह्ंचगम्य काशीम्‌ | 
प्राप्यापि कि म्रढ धियोष्न्यतो थे यियासवो दुरगंतिमुद्रियासथः ॥ १४ ॥ 
क्त काशिका विश्वपदधरकाशिका क फायमन्यत्परितो5तिदुःखम । 
तत्पण्डितोन्यत्र कुतः प्रयाति कि जातिकृष्माण्डफल्ह्यजास्ये ॥ १५ ॥ 
काशोीं प्रकाशीकृतपुण्यराशि हा शीघ्रनाशी घिसजेन्नरः किम्‌ । 
नूनं स्वनूनं खुझतं तदीयं मदीयमेवं चिच्ृणोति चेतः ॥ १६ ॥ 
नरो न रोगी यदिहाइचिहाय सहायभूता सकलरूय जन्तोः । 
काशीमनाशीः खुक़॒तेकराशिमन्यत्र यातुं यतता न चान्यः ॥ १७ ॥ 
वित्ररूतपापां जिदशेदुंरापां गड़ग सदापां भवपाशशापाम्‌ । 
शिवाविमुक्तामस्तकशुक्ति मुक्ता विमुक्तां न परित्यज्ञति ॥ १८॥ 
हैं होकिमंहोनिश्विताः प्रलूब्धा बंहीयलायासभरेण काशीम्‌ ॥ । 
प्रभूतपुण्यद्रधिणेकपण्यां प्राप्याइपि हित्था क्क घ गन्तुमुद्यताः ॥ १६ ॥ 


श्८ # रूकल्दपुराणम्‌ # [ ४ काशीखण्डे 


अहो जनानां जडता घिद्दाय काशीं यदन्यत्र नयन्ति चेतः । 
परिस्फुरद्वाडःजलाभिरामां कामारिशूलाग्रघूतां लयेषि॥ २०॥ 
रेरे भवे शोकजलेकपूर्णे पापेस्मलोकाः पतिताब्धिमध्ये । 
'चि6द्राणनिद्राणविरोधिपापां काशीं परित्यज्य तरि किमथेम ॥ २१ ॥ 
न सत्पथेनापि न योगयुक्तया दानेने था नेघ तपोभिस्गेः । 
कफाशीद्विजाशीभिरहो खुलभ्या कि या प्रसादेन थ विश्वभत्त ः॥ २२॥ 
भ्रमेस्तु सम्प्तिभरे: किलोह्मतेप्यर्थों हि कामैबंहुदानभोगकीः । 
अन्यत्र सव स घ मौक्ष एकः काएयां न चान्थत्र तथा यथात्र ॥ २३॥ 
क्षेत्र पचित्रं हि यथा5विमुक्त नान्यक्तथा यच्छू तिमिः प्रयुक्तम्‌ । 
न धर्मशास््रेने घ तः पुराणेस्तस्माच्छरण्यं हि सदाउविमुक्तम्‌ ॥ २४ ॥ 
स होवाचेति जाबालिरारुणेषइसिरिडा मता | 
बरणा पिडूला नाडी तदन्तस्त्वचिमुक्तकम्‌ ॥ २५॥ 
साखुषुम्णापरानाडी त्रयंबाराणसीत्वसी । तदत्रोत्क्रमणेसधंजन्तृनां हि भ्रुतोौहरः 
तारक ब्रह्म व्याचएे तेन ब्रह्ममचन्ति हि। एवं स्छोको भवत्येष आहुव बेदबादिनः ॥ 
भगषानन्तकाले5त्र तारकस्योपदेशतः । अधिमुक्तेस्थिताअतून्मोचयेजन्नात्र संशयः ॥ 
नापिमुक्तसमं क्षेत्र नाविमुक्तसमागतिः | नाधिमुक्तसमंलिडुं सत्य सत्य पुनः पुनः 
अविमुक्त परित्यज्य योषन्यत्र कुरुते रतिम्‌ । 
मुक्ति करतलान्पुत्तवा सोषन्यां सिद्धि गवेषयेत्‌ ॥ ३० ॥ 
इत्थं खुनिश्चित्य मुनिर्महात्मा क्षेत्रप्रभाव॑ श्रुतितः पुराणात्‌ । 
श्रीविश्वनाथेन सम॑ न लिड्ढं पुरी न काशीसद्ृशी त्रिकोल्याम्‌ ॥ ३१॥ 
श्राकालराजञ्ज ततः प्रणम्य चिज्ञापयामास मुनीशचयः । 
आपृच्छनायाहमिहागतोस्मि श्रीकाशिपुर्यास्तु यतः प्रभुस्त्वम्‌॥ ३२॥ 
हा कालराजप्रतिभूतमत्र प्रत्यट्टमिप्रत्यवनीखुताकंम्‌ । 
नाराधयेमूलफलप्रसूने!ः कि मय्यनागस्यपराधदट्ूक्र्याः ॥ देरे ॥ 
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हा कांलभैरवों भवानमभितोभयार्तान्मासष्ट चेतिभणनेःस्वकरं प्रसाये। 

सू्ि विधाय घिकटां कठुपापभोक्‍त्रीं चाराणसीस्थितजनान्परिपातिकि न 
हे यक्षराज[रजर्नाकरचारुसूते! श्रीपूर्ण भद्रस्ुतनायकद॒ण्डपाणे | 

त्वंचे तपोजनितदुःखमधेषि स् कि मां बहिन॑यसिक्काशिनिवासिरक्षिन्‌ ॥ 
त्वमन्नद्सत्वं किल जीवदाता त्वं ज्ञानदरत्वं किल्मोक्षदोपपि। 
त्वमन्त्यभूषांकुरुषे जनानां जटाकलापरुरगेन्द्रहारः ॥ ३६ ॥ 
गणौत्वदीयों किल सम्धरमोद्शभ्रमाधत्रस्थवृत्तान्तविचारकोचिदो | 
सम्भ्रान्तिमुत्पाद्यपरामसाधून्‌ क्षेत्रात्क्षणं दूरयतस्त्वमुप्मात्‌ ॥ ३७ ॥ 
श्टणु प्रभोदुण्डिविनायकसत्वं घाध॑ मदीयां तु रटाम्यनाथचत्‌ । 

त्वत्स्थाः समस्ताः किलविप्नपूगाः किम्रत्र दुवृ त्तददास्थितो5हम्‌ ॥ ३८ ॥ 
शण्वन्त्वमी पश्चचिनायकाश्थ चिन्तामणिश्वापि कपदिनामा ! 
आशागजाख्यों च विनायकौ तो श्टणोत्वसी सिद्धि घिनायकश्न ॥ ३६ ॥ 
परापवादो न मया किलोक्तः परापकारोपि मयाकृतो न | 

परस्ववुद्धिः परदारबुद्धिः झृता मया नाच क एव पाकः ॥ ४० ॥ 
गड्भात्रिकालंपरिसेधिता मया श्रीण्श्विनाथोपि सदा घिलोकितः । 

यात्राः कृतास्ताः प्रतिपव॑ स्वतः कोय॑ विपाको मम विप्नहेतः ॥ ४१ ॥ 
मातविशालाक्षि! भवानि! महुछे! ज्येष्टो शिसौभाग्यघिधानसुन्दरि ! । 
विश्वे!विधे! पिश्वभुजे! नमोडस्तुते श्री खित्रघण्टे! घिकटे! च दुर्गिके !॥ ४२ 
साक्षिण्य एताः किल काशिदेवताः शएण्पन्तु नस्चार्थमहं व्जाम्यतः । 
अभ्यर्थितो देवगणेःकरोमि कि परशोपकाराय न कि चिधीयते ॥ ४३ ॥ 
द्धीविरस्थीनि न कि पुरा ददो जगत्त्रयं कि न ददेइथिने बलिः । 
दत्तःस्म कि नो मधुकंटभौ शिरो बभूच ताक्ष्योंटपि ख विष्णुधाहनम्‌ ॥४४७ 
आपृच्छन सर्वान्‌ समुनीन्‌ मुनीश्वर। सबालबृद्धानपि तत्र चासिनः । 
तुणानि वृक्षांश्व लता: समसताः पुरी परिक्रस्य थ नियंयों च ॥ ४५ ॥ 
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प्रौषितल्प परितो5८पि लक्षणत्रीखवर्त्मंपरिवर्तिनोषि वा । 
शन्द्रमो लिमवलोक्य यास्यतः कस्यसिद्धिरिह नो परिस्फुरेत्‌ ॥ ४६ 0 
चर॑ हि काएयां तृणवृक्षगुव्मकाश्व रन्ति पापं न चरन्ति नान्यतः । 
चयंचराणां प्रथमा धिगर्तु नो वाराणसीं हाइच्य चिहाय गउछतः ॥ ४9 ॥ 
अर्सि द्यपस्पृश्य पुनः पुनम्ुनिः प्रासादमालाः परितोधिलोकयन | 
उबाच नेत्रे सरले प्रपश्यतं काशीं युवां क्क क्र पुरीत्वियं बत॥ ४८ ॥ 
स्वेरं हसन्त्वय्य चिधाय तालिका मिथःकरेणापि करें प्रगृद्य । 
सीमा चराभूतगणात्रजाम्यहं घिहाय काशीं सुकृतेकराशिम्‌ ॥ ४६ ॥ 
इत्थं घिरूप्य बहुशःस मुनिस्त्वगस्त्यस्तत्क्रौश्लयुग्मचदहो अवलासहायः । 
म्च्छांमचापमहती घिरहीब जल्पन हाकाशि|काशि' पुनरेहिचदेहिद्ृष्टिम्‌ 
'स्थित्वा क्षणं शिवशिवेति शिवेतिघोक्तबा, 
यावःप्रियेति कठिनाहि दिघौकसस्ते । 
कि न स्मरेखिजगतीखुखदानदक्ष ज्यक्ष प्रहित्यमदनं यदकारि तेंस्तु ॥ 
यावदूबजैत्त्रिचतुराणिपदानिखेदात्स्वेदोद्विन्दुक णिकाशितभालदेशः । 
प्रत्युद्रणाउकरणतः किल में विनाशस्तावद्धराभयभरादिवस चुकोख ॥५२॥ 
तसपोयानमिवासुद्य निमेषार्धेन थे मुनिः | अग्ने दद्श तं विन्ध्यं रुद्धाम्बरमथोन्नतम्‌ 
चकम्पे चाचलस्तूण इृष्ठेंधाग्नस्थितं मुनिम्‌ । 
तम्रगसर्त्यं सपत्वीक चातापीस्वलचेरिणम्‌ ॥ ५७ ॥ 
तपःक्रोधसमुत्थाम्यांकाशीविरहजन्मना । प्रल्यानलघत्तीवंज्चलन्तंत्रिभिरपकिणिः 
गिरिःखरवंतरोभूत्वाविविश्षुरथनी मिच । आज्ञाप्रसादःक्रियतां किड्डुरोस्मी तिचाइचीत्‌ 
अगसरूत्य उबाच 
विन्ध्यों साधुरसि प्राज्व! माश्च जानालि तत्त्वतः । 
पुनरागमन चेन्मे तावत्‌ खतरों भव ॥ ५७ ॥ 
इत्युत्तवा दक्षिणामाशां सनाथामकरोन्मुनिः। 
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निर्जेश्वरणविन्यासेस्तवासाध्व्या तपोनिधिः ॥ ५८ ॥ 
गते तस्मिन्मुनिषरेचेपमानस्तदागिरिः । पश्यत्युत्कण्ठमिचचगतश्वेत्साथध्वभृत्ततः 
अद्य जातःपुनरहं न शघ्तो यदगस्तिना | न मया सद्ृशोधन्य इति मेने खथ गिरिः ॥ 
अरुणोषपि थ तत्काले कालक्षोउश्वानकालयत्‌ । 
ज्गत्स्वास्थ्यमवापोच्चेः पूर्चचदभानुसअआरः ॥ ६१॥ 
अद्य श्वो वा परश्वो वाप्यागमिष्यति थे मुनिः । 
इति खिन्‍्तामहाभार गिरिराक्रान्तवस्स्थितः ॥ ६५ ॥ 
नाद्रापि मुनिरायाति नाद्यापिगिरिरेधते । यथा खलजनानां हि मनोरथमहीरुहदः ॥ 
विवधिषतियों नीचःपरासूयां समुद्रहन्‌ । दूरे तद्वृद्धिवार्तास्तास्परास्वृद्धेरपि संशयः 
मनोरथा न सिद्ध्येयुः सिद्धा नश्यन्त्यपि घवम्‌। 
खलानां तेन कुशलिविश्य॑ विश्वेशरक्षितम्‌ ॥ ६५ ॥ - 
विधवानांस्तनायद्वद्धृर्धेघघिलयन्ति व । उन्नस्योज्नम्यतत्रोच्चेस्तद्वत्खलमनोरथाः 
अवेत्कूलड्डुघायद्वदल्पवर्षेण कन्नदी । खलधिरल्पर्र्षण तद्व॒त्स्थात्स्वकुलडुषा ॥ 
अविज्ञायान्यलाप्रथ्य स्वसाप्रथ्य प्रदशयेत्‌। उपहाखमवाप्रोति तथेचायमिहाघलः 
व्यास उचाच 
गोदाचरीतर्ट रस्यं चिचरक्षपि वे मुनिः | नतत्याज च तं॑ तापं॑ काशीविरहजं परम्‌ 
उदीचीदिक्‌ स्पृशमपि स मुनिर्मातरिभ्वनम्‌ । 
प्रसाय बाहुसंश्लिष्य | काश्याःपृः्छेदनामयम्‌ ॥ 8० ॥ 
लोपामुद्रेन सामुद्राकापीह जगतीतले । चाराणस्या:प्रदृश्येत तत्कर्तानयतो घिधिः 
क्वित्तिष्ठनू कचितज्जत्पन कवचिद्धावन्‌ क्चित्स्खलन | 
क्चिश्योपचिशंश्वेति बश्रामेतस्ततो मुनिः॥ ७२ ॥ 
ततो बजन ददर्शाइग्ने पुण्यराशिस्तपोधनः । 
चश्चश्नचद्धशताभासां माग्यधानिव सुश्रियम्‌ ॥ ७३ ॥ 
प्विजित्य भागुना भानु' दिघापि समुदित्वराम्‌ । 
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निर्धापयन्तीमिव तां स्वचेतस्तापसन्ततिम्‌ ॥ ७७ ॥ 
तत्रागस्त्यों महालक्ष्मी दद्दशें खुचिरं स्थिताम्‌ । 
रात्रावग्जेघुसडुनेखोदशेष्चब्ज:ःकलिद्वजेत्‌ । क्षीरोदेमन्दरत्रासात्तदत्राध्युषितामिथ 
यदारभ्यद्धारेनां माधवों मानतःकिल । तदारमभ्य स्थितांनूनं सपल्लीर्ष्यावशादिष 
ओअलोक्यं कोलरूपेण त्रासयन्तं महासुरम । घिनिहत्यस्थितांतत्र रम्ये कोलापुरेपुरे 
सम्प्राप्याथमहालक्ष्मी मुनिबय:प्रणम्य च | तुशवधाग्भिरिष्ठाभिरिष्ठदां हृष्टमानस+ 
अगस्तिरुवाच 
मातनंमामि कमछे कमलायताक्षि! श्रीविष्णुहवत्कमलघासिनि! विश्वमातः !॥ 
क्षीरोदजे! कमलकोमलगभंगौरि! रूध्षिम[प्रसीद सततं नमतां शरण्ये ॥ ८० ॥ 
त्वंश्रीरुपेन्द्रसदनेमद्नकमातज्योत्स्लासि घन्द्रमसिचन्द्रमनोहरास्ये !। 
सूर्यप्रभाएसि थ जगत्त्रितयेप्रभासि लक्ष्मि| प्रसीद्‌ सततं नमतां शरण्ये !। 
त्वं जातबेद्सि सदा दहनात्मशक्तिवंधास्त्वयाजगदिदं घिविधंविदध्यात्‌ । 
विश्वम्भरोडपि विभ्वयादखिलं भधत्या लक्षिमि! प्रसीद सततं नमतां शरण्ये ! 
त्वक््यक्मेतदमले हरते हरोपि त्वं पासि हंसि विद्धासि पराघरासि | 
इंड्यो बभूव हरिरप्यमले त्वदाप्त्या लक्षिम! प्रसीद सततं नमतां शरण्ये !॥ ८३ 
शरः सणव स ग़ुणी स बुधः स घन्यो मान्यः स एवं कुलछशीलकलाकलापे:ः 7 
एकः शुधिः स हि पुमान्‌ सकलेपि लोके यत्रापतेत्तव शुभे! करुणाकदाक्षः ॥ ८४ ॥ 
यप्मिन्चसेः क्षणमहो पुरुषे गजे5श्वे स््ेणे तुणे सरसि देचकुले ग्रहेडने । 
रत्ने पतत्त्रिणि पशो शयने धघरायां सश्नीकमेष सकले तदिद्वास्तिनानयत्‌ ॥ ८०॥ 
त्वत्स्पृष्मेच सकल शुच्ितां लभेत त्वक्त्यक्तमेष सकल॑ त्वशुच्चीह रक्ष्मि !। 
त्वन्नाप्र यत्र ख खुमड्ुलमेच तत्र श्रीविष्णुपत्रि! कमले! कमलालये5पि ॥ ८६ ॥ 
लक्ष्मी श्रियश्च कमला कमलालयाश्व पद्मां रमां नलिनयुग्मकराश्व माश्च । 
क्षीरोदजामम्तकुम्भकरामिराश्व विष्णुप्रियामितिसदा जपतां कक दुःखम्‌ ॥ ८७ ॥ 
इतिस्तुत्वा भगवती महालक्ष्मी दरिप्रियाम्‌ । 
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प्रणनाम सपल्नीकः साष्टाडुं दण्डवन्मुनिः ॥ ८८ ॥ 
रे श्रीरवास 

उस्तिष्ठोसिष्ठ भद्ग ते मित्राचरुणसस्भव !। पतिबते! त्वमुत्तिष्ठ लोपामुद्रें! शुभवते! 
स्तुत्यानया प्रसन्नाहंश्चियतां यद्ध्ृदीप्सितम्‌ । राजपुत्रिमहाभागेत्वमिदहदो पचिशामले 

त्वदड्जलक्षणेरेमिः सुपधित्रेश्व ते ब्तेः। 

निर्वापयितुमिच्छामि देत्यास्त्रेस्तापिंतां तुम ॥ ६१॥ 

इत्युक्तवा मुनिपल्रीं तां समालिड्रःथ हरिप्रिया | 

अलश्ञकार घ॒ प्रीत्या बडुलौसाग्यमण्डनेः ॥ ६२॥ 
पुनराह मुने जाने तवहत्तापकारणम्‌ | स चेतन दुनोत्येव काशीविश्लेषज़ोपनलः ॥ 
यदा सदेवो विश्वेशोमन्दरंगतवान पुरा | तदाकाशीवियोगेन जातातस्येद्शीद्शा 
तत्प्रवृत्ति पुनर्ज्ातुं ब्रह्माणं केशवं गणान्‌ | गणेश्वरञ्व देवांश्व प्रेपपामास शुलधुक 

ते च काशीगुणान्‌ सर्वे विचार्य ख पुनः पुनः । 

बजन्त्यद्यापि न क्वापि ताह्ृगरित क था पुरी ॥ ६६ ॥ 
इति श्रुत्वाथसमुनिः प्रत्युबाच श्रियं ततः। प्रणिपत्यमहाभागोभक्तिगभमिदं बचः 
यदिदेयो घरो महां घरयोग्यो5रूम्यहं यदि | तदावाराणसीपराप्तिः पुनरस्त्वेषमे धरः 

ये पठिष्यन्ति घ रूतोत्रं त्वद्धक्तया मत्कृतं सदा । 

तेषां कदाचित्सन्तापो माइस्तु माइस्तु दरिद्रता ॥ ६६॥ 

मा5स्तु चेशचियोगश्च मा5स्तु सम्पत्तिसंक्षयः । 

सचंत्र विजयश्राउस्तु विच्छेदो माउस्तु सन्‍्ततेः ॥ १००॥ 

श्रीरुवाथ 

पथ्मस्तु मुने! सच यक््ययापरिभाषितम्‌ | एतत्स्तोत्रस्यपटनंममसाक्रिध्यकारणप्र्‌ 

अलक्ष्मीः कालकर्णो थे तदु॒गेहे न घिशेत्कचित्‌ । 

गजाध्वपशुशान्त्यथंमेतत्स्तोत्ं ' सदाजपेत्‌ ॥ १०२ ॥ 
बालअहाभिभूतानांबालाबांशान्तिक्ृत्परम्‌ । भूजपञ्रेलिखित्वातुबध्नीयात्कण्ठदेशतः 

डे 


३७ # स्कन्दपुराणम्‌ # [४ काशीश्षण्डे 


इदं बीजरहस्यं मे रक्षणीयंप्रयल्षतः | ध्रद्धाहीने न दातव्यं न देवश्ाशुच्चो क्चित्‌ 
अन्यश्व श्णुपिप्रेन्द्भविष्येद्वापरेभचान । एकोनजिशकेश्रह्मन्‌ सत्यंव्यासोभ विष्यति 
तदा वाराणसी प्राप्य सिद्धि प्राप्ल्यस्यभीष्सिताम । 
व्यरूय वेदान पुराणनि धर्मान्समुपदिश्य ख ॥ १०६॥ 
हितअ् तेवदाम्येकंसाम्प्रतंतत्समांखर | पश्यकिश्विदितोगत्वास्कन्दमग्रेस्थितंप्रभुम्‌ 
घाराणस्यारहस्यश्लयथावच्छिवभाषितम्‌ । तवतुश्टिकरंब्रह्मनू कथयिष्यतिषण्सुखः 
इति. लब्ध्चा चर॑ सोषथ महालक्ष्मी प्रणम्य थे । 
ययावगस्तियंज्रास्ति कुमारः शिखिधाहनः ॥ १०६ ॥ 
इतिश्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां चतुर्थे काशीखण्डे- 
5गस्त्यप्रस्थानं नाम पशञ्चमोष्थ्यायः॥ ५॥ 


क्जल-ल- "++ 


षष्ठो धध्योयः 


तीर्थाध्यायवणनम्र्‌ 
पाराशर्य उघाघ 
श्रणुसूत महाभाग कर्थाश्रुतिसहोदराम्‌ | यां थे हृदिनिधायेह पुरुषः पुरुषार्थभाक्‌ 
ततः श्रीदशनानन्दसुधाधाराछुनीं मुनिः | अवगाह्य सपल्लीकः परांमुदमधाप सः ॥ 
बहिकुण्डसमुद्भूत! सूतनिमेंठलमानस । शरणुष्वेक पुराचि6द्विर्भाषितं यत्सखुभाषितम्‌ 
परोपकरणं येषां जागतिहृदये सताम्‌ । नश्यन्ति घिपद्रूतेषां सम्पदःस्युः पदे पदे 
तीर्थल्लानेनंसा शुद्धिबहुदानन तत्फलम्‌। तपोभिस्म्रेस्तन्नाप्यमुपक्तत्या यदाप्यले 
परोपकृत्यायोधमोधिमोदिनादिसम्मवः । एकत्रतुलितो घाज्ा तत्रपू्थों5भधरदुश॒रुः ॥ 
परिनिमंथ्य बाग्जाल निर्णीतमिदमेव हि। 
नोपकारात्परो धर्मो नापकारादधं परम्‌ ॥ ७ ॥ 


चह्नो थ्यायः ] # अगस्त्येनतीर्थवर्णनम्‌ #% 'इंद 


डपकतु रगस्त्यस्यज्ञातमेतन्निदशेनम्‌ । क्ताहृकाशिजंदुःखं क्रताहकश्रीमुखेक्ष णम॑ 
करिकर्णातग्रचवपलक्षीवितंचिधिघंचसु..। तस्मात्परोपकरणंकायमेक॑ चिपश्चिता 
यल्लक्ष्मीनाममात्राप्त्या नरो नो माति कुत्नचित्‌ । 
साक्षात्समीक्ष्य तां लक्ष्मी कृतक्॒त्योभचन्पुनिः॥ १०॥ 
गच्छन यद्वच्छवयासोथदूराष्छीशेलमैक्षत । यत्रसाक्षाश्षिवसतिदेवः श्री त्रिपुरान्तकः 
उच्चाच बचन पल्लींतदाप्रीतमनामुनिः | इहस्थितेषपश्य त्वं कान्तेकान्ततरं परम्‌ 
श्रीशेलशिखरंश्रीमदिदन्तद्यद्विलोकनात्‌ | पुनर्भवोमनुष्याणांभवे5त्रनभवेन्‍्क्चित्‌ 
गिरिश्रतुरशीत्यायं योजनानां हि विस्तृतः । 
सर्वलिडरमयो यरूमादतः कुर्यास्प्रदक्षिणम्‌ ॥ १४ ॥ 
लोपामुद्रोचाच 
किश्वचिद्दिक्षप्तुमिच्छामि यद्याज्ञा स्वामिनो भवेत्‌ | 
ब्रते हि याइननुजश्ञाता पत्या सा पतिता भवेत्‌ ॥ १५॥ 
अगरूत्य उचाच 
किवक्तुकामादेधि त्वंत्रहितस्वमश्धिता । न त्वाहृशीनांचाक्यं हिपत्यु: खेदायजायते 
ततः पश्रच्छ सा देवी प्रणम्य मुनिमानता । सर्वेषाञ्च हितार्थाय स्वसन्देहापनुत्तये 
लोपामुद्रोचाच 
श्रीशेंलशिखरंदूृष्टा. पुनर्जन्मनधिद्यते । इदमेघ हि सत्यश्वेत्किमर्थंकाशिरिष्यते ॥ 
अगस्तिरुवाय 
आकर्णय चरारोहेसत्य॑ पृष्ठत्वयामले !। निर्णोतमसकूच्चेतन्मु निमिस्तस्व विन्तकेः 
मुक्तिस्थानान्यनेकानि कृतस्तत्रापि निर्णयः। 
तानि ते कथयास्यत्र दत्तचित्ता भव क्षणम्‌॥ २०॥ 
प्रथमंतीथंराजन्तुप्रयागाख्यंसुविश्वतम्‌ । कामिकंसबंतीर्थानांधर्मकामार्थमोक्षदम्‌ 
नमिषश् कुरुक्षेत्र गड़ाह्वारमचन्तिका । अयोध्या मथुरा चेच द्वारकाप्यमराधत्ती 
सरस्वती सिन्घुलड्रगेगड्रासागरसड्रमः । कान्तीचत्यम्वकश्चापिसप्तगोदाबरीतटम्‌ 


हे # स्कन्दपुराणम्‌ # [ ४ काशीखण्डे 


कालअ्रंप्रसासश्ष तथा बदरिकाश्रमः | महाल्यस्तथोड्ारक्षेत्र घेपौरुषोसमम्‌ 
ग्रोकर्णोन्र्गुकच्छाघ भग॒तुडभश्धपुष्करम्‌ । श्रीप्षतादितीर्थानिधारातीर्थतथेषथ 
मानसान्यपितीर्थानिसत्यादी निशभ्रिये । एतानिमुक्तिदान्येबनात्रकार्याधिचारणाः 

गयातीर्थश्ञ यत्मोक्त तत्पितणां हि. मुक्तिदम्‌ | 

पितामहानाम्ठणतो मुक्तासू्तत्तनया अपि॥ २७॥ 

सधर्मिण्युचाच 
मानसान्यपितीर्था नियान्युक्तानिमहामते । कानिकानिधतानीहहोंतदाख्यातुमहेसि 
अगस्त्य उचाश 

श्टणुतीर्थानिगद्तोमानसानिममानधे । येघुसस्यडनरः स्नात्वाप्रयातिपरमांगतिम्‌ 
सत्य तीथ क्षमाती्थ तीर्थमिन्द्रियनिश्रहः । स्वभूतदयातीर्थ तीर्थमार्जवमेघय 
दानंती्थ .दमस्तीर्थ सनन्‍्तोषस्तीर्थमुच्यते । ब्रह्मचय परंतीर्थ तीर्थश्वप्रियवादिता 
ज्ञानंतीथधृतिस्तीथ तपस्तीथथंमुदाह्मतम्‌ | तीर्थानामपि तत्तीर्थ विशुद्धिमंनसः परा 
न जलाप्लुतदेहस्यस्नानमित्यभिधीयते । सस्तातोयोदमसनातःशुधिःशुद्धमनो मलः 

यो लुब्घः पिशुनः क्ररोदास्मिकोविषयात्मकः । 

सबतीर्थेष्यपि रूनातः पापो मलिन एचसः ॥ ३७४ ॥ 
न शरीरमलत्यागाश्नरो भबतिनिमेलः । मानसे तु मले त्यक्तेभचत्यन्तः सुनिर्मलः 
जायन्ते च प्नियन्तेचवजलैष्वेवजलीकसः । न च गच्छन्तितेस्थगंमविशुद्धमनोमलाः 
विगयेष्घतिसंरागो मानसोमल उच्यते । तेष्चेच हि घिरागोस्यनेर्मल्यं समुदाहतम्‌ 
चित्तमन्तगंत॑ दुष्टंतीर्थस्तानान्न शुदुथधति । शतशोथजलेधौंतंसुराभाण्डमिवाशुश्िः 
दानमिज्यातपः शौखंतीर्थसेचाश्रुतं तथा । सर्चाण्येतानितीर्थानियदिभावोननिर्मलः 
नियृहीतेन्द्रियप्रामोयत्रेवचवसेश्नरः । तत्रतस्य कुरुक्षेत्र नेमिषंपुष्कराणिय ॥ ४० ॥ 
ध्यानपूते ज्ञानजले रोगद्वेषमलापहे । यः सनाति मानसे तीर्थे स यातिपरमांगतिम्‌ 
एतत्ते कथितं देवि!मानसंतीर्थलक्षणम्‌ । भौमानामपि तीर्थानांपुण्यत्वेकारणंश्टणु 

यथा शरीरणस्योह्ेशाः केचिन्मेष्यतमाः रूम्ताः । 


चष्ठो <ध्यायः ] # तीर्थेपापशमनवर्णनम्‌ # इ् 


तथापृथिब्यामुद्देशाः केचित्पुण्यतमाः स्खताः ॥ ४३ ॥ 
प्रभावाददुताडमेः सलिलिसय च तेजसा । परिग्रहान्मुनीनाश्चतीर्थानांपुण्यतास्म्ट्ता 
तस्माद्वौभेषु तीर्थेषुमानसेषुचनित्यशः । उभयेष्चपियः स्नातिसयाति परमांगतिम्‌ 
अनुपोष्य त्रिरात्राणि तीर्थान्यनभिगम्यथ । अदस्वा काश्चनंगाश्चदरिद्रोनामजायते 
अश्निष्टोमादिभियक्षेरिट्रा विपुलदक्षिणेंः । न तत्फलमधाप्रोति तीर्थांभिगमनेनयत्‌ 
यस्यहरूती थ पादौचमनश्येष सुसंयतम्‌ । पिद्यातपश्चकीतिश्वसतीर्थफलमश्नुते 
प्रतिगश्रहादुपावृत्तः सन्तुष्टो येनकेनलित्‌ । अहड़डगरचिमुक्तश्व॒ स तीर्थफलमश्लुते ॥ 
अदमस्भको निरासम्भोलघ्वाहारोजितेन्द्रियः | घिमुक्तःसबंसडु्यः सतीर्थफलमश्नुते 
अकोपनो5मलमतिः सत्यघादीद्ृद्बयतः । आत्मोपमश्चभूतेषु स तीर्थफलमश्जुते 

तीर्थान्यनुसरन घीरः श्रद्धधानः समाहितः । 

कृतपापो विशुद्धयेत किपुनः शुद्धकमंकृत्‌ ॥ ५२ ॥ 

तियंग्योनि न थे गच्छेल्कुदेशे नेच जायते । 

न दुःखी स्यात्स्वरगंभाक्च मोक्षोपायश्ध विन्दति ॥ ५३॥ 
अश्रद्रथानः पापात्मानास्तिकोइच्छिन्नसंशयः । हेतुनिष्ठश्व पश्चेतेनतीर्थफलभा गिनः 
तीर्थानिच्यथोक्तेनधिधिनासश्ञरन्तिये । सर्वउ्न्द्रसहाधीरास्तेनरा: स्वर्गंभागिनः 

तीथंयात्राश्विकीषु : प्राग्विधायोपोषणं गरहे । 

गणशज्च पितन्विप्रान्साधञछकत्या प्रपूज्य च ॥ ५६ ॥ 
कृतपारणकोहए्टो गउ्छे न्रियमधुकपुनः । आगत्याभ्यच्यंचपितृन्यथोक्तफलभाग्मबेत्‌ 
नपरी क्ष्यो द्विज एतीर्थेष्वन्ना्थो भो ज्यरघच । सक्तुभिः पिण्डदानञ्व चरुणापायसेनख 
करतंव्यम्॒पिभिद्र एंपिण्याकेन गुटन च। श्राद्धंतत्र प्रकतेव्यम्याधाहनवर्जितम्‌ ॥ 
अकालेप्यथवा काले तीर्थेश्राइश्च तर्पणम्‌ ॥। अधिलूस्वेनकर्तव्यंनेचविश्न समाचरेस्‌ 

तीर्थप्राप्य प्रसड्रेन स्नानं तीर्थे समाचरेत्‌ । 

सस्‍्नानजं फलमाप्नोति तीर्थयात्राअत न ख ॥ ६१ ॥ 
नणांपापकृतांतीथेपापस्यशमनंभवेत्‌ । यथोक्तफलदंतीर्थ भवेच्छूद्धात्मनांडणाम्‌ 
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वोडशांशंसलूमतेयः प्राथक्ष मच्छति । अधतीर्थकलंतस्थयः प्रसंड्ेन गच्छति ॥ 
कुशप्रतिकृतिकृत्वा तीर्थक्षारिणि मज्जयेत्‌ | मज़येश्न यमुद्विश्य सोष्टमांश लभेतवे 
तसीर्थपवासः कर्तव्यःशिरसोमुण्डनंतथा । शिरोगतानिपापानियान्तिमुण्डनतोयत+ 
यदहितीर्थप्राप्तिः स्यासतोहःपूर्ववासरे | उपचासस्तुकतंध्यःप्राप्ताहि श्राद्धदोभवेत्‌ 
तीर्थप्रसड्भात्तीर्थाड्रमप्युक्त त्वत्पुरो मया। स्वर्गंसाधनमेवेतन्मोक्षोपायश्व थे भवेत्‌ 
काशी कानन्‍्ती श्र मायाख्या त्वयोध्या द्वारवत्यपि। 
मथुरावन्तिका खेताः सप्तपुर्योद्त्र मोक्षदाः॥ ६८ ॥ 
श्रीशेल्ो मोक्षदः स्वः केदारोपि ततो5थधिकः । 
श्रीरोलाओापि केदारात्प्यागं मोक्षदं परम्‌ ॥ ६६॥ 
प्रयागादपितीथांग्रच्यद्घिमुक्तेबिशिष्यते । यथा विमुक्तेनिवाणंनतथाक्काप्यसंशयम्‌ 
अन्यानि मुक्तिक्षेत्राणि काशीप्राप्तिकराणि च | 
काशी प्राप्यादपि मुच्येत नान्‍्यथा तीर्थकौटिपिः ॥ ७१ ॥ 
अन्रार्थ कथयिष्येहमितिहासंपुरातनम्‌ । यथाविष्णुगणेरुक्त द्विजाय शिवशर्मणे ॥ 
तीर्थाध्यायमिमंश्र॒त्वा नरोनियतमानसः । 
श्रावयित्वा द्विजांश्वापि श्रद्धाभमक्तिसमन्वितान ॥ ७३ ॥ 
क्षत्रियान्धमंनिरतान्वेश्यान्सन्मार्गवर्तिनः । 
शुद्वान्द्जिषु भक्तांश्व निष्पापो जायते द्विजः॥ ७४ ॥ 
इति श्रीरूकान्दे महापुराण एकाशीतिसाहख्रया संहितायां चतु्थे काशीखण्डे 
तीर्थाध्यायचर्णनंनाम षष्टो5घ्यायः ॥ ६ ॥ 


सप्तमो5्ष्यायः 
सप्तपुरीवर्णनेशिवशर्म विप्रकथानकवर्ण नम्‌ 


अगस्तिरुषाच 

मथुरायांद्विजः कश्विदभदभूदेवसत्तमः । तस्यपुत्नोमहातेजाः शिवशर्मेति चिश्रुतः 
अधीत्यवेदान्विधिवदर्थ विज्ञायतक्वतः । पठित्वाधमंशास्राणिपुराणान्यधिगग्य शव 

अड्भान्यम्यल्‍्यतकश्थि परिलोड्य समन्‍्ततः | 

मीमांसाह्यमालोक्थ धन्त॒र्चेदंघिगाह्म ख ॥ ३॥ 
आयुर्वेदंधिधार्य्यापि नाव्यवेदेकतश्रमः | अर्शास्त्राण्यनेकानिप्राप्याश्वग जचेश्तिम्‌ 

कलासु च कृताभ्यासो मन्त्रशास्रविघक्षणः । 

भाषाश्थ नानादेशानां लिपीश्वांत्वा विदेशजाः ॥ ५॥ 

अर्थानुपाज्य धर्मेण भुक्तता भोगान्यद्वच्छया | 

उत्पाद पुत्रान्खुगुणांस्तेम्यों हाथ विभज्य च॥ ६ ॥ 
योौघन गत्वरंज्वात्वाजरांदृष्टाश्रितां श्रतिम्‌ । खिन्तामबापमहती शिवशर्मा द्विजोत्तमः 
पठतोमेगतः कालसुतथोपाजंयतोधनम्‌ | नाराधितो महेशानः कर्मनिस लनक्षमः ॥ 
न मयातोषितोविष्णुः सर्वपापहरोहरिः । सथंकामप्रदोनणां गणेशोनार्खितो मया 
तमस्तोमहरःसूर्यो नाचितोचे मयाक्षच्चित्‌ । महामायाजगद्धात्रीनध्याताभधबन्धहत्‌ 
न प्रीणिता मया देवा यज्ञेःसवेसम्दद्धिदाः । तुल्सीचनशुक्रबा न कृतापापशान्तये ॥ 
न मया तर्पिता थिप्रा झशाक्षमंचुरेरसे:। इहापि लव परत्रापि घिपदामजुतारकाः ॥ 
बहुपुष्पफलोपेताः खुच्छाया/स्निग्धपलचाः । पथि नारोपिता वृक्षाइहामुत्रफल प्रदाः 
दुकूलेःस्वानकूलेश्व चोलेगप्रत्यड्डभूषणेः। नालड्कृता:ःसुवासिन्य इहामुतरसुधासदाः 
द्विजाय नोच॑रा दत्ता यमलोकनिधारिणी। खुबण न सुवर्णाय दत्त दुरितहत्परम्‌ 

- -- नाइलडन्‍कृता सबत्खा गौः पात्राय भ्रतिपादिता। 


४० # रूकन्दपुराणम्‌ # [ ४ काशीखण्डे 


इह पापापहन्त्रयाशु सप्तजन्मसुखाचहा ॥ १६ ॥ 
ऋणापनुत्तयेमातुः:कारितोनजलाशयः । नातिथिस्तोषितः क्वापि स्थग मार्ग प्रद्शकः 
छत्रोपानत्कुण्डिकाश्व नाध्वगाय समर्पिताः । 
यास्यतः संयमिन्यां हि स्वर्गमार्गसुखप्रदाः ॥ १८ ॥ 
न च कन्याचिचाहार्थ बसु क्राइवि मंयापितम्‌ | 
इह सौख्यसमृद्धाथथ दिव्यकन्यापंक॑ दिल्वि॥ १६ ॥ 
न बाजपेयाधभथे स्नातो लोभवशादहम्‌ । इह जन्मनि चान्यांस्मन्यहुसष्टाश्नपानदे 
न मया स्थापित लिड्ः कृत्वा देवालयं शुभम्‌ | 
यपस्मिन्लंस्थापिते लिड्े चिश्यं खंस्थापितं भवेत्‌ ॥ २१॥ 
विष्णोरायतनंनेव कृत॑ सर्वसम्द्धिम्‌ | न ख सूर्यगणेशानां प्रतिमाः कारितामया 
न गौरी न महालक्ष्मीश्वित्रेषि परिलेखिते | प्रतिमाकरणेसेषांनकुरूपो न दुर्भगः ॥ 
सुसृक्ष्माणि विचित्राणि नोज्ज्वलान्यम्बराण्यपि । 
समर्पितानि घिप्रेम्यो दिव्याम्बरसम्द्धये ॥ २४ ॥ 
न तिलाश्व घृतेनाक्ताःसुसमिद्धे हुताशने। हुतावे मन्त्रपूताश्व सर्वपापापनत्तये ॥ 
श्रीसूर्क पावमानीख ब्राह्मणोमण्डलानिय । जप्त पुरुषसक्तन्न पापारिशतरूद्रियम ॥ 
अध्वत्थसेवानकृतात्यत्तवाघाक त्रयोदशीम्‌। सद्यः्पापह्रासाहि नरात्रो न भृगोर्दिने 
शयनीथं न चोत्सृष्ट खदुलाच प्रतूलिका | दीपीदपंण संयुक्त स्वभोगसमृद्धिदम 
अजाश्वमहिषी मेषी दासीकृष्णाजिनं तिलाः । 
सकरम्भास्तोयकुम्मानाइपसन मखदुपाढठुके॥ २६॥ 
पादाभ्यडुं दीपदानं प्रपादानं विशेषतः | व्यजनंघख्रताग्बूल॑ तथान्यंमुरू्घासकृत्‌ ॥ 
नित्यभ्राद्धभूतवलितथाइतिथिसमघंनम्‌ | विशन्त्यन्यानिदरवाचप्रशस्यानियमालये 
न यम यमदूतांस्थध नयामीरपियातनाः । पश्यन्ति ते पुण्यभाजों नेसआ्वापि कृतंमया 
रच्छुवान्द्रायणादी नि तथा नक्तवतानि च । 
शरीरशुद्धिकारीणि न कृतानि क्च्िन्मया ॥ ३३ ॥ 


संप्तमोईध्याय$ ] # विप्रेणभ्रयागगमनवर्णनम # छरे 


गयाहिकश् नोदत्तं गोकण्ड्ूतिर्नबे कूता । नोद्घृतापडुमआंगौगौलोकसुखदायिनी 
नाथिन:्रा्थितेः्थक्रतार्थाहिमचाकृताः । देहिदेही तिजल्पाकोभविष्यास्यन्यजन्मनि 

न वेदा न थ शास्राणि नार्थों दाश न नो खुतः । 

ने क्षेत्र न व हम्यादि मा यान्तमजुयास्यति ॥ रे६ ॥ 
शिवशरमेंति सश्चिन्त्य बुद्धि सन्धायसर्थतः । निश्चिकायमनस्येधंभवेत्सषेमतर मम 

याघत्स्घस्थो5स्तिमे देहो यापश्नेन्द्रियचिक्रघः । 

ताचत्स्वश्ने या हेतुं तीर्थयात्रां करोस्यहम्‌ ॥ रे८ ॥ 
दिनानिपश्चपाण्येवमतिवाह्मगरहे विज: । शुभेतिथो शुभेवारे शुभलझबले द्विजः ॥ 

उपोष्य रजनीमेकां प्रासशश्रादं विधाय च। 

गणेशान्त्राह्मणान्नत्वा भुत्तवा प्रस्थितवान्खुधीः ॥ ४० ॥ 

इति निश्चित्प निर्वाणवदनिःश्रेशिकां पदशम। 

सर्वेषाप्रेच जन्त्‌नां तत्र संस्थितिकारिणाम्‌ ॥ ४१॥ 

अथ पन्थानमाक्रम्य कियन्तमपि स द्विजः । 

मुहतं परथिविश्रम्याइचिन्तयत्प्राक्‌ ऋयाम्यहम ॥ ४२ ॥ 
आुधितीर्थान्यनेफानि लोलमायुश्चलुंमनः | तत सप्तपुरीर्यायां स्वतीर्थानि तत्र यत्‌ 
अयोध्याश्व पुरी गत्वा सरयूमचगाह्य च | तत्तत्तीथेषु सन्तर्प्य पितुन्पिण्डप्रदानतः 
पश्चरात्रमुषित्वा तु आाह्मणान्परिभोज्यच | प्रयागमगमद्ठिप्रस्तीर्थरयाजं सुहश्चत ॥ 
खिता$सितेस रिच्छे ऐयत्रास्तां सुरदुलेभे । यत्राप्लुतोतरःपापःपरस्त्रह्माधिगचछति 
क्षेत्रंप्रजापतेः पुण्यंसर्वेधामेवदुलेमम । लम्यतेपुण्यसस्भारे नॉन्‍्यथाएर्थरूयराशिमिः 

दमयनतीं कलिकालंकलिन्दतनयां शुभाम्‌ । 

आगत्य मिलिता यत्र पुण्या स्वगंतरड्धिणी ॥ ४८ ॥ 
भ्रकृ४्ं सर्वयागेम्यः प्रयागमिति गीयते | यज्चनां पुनरावृत्तिन प्रयागाद्ंधष्मणाम ॥ 
यत्रस्थितःस्वयंसाक्षाच्छूलटड्डगेमहेश्वरः । तत्ञाप्लुतानांजन्तूनांमो क्षवत्मोपदेशकः 
तत्राउक्षय्यवटो प्यस्तिसपतपातालमूलधान । प्रल्ये<पियमास्हम्॒कण्डतनयोइघलत्‌ 


फ्पे # सकव्व्पुराणम्‌ # [ ७ काशीलण्डे 
डिरिण्यमर्भी चिजेयः स.साक्षाहदरुप्रधूक | 
. लत्समीपे डिज्ञान्म॑त्त ब्रा, सम्सोज्याक्षबरपुण्यसाक ॥ ५२ ॥ 
यत्रलक्ष्मी पतिःसाक्षाद्वेकुण्ठादेत्यमानधान्‌ । श्रीमाधवस्वरूपेणनयेद्धिष्णोःपरग्पदम्‌ 
श्रुतिभिःपरिपट्य तेसिताइसितसरिद्वरे | तत्राप्लताडुगहाम्रतंभवन्ती तिविनिश्चितम्‌ 
शिबवलोकाद्‌ ब्रह्मलोकादुमालोकघरात्पुनः । 
कुमारलोकाहे कुण्ठात्सत्यलोकात्समन्ततः ॥ ५७ ॥ 
तपोजनमहस्यंश्थ सर्वे स्वलॉकचासिनः । 
भ्रुधोलोकाञ भूलकिान्नागलोकात्तथा5$खि्लात्‌ ॥ ५६ ॥ 
अचयलाहिभवन्मुख्या: कल्पवृक्षादयोनगाः । स्नातुंमाघे समायान्तिप्रयागमरुणोदये 
दिगडुनाः प्रार्थथन्तियत्थयागानिलानपि | तेपिनःपावयिष्यन्तिकिकुमःपड़्चोचयम्‌ 
अध्वमेधादियागाश्व प्रयागरूय रजःपुनः । तुलिकंब्रह्मणापूर्व न ते तद्रज़सासमाः ॥ 
मज्ञागतानिपापानिबहुजन्माजितान्यपि | प्रयागनामश्रवणात्क्षीयन्ते *तीवविहलम्‌ 
धर्मतीर्थमिदंसम्यगर्थतीथंमिदं परम्‌ । कामिक तीर्थमेतञ्व मोक्षतीर्थमिदं धुथम ॥ 
ब्रह्महत्यादिषापानि ताधदजन्ति देहिषु | यावन्‍्मजन्ति नोमाघे प्रयागे पापह्ाारिणि 
तद्विष्णो-परमंपदं सदा पश्यन्ति सूरयः | एतद्यत्पठ्यते बेदे तत्प्रयागं पुनः पुनः ॥ 
सरस्वतीरजोरूपा तमोरूपाकलिन्दजा । सक्त्चरूपा च गड़ुगत्र नयन्तिप्रह्मनिगु णम्‌ 
इयं बेणी हि निःश्रेणी ब्रह्मणो चर्त्म यास्यतः । 
जन्तो विशुद्धदेहस्य श्रद्धाधश्रद्धाप्लुतस्यथ थे ॥ ६५ ॥ 
काशीति काखिदबला भुवनेषु रूढा लोलार्ककेशवचिलोलबिलोचना च । 
तद्दोयु गञ्ल घरणासिरियं तदीया वेणीतिया5त्रगदिता5क्षयशर्मभूमिः ॥ ६६ ॥ 
अगस्तिरुषाच 
खु्धामणि! गुणांसतरूय को5त्र वर्णयितु क्षमः । 
तीर्थराजप्रयागस्य तीर्थः संसेधितस्य थ ॥ ६७ ॥ 
पापिनां यानि:पापानि प्रसहा क्षाल्व्तान्यहो | 


सप्तमौष्ष्यायः ] # विप्रेणकाशीगमनधर्णनम्‌ # छ्े 
तच्छुदृध्ये सेव्यले तीर्थ: प्रयथागमधिक॑ ततः ॥ ६८ ॥ 
प्रयागरुप गुणाउल्चात्वा शिवक्षमा डिजः सुधीः | 
तत्र माघमुणित्वाइथ प्राप चाराणसीं पुरीम ॥ ६६ ॥ 
प्रवेशसवसम्पीक्ष्य सदेशलिधिनायकम्‌ । अन्चल्िम्पत्ततोभक्तयासाउयसिन्दूरकर्दमेः 
निवेच्य मोदकान्पश्चवजञ्ञयन्तं निज जनम | महोपसगंघर्गभ्थस्ततो5न्तःक्षेत्रमाचिशत्‌ 
आगत्य दूष्टा मणिकर्णिकायामुदग्वहांस्वगंतरड्रिणी सः ! 
संक्षीणपुण्येतरपुण्यकर्मेणां हृणां गणैःस्थाणुगण रिघाबताम्‌ ॥ ७२॥ 
सच्चेल्माप्लुत्यजलेष्मलेडमले5 विलग्बमालस्बितशुद्धबुद्धिः । 
सन्तप्यं देवर्षिमजुष्यदिव्यपितुन्पितुन्स्थान्स हि फर्मकाण्डघित्‌ ॥ ७३ ॥ 
विधाय च द्वाक्‌ु स हि पश्चतीथिकां विश्वेशमाराध्य ततो यथास्बयम्‌ । 
पुनःपुन्वोक्ष्य पुरी पुरारेरिदं मयाइलोकि नवेति घिस्मितः॥ ७४॥ 
नम्वः्पुरीसात्वनया पुरासमंसमअसापिप्रतिसास्यमावहेल्‌ । 
प्रवन्धभेदद॒व्यतिरिक्तपुस्तकप्रतिय थासलिपिभेदभड़ुतः ॥ ७५॥ 
पयोपि यत्रत्यमचिन्त्यवेभवं दिधिस्थितासाधुसुधाप्यते मुधा | 
तथाप्रसूनेरुतुपयोधरे पयो न पीयते पीतमिदं यदि क्षचित्‌ ॥ ७६ ॥ 
अनामयाश्चिन्तनया नयेशितुजंनामनाग्यत्र घिना पिनाकिना | 
न कमंसत्कमंक्ृतोषि कु्॑तेष्नुकुचते स्वंगणांश्य स्वतः ॥ ७७ ॥ 
न धण्यंते केःकिल काशिकेयं जन्तोःस्थितस्यात्र यतो5न्तकाले । 
पच्चेलिमै:प्राकृतपुण्यभारे रोड्रारमोड्रारयतीन्दुमी लिए ॥ 9८ ॥ 
संसारिचिन्तामणिरत्र यस्मात्तं तारक॑ सज्ञनकणिफायाम्‌ । 
शिवो भिधत्ते सहसान्तकाले तद्दीयतेड्सों मणिकर्णिकेति ॥ 9६ ॥ 
मुक्तिलक्ष्मीमहापीठमणिस्तश्वरणाब्ज्ञयो: | कर्णिकेयंततःप्राहुर्याजनामणिकर्णिका म्‌ 
जरायुजाण्डजो द्विज्ञाःस्वेदजाह्मत्र चासिनः । नसमामोक्षभाजस्ते त्रिदश्मुंक्तिदुदेशेः 
ममजन्मवृथाजातं दुब्च॒ त्तस्यजडात्मनः । ना्याचन्यये क्षिएकाशिकामुक्तिकाशिका 


छ्छ « # स्कन्दपुराणम्‌ # [ ४ क्राशीखण्डे 


पुनःपुनश्च तस्क्षेत्रमतिथीकृत्य नेत्रयोः | विचित्र ख पचित्रं च तृप्ति नाधिजगाम ह 
सप्तानां च पुरीणां हि धुरीणामबयाम्यहम्‌ । 
वाराणसी सुनिर्वाणविश्राणनविचक्षणाम्‌ ॥ ८४॥ 
तथा पिनचतल्लोइन्यामयाद्गग्गोचरीकृताः । तासांप्रभाव॑घिज्ञायाप्यागमिष्याम्यहं पुनः 
तीर्थयात्रां प्रतिंदिनं कुर्वन्नूनं सवत्सरम्‌ | 
न प्राप सर्वतीर्थानि तीथ काश्यां तिले तिले ॥ ८६ ॥ 
अगस्तिरुषाच 
जानक्नपि गुणान्देधि ! क्षेत्रस्याइस्थ परान्द्विजः । 
नानाप्रमाणेः प्रवणो निरगात्स तथाप्यहो ॥ ८9 ॥ 
फकिकुबन्ति हि शाख्तराणि सप्रमाणानि खुन्दरि | 
महामायां भवित्रीं ता को निधारयितु क्षमः ॥ ८८॥ 
फः समुच्चलितअओ्ेतस्तोय॑ धासं प्रतीपयेत्‌ | 
प्रोच्चस्थानस्थितमपि स्थभावो यच्चलस्तयोः ॥ ८६ ॥ 
शिवशर्माव्रजन्सो5थदेशाद्वेशान्तरंक्रमात्‌ । महाकालपुरीप्राफफलिकारूविचवजिताम्‌ 
कठ्पे कल्पेईखिलं विश्व'कालयेदय: स्वलीलया । 
त॑ काल कलयित्वा यो महकालोइभचत्किल ॥ ६१॥ 
पापादचन्ती लाविभ्वमचन्तीतिनिगद्यते | युगेयुगेन्यनाम्नीसा कलाबुल्लयिनीतिच 
विपन्नो यत्र थे जन्तुः प्राप्यापि शबतां रूफुटम । 
न पूतिगन्धमाप्नोति समुच्छुयति न कचित ॥ ६३ ॥ 
यमदूतानयस्यांहिप्रधिशन्तिकदाचन । परः कोटीनिलिड्रानितसूयां सन्ति पदेपदे 
हाटकेशोमहाकालस्तारकेशस्तथेष च । 
पर्क लिड्डं जिधा भूत्वा त्रिलोकीं व्याप्य संस्थितम्‌ ॥ ६५ ॥ 
ज्योत्तिः सिद्धचटे क्योतिस्ते पश्यन्तीह ये द्विजाः । 
अथवा श्रीमहाकालद्रशारः पुण्यराशयः ॥ ६६ ॥ 


खसप्तमो5ध्यायः ] # चिप्रेणमायापुरीगसनम्‌ क ४५ 


मद्दाकालस्य तहिडुं यू छंकष्टिमिः कचित्‌ । 

न स्पृष्ठास्ते महापापेन द्वष्टास्ले यमोद्टटेः ॥ ६७ ॥ 
महाकालपताका्रः स्पृश्पृष्ठास्तुरड्रमाः । अरुणस्यकशाघात॑ क्षणंविश्षमयन्ति खे॥ 
महाकालमहाकालमहाकालेतिसन्ततम्‌ । रूमरतःस्मरन्ोनित्यंस्मरकतु स्मरान्तकौ 
पचमाराध्य भूतेशं महाकाल ततो द्विजः | जगाम नगरींकास्तींकान्तां त्रिभुघनादपि 

लक्ष्मी कान्तः सूवयं साक्षाज्नन्तू स्तत्र निधासिनः | 

श्रीकान्तानेव कुरुते परत्रेह व निश्चितम्‌ ॥ १०१॥ 

दृष्टा कान्तीं कान्तिमती कान्तिमद्विनिषेविताम्‌ । 

कान्तिमानभवत्लो5पि ना5कान्तिस्तत्र कल्यचित्‌ ॥ १०२ ॥ 
तत्रकृत्यञ्ञ यत्कृत्यं तत्कत्वा सर्वकृृत्यचित्‌ । समरातजमुषित्वातुययौद्धारघ्ती पुरीम्‌ 
घतुर्णामपि घर्गाणां यत्रद्वाशणिसवंतः । अतोद्वार्वतीत्युक्ता घिह् द्विस्तक्त्ववेदिभिः 
अस्थीन्यपिचजन्तूनांयत्रयक्राड्रितान्यहो । किचित्रंतत्रयत्रस्युःशडुचका ड्वितेःकरेः 

अन्तकः शिक्षयत्येबं निजदूतान्मुहुमुंहुः । 

ते स्थाज्या थेद्>वास्वत्या नामापि परिमृखते ॥ १०६ ॥ 

श्रीखण्डे कु स आमोदः स्वर्ण बर्णः क्त ताह्शः । 

तत्पाविश्य क थे तीर्थे तद्गोपीचन्दने यथा ॥ १०७॥ 
दूताशउण्धन्तुयद्वालंगोपीचन्दनलाओिछतम्‌। ज्वरूदिड़ू लवत्सो पिदूरेत्याज्यःप्रयत्नतः 
तुलस्यलडःकता येये तुलसीनामजापकाः | तुल्लीचनपालाये ते त्याज्यादूरतोभदाः 
युगेयुगे द्वारवत्या रलानिपरितो मुण्न्‌ | अब्घधीरलाकरोद्यांपि लोकेषुपरिगीयते ॥ 
द्वारवत्यां प्रियन्तेयेजन्तवःकालनोदिताः ।चतुभु जाःस्युवकुण्ठेतेपीताम्वरधारिणः 
तत्रापि सन्तप्यंपित॒न्लसदेवर्षिमानवान्‌ । तत्न तेषु ख्र तीर्थेषु सर्नौसर्वेष्चतन्द्रितः 

ततो मांयापुरी प्राप्त दुष्प्रापां पापकारिशिः । 

यत्र सा चेष्णवी माया माया पाशेन पाशयेत्‌ ॥ ११३ ॥ 
केचिदूचुहरिद्वारं मोक्षद्वारं ततःपरे। गदड्जद्वासश्व केप्याहु: केखिन्मायापुरी पुनः ॥ 


है % स्कल्दपुराणम्‌ % [४ काशीखण्डे 


यतोचिनिगंतागडुगख्याताभागीरथी श्रुचि । यज्नामोश्वारणात्पु सां पापंयातिसहस्रधा 
चेकुण्ठस्येकसो पान हरिद्वारंजग़ुजेनाः। अन्नाप्लुतानरायान्तितद्विष्णोःपरमम्पदम्‌ 
सीर्थापवासकंकृत्वानिशाजागरणंतथा । प्रातःल्लात्वाचगड़ायां त्प्यान्सन्तप्प्यसबंतः 
यावत्स पारणंकतुमियेष द्विजसत्तमः | तावच्छीतज्चराक्रान्तश्वकम्पे5स्यर्थमातुरः 

चेंदेशिकस्तथेकाकी तथाइतिज्चरपीडितः । 

चिन्तामवाप महतीं किमेतत्समुपस्थितम्‌ ॥ ११६॥ 
खिन्ताणवे निमझ्नोभूत्यक्ताशोजीबितेधने । सांयाजिकइचागाधे भिन्नप्रोतोमहार्णवे 
क क्षेत्र क कलत्र मे क् पुत्राः कवतद्सु | कतद्विचित्रं वेहम्यक्रसापुस्तकसम्भृतिः 
अद्यापिनायुः पर्याप्त पलितं न तथा मयि । ज्वरोध्यंदारुण:प्राप्तःकालक्श्वातिदारुणः 

सत्युमू ध्नि कतावासो वासो दूरे व्यवस्थितः | 

अम्नी ग्रहोपरि प्राप्ति कृपं तुखनयेदिह ॥ १२३॥ 
फिमेभिश्विन्तनेब्यंथरतितापकरे मम । खिन्तयामि हषीकेशं शिघद॑ शिपमेघ च | 
अथवामुक्त्युपायो थे मयेकः सदनुष्टितः । मुक्तिपुयंस्तुसप्तता स्वनेत्रविषयीक्रताः 
रूवर्गापवर्गयोरेकः साध्यो हि विदुषाधुघम्‌ | तयोरसाधनेपश्चात्सन्तापेनचतप्यते 
अथवा चिन्तया कि मे त्वनया दुर्वस्थया । रणेघा मरणं श्रेयर्तोर्थे घात्रयधामम 

किमहं मन्दभागीव रथ्यां क्वापि पश्नियेष्चुना 

भागीरथ्यां स्रिये वाद्य का चिन्ता मम मढघत्‌ ॥ १२८॥ 
अर्मास्थिसश्ये नाहमनेनवपुषाधुवम्‌ । प्राप्स्यामिनिधनादअसिद्धिनेःश्रेय्सी धुचम्‌ 
एपचंचिन्तवतस्तल्यपाडासीदतिदारुणा । कोटिवृश्चिकदश्स्यया घरू्थ।तामघापसः 
स्मतेव्यं विस्सतंसवंकाहंकोहंनवेक्तिध । दिनानिसप्तसप्तेति स्थित्वापश्चत्वमागतः 

तावदेकुण्ठभुवनाद्दिमानं समुपस्थितम्‌ । 

ताक्ष्यापलक्षितो यत्र:ध्वजश्वातिसमुच्छितः ॥ १३२ ॥ 

अधिष्ठितं खुकन्यानां स्वर्ण कौशेयवासस!म्‌ । 

चखामरव्यग्रहस्तानां स सहस्लेणातिघिस्तृतम्‌ ॥ १३३ ॥ 


अस्मोडष्याथः | # शिवशर्मधिप्रविष्णुदूससम्धादकथनम्‌ # ७9 


पुण्यशांलसुशीलान्यां गणाभ्यां च घियजितम्‌ । 
चतुभु जाभ्यां स्वास्थाभ्यां किड्चिणीजआालमालितम्‌॥ १३४ ॥ 
सद्विमानमथारुद्य पीतवासाश्चतुमु जः । अल्ञ्क्रे नमोधत्मं सद्धिजों दिव्यभूषणः 
इति श्रीस्कान्देमहापुराण एकाशीसिसाहस्रयां संहितायां चतुर्थे काशीखण्डे 
सप्तपुरीचर्णनेशिवशमंघिप्रकथानकवर्णनंनाम सप्तमो५ध्यायः ॥ ७ ॥ 


अष्टमो 5ध्याय:ः 


यमलोकवर्णनम्‌ 
लोपामुद्रोचाच 
जीवितेश ! कथामेतां पुण्यां पुण्यपुरीक्षिताम्‌ । 

न तृप्तिमधिगच्छामि श्रुत्वा त्वच्छीमुखेर्ताम्‌ ॥ १॥ 
मायापुर्यामुक्तिपुर्या शिवशर्मा द्विजोत्तमः । स्॒तोपिमोक्षेनेबाप ब्रृहितत्कारणस्धिभो! 
अगसरूत्य उचाच 
साक्षान्मोक्षोनवेतासुपुरीषु प्रियमाषिणि ! पुरोद्दिश्यामुमेधार्थमितिहासोमयाश्रुतः 

श्टणु कानते! विचित्रार्था कथां पापप्रणाशिनीम । 
पुण्यशीलखुशीलाभ्यां कथितां शिवशर््णे ॥ ४॥ 
शिवशर्मोच्ाच 
अयिविष्णुगणो पुण्यो पुण्डरीकदलेक्षणो । किलखिह्विशप्तुकामो 5हं प्रदद्धक रसम्पुटः 
ननाम युवयोवे झि वेद्स्याकृत्याचकिश्वन । पुण्यशीलसुशीलाल्यायुवांभपघितुमहंथः 
गणावचतुः 
भगषद्ठक्तियुक्तानां किमशातं भधवाहइशाम्‌ | एसदेय हि नो नाम यदुक्त'क्रीमता त्वया 
यदन्‍्यद्पि ते चिसे प्रधन्यं तदशड्रितम्‌ । सखम्पच्छस्वमहाप्राज! प्रीव्यासत्प्रवावहे 


छ्८ट # सकनन्‍्दपुराणम्‌ # [४ काशीखप्डे 


इति भ्रत्वास बचने भगधद्रणसाषितम्‌ | अतिप्रीसिकरं इद्यं ततल्तौप्रत्युधायह ॥ 
विव्यद्धिज़ उचाय 
क एच लोको5ल्पश्रीकःस्वव्पपुण्यजनाकृतिः | कश्मेषिकृताकारात्रुतमेतन्ममाप्रतः 
गणाबशतुः 
अयंपिशाचलोकोत्रवसन्तिपिशिताशनाः । दच्वाजुतापभाजोयेनोनो हृत्वादद्त्यफि 
शिघं प्रसडुतो5भ्यच्य सहस्वशुचिचेतसः। 
अल्पपुण्याल्पलक्ष्मीकाःपिशालास्तइमे सखे [॥ १२॥ 
ततो गच्छन्ददशप्रि हृष्पुष्टजनावृतम्‌ । पिचण्डिलेःस्थूलबक्त्रेमे घगर्भी रनिःसूघने 
लोकेरध्युषितलोक॑ श्यामलाड़ेंश्व लोमशेः । 
गणोौ कथयता के5मी को लोकःपुण्यतःकुतः ॥॥ १४ ॥ 
गणावचतुः 
गुह्यकानामयंलोकस्त्वेतेघे गुह्ाकारुसताः । न्‍्यायेनोपाज्य वित्तानिगृहयन्तिषये भु कि 
स्वमा्गा घनादवाश्व शूद्ग॒प्राया:कुटुम्बिनः । 
संचिभज्य च भोक्तारः क्रोधासूयाघिवजिताः ॥ १६ ॥ 
न तिथिश्नेवधास्थ्व॒ संक्रान्त्या दिन पर्चंघ | नाधम न च धमंश्वचिदन्त्येतेसदासुखाः 
एकमेव हि जानन्ति कुलपूज्यो हि यो द्विजः। 
तस्मे गाः सम्प्रयच्छन्ति मन्यन्ते तद्बः रूफुटम ॥ १८॥ 
समद्धिभाजो ह्ात्रापि तेनपुण्येनगुह्मकाः | भुअते रूवगंसोख्या निदेवबचश्चाकुतो भयाः 
ततो वघिलोकयामास लोफक॑ लोचनशमंदम | 
केप्मी जनासत्वलों छोकः किनामाचदतां गणों !॥ २० ॥ 
गणावूचतु: 
गान्धर्वस्त्वेष लोकोडमी गन्धर्वाश्वशुभवताः । 
देवानां गायना होते खारणाः स्तुतिपाठका: ॥ २१ ॥ 
गीतशाभतिग्ीतेनतोषयन्तिनराधिपान । स्तुवन्तिचधनाद्यां श्घनलो मेनमो हिताः 


अष्टपो इथवायः ]._ # शिवशमंधमंराजसम्धादचर्णनम्‌ # ७8६ 


राज्षां प्रसादलष्धानि सुधासांसि घनान्यपि । 

दृब्याण्यपि खुगन्धीनि कपू रादीन्यनैकशः ॥ २३ ॥ 
ब्राह्मणेम्यः प्रयच्छन्तिगीतंगायन्त्यहनिशम | श्रुतावेधमनस्तेषांनाव्यश!|खरहतश्रमाः 

तेन पुण्येन गान्धर्चों छोकरूत्वेषां विशिष्यते । 

ब्राह्मणास्तोषिता यहें गीतचियाजितेधने: ॥ २० ॥ 
गीतविद्याप्रभावेन देधर्षिनारदो महान्‌। मान्योचेष्णचलोकेबे श्रीशम्भोश्वातिघल्लभः 
लुम्बुरु्ारदश्घोभी देवानामतिदुर्लभों | नादरूपीशिवः साक्षान्नादतन््बविदौहिती 
यदि गीतंक्चिद्वीतं श्रीमद्धरिहरान्तिके । मोक्षस्तुतत्फलंप्राहुः सान्निष्यमथवातयोः 
गीतज्ञो यदि गीतेन नाप्नोति परमम्पदम्‌ | रुद्रस्यानुचरो भूत्वा तेनेघ सह मोदते 
अल्मिंलोके सदाकालं स्मृतिरेषा प्रगीयते | तद्दीतमारूया पूज्यों देवोौहरिहरोसदा 
इतिश्एण्वन्क्षणात्पापपुनरन्यन्मनो हरम्‌ । शिवशर्माथपप्रच्छकिसउक्ष' नगरन्त्विदम्‌ 

गणावुचतुः 

असौवेद्याधरोलोको नानाधिद्याविशारदाः। एतेविद्याथिनामक्नमुपानद््ककगबलम्‌ 

ओऔषधान्यपि यच्छन्ति तत्पीडाशमनानि हि। 

नानाकलाः शिक्षयन्ति घिद्यागवंबिबजिताः॥ ३३ ॥ 
शिष्यंपुजेणपश्यन्ति घखरताम्बूलभोजने: | अलडकृत्ताश्वसत्कन्याधर्मादुद्ाहयन्तिय 
अभिलाषधिया नित्य पूजयन्तीश्देबताः । एतेःपुण्येबंसन्तीदह पिद्याधरवराइमे ॥ 

यावदित्थं कथा चक्रुस्तावत्संयमिनीपतिः | 

घर्मराजो 5 भिसम्प्राप्ती देवदुन्दुभिनिःस्चनेः ॥ ३६ ॥ 
सौम्यम्ततिविमानस्थो धर्मशेः्परिचारितः | सेवाकर्मसु चतुरेभू त्येख्थिचतुरेः सह 

घर्मराज उचाच 

साचुसाधुमहाबुद्धे शिचशर्मन! द्विजोत्तम !। कुलो चितंत्राह्मणानांभवताप्रतिपादितम्‌ 
वेदाभ्यासः ऋृतःपू्व गुरवश्चापितोषिताः । धर्मशाखपुराणेषु द्ृष्टोघर्मसूत्छया55टूतः 


क्षालितं मुक्तिपुर्य द्विराशुगन्तशरीस्कम्‌ । कोवघिदो5स्तिभवानेव जीचितेजी वितेतरे 
४ 


९० # स्फन्‍्दपुराणम्‌ # [ ३ काशीखण्डे 


कलेपरंपूतिगन्धि सदेवाशुचिभाजनम्‌ | छुतीर्थपुण्यपण्येन सम्यग्बिनिमितं त्वया 
अतपएवहिपाण्डित्यमादियन्ते विश्क्षणाः। अहःक्षेप॑न क्षिपन्तिक्षणमेकंहिते बुधाः 

निमेषान्पश्चपान्‌ मर्त्ये प्राणन्ति प्राणिनों धुधम्‌ । 

तत्नाउपि न प्रवर्तेयुरधकर्मणि गहिते ॥ ४३॥ 
स्थिरापायः सदाकायो नथनं निधनेषवति । तन्मूढ़'प्रौढकाय कि नयतेतभमधानिच 
सत्वरडूडत्वस्श्वायुलोंकः शोकसमाकुलछः । तस्माद्धमेंमतिःकार्या भघतेबसधार्मिकेः 
खत्कर्मणो विपाको5यं तवधन्यौममाप्यहो | यदेतीभगषद्गक्ली सखित्थ॑ंभवतोगतों 
ममाज्ञादीयता तस्मात्साहाय्यंकरवाणिकिम्‌ । यत्कतंव्य॑माहशेस्तेतत्कतंभवर्तेवहि 
अद्य धन्यतरो5स्मीह यद॒द्व|ष्टी भगधद्गणों | सेचा सर्देधमे ज्ञाप्याश्रीमच्यरणस न्निधौं 

ततः प्रस्थापितस्ताभ्यां प्राधिशत्स्घपुरी यमः । 

अप्राक्षीघत्य ततो घिप्रस्ती गणोौ प्रस्थिते यमे ॥ ४६ ॥ 

शिवशर्मोब्ाच् 

साक्षादयं धर्मराजो नज्ुसौम्यतराकृतिः | धर्माण्येघबर्घांस्यस्यमनप्रीतिकराणिच 
पुरी संयमनीसेयमतीच शुभलक्षणा । आकण्यंयस्यनामापिपापिनो5तीवबिस्यति 
यमरूपं वर्णयन्ति मत्यलोकेप्न्यथाजनाः | अन्यथा5यं मयाद्गष्टो ब्रूतंतत्कारणंगणोी 

के न पश्यन्त्यमु' लोक॑ निवसन्ति तथाउत्र के । 

इदमेयास्य कि रूप किश्चान्यश्व निवेद्यताम्‌ ॥ ५३ ॥ 

गणाचचतुः 

श्णणु सौम्य! सुलौम्योष्सौ द्वृश्यतेष्त्र भवाद्शेः । 

धर्मसूतिः प्रकत्येव निःशडुंः पुण्यराशिभिः ॥ ५७ ॥ 
अयमेध हि पिड्ढाक्षः क्रोधरक्तान्तछोचनः । दृध्राकरालूघदनो विद्युललछनभीषणः ॥ 

डध्वंकेशो 5तिकृष्णाडुः प्रल्याम्बुदनिःस्चनः । 

कालद्ण्डोद्यतकरो श्रकुटीकुटिलाननः ॥ ५६ ॥ 
आनयेन॑ पातयेन बधानामुश्चदुर्दम! । घातयन सुदुबृ र' मूर्थिन तीवमयोघनेः ॥५७॥ 


अधश्मोध्य्यायः ] # नरकबर्णनम्‌ # ५ 


आताडयन दुष सं घृत्वा पादीशिलातले । उत्पाध्यास्य नेत्रेत्व॑ निधायचरणंगले 
एतस्यगल्लाबुत्फुलो श्रुरेणाशुविषादय । पाशेन कण्ठे धद्ध्चाल्य समुलम्बय भूरुहे 
विदारयास्य सूर्धान॑ंकरपात्रेणदारुवत्‌ । पार्ष्णिघातेघ्नंतास्यास्यंसमुच्चर्णयदारुणेः 
परदारप्रसमर करंछिन्ध्यस्य पापिनः | परदास्मृहं यातुः पादौचास्यघिखण्डय ॥ 
सूचीभी रोमकूपेषु तनु व्यधिहि सर्वतः | दातुः परकलत्नाड़े नखपडक्तीदुरात्मनः 
परदास्मुखाधातुमु खे निप्लीवयास्य हि। वक्‍तुःपरापवादरूय कील ती&णंमुखेश्षिप 
भर्जय नश्व णकवत्ततवालुककर्परे: । श्राप््र विकटबक्त्रत्वं परसन्तापकारिणम्‌ ॥६७ 

दोषारोपं॑ सदा कतुरदोषे क्रूरलोचन ॥ 

निमल्नयास्य बदन पूयशोणितकदेमे ॥ ६५॥ 
अदत्तपरवसतृनां गह्ृतः करपलवम्‌ | आप्लुत्याप्लुत्य तेलेन तप्ताड़ारे पचोत्कट ॥ 
अपवाद ग्॒रो्वक्तुनिन्दाकर्तुर सुपर्वणाम्‌ । तमलोहशलाकाश्व मुखेभीषण! निश्षिप 
परमर्मस्पृशश्चास्य परच्छिद्ृृंप्रकाशितुः | खुतमायों मयाझछडस्कून्सर्घचसन्धिषुरोपय 

अन्येत दीयमाने रूपे निषेद्धुः पापकारिणः । 

आच्छेत्तः परवृत्तीनां जिह्बाज्छिन्ध्यस्य दुमु ख !॥ ६६ ॥ 

देवस्वमोकक्‍तुः क्रोडास्य | ब्राह्मणस्वरूयभोजिनः । 

विदायोद्रमस्याशु विट्कीटें: परिपूरय ॥ ७० ॥ 
न देवारथे न घिप्राथेनातिथ्यरथेपचेत्कचित्‌ | तममुंस्वार्थपक्तारं कुम्मीपाकेपचान्धक 
उम्मास्य शिशुहन्ताय्ममुं विश्रस्भधातिनम्‌ । रृतघ्नं नय वेगेन महारोरवरोंरबम्‌ ॥ 
ब्रह्मघ्नं चान्धतामिस््रे सुराप॑ पूयशोणिते । कालसूत्रे हेमचौर्मचीखोगुरुतत्पगम्‌ 
तत्संसर्गिणमावर्षमसिपत्रवने तथा । एतानमहापातकिनस्तप्ततेटकटाहके ॥ ७४ ॥ 

आप्लुत्याप्लुत्य दुर्दध्र! काकोलेोहितुण्डकः । 

सनन्‍्तोद्यमानान्पापिष्ठान्‌ नित्यं कल्पं निधासय ॥ ७५॥ 
खीघ्नंगोघ्नं च मित्रप्नंकूटशाल्मलिपादपे । उल्लम्बयश्िरंकालमूध्घंपादमधोमुखम्‌ 
त्वचमस्य ख॒संदंशेखोड्यत्यं महाभुज़ !। आश्ले पितुर्मित्रपत्न्याभुजाबुत्पाटयाशुख 


५२ # सकन्दपुराणम्‌ # [४ काशीखणज्डे 


ज्वालाकीले महाधोरे नरकेप्सुं निषधातय | योचहिनादाहयति परक्षेत्रं परालयम्‌ ॥ 
कालकूटे ख गरदं कूटसाधक्ष्याभिधादिनम्‌ | मानकूटं तुलाकूर्ट कण्ठमोटेन पातय 
लालापिबेच दुष्प्रेक्ष्य तीर्थाप्सुष्ठीघिनंचय | आमपाकेचगर्भघ्नंशलपाकेषन्य तापिनम्‌ 
रसचिक्रयिणं घविप्रमिक्षुयन्त्रे प्रपीडय । प्रजापीडाकरं भूपमन्धकूपे निपातय ॥ ८१ 
गोतिलांश्वतुरडुंश्व विक्रेतारंडिजाघधमम्‌ | मातुलान्याःसुरायाश्वविक्रेतारंहलायुध! 
मुसलोलूखले वेश्यं कण्डय नं पुनःपुनः । शरद द्विजावमन्तारं द्विजाग्न॑ मश्लसेविनम्‌ 

अधोमुखे ख नरके दीघेश्रीच! प्रपीडय ॥ ८४ ॥ 
श॒द्र ब्राह्मणजेतारं बेश्य॑ ब्राह्मणमानिनम्‌ ॥ क्षत्रियं याजकश्चापि विप्रंवेदविवर्जितम्‌ 
लाक्षालवणमासानांसतलघिषसपिषाम्‌ | आयुर्धेक्षुचिकाराणां विक्रेतारंडि जाधमम्‌ 
पाशपाणेकशापाणे बद्ध्चेतांश्वरणेद्ढम । घातयन्तो कशाघातनंयतं तप्तकर्दमे 
इमांखिय श्लेषयाशु पु श्र॒लींकुलकल्मषाम्‌ । तेनोपपतिना साथ तप्तायसमयेन च 
स्वयंगृहीत्वा नियम यरूत्यजेदजितेन्द्रियः । त॑ प्रापय दुराध्ष बहुम्रमरदंशके॥ 
इत्यादिजव्पन्दुब त्तेःश्रुयते दूरतोयमः । स्थकर्मशद्धितःषापेदू श्यतेतिभयडुरः ॥ 
येप्रजाःपाल्यन्तीह पुत्रानेचनिजीरसान्‌ | दण्डयन्तिचधर्मणभूपास्ते5स्यसभासदः 

वर्णाश्रमाश्च यद्वाप्र पदुतिष्ठन्ति निज्ञां क्रियाम्‌ । 

कालेनापन्ननिधना भूपास्तेषरूय सभासदः ॥ ६१॥ 

नव दीनो न दुब् त्तो नापद्श्स्तो न शोकभाक । 

येषां राष्ट्र प्रदृश्यन्तु भूपास्तेइ्स्थ सभासदः ॥ ६३॥ 
ब्राह्मणाःक्षत्रियावे श्याःस्वधर्म निरता.सदा । अन्येपियेसंयमिनःसंयमिन्यांघसन्तिते 
उशीनरःखुधन्चा चर वृषपर्घा जयद्रथः । रजिः्सहस्त्नजित्कुक्षिद् ढधन्चा रिपुअयः 
युवनाभ्वोदन्‍्तवक्त्रो नाभागों रिपुमड्रलः। करन्धमों धर्मसेन परमर्दः परान्तकः ॥ 
एते चान्ये च बहवो राजानोनीतिवतिनः । धर्माधमंचिचारद्वाः सुधर्मायां समासते 

अन्यश्व ते प्रवक्त्यावो ये न पश्यन्ति भास्करिम्‌ । 

दुण्डपाशोद्यरवकरान दूताजुआनतनान्कचित्‌ ॥ ६८॥ 


अष्टमोध्थ्यायः ]._ # यमेनाशेक्तरशतनाममाहात्म्यवर्णनम्‌ # पड 


गोचिन्दमाधवमुकुन्दहरेमुरारे! शम्भो! शिवेश! शशिशेखर! शूलपाणे !॥ 
दामोदराच्युता जनादंन! घासुदेव! त्याज्या भटा य इति सम्ततमामनन्ति ॥ 
गड़ुगधरान्धकरिपो! हर ! नीलकण्ठ ! घेकुण्ठ ! कंटभरिपों ! कमठाब्जपाणे !। 
भूतेश|खण्डपरशो! रड चण्डिकेश ! त्याज्या भटा य इतिसन्ततमामनन्ति ॥ 
विष्णो! सिह! मघुसूदन! चक्रपाणे! गौरीपते! गिरिश! शद्भुर! चन्द्रचूड !। 
नारायणासुरनिबहंण! शाऊुंपाणे! त्याज्या भटा य इति सन्‍्ततमामनन्ति ॥ १०१॥ 
स्॒त्युज्योप्र विषमेक्षण! कामशऋ्रो ! श्रीकान्त!पीतचसनास्बुदनीलशौ रे || 
ईशान|कृत्तिवबसन! जिदर्शकनाथ! त्याज्या भटरा य इति सन्ततमामनन्ति ॥१०२ 
लक्ष्मीपते! मचुरिपो! पुरुषोत्तमाद्य | श्रीकण्ठ! दिग्वलन! शान्तपिनाकपाणे! | 
आनन्दकन्द | घरणीघर | पद्मनाभा त्याज्या भटा य इति सन्ततमामनन्ति ॥ 
सर्वेश्वर! जिपुरसदन! देवदेव! ब्रह्मण्यदेव! गरुडध्चज! शड॒पाणे! । 
अ्यक्षोरगाभरणबालम्॒गा डुमौ ले! त्याज्या भटा य इति सनन्‍्ततमामनन्ति ॥ 
श्रीरामराघवरसमेश्वर! रावणारों भूतेश|मन्मथरिपो' प्रमथाधिनाथ! । 
चाणूरमर्दनह शीकपते!|सुरारे| त्याज्या भटा य इति सनन्‍्ततमामनन्ति ॥ १०५ ॥ 
शलिन! गिरीश! रजनीशकलावतंस! कंसप्रणाशन! सनातन! केशिनाश !। 
भर्गा त्िनेत्र! भव|भूतपते! पुरारें! त्याज्या भटा य इति सन्ततमामनन्ति॥१०६ 
गोपीपते! यदुपते! धसुदेघसूनो! कपू रगोर! वृषभध्चजा भालनेत्र! | 
गोवद्धंनोद्धर्ण|धर्मघुरीण ! गोप ! त्याज्या भद्या य इति सन्ततमामनन्ति ॥ 
रूथाणो! जिलोचनों पिनाकधघर! स्मररें! कृष्णानिरद्धा कमलाकराकल्मघारे ! 
'पविश्वेश्वर| जिपथगादजटाकलाप! स्याज्या भटा य इति सनन्‍्ततमामनन्ति ॥ 
अष्टोत्तराधिकशतेन सुश्वार्नाम्नां संदर्भितां ललितरज्चकदम्बकेन । 
सन्नायकां दृढगुणां द्विजकण्ठगां यःक्ुर्यादिमां खजमहो स यम न पश्येत्‌ ॥ 
इत्थं द्विजेन्द्रनिजभृत्यमणान, स्देचसंशिक्षयेद्वनिगान्सहि घमंराजः । 
अन्येडपि ये हरिहराडुधराघरायां ते दूरतःपुनरहो परिधर्जनीयाः ॥ ११० ॥ 


च्ड # स्कन्दपुराणम्‌ # [ ४ काशीखण्डे 


अगस्तिरुचाच 
यो धमंराजरचितां ललितप्रबन्धां नामभावलीं सकलकव्मषबीजहन्त्रीम्‌ । 
भ्रीरोधच कौस्तुमभुतः शशिभूषणस्य नित्यं जपेत्स्तनर्खं स पिवेन्न मातुः ॥ 
इति /एण्घन्कथथा रम्या शिवशर्मा प्रियेषनधाम्‌ | 
प्रहष्टयक्‍त्रः पुरतो दद्शाप्सरसां पुरीम ॥ ११२ ॥ 
इतिश्रीस्कान्देमहापुराण एकाशीतिसाहरुयांसंहितायां खतुर्थे काशीखण्डे 
पूर्वार्ड यमलोकघर्णनं नामाइष्टमोष्ध्यायः ।॥ ८ ॥ 


विश बनी ढ०+०मन»न, 


नवमोः5्ध्यायः 
अप्सरःखर्यलोकव्ण नम्‌ 
शिवशमोचाघ 
का इमा रुपलाधण्यसौभाग्य निधयःखस्त्रियः । 
दिव्यालड्डरारघधारिण्यो दिव्यमोगसमन्विताः ॥ १॥ 
$ गणावचतुः 
एताचारचिंलासिन्योयज्षभाजां प्रियडुःरा: । गीतज्ञा रृत्यकुशलाबाच्यविद्याधिचक्षणाः 
फामकेलिकलाभिज्ञा द्ृतविद्याविशारदाः | रसज्ञा भाषवेदिन्यश्रतुराश्चो चितो क्तिषु 
लानादेशविशेषज्ञा नानाभाषासु कोविदाः ! सड्ढभेतोदन्तनिपुणानैकाःरूचे स्चरामुदा 
लीलानमंसु साभिज्ञाः खुप्रलापेषुपण्डिताः । यूनांमनांसिसततंस्चे हथिरमयन्त्यमूः 
निमंथ्यमानात्क्षीरोदात्पूथमप्सरसस्त्थम्‌ः । 
निःसताखिजगज्जेतुमेहिनास्ं मनोभुचः ॥ ६ ॥ 
उचंशीमेनकारम्भाचन्द्रहिखातिलोत्तमो । वपुष्मतीकान्तिमती लछीलावत्युत्पलाबती 
अलम्युधागुणबतीस्थलकेशीकलाचती । कलानिधिगु णनिधिः कपू रतिलको्ंरा 


नवभोध्य्यायः] # अप्सरसां हृत्यचर्णनम्‌ # ष्प 


अनडूलतिकाचापि तथा मदनमोहिनी । चकोराक्षी धन्द्रकला तथा मुनिमनोहरा 
ग्रायद्राधातपोढ़ें प्रीखारुनासासुकरणिका । दारुसओधिनीसुश्रीः कतुशुल्काशुभानना 
तपःशुल्का तीर्थशुल्कादानशुल्काहिमाथती । पश्चाश्वमेधिका्बराजसूयार्थिनीतथा 
अष्टा झिहोमिकरा तदद्वाजपेयशतोद्गबा । इत्याद्वप्सरसा श्रेष्टंलहरस्म॑ षष्टिसम्मितम्‌ 

एतस्मिन्नप्सरों लोके चसन्त्यन्या अपि ख्रियः। 

सदा रूखलितलावण्याः सदास्खलितयौघनाः ॥ १३॥ 

विव्याम्बरा दिव्यमाल्या दिव्यगन्धानुलेपनाः । 

दिव्यभोगः सुसम्पन्नाः स्वेच्छाचिश्वतविश्रहाः ॥ १४ ॥ 
कृत्वामासोपवासानिस्खलन्तिब्रह्मचर्यतः । सकृदेवद्धिकृत्वोचात्रिःकृत्वोदेबयोगतः 

ता इमा दिव्यक्षोगिन्यो रूपलाधण्यसम्पदः। 

निवसन्त्यप्सरोलोके स्वकामसमन्धिताः ॥ १६ ॥ 

कृत्चा त्रतानि साडुगनि कामिकानि विधानतः। 

भवन्ति स्वेरचारिण्यो देवभोग्या इहहागताः॥ १७॥ 
पतित्रतधूता नायों _बलेनबलिना बृताः । भत्‌ बुद्धचारमन्ते त॑ कदाचित्ताइमा द्विज 
भतंरिप्रोषिते याय्रत्रह्मचयंत्रताः सदा । विप्लवन्ते सक्ृदृबात्ता एता घामलोशनाः 

कुसुमानि खुगन्धानि सुधासअ्चन्दनं तथा । 

सुगौरजञ्ञापि कप रं खुसूक्ष्माण्यम्बराणि थ ॥ २० ॥ 

पर्णानि ऋज्ञुताराणि जीर्णानि कठिनानि ऋ्थ। 

साप्राणि स्वर्णवर्णानि स्थूलनीलशिराणि च ॥ २१॥ 

सुघासोपस्कराट्यानि नागमधलया द्विजोत्तम ॥ 

शय्याचिचित्राभरणारतिशालोचितानि थे ॥ २२ ॥ 
बहुकौ तुकवस्तूनि समच्येद्धिजद्म्पती । भोगदानमिदं काम्य॑ प्रतिसंक्रमणं रखेः ॥ 
कि वा प्रतिव्यतीपातमेकसंघत्सरावधि । कोदादिति ख॒मन्त्रेणयाद्द्याद्वरवाणनी 
कामरुपधरोदेषःप्रीयतामितिधादिनी । सा श्रेष्ठाइप्सरसांमध्येधसेत्कल्पमिहाडुना 
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कन्यारूपधराकायिद्याभुक्ताकेनचित्कचित्‌ | देखरूपेणत कालमारम्यत्रह्मचारिणी 
तदेव चूत ध्यायन्तीनिधनंयातिकालतः । दिव्यरूपधरा सेहजायतेदिव्यभोगभाक्‌ 
निदानमप्सरोलोकस्येति श्टणवन्द्धिजाग्रणीः । 
सौर छोकमथ प्राप्य क्षणेन सचिमानग: ॥ २८ ।। 
यथा कद्म्बकुसुमं॑किजल्केःसर्वतोवृतम । देदीप्यमानंहि तथा समन्‍्ताद्वाजुभालुभिः 
दूराद्रचि सविज्ञाय धृततामरलद्दयम्‌ | नवभियोजनानां ख सहसत्रेःसम्मितिन ह ॥३० 
विचित्रेणकर्च॑फ्रण सप्तसप्तियुतेन घ । अनूरुणाधिष्ठटितेन पुरतोघ्चतरश्मिना ॥ 
अप्सरोमुनिगन्धर्वंसपंग्रामणिनेझ तेः । स्यन्दनेनातिजबिना प्रणनाम कृताअलिः 
सत्य प्रणामंदेवोषि श्रभड्रेनाउुमन्य व । अतिदूरं नभोचर्त्म व्यतिचक्रामसक्षणात्‌ 
प्रकानते द्रमणों दूर शिवशर्मा तिशमंवान्‌ । 
प्रोचाच भगवद्भक्तौ! कर्थ लूम्यं रवेःपदम्‌ ॥ ३४ ॥। । 
पएतदिच्छास्पह श्रोतुभाचक्षा्था ममात्रतः | सता साप्तपदीम त्रीतन्मेमैत्याप्रणो दिती 
गणावूचतुः 
श्णु द्विजमहाप्राशत्वय्यकथ्यन्न किश्वन | सत्सडूगदेवलाधूनां सत्कथासम्प्रवर्तते 
'नियन्तासर्चभूतानां य एक-कारणं परम्‌ | अनामागोत्ररहितो रूपादिपरिषर्जितः॥ 
आविर्भावतिरोभावो यद्श्रुनतंनवतिनों | स एवं बक्ति खततं सर्वात्मावेद्पूरुपः ॥ 
योषसावादित्यपुरुषः सोसावहमितिस्फुटम्‌ । 
अन्ध॑ तमः प्रविश्यन्ति ये खेचान्यमुपासते ॥ ३६ ॥ 
निश्चितार्था श्रुतिमिमांब्राह्मणासो द्विजोत्तम! । तमेकमुपतिष्ठ न्ते निश्चित्येतिपुनःपुनः 
उपलबम्यसाचित्रींनो पतिष्ठेतयः पराम्‌ । कालेजिकालंसप्ताह्महात्स पतेक्षात्र संशयः 
ताचत्परातजेपंस्तिष्ठेद्याचदर्धोदुयो रवेः। आसनस्थोजपेन्मैनी प्रत्यद्वातारकोद्यात्‌ 
खसादित्यां मध्यमां सन्ध्याज्पेदादित्यसम्मुखः । 
काललोपो न करतंव्यरू्ततःकालं प्रतीक्षयेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
काले फलन्त्योषधयः काले पुष्पन्ति पादपाः। 


नवमो5ध्यायः ] # गायत्रीमदस्यधर्णनम्‌ # ५8 


चर्षन्ति तोयदाः काले तस्मात्कालं न लडूयेत्‌॥ ४४॥ 
मन्देहदेहनाशारथघुद्यास्तमये रचिः । समीहते ट्विजोत्सएं मन्त्रतोयाज्नलित्रयम्‌ 
गायत्रीसन्त्रतोयाव्य दत्तयेनाजलित्रयम । कार्लेसविश्रेकिनस्याततेनद्त जगत्त्रयम्‌ 
किकिनसबिलासूतेकालेसम्यगुपालितः। आयुरारोग्यमैश्व्य बसूनि स पशूनिच 

मित्रपुन्नकलत्राणि क्षेत्राणि विविधानिच् । 

भोगानश्विधांश्वापि स्वरग खाप्यपवर्गकम्‌ ॥ ४८॥ 
अश्द्शशसुविद्यासु मीमांसातिगरीयली । ततोपितकंशास्त्राणिपुराणे तेम्य एच च 
ततोपिधरमंशास्त्रा णितेम्योगुर्चे श्रुतिद्धिज [| ततोप्युपनिषच्छू छागायत्रीचततो घिका 
दुलंभासवंमन्त्रेषु गायत्रीप्रणवान्विता । न गायत्याधिकंकि श्वित्त्रयीषु परिगीयते 
नगायत्रीसमो मन्त्रोनकाशीसद्ृशीपुरी । नविश्वेशसमंलिड' सत्यं सत्य पुनः पुनः 
गायत्री वेदजननी गायत्रीत्राह्मणप्रसू:। गातारं ऋयतेयरूमाद्वायत्री ते न गीयते 

वाचयवाचकसम्बन्धोगायत्रयाः सघितुद्धयोः । 

चाच्योसों सबिता साक्षाद्वायत्री वाचिका परा ॥ ५७ ॥ 
प्रभावेणंवगायत्याःक्षत्त्रिय को शिकोचशी । राजर्पित्वंपरित्यज्यब्रह्मर्षिपदमी यिचान्‌ 

. साम्थ्यं प्राप चात्युच्चेरन्यडरुवनसर्जने । कि कि न दद्याद्वायत्री सम्यगेषमुपासिता 

न ब्राह्मणो वेदपाठान्न शास््रपटनादपि । 

देव्यास्त्रकालमभ्यासाद्‌ ब्राह्मण: स्याद्धि नान्‍यथा ॥ ५७ ॥ 
गायबत्येवपर विष्णुगायत्येव परःशिवः । गायज्येवपरोब्रहझा गायत््येव त्रयी ततः 
देवत्रयं सभगवानंशुमाली द्वाकरः। सर्वेधां महसांराशि! कालः कालप्रवतेकः 
अकंक्ुद्विश्य सततम्रल्मल्लोकनिवासिन. । श्रुतिद्यदाहरन्तीमां सारासारविवेकिनः 

एषोहदेवः प्रदिशोनुसर्वाः पूर्वोह जातःसख उ गर्भ अन्तः । 

स॒ एवं ज़ातः स जनिष्यमाणः प्रत्यकुजनस्तिष्ठति स्घंतोमुखः ॥ ६१ ॥ 
सर्देवमुपतिष्ठे रन्‌ सौरेः सूक्तेरतन्द्रिता । येनमन्त्यत्रते विप्रा विप्राभास्करसबिभाः 
पुष्याकेप्पथहस्ताके सूलाकेप्ययवाद्धिज । उत्तराक5थयत्काय_ तत्फलत्येघनान्यथा 


है # रूकन्दपुराणम्‌ # [ ४ काशीखण्डे 


पौषेमास्यकंदिवलेयः सतात्वाभास्कशोदये । दान होमंजपंकुर्पादर्यामकंस्यसुबतः 
श्रद्धाघानेकभक्तश्व कामक्रोधविवर्जितः । सहाप्सरोमिध तिमान्‍्लवसेदत्रभोगवान्‌ 
अयनेविषुवेचापि पडशीतिमुलेषु था । विष्णुपधाश्रये दयर्महादानानि खुबताः 
तिलाञ्जुद्दति साज्यांश्व ब्राह्मणान्‌ू भोजयन्ति च । 
पित॒न॒द्विश्य च भ्राद्ध॑ ये कुवेन्ति विपश्चितः ॥ ६७ ॥ 
महापूजाञ ये कुयु मंहामन्त्राअपन्ति च । तेडत्र बेकर्तने लोके घिकतेनसमप्रभाः ॥ 
न द्रिद्वा न दुःखार्ता न व्याधिपरिपीडिताः । * 
संकरमेष्चकभक्ता ये नविरूपा न दुर्भगाः ॥ ६६ ॥ 
संक्रमेषु न येद॑त्तं नस्नातंतीर्थवारिषु | विशेषहोमो न कृतःकपिलाज्याप्लुतेस्तिलेः 
ते दृश्यन्ते प्रतिद्वारं विहीननयनाननाः | देहिदेहीति जठ्पन्तो देहिनः सपटच्घराः 
समंकृष्णलकेनापि यो दद्यात्काज्षनं कृती । 
सूर्यश्नहे कुरुक्षेत्रे सबसेदत्र पुण्यभाक्‌॥ 9२ ॥ 
सर्वगड्डासमन्तोय॑ सर्वेब्रह्मसमाद्विजा: । सर्वदेयं स्वर्णलमंराहुअस्ते दिघ्वाकरे 
दत्त' जधंहुतं सनातं यत्किश्वित्सदुष्ठितम्‌ । भानूपरागेश्राद्धादि तद्धेतुब्रेध्नस न्निधेः 
रविधारे संक्रमश्वेंदुपरागोडथवा भबेत्‌ । तदा यदर्जितं पुण्यं तदिहाक्षयमाप्यते ॥* 
भानुवारों यदा षछ्ठत्यां सप्तम्यामथ जायते । तदायत्सुकृतंकर्म कृतन्‍्तदिह भुज्यते 
हंसो भानुः सहस््रांशुस्तपनस्तापनोरविः । 
पविकर्तनो विवस्वांश्य विश्वकर्मा विभावखुः॥ 99 ॥ 
विश्वरूपो विश्वकर्ता मारतंण्डो मिहिरोंपशुमान्‌ । 
आदित्यश्रोष्णगुः सूर्यो5येमा ब्रध्नो दिवाकरः ॥ 9८ ॥ पु 
द्वादशात्मा समहयोभास्करो5हरूकरः खगः | सूरःप्रभाकरः श्रीमाँललोकचक्षुग्रेहेश्वर: 
अिलोकेशो/लोकसाक्षी तमोरिः शाश्वतः शुत्चिः । 
गभस्तिहरूतस्तीवांशुस्तरणिः सुमहोरणिः ॥ ८० ॥ 
घुमणिईरिदश्वो कोमानुमान्मयनाशनः । छन्दोध्वोचेदवेच्यश्व॒भास्वान्पूषा वृषाकपिः 


नवमोडच्यायः ] # सूर्यलोकघर्णनम्‌ # ण्ह 


एकचक्ररथो मित्रो मन्देहारिस्तमिस्नरहा । देत्यहा पापहर्ता च धर्मों धर्मप्रकाशकः 
हेलिकश्चित्रभानुश्चकलिध्नस्ताक्ष्यवाहनः । दिक्पतिःपद्चिनीनाथःकुशेशयकरोहरिः 

धर्मरशिमदु निरीक्ष्यश्चण्डांशुः कश्यपात्मजः । 

एमिः सप्ततिसंख्याकेः पुण्येः सूथेरूय नामभिः ॥ ८४॥ 
प्रणवादिचतुथ्य॑न्तेनमरूकारसमन्वितेः । भ्रत्येकमुचरक्षाम दृष्ट्रा दृष्टा दिवाकरम्‌ 
विगृद्यपाणियुग्मेन ताम्नपात्र खुनिर्मेलम्‌ | जाजुभ्यामवनीं गत्वा परिपूर्यजलेन स्क 
करवीरादिकुसुमैरक्तचन्दनमिश्रितेः । दुर्वाडुरे रक्षतेश्वनिक्षिमतः पात्रमध्यतः ॥ ८७ ॥ 
दु्यादश्यमनध्यायस विज्रेष्यानपूर्वफम्‌ । उपमौल्ति समानीय तत्पात्न नान्यूडमसनाः 
प्रतिमनन्‍्त्र नमसुकृर्या दुदयाछतमये रविम्‌ । अनया नाम सप्तत्या महामन्त्ररहस्यया 
एवं कुर्वश्नरो जातु न द्रिद्रोनदुःखभाक्‌ | व्याधिभिमुंच्यतेघोरे रपिजन्मान्तराजितेः 
विनौषधविनावेदयेविना पथ्यपरिश्रहेः | कालेन निधन प्राप्तःसूर्यलोके महीयते ॥ 
इत्येकदेशः कथितो भावनुलोकल्य सत्तव। महातेजो निश्रेरर्य को विशेषमधेत्यहों 

स्वकर्णविषयी कु्वेन्नितिपुण्यकथामिमाम्‌ । 

क्णादालोकयाश्क्े महेन्द्रस्य महापुरीम्‌॥ ६३ ॥ 

अगस्तिरुचाच 

श्रुत्वा सौरीं कथामेतामप्सरोलोकसंयुताम्‌ । न दरिद्रोभवेत्कापि नाधमेंघु प्रवर्तेते 
ब्राह्मणेः सतत भ्राव्पमिदमाख्यानमुत्तमम्‌ । बेदपाठेन यत्पुण्य॑ तत्पुण्यफलदायकम्‌ 

ब्राह्मणाः क्षत्तिया घेश्याः श्टण्वन्तोषध्यायमुत्तमम्‌ । 

पातकानि चिसज्येह गति यास्पन्त्यनुत्तमाम्‌ ॥ ६६ ॥ 

इति श्रीरकन्दे महापुराण एकाशीतिसाहख्रयां संहितायां घतुर्थे काशीखण्डे 
पूर्वार्द ६प्सरःसूर्यलोकच णेनंनाम नचमो 5ध्यायः ॥ ६॥ 


क्लिक अत 


दशमो 5ध्याय | 


इन्द्रा भिलोकबणनम्‌ 
शिवशर्मोचासघ 
रमयन्तीमनोतीवकेयं कस्येयमी शितुः। नयनानन्द्सन्दोहदायिनीपूरलुत्तमा ॥ १॥ 
गण7घृचतुः 

शिवशमंन्महाभाग! खुतीथफलितदुम !। लोको<5त्र रमते विप्र सहस्राक्षपुरीत्वियम्‌ 

तपोबलेन महता विहिता चिश्वकर्मणा । 

दिवापि कौमुदी यस्याः सोधश्रेणीश्रियं श्रयेत्‌ ॥ ३ ॥ 

यदा कलानिधिः क्वापि दर्शे द्ृश्यत्वमावहेत | 

तदा स्वप्रेयसीं ज्योत्स्नां सौधेच्चेषु निमूहयेत्‌॥ ४॥ 

यदच्छभित्ती वीक्ष्यस्वमन्ययोषिहद्धिशड्िता । 

मुग्धानाशु चिशेब्ित्रमपि स्वां खित्रशालिकाम्‌ ॥ ५॥ 
हम्येषु नीलम णिमिनिभिनेष्वत्ननिर्धयम्‌ । रूवनी लिमानमाधायतमोहःस्वपितिष्ठति 
घन्द्रकान्तशिलाजालख॒तमात्रामलञ्षलम्‌ | तत्र चरादायकलशरनेच्छन्त्यन्यजलजनाः 
कुबिन्दा न ख सन्त्यत्र न घतेपश्यतोहराः | चेलान्यलंकृतीरत्रयतःकल्पदुमो पंयेत्‌ 

गणका नात्र विद्यन्ते चिन्ताविद्याचिशारदाः | 

यतश्चिकेति सर्वेषां चिन्तां चिन्तामणिद्रु तम्‌ ॥ ६॥ 
सूपकारा न सन्त्यत्र रसकर्मविचक्षणाः । दुग्धे सर्वर्सानेका कामपेजुरतो यतः ॥ 
कीर्तिरुच्चेःभ्रवायरूयसर्वतांधाजिराजिषु । रह्लमुच्चेःअ्रवाःसो अहयाना पौरुषा धिकः 
ऐेराबतो दन्तिवरश्रतुर्दन्तोत्र राजते । द्वितीय इचकेलासो जड्भमसफटिकोज्ज्चलः 
तररल' पारिज़ातः स्रीरत्नं सोर्चशीत्विद्द । नन्दनं वनरलश् रल'मन्दाकिनीहामपाम्‌ 
तयर्सिशत्सुराणांयाकोटिः्शुतिसमी रिता। प्रतीक्षतेसाइचसरं सेचाये प्रत्यहंत्वि् 


दृशम्रोडध्यायः ] # अग्स्युपासनवर्णनम्‌ # ६१ 


स्वगें प्विन्द्रपदादन्यश्नविशिष्येतकिश्वन । यद्यत्त्रिकोक्पामैश्वय॑ न तत्तल्यमनेनहि 
अधभ्वमेघसहस्रस्यलूभ्यं घिनिमग्रेन यत्‌ । किन्तेन तुल्यमन्यत्स्यात्पवित्रमथवामहत्‌ 
अखिष्मती संयमिनी पुण्यवत्यमलाबती । गन्धवत्यलकेशी च नेतसुल्यामहर्द्धिमिः 
अयम्रेव सहस्लाक्षरत्वयमेचद्विस्पतिः । शतमन्युरयंदेवों नामान्येतानि नामतः ॥ 
सप्तापिलोकपालाये तएन॑ समुपासते । नारदाय्ेमुं निधरे रयमाशी भिरीड्यते ॥ १६ ॥ 
एतत्स्थेयेंण सर्वेषां छोकानां स्थेय॑मिष्यते । 
पराजयान्महेन्द्रस्य त्रेलोक्यं स्यात्पराजितम्‌॥ २० ॥ 
दसुजा मनुजादेत्यास्तपस्यन्त्यु्रसंयमाः । गन्धर्षयक्षरक्षांसि महेन्द्रपदलिप्सवः 
सगराद्रा महीपाला घाजिमेधविधायकाः । कृतबन्तो महायत्न' शक्रेश्वय जिधृक्षद 
निष्प्रत्यूट क्रतुशतं यः कश्चित्कुरुतेड्यनो । 
जितेन्द्रियोमराचत्यां स प्राप्रोति पुलोमजाम्‌ ॥ २३॥ 
असमाप्तक्रतुशता घसन्त्यत्रमहीभुजः | ज्योतिष्ठटोमादिभियांगेययजन्त्यपितेद्विजाः 
तुलापुरुषदानादिमहादानानिषोडश । ये यच्छन्त्यमलात्मानस्ते लभनन्‍्ते5मरावतीम्‌ 
अक्लीबबादिनो धघीराः संगत्रामेष्चपराडमुखाः । 
विक्रान्ता चीरशयने तेष्त्र तिष्ठन्ति भूथुजः ॥ २६ ॥ 
इत्युद्रेशात्समाख्यातामहेन्द्रनगरी स्थिति: । यायजूकाधसन्त्यत्रयश्नघिद्याचिशारदाः 
इमार्माचष्मतीं पश्य घीतिहोत्रपुरीशुभाम्‌ । जातवेद्सियेभक्तास्तेबसन्त्यत्रसुत्॒ताः 
अग्निप्रवेशंयेकुयु द्व ढ सत्त्वा जितेन्द्रियाः । स्नियोचासत्त्वसम्पन्नास्तेसबेह्यझितेजसः 
अश्निद्दोत्रश्ता विप्रास्तथा पित्रहाचा रिणः । पश्चा अिवतिनोयेघेते 5पझिलोकेष भिते जस + 
शीते शीतापज॒त्त्ये यर्त्विध्मभारान्प्रयच्छति | 
कुर्यादश्रिष्टिकां बाइथ स वसेदशिसलन्षिधों ॥ ३१ ॥ 
अनाथ घ्याश्रिसंस्कारंय:ः कुर्या च्छद्यान्वितः । अशक्तःप्रेर्येदन्‍्यंसो 5 सझिलोकेमही यते 
जटठराभिविवृद्धय योदयादाग्नेयमौषधम्‌ । मन्दाभ्नयेसपुण्यात्मावहिलोकेबसेशअिस्म 
यज्ञोपस्करवस्तूनि यज्ञार्थद्रविणंतु वा | यथाशक्तिप्रदद्याद्यो ह्मचिष्मत्यांचसेत्स- 


२ के स्कल्दपुराणम्‌ # [ ४ काशीशखण्डे 


अग्निरेकोह्धिजातीनां नि: श्रेयलकरः परः । गुरुदेबोबतंतीर्थ खब॑मपिविंनिश्चितम 
अपावनानिसर्वाणिवहििसंसगंतःक्षणात्‌ । पावनानिभवन्त्येबतस्मादःपावकःरस्सतः 
अपिवेदंघिदित्वायस्त्यक्तवावेजातवेदसम्‌ । अन्यत्रबध्नातिरतिब्राह्षणोनसचेदबित्‌ 
अन्तरात्मा ह्यय॑ साक्षात्रिश्चितो द्याशुशुक्षणिः । 
मांसग्रासान्पचेत्कुक्षी स्रीणां नो मांसपेशिकाम्‌ ॥ ३८ ॥ 
तेजसी शाम्मवीमूत्तिः प्रत्यक्षा दहनात्मिका । 
क्री हन्त्री पालयित्री बिनेनां कि विलोक्यते ॥ ३६॥ 
वित्रभानुस्य साक्षान्नेत्रं जिभुवनेशितुः | अन्धन्तमोमयेलोके विननड्डुःप्रकाशकः 
धूपप्रदीपनेवेद्यपयोदधिघृतक्षवम्‌ । एतद्ुकनिषेबन्ते सर्चे दिबि दिवौकसः ॥४१॥ 
शिवशमधाश 
कोय॑ कृशानुः कध्याय॑ खूनुः कथमिदंपदम्‌ । आग्नेयं लब्धमेतेन ,्तमेतन्ममाश्रतः 
गणावचतुः 
आकर्णय महाप्राक्षवणंयाचोयथातथम्‌ | योयंयरूय यथाउनेनप्रापिज््योतिष्मतीपुरी 
नमंदायास्तटे रस्ये पुरे नमंपुरेपुरा | पुरारिभक्तः पुण्यात्माइमघद्विश्वानरों मुनिः ॥ 
ब्रह्मचर्याश्रमेनिष्ठो ब्रह्मयज्षर्तः सदा । शाण्डिल्यगोत्र: शुतिमानत्नहमतेजोनिधियंशी 
विज्ञाताखिलशारत्रा्थों लो किकाघारचञ्चुरः । 
कदाचिअिन्तयामास हृदि ध्यात्वा महेंध्वरम्‌ ॥ ४६॥ 
चतुर्णामप्याश्रमाणां कोइतीव श्रेयसे सताम्‌। 
यस्मिन प्राप्नोति संश्षुण्णेपरत्रेहत था खुखम्‌ ॥ ४७ ॥ 
इद॑ भ्रेयस्त्वदं श्रेयस्त्विदं तु खुकरं भवेत्‌ | इत्थंलबंसमालोड्यगाहंस्थ्यंप्रशशंसह 
ब्रहयचारी गृहस्थो था वानप्रस्थो5थ भिक्षुकः । 
णए्यामाधारभूतोसो ग्रृहरुथा नाउन्यथेति ख ॥ ४६॥ 
देघेम॑नुष्येः पितृभिस्तियग्भिश्वोपजीब्यते । 
गृहस्थः प्रत्यहं यस्मात्तस्माछष्टो ग्रहाश्रमी ॥ ५० ॥ 


दशमोष्थ्यायः ] # विश्वानराख्यानवर्णनम्‌ # है३ 


अल्लात्वाचाप्यहुत्वॉचाइद्च्चाचा श्नातियोगृही । देवादीनारुणी भूत्वानरकंप्रतिपद्यते 
अज्नाताशी मर्ल भुडक्ते त्वजपी पूयशोणितम्‌ । 
अहुताशी कृमीन्भुदक्तेषप्यद्स्वा बिड्विभोजनः॥ ण२॥ 
बह्मचयहि गाहंस्थ्ये याद्रकलपनयो ज्कितम्‌ । स्वभावचपलेचित्तेक्तताहबह्मचारिणि 
हठाद्वा छोकभी त्यावा स्वार्थाद्वाब्नह्मचयंभाक्‌। सडुल्पयतिचित्तेचेत्कृतमप्यक्ृतंतदा 
परदारपरित्यागात्स्‍्वदारपरितुष्टितः । ऋतुकालाशिगामित्यादबह्मचारी ग्रहीरितः 
विमुक्तरागद्वेषो यःकामक्रोधविवर्जितः | सापझिःसदारःसगृहीवानप्रस्थादिशिष्यते 
घेराग्यादुगुहमुत्सज्य गृहधर्मान हृदिस्मिरेत्‌ । सभवेदुभयश्नष्टोचानप्रस्थोनवा ग्रही 
अयाखितोपस्थितया योदृित्त्यापतेत ग्रृही । येनकेनापिसन्तुष्टो भिश्ुकात्सचिशिष्यते 
प्रा्थयेद्यत्क्शचित्किश्विद्‌ दुष्प्रापं वा भविष्यति । 
अशनेषु न सन्तुष्ठः स यततिः पतितों भवेत्‌॥ ५६ ॥ 
गुणागुणं विचार्यत्थं सचविश्चानरों द्विजः। 
उद्दवाह विधानेन स्वोथितां कुलकन्यकाम्‌ ॥ ६० ॥ 
अशिशुश्रुषणरतः पश्चयज्ञपरायणः | पटकर्मनिरतोनित्यं देवपित्रतिथिप्रियः ॥ ६१ 
धघर्मार्थकामान्‌ युक्तात्मा सोडज॑यन्‌ स्वस्वकालतः । 
पररूपरमसडुगेच दम्पत्योराजुकूल्यतः ॥ ६२ ॥ 
पूर्वाहे देबिक कर्म सोकरोत्कर्मकाण्डबिन्‌ । मध्यंदिनेमजुष्याणांपितुणामपराहके 
एवंबहुतिथेकाले गते तल्याग्रजन्मनः । भार्या शुत्िष्मती नाम कामपल्ी वसुब्॒ता 
अपश्यन्त्यड्डुरमपि सनन्‍्ततेः स्वर्गंसाधनम्‌ | विज्ञायशडुरंकान्तंप्रणिपत्यव्यजिज्षपत्‌ 
हु शुत्चिष्पत्युवाच 
आय॑पुत्रायधिषण! प्राणनाथ! प्रियत्रत || नदुर्लूभम्ममास्तीह॒किश्चिक्तश्वरणाशंनात्‌ 
ये वे भोगाः समुचिताः स््रीणा ते त्वत्प्रसादतः । 
अलइडकृत्य म्रया भुक्ताः प्रसड्राद्नज्मि तान्यपि ॥ ६७ ॥ 
आुषासांखि खुबासाश्य सुशय्या सखुनितस्बिती | 
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स्क्तास्वूलान्नपानाश्व अष्टो भोगाः स्वघर्मिणाम्‌ ॥ ६८ ॥ 

एक मे प्रार्थितंनाथ चिराय- हृदिसिस्थितम्‌ । यृहस्थानांसमुचितंतत्घंदातुमिहाहेसि 
विश्वानर उवाच 

किमदेयंहि सुश्रोणि! तवप्रियहितेषिणि | तत्प्राथथमहाभागेप्रयच्छाम्य घिलग्बितम्‌ 
महेशितुः प्रसादेन ममकिंश्ििप्त दुरलभम्‌ । इहामुत्रचकल्या णि! सर्वकल्याणकारिणः 
इतिश्रुत्वा धचःपत्युस्तस्य सापतिदेवता । उचाच हृए्टबदना यदि देयो घरो मम 
वरयोग्यास्मिचेन्नाथ नान्‍्यं घरमहंवृणे | महेशसद्ू्श पुत्र देहि माहेश्वरानध !॥ ७३ 

इति तस्‍या वचःश्र॒ुत्वा शुचिष्मत्याः शुचिव्रतः | 

क्षणं समाधिमाधाय हथ्येतत्समशिन्तयत्‌ ॥ 3४ ॥ 
अहोकिमेतया तन्व्या प्रार्थितं ह्मतिदुर्लमम्‌ | मनोरथपथादुदूरमस्तुवासहिसबंकृत्‌ 

तेनेघास्या मुखे रिथित्वा बाक्रूघरूपेण शम्भुना। 

व्याहृतं को5न्यथाकतुमुत्सहेत भवेद्दिम्‌ ॥ ७६ ॥ 
ततःप्रोवाचतां पत्नी मेकपल्लीब ते स्थितः । विश्वानरमुनिःश्रीमानितिकान्तेभविष्यति 

इत्थमाध्वास्य ता पत्नोीं जगामतपसेमुनिः। 

यत्र विश्वेश्वरः साक्षात्काशीनाथोषथितिष्ठति ॥ 8८ ॥ 
प्राप्यवाराणसींतूणदृषटाथ मणिकर्णिकाम्‌ | तत्याजतापत्रितवमपिजन्मशताजितम्‌ 
ट्ृष्टालर्चाणिलिड्वागनि विश्वेशप्रमुखानि च । स्वात्वासर्चेषुकुण्डेघु धापीकृपसरःखु क 

नत्या विनायकान्सर्वान गौरीः सर्वाः प्रणम्य थ । 

सम्पूज्य कालराज॑ च भेरघ॑ पापभक्षणम्‌॥ ८१॥ 

दण्डनायकमुख्यांश्व गणानस्तुत्वा प्रयत्नतः । 

आदिकेशवमुख्यांश्व केशवान्‌ परितोष्य थ ॥ ८२॥ 
लौलाकंमुख्यसूर्या श्व प्रणम्यचपुनःपुनः । कृत्वापिण्डप्रदानानि सर्वतीर्थेष्तन्द्रितः 
सहस्रभोजनायेश्वयतीनपिप्रान्‌ प्रतप्यंच। महापूजोपचारेश्वलिड्वान्यभ्यच्य भक्तितः 
अखसहअिन्तयामासकि लिडुं क्षिप्रसिद्धिदम्‌ | यत्रनिश्चलतामेतितपर्तनयकाम्यया 
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श्रीमदोड्भारनाथं था कृत्तिवासेश्वरं किम | कालेशं वृद्धकालेशं कलशेभ्वरमेष च 
केदारेशं तु कामेशं चन्द्रेशं था जिलोनम । ज्येष्ठेशंजम्बुकेश वा जेगीषव्येश्वरंतुवा 
दशाध्वमेधमीशानं दुमिघण्डेशमेघ च । ट्रक्केश गरुडेशं॑ च गोकर्णेश गणेश्वरम्‌॥ 
दुण्ट्याशागजसिद्धाख्यं धर्मेशं तारकेश्वरम्‌। नन्दिकेशंनिवासेशंपन्रीशंप्रीतिकेश्वरम्‌ 
पर्बतेशं पशुपति ब्रह्मेशं मध्यमेश्वरम्‌ | बृहस्पतीश्वरं घाथ विभाण्डेश्वरमेघ था ॥ 
भारभूतेश्वरं कि वा महालक्ष्मीश्वरं तुधा। मरुत्तेशं तु मोक्षेशं गड़ेशं नर्मदेश्वस्म्‌ 
मार्कण्डंमणिकर्णीशं रस्नेश्वरमथापिधा | अथवायोगिनीपीटंसाधकस्ये वसिद्धिदम्‌ 
यामुनेश लाडुलीशं श्रीमद्विश्वेश्वरंविभुम्‌ । अविमुक्तेश्वरंधाथ विशालाक्षीशमेघच 
व्याधेश्वरं घराहेश व्यासेशं वृषभध्यजम्‌) घरुणेशं विधीशंघा घसिष्ठेशं शतीश्वरम्‌ 

सोमेश्वरं किमिन्द्र शं स्वलॉन सड़मेभ्वरम । 

हरिश्न्द्रेश्वरं किम्वा हरिकेशेश्वर तु धा॥ ६५॥ 
जिसन्ध्येश महादेवमुपशान्ति शिव॑ तथा | भवानीशंकपदीशंकन्दुकेशं मखेश्वरम्‌ ॥ 
मित्रावरुणसछ्छ॑ धाकिमेषामाशुपुत्रदम्‌ | क्षणं विचायं स मुनिरितिधिश्वानरःखुधी 

आज्ञातं घिस्मितं तावत्फलितो में मनोरथः । 

सिद्धेःसंसेचितं लिड्ठं स्वंसिद्धिकरम्परम्‌ ॥ ६८ ॥ 
दरशनात्पशंनायरू्य मनोनिव्‌ तिभाग्भवेत्‌ । उद्दायितं सदेधास्तेस्वगद्वारंहि यत्र थे 
दिवानिशं पूजनाथ विशाप्य त्रिदशेश्वरम्‌। पश्चमुद्रे महापीठे सिद्धिदे सचंजन्तुषु 

यत्र सा थिकटा देवी प्रकटा सिद्धिरूपिणी । 

यत्र स्थितानां भक्तानां साक्षात्सिद्धेबिनायकः॥ १०१॥ 

निधूय पिप्लजालानि सर्वाः सिद्धीः प्रयच्छति । 

अधिमुक्ते महाक्षेत्रे सिद्धिक्षेत्र हि तत्परम्‌ ॥ १०३॥ 

यत्र घीरेश्वर लिड्ढं महागुर्मतमम्मतम्‌। 

तिलान्तरापि नो काश्यां भूमिलिड्रं घिना कथित्‌ ॥ १०३॥ 
परंघीरेशसद॒शं न छिड्ढ॑ त्वाशु सिद्धिदम्‌। धमंदं चार्थद॑ सम्यक्कामर्दं मोक्षदं तथा 
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यथा वीरेश्वरं लिड्र'काश्यां नान्यत्तथा धवम । 

पश्चस्वरोषत्रगन्धवः परां सिद्धिमगात्पुरा ॥ १०५॥ 
विद्याधरः स्वच्छविद्यों धसुपूर्णश्रयक्षराट्‌ | नृत्यन्तीनिजभावेनपुराह्मत्राप्सरोघरां 
सदेहाको किलालापा लिड्रमध्येलयंगता । ऋषिचेदशिरा नाम जपन वे शतरुद्वियम्‌ 
मन्त्रज्यो तिमंयेलिड्र सशरीरो5विशत्पुरा । घन्द्रमो लिभरद्वाजाबुभीपाशुपतोत्तमो 

चीरेश्वरं समम्यच्य गायमानों लूयं गतो | 

शडूघूडो हि नागेन्द्रः स्वफणामणिमिनिशि ॥ १०६॥ 
बण्मासात्लिड्धिमगमद्बहुनीराजनेरिह । किन्नरी हंसपद्यत्र भत्रविणुप्रियेण वे ॥ 

गायन्ती सुस्चरं याता परांनिर्वाणभूमिकाम्‌ । 

असडख्याताः सहस्ताणि सिद्धाः सिद्धिमिहागताः॥ १११॥ 

सिद्धलिड्रमिहाख्यातं तस्माद्वीरेश्वरम्परम्‌ ॥ ११२॥ 
घीरेश्वरं समाराध्य भ्रष्टराज्यों जयद्रथः | हत्वारिपूनःखलितं राज्यंप्राप विदेहजः 
चिदृरथो 5थ वपतिरपुन्रः पुत्रवानमूत्‌ । वीरेश्वरप्रसादेत मगधाधिपतिर्चशा ॥११४ 

चसुदत्तो5त्र च चणिक्‌ खुतां घखुखुतोपमाम । 

अब्द्मभ्यच्यं वीरेशं रल्लदत्तोप्यचाप्तवान ॥ ११५ ॥ 
अहमप्यत्र चीरेशं समाराध्यत्रिकालतः । आशुपुत्रमचाप्सश्यामियथामिलष्तिसखिया 
इति छृत्वा मतिधीरो विप्रोविश्वानरःकृती । चन्द्रकूपजलेःस्नात्वाजग्राह नियमंत्रती 
एकाहारो भवन्मासं मालसंनक्ताशनोपसवत्‌ । अयाखिताशनोमासंमासंत्यक्ताशनःपुनः 
पयोवतो 5भवनन्‍्मासं मार्संशाकफलाशनः । मासंमु ध्टितिलाहारोभार्॑ पानीयभोजनः 
पश्चगव्याशनोमासं मास चान्द्रायणबती । मासं कुशाप्रजलभुडममार्स भ्वसनभक्षणः 
अथत्रयोदशेमासि स्ात्वात्रिपथगास्मसि । प्रत्यूषण्ववीरेशं यावदायाति सद्दिजः 
तावद्विकोकयाश्नक्ते मध्येलिड्र' तपोधनः | विभूतिभूषितं बालमष्टरयर्षाकृति शुभम्‌ 
आकणंपूर्णनेत्रश्नसुरक्तदशनच्छद्म्‌ । घारुपिड्ुज्यामीलि नग्नं प्रहसिताननम्‌ ॥ 
शैशवोचितनेपथ्यधारिणं चित्तदारिणम्‌ । पठन्तंभ्रुतियुक्तानिहसन्तञ्वल्वलीलया 
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समालोक्पस्तुतिचक्रेरोमफश्चु कितोमुदा । प्रोश्वरद्ग द्वालापोनमो5स्त्वितिपुनःपुनः 
विश्वानर उचाथ 
एक ब्रह्मता 5द्वधितीयं समस्त सत्यं सत्य नेह नानाइस्ति किल्वित्‌ । 
एको रुद्रो न द्वितीयो5वतस्थे तस्मादेक त्वां प्रपच्य महेशम्‌ ॥ १२६ ॥ 
एकः कर्ता त्वं हि सचेस्य शम्भो! नानारूपेष्येकरूपो5€यरूपः । 
यह्वत्प्रत्यप्ल्वर्क एकोप्यनेकरूतस्मान्नान्यं त्वा घिनेशं प्रप्ये ॥ १२७ ॥ 
रज्जो सर्पः शुक्तिकायाश्व रूप्यं नेरःपूरस्तन्म्॒गाख्ये मरीचो । 
यद्गत्तद्॒द्विष्वगेषप्रपश्ञो यस्मिन ज्ञांते तं प्रप्चे महेशम्‌ ॥ १२८ ॥ 
तोये शत्यं दाहरत्वञ्ञ वह्ौ तापो भानों शीतभानों प्रसादः । 
पुष्पे गन्धो दुग्धम्रध्येषपि सर्पियेत्तच्छम्भो त्वं ततस्त्वा प्रपये ॥ १२६ ॥ 
शब्दं ग्रह्लास्यश्रवास्त्वं हि जिप्रेर्घाणरूत्वं व्यडपरिरायालि दूरात 
व्यक्षः पश्येस्त्वं रसश्ञोष्प्य जिह्ः करत्वां सम्यग्वेक््यतरसत्वा प्रपद्य ॥ १३० 
नो वेदर्त्वामीश! साक्षुद्धि वेद नो था विष्णु्ों विधाताइखिलस्य । 
नो योगीन्द्रा नेन्द्रमुख्याश्व देवा भक्तों चेद्‌ त्वामतसत्वां प्रप्य ॥ १३२१ ॥ 
नो ते गोज नेश जन्मापि नाख्या नो चा रूपंनच शील नदेशः । 
इत्थंभूतो 5पीश्वरस्त्वं जिलोक्याः सर्वान्‌ कामान्‌ पूरयेस्तद्रजे त्वाम्‌ ॥ 
त्व्तः सर्वेत्यंहिसव स्मरारे त्वं गौरीशस्त्वश्व नम्मोइतिशान्तः । 
त्वं च॑ वृद्धस्त्वंगुवा त्वक्ध बालस्तत्त्वं यत्किन्नाइस्यतरूत्वां नतोषस्मि ॥ 
स्त॒त्वेति भूमी निपपातधिप्रः सदण्डवर्याचद्तीवहृएः । 
तावत्सबालो5खिलवृद्धवुद्धः प्रोवाच भूदेव| घर वृणीहि ॥ १३४ ॥ 
त्तत उत्थाय दृश्ात्मा मुनिर्विश्वानरः कृती ।,प्रत्यश्रवीत्किमशातं सर्वश्षस्य तबप्रभो! 
सर्चोन्तरात्मा भगवान्‌ सचः स्वप्रदो भवान्‌ | 
याचञ्यां प्रतिनियुडन्के मां किमीशों देन्यकारिणीम्‌ ॥ १३६ ॥ 
इति श्र॒ुत्वया बचस्तस्य देवो विश्वानरस्य ह। 


८ # स्कन्द्पुराणम्‌ # [४ काशीखण्ड 
शुच्तेः शुचित्रतस्याशु शुचिस्पमित्वाउश्रवी चिछशुः ॥ १३७॥ 


बाल उचाच 

त्वया शुच्े! शुत्िष्मत्यां योडशिलाषः कूतो हृदि । 

अधिरेणेव कालेन सभविष्यत्यसंशयः ॥ १३८ ॥ 
तथ पुत्रत्वमेष्यामिशुचि७ष्मत्यांमहामते | ख्यातो ग्रहपतिर्नान्नाशुद्ि भसर्वामरप्रियः 
अभिलाषाष्टक॑ पुण्य रूतोत्रमेतत्त्वयेरितम्‌ | अब्दंजिकालपठनात्कामदंशिवसब्निधोी 
एतत्स्तोत्रस्य पठन॑ पृत्रपौचअधनप्रदम्‌ । सर्वशान्तिकरं चापि सर्वापत्परिनाशनम्‌ 

स्वर्गापवर्ग सम्पत्तिकारक ना5त्र संशयः । 

प्रातरुत्थाय खुस्नातो(लिड्रम+यच्यं शास्भवम्‌ ॥ १४२॥ 
घर्ष जपन्निदं स्तोत्रमपुत्रः पुत्रवान्भवेत्‌। बेशाखे कातिके माघे घिशेषनियमैयु तः 
यः पठेत्स्नानसमये सलभेत्सकल फलम्‌ । कातिकस्यतुमासस्यप्रसादादहमव्ययः 

ठच चुत्त्वप्रेष्यामि खसत्वन्घस्तत्पठिष्यति 

अभिलाषाष्टकमिदं न देयं यरूय कस्यखित्‌ ॥ १४५॥ 
गोपनीयंप्रयत्नेन महाचन्ध्या प्रसूतिक्ृत्‌। स्रियाघापुरुषेणापिनियमाह्लिड्डसब्षिधो 
अब्द॑ जप्तमिदंस्तोज् पुत्रदं नात्रसंशयः । इत्युतचान्तदंघेबालः |सो5पिघिग्रोगृहंगतः 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्रयांसंहितायां चतुर्थे काशीखण्डे 
पूर्वार्द इन्द्राग्िलोकधर्णनंनाम दशमो5ध्यायः ॥ १० ॥ 
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एकादशोड5ध्यायः 
बहिलोकवण्नेविश्वानरपुत्रा ख्यानव्ण नम 
अगस्तिरुवाल 

श्टणु सुश्रो णिखुभगे ! वेश्वानर्समुद्गघम । पुण्यशीलखुशीलाम्यां यथोक्तशिवशभणे 
अथ कालेन तद्योषिदन्तर्वल्लीबमूचह । विधिवद्दिहिते तेन गर्भाधानाख्यकर्मणि 
ततःपु'सवनंतेनस्पन्दनात्पाग्विपश्चिता । गृह्योक्ततिधिनासम्यकछतंपु स्त्वचिवृद्धये 
सीमन्तोथाए्टमे मासिगर्भरूपसम् द्धिकत्‌ । सुखप्रसचसिद्धयेचर तेनाकारिक्रियाचिदा 
अथातः स खुताराखु ताराधिपवराननः । केन्‍्द्रे गुरोशुभेलग्ने सुप्रहेष्चयुगेषु थ ॥ 
अरिपं दीपयन्‌ दीप्त्यासर्वारिशचिनाशकृत्‌। तनयोनामतस्यांतुशचिष्मत्यांबभूचह 

सदच्चः समछ्तखुखदो भूभु चः स्वनिवासिनाम्‌ । 

गन्धवाहा गन्धवाहा दिग्वधमुखबासनाः ॥ ७॥ 
इश्टगन्धप्रसुनौधवंधषु रूते घनाघनाः । देधदुन्दुभयोनेदुः प्रसेदुः सर्वत्तोदिशः ॥ 

परितः सरितः स्वच्छा भूतानां मानसेः सह । 

तमो5तास्‍्यत्त नितरां रजोडपि घिरजोइभचत्‌ ॥ ६॥ 

सक्ष्चाः सतक्तसमा युक्ता बखधाइ$सीच्छुभा तदा | 

कल्याणी सर्वतो चाणी प्राणिनः प्रीणयन्त्यभूत ॥ १० 
तिलोचमोव॑शीरस्मात्रभाविद्युत््रभाशभा । खुमड्रलाशभालापासुशीलाक्याबराडुनाः 
कणत्कड्ु.णपात्राणि छृत्वा करतले मुदा । मुक्तमुक्ताफलाठ्यानि यक्षकर्दमबन्ति च 
बज्जचेंदूयंदीपानि हरिद्रालिपनानि व । गारुत्मतेकरूपाणिशडुशुक्तिदधीनि थ ॥ 
पद्मरागप्रचालाज्यरलकुद्भुमघन्ति ख । गोमेदपुष्परागेन्द्रनीलसन्माल्यभाजि थ ॥ 
विद्याधयंश्रकिन्नयंस्तथाइमयंः सहस्तरशः । चामरव्यग्रहस्ताग्रमडूल्यद्रब्यपाणयः 
गन्धरिगयक्षाणां खुबासिन्यःशमस्वराः | गायन्त्योललितं ग्ीतंतत्राजग्मु रनेकश+ 
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मरीचिरत्रिः पुलहः पुलस्त्यः कतु॒र्िराः । 
घसिष्ठः कश्यपश्चाहं विभाण्डो माण्डचीखुतः ॥ १७॥ 
लोमशो लोमचरणो भरद्वाजोषथ गौतमः | भ्गुस्तुगालवोगरगों जातृकण्य:पराशरः 
आपस्तम्बों याज्षवल्क्‍्पदक्षचाल्मी किमुद्गलाः । 
शाताशपश्च लिखितः शिलादः शडु उब्छभुक ॥ १६ ॥ 
जमदश्िश्च संबर्तो मतड़ने भरतोंदशमान । 
व्यासः कात्यायनः कुत्सः शौनकः सुश्र॒तः शकः ॥ २० ॥ 
ऋष्यशड्रोथ दुर्वासा रुचिनरिदतुम्बुरू । उत्तड़ुे धामदेवश्र च्यवनोडसितदेवली 
शालड्रागयनहारीतो चिश्वामित्रोथ भागंघः | स्ुकण्डः सहपुत्रेणदाल्म्यउद्दालकस्तथा 
धौम्योपमन्युव॒त्सादा मुनयो मुनिकन्यकाः | 
तच्छान्त्यर्थ समाजम्मुर्घन्यं विश्वानराश्रमम्‌ ॥ २३ ॥ 
ब्रह्मा बृहरूपतियुतो देवो गरुडबाहनः । नन्दिभु्धिसमायुक्तो गोर्यासहब्ृषध्चजः 
महेन्द्रमुख्यागीर्धांणा नागाः पातालवासिनः । 
रतान्यादाय बहुशः ससरित्का महाब्धयः ॥ २५ ॥ 
स्थायराजडुमंरूपंधृत्वायाताः सहस्नशः । महामहोत्सवेतस्मिन बभूवाकालको मुदी 
जातकर्मस्वयं चक्रेतस्यदेवः पितामहः ।॥ श्रुतिविचाय तदृूपां नान्नाग्रहपतिस्त्वयम्‌ 
इतिनाम दद्तैतस्मे देयमेकादशेपहनि | नामकर्मधिधानेन तदर्थ श्रुतिमुच्चयरन्‌ | २८ 
अयमगश्रिग हपतिगांहपत्यः प्रजाया बसुधित्तमः । 
अग्ने गृहपते भिद्यक्लमभिसह आयच्छरुच ॥ २६॥ 
अग्ने ग्रहपतेस्तुत्या परामपिनिदर्शयन | खतुर्निंगममन्त्रोत्ते राशीमिरसिनन्ध खा ॥ 
कत्था बालो धितां रक्षां हरेणहरिणा सह । निर्ययाँ हंसमारुह्म सर्छंषां प्रपितामहः 
अह्योरुपमहो ते जस्त्बहोसर्चांडुलक्षणम्‌ । अहोशुधिष्मतीभाग्यमाविरासीत्स्थयं हरः 
अथवा किमिद॑ चित्र शर्वंभक्तजनेष्चहो | आविभभधेत्स्थयं रुद्रो यतोरुद्रास्तदर्ल॑काः 
इति स्तुषन्तस्त्वन्योन्य जग्मुः सर्वे यथागतम्‌ । 
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विश्वानरं समापृच्छश्व संप्रदष्ठतनूरुहाः ॥ ३४ ॥ 
अतः पुत्रंसमीहन्ते ग्रहस्थाश्रमचासिनः। पुत्रेंण लोकाजयति श्रुतिरेषा सनातनी 
अपुत्रस्य गृह शन्यप्रपुत्रल्याजनंवृथा । अपुत्रस्यान्वयश्छिन्नो नापचित्रं ह्पुत्रतः 
न पुत्रात्परमो छाभो नपुत्रात्परमं खुखम्‌ | न पुञात्परमं मित्र परत्रेह घ कुत्रचित्‌ 
औरस: क्षेत्रजः क्रीतो दत्तः प्राप्त: सुतासुतः । 
आपत्सुरक्षितश्वान्यः पुत्राः सप्ता5त्रकी तिताः ॥ ३८ ॥ 
एथबामन्यतमः कार्योगृहस्थेन घिपश्चिता । पूर्वपू्व:सुतः श्रेयान्‌ हीनःस्यादुत्तरोत्तरः 
गणावचतुः 
निष्क्रमोष्थ चतुर्थे स्य मासि पित्रा कृतो ग्रृहात्‌ । 
अश्नप्राशनमब्दार्ध चूडाब्दे चार्थवत्कता ॥ ४०॥ 
कणवेधं ततः कृत्वा श्रवणक्षे स कर्मचित्‌ । ब्रह्मतेजो भिवृद्धचथ पञ्ममे 5दे बत॑ ददो 
उपाकर्म ततः छृत्वा वेदानध्यापयत्सधीः । 
अ्यब्दं वेदान्‌ सचिधिनाडइध्येष्ट साड़ुपदक्रमान ॥ ४२॥ 
विद्याजातं समस्तञ्ञ साक्षिमात्राद गुरोसुंखाल्‌ । 
विनयादिशुणानाविष्कुवन्‌ जञ्नाह शक्तिमान्‌॥ ४३ ॥ 
ततोडथ नवमे धर्ष पित्रोः शुक्रषणे रतम्‌ । धश्वानरं ग्रृहपति टृष्टा कामचरो मुनिः ॥ 
विश्वानरोटजं प्राप्य देवविरनारिदः सुधीः । पप्मच्छ कुशल सत्र ग्रहीतार्धासन-करमात्‌ 
नारद उचाच 
विश्वानर! महाभाग! शुत्चिष्मति! शुभवते !। कुरुते युवयोर्धाक्यमर्यंग्रहपतिः शिशुः 
नान्यत्तीर्थ न ादेवोनगुरुनेंघसस्क्रिया | घिहायपित्रोर्धचनं नान्‍यो धर्म- खुतसूयहि 
न पित्रोरधिक॑ किश्वित्त्रिलोक्यां तनयस्य हि | 
गर्भघारणपोषाम्यां पितुमाता गरीयसी॥ ४८ ॥ 
अम्भोभिरभिषिच्य रूव॑ जननीचरणच्युतेः । 
प्राप्लुयात्स्थचु नीशद्धकबन्धाधिकशदताम्‌ ॥ ४६ ॥ 
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संन्यस्ताखिलकर्मा पि पितुवंन्धोशिमस्करी । सर्ववन्धेन यतिनात्रयूब॑न्धा प्रयल्लतः 
इदमेघ तपोत्यु्रमिद्मेष परं ब्तम्‌ | अयमेघ परोधर्मो यत्पित्रोः: परितोषणम्‌ ॥ 
मन्ये मानयो नाइधमस्य तथाउन्यरूय यथा युवाम्‌ । 
खुखाकारेविनीतस्य शिशोग हप्तेरहम ॥ ५२ ॥ 
वेश्वानर|ंसमशभ्येहि ममोत्सड्रेनिषीद भो । लक्षणानिपरीक्षेलहंपाणिदर्शयदक्षिणम्‌ 
इत्युक्तो मुनिना बालः पित्रोरन्लामवाप्य सः । 
प्रणम्य नारद श्रीमान भक्तया प्रद्द उपाधिशत्‌ ॥ ५४ ॥ 
ततो दृष्ट्राएल्य सर्चाड़ूं तालुजिल्वाद्दिज्ञानपि । आनीयकुडुमारक्त सूत्रश्चत्रिगुणीकृतम्‌ 
स्मृत्वा शिचों गणाध्यक्षमृध्चोंभूतमुदडम्मुखम्‌ । 
मुनिः परिममी बालमापाद्तलमस्तकम्‌ ॥ ५६ ॥ 
तियंगूध्वसमोमाने यो5शोत्तरशताडुलः | सभवेत्पृथिबीपालो बालो5यंतेयथाहिज 
पश्चसूक्ष्मः पश्चदीघेः सप्तरक्तः पड़न्नतः । जिपृथुल्घुगम्भीरो द्वात्रिशल्ल॒क्षणस्त्विति 
अदीर्घाणि शस्यानियथादीर्घा युषोस्यवे । भुजौनेत्रेहनुर्जालुनासाइस्यतनयस्यते 
प्रोधाजड्डममेहनेश्व जिभिरस्वो5यमीडितः | 
स्वरेण सत्त्वनाभिभ्यां अजिगस्सीर-शिशुःशुभः ॥ ६० ॥ 
त्वक्केशाकुलिद्शना पर्वाण्यडुलिजान्यपि | 
तथा5रूय पदश्चसूक्ष्माणि दिक्पालपदभाग्यथा ॥ ६१ ॥ 
वक्षः कुश्यलकंस्कत्थं कर वकत्रं पडुन्नतम्‌ | तथा5त्रदृश्यतेबाले महतदेश्वयं भाग्यथा 
पाण्योस्तले ख॒ नेत्रान्ते तालुजिद्ाधरोष्ठकम्‌ । 
सप्तारुणश्व सनखमस्पमिन राज्यसुखप्रदम्‌ ॥ ६३ ॥ 
ललाटकटिपक्षोभिखिविस्तीर्णो यथा हामसो । 
सर्वतेज्ो5तिगेश्वय तथा प्राप्स्यति नान्‍यथा ॥ ६४॥ 
कप्रटीपृष्ठकठितावकर्मकरणी करो । राज्यहेतूशिशोरस्य पादो धाध्यनिकोमलो 
अच्छिन्ना तजंनींव्याप्यतथारेखास्यद्ृश्यते | कनिष्ठापृष्ठनियांवादीर्घायुष्यंयथार्प येत्‌ 
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पादौ खुमांसलो रो समी सूक्ष्मी सुशोभनों । 
समगुटफी स्वेदहीनो ल्निग्धावेश्वयंसू्चकों ॥ ६७ ॥ 
स्वव्पाभिः कररेखाभिरारक्ताभिःखदाखुली । लिड्रेनकशहस्वेन राजराजोभविष्यति 
उत्कटासनगुट्फस्फिड्लाभिरस्यापि घतुंछा । दक्षिणावंमरुणं महदेश्वर्यसूधिका 
धारेका मूत्रयत्यस्मिनदक्षिणावर्तिनी यदि । गन्धश्व मीनमचुनोये द्वीयतदान्पः 
पिस्त॑/णों मांसलो स्निग्घो स्फियावस्य सुखोचितो । 
बामावर्तों सुप्रलम्बी दोषो दिय्नक्षणोंचितों ॥ 9१ ॥ 
श्रीवत्सवञ्नचक्राब्जमत्स्यकोदण्डदण्डभत्‌ । 
तथाइल्‍य करणगा रेखा यथा स्वयात्त्रिदिधवस्पतिः ॥ ७२ ॥ 
द्वात्रिशदशनश्वायं करकभ्बुशिरोधरः । क्रौद्धदुन्दुमिहंसाभ्रस्वरः सर्वेश्वराधिकः 
मधुपिडुलनेत्रो5सोनन॑ श्रीसत्यजतिक्रचित्‌ । पश्चरेखललाटस्तु तथासिहोदरःशुभः 
ऊध्वरेखा ड्वितपदो निःश्वसन्‌ पद्मगन्धवान्‌ । 
अच्छिदपाणिः सुनो महालक्षणवानयम्‌ ॥ 8५॥ 
किन्तु स्ेगुणोपेतं स्वलक्षणलक्षितम्‌ । सम्पू्णनिमेलकर्ल पातयेद्वियुवद्धिधिः 
तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नैन रक्षणीयमत्वली शिशुः। 
गुणोषपि दोषतां याति बक्रीभूते चिघातरि॥ 39॥ 
शड्डे5सय द्वावशे वर्ष प्रत्यूहो विद्दश्मितः । 
इत्युक्षचा नारदो धीमान्‌ सज़गास यथागतम्‌ ॥ 8८ ॥ 
विश्वानरः सपत्नीकस्तच्छ त्वा नारदे रितम्‌ । तदेव मन्यमानोभूद््ञपातं सुदारुणम्‌ 
हाहतोस्मीति घचसा हृद्यं समताडयत्‌ । मूच्छामघाप महततींपुत्रशोकसमाकुलः 
शुच्चिष्मत्यपि दुःखार्ता रुरोदातीष दुश्सहम्‌ । 
आतंल्चरेण हाराधेरत्यन्तव्याकुलेन्द्रिया ॥ ८१॥ 
हाशिशों! हागुणनिधे|हापितुर्घाक्यकारक !। हाकुतो मन्दभाग्यायाजरठरेमेसमागतः 
त्वदेकपुत्रांहापुञ्रको5त्रमांत्रायते पुर । त्वट्टतेत्वदुगुणोर्ल्याढयेपतितांशोकलागरे 
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हा बाल! हाविमलू! हाकमलायताक्ष|ं हालोकलोधनचकोरकुरडुलक्ष्मन्‌ । 
हा तात! तात! नयनाब्जमयूखमालिन !हामातुरुत्सवसहस्रसुखेकहैतो !॥ ८४॥ 
हापूर्णयन्द्रमुख! हासुनखाडुलीक! हाखाटुकारवचनाम्ठतवीचिपूर ॥ 
दुखः कियद्विरहहा ड्रमया त्वमाप्तः किकिक्तं गृहपते न मया त्वदाप्त्ये ॥८५॥ 
नोप्तोबलिनंबतकासु ख देवतासु तीर्थानि कानि न मयादध्युषितानि बत्स [। 
के के मया न नियमौषधमन्त्रयन्त्राः संसाधितास्तवकृते सुकृतेकलभ्यः ॥ ८६॥ 
संसारसागरतरे हर दुःखभारं सार मुखेन्दुमभिदर्शय सौख्यसिन्धो !। 
पुन्नामतीवनरकार्णववाडवाग्ने सञ्जीवयस्व पितरं निञ्रवाक्खुघोक्षेः॥॥ ८७॥ 
कि देवता अहह! जन्ममहोत्सवे5स्य शात्वेति भाचि मिलितायुगपत्समसूताः 
एकस्थसबंगुणशीलकलाकलापसौन्दरय लक्षणपरी क्षणपूणेहर्षा: ॥ ८८ ॥ 
शबम्भो! महेश! करुणाकर ! शलपाणे! मत्युअयस्त्वमिति वेद्घिदों घदन्ति । 
त्वद्त्तबालतनये यदिकालकालः स्यादेवमत्र चद कस्य भवेन्न पातः ॥ ८६ ॥ 
हा! हन्त! हन्ता भवता भचतापहारी कस्मादिध्रेष्त्र बिदथे बहुभिः प्रयत्ने:। 
बालो घिशाल्गुणसिन्धुमगाधमध्यं सद्त्नसारमखिलं सविधं॑ विधाय ॥ ६० 
हा! काला बालकवती किमुतेन राजी त्वत्कालता न हतघपान्न सुताननेन्दुः । 
बालेति कोमलूम्णाललताडुलीले दस्भोलिनिष्ठुस्कटोरकुटारदंप्रः ॥ ६१॥ 
इत्थं विलूप्य बहुशों नयनाम्बुधारासम्पातजाततटिनीशतमुत्तरड्रम्‌ । 
सा तोकशोकजनितानलतापतत्ता प्रोच्छघस्य दीधघेचिपुलो ष्णमहो शुशोष ॥६२ 
आकण्य तत्करुणवत्परिदेषितानि तानिदुमाबततयःकुसुमाश्रुपातें: । 
प्रायो रूदन्ति पततां विरुतातंराबेरालोल्यमौलिमसक्ृत्पचनच्छलेन ॥ ६३॥ 
रुण्णन्तया किल तथा बहुमुक्तकण्ठमातंस्चरेः प्रतिरवच्छलतो यथोच्चेः । 
तद॒दुःखतोलुरुरुदुर्गिरिकन्द्रास्याः सर्वादिशः रुथगितप र्त्रि्गगागमा ।ह ॥६७ 
श्रुर्वाएइतेनादमिति घविश्वनरोषपि मोहं, 
हिल्थोत्थितःकिमिति कि त्थिति कि किमेतत्‌ । 
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।. उच्चेधंदन ग्रहपति।क्ष स मे अहिस्थः प्राणोन्तरात्मनिलयः सफलेन्द्रियेशः ॥ 
अगस्त्य उचाघ 

ततो दृरष्टा स पितरोी बहुशोकसमावृतो । 

स्मित्वोचाय ततो 'मातस्थ्रासस्त्वीट्रकक्‍्कुतो हि घाम्‌ ॥ ६६॥ 
नमाकृतचपुस्ताणं भचच्चरणरेणुमिः | कालम्कलूयितुं शक्तो घराकीखञश्चलाह्पिका 
प्रतिशा श्एणुतंतातो यदिघांतनयोह्यहम्‌ | करिष्ये5हंतथातेन घिथ्ुन्मत्तञ्नसिष्यति 
मत्युज्ञयं समाराध्य सर्वश सचंद सताम्‌। कालकालं महाकालंकालकूटविषादिनम्‌ 
इतिश्रत्वा चचसतरूय जरितो द्विजदम्पती | अकालासतघर्षोौच्यशान्ततापौतदोचतुः 

अपयोदपयोवृश्टिर दुग्धाव्धिः खुधोदयः । 

अनिन्दुः कौमुदीकान्तिः कुतो नौ सखुखयत्यलम्‌ ॥ १०१॥ 
पुनत्र हि पुनत्र हि कीट्रकीट्ृकपुनःपुनः | कालःकलयितु नाल घराकी चश्चलाल्पिका 
आधयोस्तापनाशाय महोपायस्त्वयेरितः | मत्युझुयरूय देघस्य समाराधनलक्षणः 
तद्बच्छशरणं तात! नातः परतरं हितम्‌ | मनोरथपथातीतकारिणः कालहारिण: ॥ 
कि न श्रृतं त्वया तात! श्वेतकेतु यथा पुरा। पाशितं कालपाशेन ररक्षत्रिपुरान्तकः 
शिलादतनय मृत्युग्रस्तमष्टाब्दमभंकम्‌ । शिवोनिजजन चक्र नन्दिनं विश्वनन्दिनम्‌ 
क्षीरोदमथनोदुभूतं॑ प्रलयानलसन्निभम्‌ । पीत्वा हालाहले घोरमरक्षद्भवुवनत्रयम ॥ 
जञालन्धरं महादप हृतत्रेलोक्यसम्पदम्‌ । घरणाजुष्टरेखोत्थचक्रेण निजधान यः ॥ 
य एकेषुनिपातोत्थज्चलने स्विपुरंपुरा | विधायपत्त्रिण॑चि९्णु ज्वालयामासधूर्जरिः 
अन्धर्क यस्त्रिशुलाग्रप्रोतंवर्षायुतं पुरा | त्रेलोक्येश्वर्यसंसढंशोषयामास भाजुना ॥ 
फार्म दृष्टिनिपातेन अेलोक्मघिजयो जिंतम्‌ । निनायानड्रपदर्घी घीक्षमाणेष्वजादियु 
तं ब्रह्माच्रेककर्तारं मेघवाहनमच्युतम्‌ । प्रयाहि पुत्रां शरण विभ्वरक्षामणि शिवम्‌ 
पिन्नोरनुज्ञां प्राप्येति प्रणम्यचरणौ तयोः । प्रदक्षिणमुपावृत्यबह्ाश्ास्थविनिययो 

स प्राप्य काशीं दुष्प्रापां ब्रह्मनाशायणादिशिः । 

महासम्पर्तसम्दृसतायादिश्येशपालिताम्‌ ॥ ११७ | 


कई # स्कन्दपुराणम्‌ # [ ४ काशी खण्ड 


स्वघु न्‍्याहारयष्ट्य घराजितांकण्ठभूमिषु । विचित्रगुणशालिन्याहारनीहारगौरया 
चहुसंसारसन्तापसन्तप्तजनतोद्ववम्‌ । बारयन्ती वरणया छिन्दन्‍तीमसिधारया ॥ 
यह्॒भ्यते घर केषल्‍्यं खुट्ठढाष्टाड्योगतः | 
विकाशयन्तीं तत्सस्यक्‌ काशिकायां जगुवु घाः॥ ११७ ॥ 
संसारतापतप्ताभ्यां लोचनाभ्यां स द्ृष्टचान | 
कर्णाकर्णप्रकी णा म्यां प्राग्ययों मणिकर्णिकाम्‌ ॥ ११८ ॥ 
तत्र स्नात्वा विधानेन द्रष्टा विश्वेश्वरं घिभुम । 
त्रेलोक्यप्राणिसन्त्राणकारिणं 'प्रणनाम ह ॥ ११६ ॥ 
आलोक्यालोक्य तलिडू” तुतोषहृदयेबहु | परमानन्दकन्दाख्यंसफुटमेतशन्न संशयः 
अहोनमत्तोधन्योस्ति त्रेलोक्येलचराचरे । यदद्राक्षिषमद्याहं श्रीमद्धिश्वेश्वरं धिभुम्‌ 
'त्रिलोकीसारस्ंस्घं पिण्डीभूतमिदं किल । 
किम्घा पीयूषपिण्डो:यमुद्गतः क्षीरनीरधेः॥ १२९॥ 
आत्माघवोधमहसः किमसो प्रथमाडुरः । ब्रह्मानन्दसुकन्दोवा किमुब्रहारसायनम्‌ 
योगिहत्पद्मनिलयं यदनाकारमुच्यते । तदाकारत्वमापेदे किमिदं लिड्ुकतघात्त्‌ 
ब्रह्माण्डभाण्डमथवा नानारलोघपूरितम्‌ । अथवामोक्षवृक्षत्य फलमेतन्न संशयः 
निर्धांणलक्ष्म्याः किमथ केशपाशःसुपुष्पयुक्‌ । 
केवल्यमलीवल्ल्याः कि स्तबकः स्तावकार्थदः ॥ १२६ ॥ 
निःश्रेयसश्रियः कियाइडनन्दक़ी डनकन्दुकः । अपवर्गोदयाद्रे:ः किमुदियायसुधाकरः 
संसारमोहतिमिरभिदुर-किमसोौ रविः । किमुकल्याणरमणीरस्यश्टड्रारदपंणः ॥ 
आज्लातं न भवेदन्यत्सवंषांदेहधारिणाम्‌ । अनेक्रकमंबी जाना बीजपूरोउयमद्भुतः ॥ 
विश्वेषां विश्ववीजानां कर्माख्यानां लयो गतः । 
अस्मिन्निर्षाणदे लिड्ढे चिभ्वलिड्रमिदं ततः॥ १३०॥ 
मम भाग्योदयेनेव नारदेन मरहर्षिणा। तदागत्य तथोक्त यल्कृतक्ृत्योस्म्यहं ततः॥ 
इत्यानन्दाग्हतरसेपिंधायसहिपारणम्‌ । ततःशुभे 5 हिसंस्थाप्य लिकु” सर्वहितप्रदम्‌ 
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जग्माहनियमान्‌ घोरान दुष्करानकृतात्मनाम्‌ । अष्टोत्तरशते-कुम्सेः पूर्णेगड्रासरतद॒घेः 

संस्ताप्य धाससापूतेः पूताक़मा प्रत्यहं॑ शिवम्‌ । 

नीलोत्पलमर्यी मारा समर्पयति सोडन्चहम्‌॥ १३७४ ॥ 
अष्टाधिकसहस्मेस्तु सुमतनो भसिर्विनिर्मिताम्‌ । सपक्षार्धेन षण्मासं कन्दसलफलाशनः 

शीर्णपर्णाशनःपक्षे त्वाषण्मासं बभूच सः | 

षण्मासं वायुभक्षो5भूत्षण्मासं जलबिन्दुभुक ॥ १३४६ ।॥ 
एव॑ंचर्षद्वयं तसू्य व्यतिक्रान्त॑ तथासतः । जन्मतोद्वादशेचर्षेतद्गचों नारदेरितम ॥ 
सत्य करिष्यश्निच तममभ्यगात्कुलिशायुधः । उधाचचवर ब्रुहिदक्षितन्मनसिस्थितम्‌ 
अहंशतकतुविप्र! प्रसन्नो६स्मि शुभवतेः । इत्याकण्य महेन्द्रस्यचाक्यं मुनिकुमार्कः 
उघाच मधुर धीरःकीरपन्मघुराक्षरम्‌ । मघवन वृत्रशत्रो! त्वांजानेकुलिशपाणिनम्‌ 

नाईहं वृणे बर त्वत्तः शहरों धर्दो5स्ति मे ॥ १४१॥ । 

इन्द्र उवाच 
न मत्तः शह्भुरो 5सत्यन्यो देवदेवो इस्म्यहं शिशों !। 
विहाय बालिशत्वं त्वं चर याचस्व मां चरम्‌ ॥ १७२ ॥ 
ब्राह्मण उचाच 

गच्छाहल्यापते इसाधोगोत्रारेपाकशासन । नप्रार्थये पशुपतेरन्यं देखान्तरं रूफुटम्‌ 
इति तस्यवचःश्र॒त्वाक्रोधसंरक्ततोचनः । उद्यम्यकुलिशंघोर॑ भी षयामास बालकम्‌ 
स दृष्टा बालकों वर्जविद्यज्ज्वालाशताकुलम्‌ । स्मरक्षारदवाक्यअमुमूछेभयविह्नलः 
अथ गौरीपतिः शम्भुरापिरासीत्तमोनुदः । उत्तिष्ठोक्तिष्ठभद्रं ते स्पशेग्सओआवयश्षिप 
उन्मीवय नेत्रकमले सुप्ते इब दिवाक्षये । अपश्यदग्रे खोत्थाय शम्भुमकंशताधिकम्‌ 
भालेलोचनमालोक्य फण्ठेफालंवृषध्चजम्‌ | घामाडूसंनिषिष्ठाद्वितनयं चन्द्रशेखरम्‌ 
कपर्देन विराजन्तं जिशुला जगवायुधम्‌ । सरूफुरत्कपू रगौराड़्ं परिणद्धगज़ाजिनम्‌ 

परिह्वाय महादेवं गुरुवाक्यत आरमात्‌ । 

हर्षधाधष्पाकुलःसन्नकण्ठो रोमाश्चनकश्चुकः ॥ १५० ॥ 


फट # रूकन्दधुराणम्‌ # [ ४ काशीखण्डे 


क्षणं स्थगितबततल्‍थो चित्रकृत्रिमपुत्नकः | यथातथासुसम्पन्नोघिस्म॒त्यात्मानमेघच 
न रतोतुं न नमस्कतुकि श्विद्धिक्षत्रमेष च। यदासनशशाकालंतदास्मित्वाइ5हशडूरः 
ईश्वर उचाच 
शिशोगृहपते! शक्राद्ज्रोद्यतकरादहो | ज्ञातो भीतो 5सि मार्भषीजिज्लासाते कृतामया 
ममभक्तसूय नोशक्रो न बज नान्‍तकोपि था । प्रभवेदिन्द्ररूपेण मयंघ त्वंहिसीषितः 
बर॑ ददामिते भद्र त्वमथ्िपदभाग्भव । सर्वेषामेघ देवानां धदनं त्वं भविष्यसि ॥ 
सर्वषामेष नूतानां त्वमग्नेःन्तश्वरोभव । धर्मराजैन्द्रयोमेध्ये दिगीशो राज्यमाप्लुदि 
त्वयेदं स्थापित लिड्र' तव नाज्जा भविष्यति । 
अपग्नीश्वर इतिख्यातं सर्वतेजोभिद्| हणम्‌॥ १५७ ॥ 
अप्नीभ्वरल्य भक्तानां न भय॑ विद्यदश्चिजम्‌ | अग्निमान्धभयं नेंचनाकालमरणंक्च्ित्‌ 
अप्लीश्वरं॑ सममभ्यच्य काश्यांसवंससद्धिदम्‌ । अन्यत्रापिस्तो देचादबिलोकेमहीयते 
ततः काशी पुनः प्राप्य कल्पान्ते भोक्षमाप्लुयात्‌ । 
चीरेश्वरस्य पूर्वेण गड्गयाः पश्चिमे तटे ॥ १६० ॥ 
अप्नीश्वरं समाराध्यवहिलोके वसेन्नरः | पितृभ्यां स्वजनेः सा५मित्रबन्धुसमायुतः 
विमानमिदमारुहामप्रयाहेव दिशःपसते। इत्युक्तवानीयतद्बन्धून पिन्रोश्व॒ परिपश्यतोः 
दिकक्‍्पतित्वेडभिषिच्याझि तत्र लिड्े शिबो5विशत्‌ ॥ १६३ ॥ 
गणाबूचतुः 
इत्थम प्नििस्चरूपंते शिवशर्मनप्रथणितम्‌ | किमन्यच्कोतुकामोसि कथयाचस्तदीरय 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुया संहिताया तृतीये काशीखण्डे 
पूर्वार्दे चहिलोकवण्'नंनामैकादशोडध्यायः ॥ ११॥ 


दादशो5ध्यायः 


निऋ्र तिबरुणलोकबण नेपिज्ना क्षाख्यानवण नम्‌ 
शिवशमधचिाच 
न तादीन्‌ क्रमाल्रोकानाख्यातंपुरुषोत्तमों । पुरुषोत्तमपादाब्न्नपरागोद्धूसरालको 
गणाबचतुः 

आकर्णय महाभाग! संयमिन्याः पुरी पराम्‌ । 

दिक्‍्पतेनिऋ तस्याइसौ पुण्या पुण्यजनोबिता ॥ २॥ 
राक्षसानिवसन्त्यस्यामपरद्रो हिणः सदा । जातिमात्रेण रक्षांसि वृत्तेः पुण्यजनाइमे 
स्क्ृत्युक्तश्न तिवर्त्मानोजातावर्णाषरेष्चपि । नाद्वियन्तेउन्नपानानामस्सत्युक्तकदाघन 
परदारपरद्रव्यपरद्रोहपराडमुखाः । जाताजातौनिकृष्टायामपि पुण्यानुसारिणः 

द्विज्ञातिभच्युत्पन्नाधरात्मानं पोषयन्ति ये । 

सदा सहुधिताडुगश्व द्विजसम्माषणादिष ॥ ६ ॥ 

आहता चस्थमवदना वदन्ति द्विजसबन्निधों । 

जयजीच भगोनाथ स्थामित्निति हि बादिनः ॥ ७ ॥ 
तार्थसनानपरानित्यं नित्य देंवपरायणाः । द्विजेषु नित्यंप्रणताःस्थनामाख्यानपूर्च कम्‌ 
दृमदानदयाक्षान्तिशोचेन्द्रिय विनिग्रहाः । अस्तेयसत्याहिसाश्थ सर्वेषां धर्महेतवः 
आवश्येष सदोद्युक्ता ये जातायत्रकुत्रचित्‌ । सर्वभोगसमृद्धाल्ते वसन्त्यत्र पुरोत्तमे 

म्लेच्छा अपि खुतीर्थेष ये सतानात्मघातकाः | 

विहाय काशीं निर्वाणधिश्राणान्तेष्च्र भोगिनः॥ ११॥ 
अन्धन्तमो विशेयुर्ते ये खवात्महनोजनाः । भ्ुक्ततानिरयसाहस्॑तेयस्युआ्रामसूकराः 

आत्मधातो न कतेंव्यस्तस्मात्कापिं घिपश्चिता | 

इहापि थ॒ परत्रापि न शुभान्यात्मघातिनाम्‌ ॥ १३ ॥ 
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यथेष्टमरणं केचिदाहुस्तत्वावबोधकाः । प्रयागे स्तीर्थानां राश्िसर्चाभिलाषदे ॥ 
अन्त्यजा अपिये केचिद्॒याध्रमानुसारिणः | परो पकृतिनिष्ठास्तेचलन्त्यत्र तुसत्तमाः 

अस्य स्वरूप वक्ष्यावो दिक्‍पतेः क्षणतः श्टणु । 

मध्ये विन्ध्याटवि पुरा पकणस्थजनाग्रणीः ॥ १६ ॥ 
पल्लीपतिरमूदुग्रः पिड्ढाक्ष इति विश्वतः। निर्विन्ध्यायास्ते शरः ऋरकर्मपराड्मुखः 

घातयेद्दरसंस्थो ५पि यः पान्थपरिपन्थिनः | 

व्याप्रादीन दुष्सत्याश्र स हिनस्ति प्रयत्लतः ॥ १८ ॥ 
जीवेन्मट॒गयुधर्मेण तत्रापिकरुणापरः । न विश्वस्तान पक्षिम्त॒गान्न सुप्तान्नव्यवायिनः 
न तोयगृध्रन्न शिशुन्नान्तवत्नित्वलक्षणान्‌। स घातयति घर्मश्ो जातिधर्मपराडुमुखः 
श्रमातुरेभ्यः पान्थेम्यः सविश्रामंप्रयच्छति । हरेव्शुघ्रा श्षुधार्तानामुपानद्वो 5नुपानहे 
सगत्वचोतिस्दुलाविवर्स्रेभ्यो तिसजंति । अनुश्जतिकास्तारेप्रान्तरे पथिकानपथि 
नजिघृक्षतितेम्यो5र्थममयं चेतियच्छति । आविन्ध्याटवि मेनाम ग्राह्म॑ंदुष्रमभयापहम्‌ 

नित्यं कार्पटिकान सर्वान्‌ सपुत्ेण प्रपश्यति । 

तेषपि च प्रतितीर्थ हि तमाशीर्बादयन्ति थे ॥ २४ ॥ 
इतितिष्ठतिपिड्डाक्षेसाटबीनगरायिता । अध्चनीने5ध्वगानको पिनरुणद्धिससाध्वसः 

कद्ाचित्तत्पितृब्येण समीपग्रामघासिना | 

श्रतः कार्पटिकानांहि सार्थः साथों महास्थनः॥ २६ ॥ 
लुब्धकल्तद्ने लुब्धःश्लुद्वस्तन्निधनोयतः । सरुरोघध तमध्वानमग्रेगत्वा5तिगूढचत्‌ 
तदायुष्यसूय शेषेणविड्ुतक्षोमर्रगयांगतः । तस्मिन्नरण्येतन्मरार्ग निकषाप्युषितोनिशि 

परप्राणदुहां पुसां न सिदुध्येयुमेनोरथाः । 

घिश्वं कुशलि:तेनेतद्विश्वेशपरिरक्षितम्‌ ॥ २६ ॥ 

न खिन्तयेदनिष्टानि तस्मात्कृष्टिः कदाचन | 

विघिद्ृर्ट यतोभाषि कल॒ष भाषि केवलम्‌ ॥ ३० ॥ 

तस्मादात्मसुख प्रप्सुरिष्टानिष्ट न चिन्तयेत्‌। 
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चिन्तयेच्चेसदाइचिन्त्यो मोक्षोपांयों न चेतरः ॥ ३१ ॥ 
व्युणायामथ यामिन्यामभूत्कोलाहली महान | घातयध्य॑ं पातयध्य॑नम्नयध्चंद्रुतंभटाः 
मा मारयध्व॑ त्रायध्वयं भदाःकार्पटिकावयम्‌ | अनायासंलुण्ठयध्वंनयध्यं चखयद्स्तितः 
धरयंपान्था अनाथाःस्मोविश्वनाथपरायणाः ) सनाथास्तेनदूरंसनाथतांपथिको5परः 

वबय॑ं पिड्ढाक्षविश्वासादस्मिन्मागंडकुतोभयाः । 

यातायात॑ सदा कुर्मः स घर दूर इतो घनात्‌ ॥ ३५॥ 
इतिश्रुत्वाइथपिड्नाक्षो भटःकार्पथिकेरितम्‌ | दूरान्माभेष्टमामेष्ट ब्र॒वन्निति समागतः 
तत्कमंसूतरेराकृष्टो भिल्लःकार्पटिकप्रियः। तूृणंतदायुष्यभिषतत्रोपस्थितवानशक्षणात्‌ 

कोये कोय॑ दुराचारःपिड्राक्षे मयिजीवति । 

उल्लुलुण्ठयिषुः पान्थान्‌ प्राणलिड्डसमान्मम ॥ ३८ ॥ 
इतितद्वाक्यमाकर्ण्यंताराक्षस्तत्पितृव्यकः | घनलोभेनपिड्ढाक्षेपापंपा पोव्यचिन्तयत्‌ 
कुलधम व्यपास्यष घत॑तेकुलपांसनः | घिरं चिन्तितमद्यामुं घातयिष्याम्यसंशयम्‌ 

विघाय ति स दुष्टात्मा भ्ृत्यानाशापयत्‌ क्रधा । 

आदाचेनं घातयन्तु ततः कार्पटिकानिमान्‌ ॥ ४१ ॥ 

ततोष्युध्यन्‌ दुराचारास्तेनकेन ख तेडईखिलाः। 

यथाकथ श्चित्ताननयत्स च स्वावसथान्तिकम्‌ ॥ ४२ ॥ 
आच्छिन्नं हि धनुर्बाणं छिन्न॑ सन्नहनंशरेः । असुृद्यिष्यमेतांस्तद्भविष्यं यदीश्वरः 

अभिलष्यन्निति प्राणानत्याक्षीत्स परा्थतः । 

तेपि कार्पटिकाः प्राप्तास्तत्पीं गतसाध्वसाः ॥ ४४ ॥ 

या मतिसरूत्वन्तकाले स्याद्रतिस्तदनुरूपतः । 

दिगीशत्वमतः ध्राप्तो निऋ त्यां नऋ तेश्वरः ॥ ७५ ॥ 
इत्थमस्यस्वरूपंते आवाभ्यांसमुदीरितम्‌। एतस्योत्तरतोलोकोघरुणस्यास्यमद्ुतः 
कूपचापीतडागानां कर्तारो निर्मलेर्धनेः । इहलोके महीयन्तेचारुणे वरुणप्रभाः ॥४७ 
निर्जले जलदातारःपरसन्तापहारिणः । अ्िश्योयेप्रयच्छन्ति चित्रच्छत्रकमण्डल्यून्‌ 


है 
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पानीयशा लिकाःकुयु वाॉनोपस्करसंयुताः । द्च्युर्धभघटांघापि खुगनन्‍्धोदकपूरितान्‌ 
अभ्वत्थलेकंयेकुयु ःपथिपादपरोपकाः । विश्रामशाल्ाकर्तारःश्रान्तसन्तापनोदकाः 

प्रीष्मोष्महन्तिमायूरपिच्छादिरचितान्यपि | 

चित्राणि ताल॑ वृत्तानि घितरन्ति तपागमे ॥ ५१ ॥ 
रसघन्ति सुगन्धीनि हिमघन्ति तपतुंषु | विध्राणयन्ति था तृप्तिपानकानिप्रयत्नतः 
इस्ल॒क्षेत्राणि सड़ुलप्य ब्राह्मणेम्योदद्त्यपि । तथातानाप्रकाराश्वविकारानेक्षबानबहन्‌ 
गोरखानां प्ररातारस्तथा गोमहिषीघ्रदाः । घरारामण्डपक्रत रिश्छायामण्डपकारिणः 
देवाल्येषु ये दद्यवंहुधारागछन्तिकाः । तीर्थे बा करहर्तारस्तीर्थमार्गाघनेजञकाः ॥ 

अभय ये प्रयच्छन्ति भयातोद्यवपाणयः । 

निर्भया घारुणे छोके ते चसन्ति लसन्ति थ ॥ ५६ ॥ 

विपाशयन्ति ये पुण्या दुब त्तेःकण्ठपाशितान । 

ते पाशपाणेलेकिस्मिशन्निचसन्त्यकुतो भयाः ॥ ५७ ॥ 

नौकायुपायनंद्यादो पान्थान्‌ ये तास्यन्त्यपि । 

तारयन्त्यपि दुःखाब्धेस्तत्रनागरिका द्विज ! ॥ ५८ ॥ 

घट्टान पुण्यत टिन्यादेबेन्धयन्ति शिलादिभिंः । 

तोयाधिखुख सिद्ध्यथ ये नरास्ते पत्र भोगिनः ॥ ५६ ॥ 
वितर्षयन्ति ये पुण्यास्तृषिताउ्छीतलेज॑लेः । तेउत्रवेवारुणेलोके सुखसन्त तिभागिनः 
जलाशयानां सर्वेषामयमेकतप्रःपतिः | प्रच्ेता यादसांनाथः साक्षीसर्थेतु कर्मस 
अस्योत्पत्तिशएणु पतेव॑रुणस्यमहात्मनः । आसीन्‍्मुनिरमेयात्मा कर्द्मस्य प्रजापतेः 

शुचिष्मानिति घिर्यातस्तनयों विनयोखितः | 

स्थेयमाचुयंधयाद्ेगु णेरपचितो हितः ॥ ६३ ॥ 
भच्छोदे सरसिस्तातुं सगतो बालकेःसह | जलफ्रीडनसंसत्तं शिशुमारोइहरच तम्‌ 

ततस्तस्मिन्मुनिसुते हतेडत्याहितशंसिभिः। 

तेः समागत्य शिशुभिः कथितं तत्पितुः पुरः ॥ ६५ ॥ 


दादशोड्थ्याय्रः ] # धरुणकंथानकवर्णनम्‌ # <इ्‌ 


हराचनो पविष्टल्य समाधो निश्चलात्मनः । श्रुतवालधिपत्तेश्व चचाल न मनो हरात्‌ 
अधिकंशीलयामास ससरव्॑श्न॑ जिलोघनम्‌ | पश्यञ्छम्भोःसमीपेसभुघनानि चतुर्दश 
नानाभूतानिभूतानि ब्रह्माण्डान्तगंतानि ख । चन्द्रसूयक्षताराश्व पंतानसरितोदुमान 
सपुद्रानन्तरीयाणि हारण्यानि सरांसि थ। नानादेवनिकायांश्वबह्दी दिविषदांपुरीः 

चवापीकृपतडागानि कुल्या-पुष्करिणी बंहु । 

एकस्मिन्कापि सरसि जलक्रीडापरायणान्‌ ॥ ७० ॥ 
बहन्मुनिकुमाणंश्व मज्ञतोन्मज्नादिभिः । करपयन्त्रविनिमुक्ततोयधाराभिषेचनेः 
करताडितपानीयशब्ददिडमुखनादिभिः । जलखेलनक रित्थं संसक्तान्बहुबालकान, 

तेपां मध्ये ददर्शाथ समाधिस्थः सकर्दमः । 

स्व शिशु शिशुमारेण नीयमान सुधिहलम्‌ ॥ 9३ ॥ 
कयाचिज्ञलदेव्याथ तस्माअक्रूर्यादसः । प्रसह्य नीत्वोद्धये दृष्टवांस्तं समर्पितम्‌ 
निर्भव्स्य सरितांनाथं केनचिदुद्रूपिणा | जिशूलपा णिनेत्युक्त क्रोधताप्राननेन घ 
कुतोजलानामधिप शिवभक्तल्य बालक. । प्रजापतेःकदंमरूय महाभागरूय घीमतः 

अज्ञात्वा शिवसामथ्य भवता घिरमासितः । 

भयत्रस्तेंन तद्वाक्यश्रवणात्तमुदन्चता ॥ 99 ॥ 
चाल रत्नेरलडक्त्य बदध्वातं शिशुमारकम्‌ । समर्पितसमानी यशम्भुपादाव्जस ब्िधौ 
नत्वा विज्ञापयत्तश्चनापराध्याम्यहं विभो! | अनाथनाथविश्वेश|[भक्तापत्तिविनाशनो 
भक्तकठ्पतरोशस्मोडनेनायं दुएयाद्सा । अनायि न मया नाथ! भवभक्तजनाभंकः ॥ 
गणेन तेन विज्ञाय शम्भोरथ मनोगतम्‌ । पाशेनबदुध्वातद्यादःशिशुहरूते समर्पितम्‌ 
गृहा गेम स्वतनयं पार्पदे शडुराश्या । याहि स्वभघन वत्स | ब्रवतीति सकदेमः ॥ 
समाधिसमये सर्वेमितिश्टणुण्वन्जुदारधीः । उन्मील्यनयनेयाघत्पणिधानंविसज्यच 
संपश्यते शिशु तावत्पुरतःसमचक्षत । गृहीतशिशुमारथञ्व पाश्वेबलडकूतकर्णिकम्‌ 
तोयाद्रकाकपक्षात्रं कषायनयनाअथलम्‌ | किश्विह्दिरुक्ष॑त्वक्क्षोभं सम्प्रमापन्ममानसम्‌ 
कृतप्रणाममालिडु-च जिध्र॑स्तन्मुखपडुजम्‌ । पुनर्जातमिवामंस्त पश्यंब्थापिमुहुमुंहुः 
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शतानिपश्चवर्षाणि प्रणिघानस्थितस्य हि। कदंमस्यव्यतीतानिशस्भुमंयतस्तदा 
कद्मो5पि चतत्कालमज्ञासीस्क्षणसडुतम्‌ | यतोनप्रभवेत्कालोमहाकालस्यस न्षिघौ 
ततस्त॑ तनय:पृष्टा पितरं प्रणिपत्य थ | जगामतृर्ण' तपसे श्रीमद्वाराणसीं पुरीम्‌ 
तत्र तप्त्वा तपोधोरं लिड्ु'संस्थाप्य शास्भवम्‌ 
पश्चचर्षसहस्त्नाणि स्थितःपाषाणनिश्चलः ॥ ६०॥ 
आधिरासीन्महादेवस्तुश्स्तत्तपला ततः । उचाच कार्दमेंब्रृहि कंददामि घरोत्तमम्‌ 
फार्दमिस्वाथ 
यदि नाथ! प्रसन्नोसि;भक्तानामनुकम्पक !। सर्वासामाधिपत्य॑मे देहापां यादसामपि 
इतिश्रुत्वामहेशानः सर्वेचिन्तितद्‌ः प्रभुः। अभ्यपिश्चत तं॑ तत्र घारुणे परमे पदे 
रलानामब्धिजातानामब्धीनां सरितामपि । 
सरसां पल्चलानाश्च वाप्यस्बुस्रोतसां पुनः ॥ ६४॥ 
जलाशया नांसचेंषां प्रतीच्याश्वापिवेदिशः। अधीश्वरप्पशपाणिभंघ सर्वामरप्रियः 
ददामि परमन्यश्ञ सर्वेषां हितकारकम्‌ | त्वयेतत्स्थापितंलिडुं तबनाश्लाभविष्यति 
चरुणेशमिति ख्यातं बाराणस्यां सुसिद्धिदम्‌ । 
मणिकर्णेशलिडूस्य नेऋ त्यां दिशि संस्थितम्‌ ॥ ६७ ॥ 
आराधितं सदापु'सां सघजाड्यचिनाशकृत्‌। वरुणंशरूय येभक्तान तेषां मद्ठयंक्रचित्‌ 
न सनन्‍्तापभय तेषां नापायमरणं कृचित्‌ । जलोद्रभयं नेव न भय घेतषः क्ित्‌ 
नीरसान्यज्नपातानि परुणेश्वरसंस्सतेः । सरसानि भविष्यन्ति नात्रकार्याषिचारणा 
इत्युक्तान्तदंधे शम्भुर्वरुणोपिस्च॒वन्धुभिः | इमंठोकमलंकुघ॑स्तदारभ्यस्थितोद्विजः 
इद घरूणलोकरूय सूचरूपन्ते निरूपितम्‌ । 
यच्छुत्वा न नरः क्वापि दुरपायेः प्रबाध्यते ॥ १०२ ॥ 
इति श्रीस्कान्देमहापुराण एकाशीतिसाहस्नयांसंहितायां चतुर्थे काशीखण्डे 
पूर्वाे निक्र तिबदरुणलोकचर्णनंनामद्वादशोडध्यायः ॥ १२ ॥ 


त्रयोदशो धध्यायः 


गन्धवत्यलकावणनम्‌ 
गणाचूचतुः 

इमां गन्धघतीं पुण्यां पुरीचायोविलोकय । घारुण्याउत्तरे भागे महाभाग्य नि्ेद्विज! 

अस्यां प्रभञ्ञनो नाम जगत्प्राणो दिगीश्वरः । 

आराध्य श्रीमहादेध॑ दिक्पालत्वमवाप्ततान ॥ २ ॥ 
पुरा कश्यपदायादः पूतात्मेति ख्र विश्रुतः । धूजंटे राजधान्यां सखचार विपुलंतपः 
घाराणसूयां महाभागोषर्षाणामयुतं शतम्‌ | स्थापयित्वामहालिडुं पाचनंपचनेश्धरम्‌ 
यरूय दशेनमात्रेण पूतात्मा जायतेनरः | पापकज्चकमुत्सज्य स घसेत्पाघने पुरे ॥ 

ततस्तस्योग्रतपसा तपलां फलदेः शिवः | 

आधिरासीक्ततो लिड्भराज्योतीरूपो महेश्वरः ॥ 5 ॥ 
उदाच च प्रसन्नात्मा करुणाम्ुतसागरः । उत्तिष्ठोक्षिष्ठ पूतात्मन | चर घरय खुघत! 
अनेन तपसोग्रेण लिडूस्याराधनेन च । तचादेयं न पूतात्मंखेलोक्ये सचराचरे ॥ ८ 

पूतात्मोीचाच , 

देवदेष! महादेव! देवानामभयप्रद ! | ब्रह्मनारापणेन्द्रा दिसवंदेषपदप्रद |॥ ६॥ 
वेदास्त्वांनचबचिन्दन्ति किमात्मकइ तिप्रभो !। प्राप्ताःशतपथत्वथ्वच नेतिनेतीसियादिनः 
प्रह्मपिण्बो रपि गिरां गोखरो न चवाक्पतेः । प्रमर्थेशंकथंस्तोतु' मादृशःप्रभवेत्यभों 

प्रसह्य प्रमिमीतेश (?) भक्तिमों रतुतिकमंणि। 

करोमि कि ज्ञगन्नाथ! न वश्यानीन्द्रियाणि में ॥ १२ ॥ 

विश्वन्त्व॑ं नास्ति थे भेदरूत्वमेकःसर्वंगोयतः । 

रूतुत्यं स्‍्तोता स्तुत्तिस्त्वश्व सगुणो निशु णो भलान॥ २१३॥ 
सर्यात्पुरा भवानेको रूपनामधिचर्जितः | योगिनोपिन ते तस्थं पिन्द्न्ति परमार्थतः 
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यदेकलो नशक्तोषि रन्तु' स्वेस्थर प्रभो । तदिच्छा तवयोत्पन्ना सेव्या शक्तिरभूत्तच 
त्वमेको द्वित्वमापन्नः शिवशक्तिप्रभेदतः । 
त्व॑ं ज्ञानरुपो भगवान स्वेच्छाशक्तिस्वरूपिणी ॥ १६ ॥ 
उभास्यां शिवशक्तिम्यां युवाभ्यां निजलीलया। 
उत्पादिता क्रिया शक्तिस्ततः स्बमिदं जगत्‌ ॥ १७ ॥ 
शानशक्तिमंवानीश इच्छाशक्तिरमास्छता । क्रियाशक्तिरिदं चिश्वमस्यत्व॑ंकारण॑ततः 
वक्षिणाडुं तब विधिवांमाडु' तब चाच्युतः । 
घन्द्रसूर्या ग्निनेत्रस्त्थं त्वक्षिःश्वासः श्रुतित्रथम ॥ १६॥ 
त्वत्स्वेदादम्वुनिधयस्तघश्रोत्रंसमी रण: । बाहबरतेदशदिशो मुखन्तेत्राह्मणाः स्खताः 
राजन्यचर्यास्तेबाहू बश्या ऊरुसमुद्गवाः । पद्मथांशद्रस्तवेशान! केशास्तेजलदाःप्रभो! 
त्वं पु' प्रकतिरुपेण ब्रह्माण्डमसजःपुरा । मध्ये ब्रह्माण्डमखिलं विश्वमेतश्वराचरम्‌ 
अतस्त्वत्तो न मन्ये5हं किश्िंद्धिन्नं जगन्मय । 
त्वयि सर्वांणि भूतानि सबंभूतमयों भवान्‌॥ २३ ॥ 
नमस्तुभ्यंनमस्तुम्यंनमस्तुम्यंनमोनमः । अयमेच घरोनाथत्वयिमेष्स्तुस्थिरामतिः 
इत्युक्ततति देवेशस्तस्मिन्पूतात्मनिप्रभुः | स्वमूतित्वंसमारोप्य दिक्‍्पालपदमादर्े 
स्घंगो ममरूपेण सर्वतत््वाचबोधकः । सर्वेषामायुषरो रूपं भवानेच भचिष्यति ॥ 
तथ लिडडुमिदंदिव्य॑येद्रश्यन्तीह मानवाः । स्वंभोगसम्दद्धास्ते त्वक्लोकखुखभागिनः 
पचमानेश्चरं लिड्ढं मध्येजन्म सक्न्नरः | यथोक्‍तविधिना पूज्यखुगन्धस्नपनादिश्िः 
खुगन्धचन्दनेः पुष्पेमंम लोके महीयते । 
जेछ्ठेशात्पश्चिमे भागे षायुकुण्डोक्तरेण तु ॥ २६ ॥ 
पाचमानंसमाराध्यपूतोभधतितत्क्षणात्‌ । इतिदस्वाधरान्देवस्तां स्महिलें डरे लयं ययो 
सणावचतुः 
हतिगन्धबतीपुर्याः स्वरूप तेनिरूपितम्‌ | तस्या/ध्राच्यां कुेरस्य भीमत्येषालक्कापुरी 
शेभ्मोः सखित्वमापेंदे नाथो सवा मक्तियोगतः । 
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निधीरना पद्ममुर्यानां दाता भोकता हराचंनात्‌ ॥ ३२॥ 
शिवशभोधाच 
को5लौ कल्यपुनःकीहग्म क्तिरस्य सदाशिवे | ययासखित्वमापन्नोदेवदेवस्यधूजदेः 
इति श्रोतु मम मनः श्रुतिगोचरतांगतम्‌। युवयोचकिसुधास्थादमेदुरोद्रमन्थरम्‌ 
गणाचचतुः 

शिवशमंन्महाप्राश[परिशुद्धे न्द्रियेश्वर !। खुतीर्थक्षाल्ताशेष जन्मजातमहामल |॥ ३५ 
सुहदि प्रेमसम्पन्ने त्थय्यनुयं न किश्वन | साधुभिः सहसंवादः सर्वश्रेयों:भिवृद्धये 
आसीत्काम्पिल्यनगरेलोमयाजिकुलोद्ववः । दीक्षितोयशद्त्ताख्योयश्वघिद्याधिशारदः 
वेदवेदाडुवैदार्थान्‌ वेदोक्ताचारचञ्घरः । राजमान्योबहुधनो घदान्यःकीतिभाजनम्‌ 
अग्निशुश्रुषणरतों वेदाध्ययनतत्परः । तस्य पुत्रो गुणनिधिश्रन्द्रबिम्बसमाकृतिः ॥ 
कृतोपनयनः सोषथ विद्यां जग्नाह भूरिशः | अथ पिन्नानभिज्ञातोद्यतकर्मरतो 5भवत्‌ 
आदायादाय बहुशो घन मातुः सकाशतः । ददाति द्यूतकारेभ्यो मेत्री तेश्वचकार सः 

सन्त्यक्तब्राह्मणाचारः सन्ध्यास्नानपराडमुखः | 

निन्दको वेदशाख्राणां देवब्राह्मणनिन्द्कः ॥ ४२ ॥ 
स्मपृत्याचारविहीनस्तु गीतवाद्यविनोदभाक्‌ । नटपाखण्डिभण्डेश्व बद्धप्रेमपरम्परः ॥ 

प्रेरितो५पि जनन्या स न याति पितुरन्तिकम्‌ 

गृहकार्यान्तरव्यश्रो दीक्षितो दीक्षितायिनीम ॥ ४४॥ 

यदा यदेघ तां पृच्छेदये! शुणनिशिः खुतः । 

न द्ृश्यते मया गेहे क् याति घिद्धाति£किम्‌ ॥ ४७५॥ 
तदातदेति सात्रुयादिदानीं स बहिगंतः | स्नात्वासमर्य थे देवानेतावन्तमनेहसम्‌ 
अधीत्याध्य यनाथ्थ स॒ दवित्रेमित्रे: समंययों । एकपुत्रेति तन्‍्माताप्रतारयतिदीक्षितम्‌ 
न तत्कर्ंच तद॒वृत्तकिश्विदे सिसदी क्षितः । सचकेशान्तकर्मा स्यक्ृत्वापर्षेथषो डरे 
गरह्योक्तेन विधानेन पाणिग्राहमकारयत्‌ । प्रत्यहं तसूय जननी खुतं गुणनिधिस्दु 

शास्ति स्नेहाद हृदया क्रोधनस्ते पिलेत्यलम । 
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यदि ज्ञास्यति ते वृत्त' त्वां च मां ताडयिष्यति ॥ ५० ॥ 

आच्छाद्यामि ते नित्य॑ पितुरभ्रे कुचेश्तिम । 

लोकमान्यो5स्ति ते तातः सदचारन थे घने: ॥ ५१॥ 

ब्राह्मणानां धन पुत्र! सद्धिद्या साघुसड्रमः । 

सच्छोत्ियास्त्वनूचाना दीक्षिताः सोमयाजिनः ॥ ५२ ॥ 
इति रूढिमिह प्राप्तास्तव पू्षपितामहाः । त्यक्तत्रा दुघु त्तसंसग साधुसड्ररतोभच 
सद्दिद्यासु मनो घेहि ब्राह्मणाघारमाचर । तवालनुरूपार॒ुपेण चयसा कुलशीलतः ॥ 
ऊनविशतिको5सित्वमेषा षोडशवार्षिकी | तवपल्लीगुणनिधे साध्वीमघुरभाषिणी 
एतां संक्षणु सहृवृत्ता पितृभक्तियुतो भव | श्वशुरो5पिहितेमान्यःसघंत्रमुणशील्तः 

ततो5पत्रपसे कि न त्यजञ दुब त्ततां शिशों | 

मातुलास्ते5तुलाः पुत्र] विद्याशीलकुलादिभिः ॥ ५७ ॥ 

तेभ्योषपि न बिभेषि त्वं शुद्धोइस्युभयबंशतः । 

पश्यतान्‌ प्रतिवेश्मस्थान्‌ ब्राह्मणानां कुमारकान्‌॥ ५८ ॥ 

गृहेदपि शिष्यान्पश्येतान पितुरुते घिनयोचितान । 

राजा5पि श्रोष्यति यदा तब दुग्बेशितं खुत ॥ ५६ ॥ 
भ्रद्धां पिह्वाय ते ताते वृत्तिकोपंकरिष्यति । बालचेष्टितमेवेतद्ववन्त्यद्यापि ते जनाः 

अनन्तरं हस्िष्वान्ति युक्त दीक्षिततास्त्विति। 

सर्वेप्याक्षारयिष्यन्ति तब विप्रं च मां च वे ॥ ६१ ॥ 
मातुश्ध रित्ं तनयोधत्तेदुर्भाषणरिति । पिताइपितेनपापीयानश्रुतिस्स्तिपथीनफिम्‌ 
तद्‌डप्रिलीनमनसो मम साक्षी महेश्वरः | नचतुंस्नातया5पीहमुखंदुष्टस्यची क्षितम्‌ 
अहोबलीयान सचि घधियेंनजातोभवानिति | प्रतिक्षणंजनन्येतिशिक्ष्यमाणोतिदुमंदः 
न तत्याज़ च तद्धम दुर्बाधो ब्यसनीयतः । स्ुगयामथपेशुन्यवेश्याघौयंदुरोदरेः ॥ 
स पारदारेब्येसनेरेमिःको ५त्रनख ण्डितः | यययन्मध्येंगृहे पश्येत्तलन्नीत्वा सुदुमंतिः 
अर्पयेद्यतकाराणां सक्षप्यं घलनादिकम्‌ । नवरत्मर्यीमातुः करतः प्रितुरूमिकाम्‌ 
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स्वपन्त्यास्त्वेकदा55दाय दुरोदरिकरे<रपयत्‌ । 
एकदा गच्छता राजभवनाक्षिज़मुद्विका॥ ६८ ॥ 
दीक्षितेनपरिज्ञातादेबादुद्यतकतः फरे। उवाचदी क्षितल्‍्तं च कुतोलब्धात्वयोमिका 
पृष्ट८तेनाथ निर्बन्धादसकत्प्रत्युचाच किम्‌ ॥ ६६ ॥ 
म्ा5:क्षिपसि पिप्रोच्चे: कि मया चौयंकर्मणा । 
लब्धा मुद्रा त्वदीयेन पुत्रेणेषा ममा5पिंता ॥ ७० ॥ 
मम मारतु्हि पूर्वच जित्वा नीतो हि शाबकः | न केवल ममाप्येतदकुलीयं समर्पितम्‌ 
अन्येषां द्युतकत णां भूरि तेनार्पितंबसु । रत्नकुप्यदुकूलानि भृड्डारुप्रभुतीनि च्व॥ 
भाजनानि विश्वित्राणि कांल्‍्यतामप्लमयानि च । 
नपम्नीकृत्य प्रतिदिन वध्यते द्यूतकारिभिः॥ ७३॥ 
न तेनसद्वशः कश्चिदाक्षिको भूमिमण्डले । अद्य यावत्त्वया विप्रौदुरोदरशिरोमणिः 
कर्थ नाज्ञायिततपो5विनयानयको बिदः । इति श्लुत्वा चपाभारविनम्नतरकन्धघरः ॥ 
प्रावत्य धाससा मौलि प्राविशन्निजमन्द्रिम । 
महापतिय्तामास्यपत्नीं प्रोचाच तामथ ॥ ७६ ॥ 
दीक्षितायिनिकुत्रासि क्तेगरुणनिधिःखुतः। अथ तिष्ठतुकि तेबक्रलाममशुभोमिका 
अड्भोद्वतंनकाले या त्वया मे5डुलितो हता । नवरत्नमयी शीघ्र' तामानीयप्रयच्छमे 
इति श्रुत्वाथ तद्वाक्‍्यं भीता सा दीक्षितायिनी । 
प्रोबाच सा तु माध्याह्ी क्रियां निष्पादयत्वथ ॥ ७६ ॥ 
व्यग्राइस्मि देखपूजाथंमुपह्ाारादिकर्मेणि । समयोयमतिक्रामेदतिथीनां पियातिथे 
इदानीमेव पक्कान्नकरणव्यग्रयामया । रथापिताभाजने क्वापिविस्मृतेति नवेद्म्यहम्‌ 
दीक्षित उचाच 
हं होसत्पुत्रजननिनित्य॑ सत्यप्रभाषिणि!। यदायदात्वांसंपृच्छेतनयःक्रमतस्त्विति 
तदा तरदेति त्वं ब्रूया नाथेदानींलनिरगंतः । अधीत्याध्ययनाथंचद्धित्रेमित्रेःसयुग्बहिः 
कुतस्त्वच्छाटकः पत्नि! माजिष्ठो यो मयाउपितः। 
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लम्बते बस्रधान्यां यस्तथ्यं ब्रहि भयं त्यज ॥ ८४॥ 
साम्प्रतं नेक्ष्यते सोडपि भृड़ारुमणिमण्डितः । पद्सूत्रमयीसापित्रिपटाक्कद॒पार्पिता 

के दाक्षिणात्यं तत्कांस्यं गौडी ताम्नघटी क् सा। 

नागद्न्‍तमयी सा क्व सुखकौतुकमश्विका ॥ ८६ ॥ 
कसापचेतदेशीयाचन्द्रकान्तशिलोद्वा । दीपिकाव्यग्रहस्तातग्रासालंकूच्छालभजिका 
कि बहूक्तेन कुलजे! तुम्यं कुप्यास्यहं तृथा | तदाभ्यवहरिष्येहमुपयंस्यास्यहं यदा 
अनपत्योडस्मितेनाहँदुश्नकुलदूपिणा । उत्तिष्ठानयदर्भाभ्वु तस्मैदद्यांतिलाजअलिम्‌ 

अपुत्रत्वं चर नणां कुपुत्रात्कुलपांसनात्‌ | 

त्यजरैक कुलरूयार्थे नीतिरेषा सनातनी ॥ ६० ॥ 

रूनात्था नित्यचिधि हत्या तस्मिक्षेघाइहि कस्यचित । 

श्रोत्रियर्य सुता प्राप्य वार्णि जग्माह दीक्षितः ॥ ६१॥ 

श्रुत्वा तथा सतृत्तान्ते प्राक्तनं सवं घिनिन्‍्य च ! 

काश्विद्विशं समालोच्य नियंयो दीक्षिताडुजः ॥ ६२ ॥ 

चिन्तामचाप महतीं क्र यामि करवाणि किम । 

नाहमम्यस्तथिद्योषस्मि न घेबास्तिधनो5स्म्यहम्‌ ॥ ६३ ॥ 
देशास्तरे ह्मस्तिधनःसद्िययःसुखमेघते | भयमस्ति घने घौरात्सविद्यःसर्चतोइभयः 

यायजूककुले! जन्म क्व क्‍्य में व्यसनं तथा | 

अहो बलीयान स विधिर्भाधिकर्मानुसन्धयेत्‌ ॥ ६५॥ 

मिक्षितु' नाधिगचछामि न मे परिचितः क्‍्वचित्‌ | 

न च पाएवं धन किश्वित्किमत्र शरणं भवेत्‌ ॥ ६६ ॥ 
सदानम्युदिते भानौ प्रसूमेंम्ष्टभोजनम्‌ | दद्यांदद्यात्र के यात्े याचेह जननी न में ॥ 
इति खिन्तयतस्तरूय भाजुरस्ताचलं गतः | एतस्मिश्नव समयेकश्रिन्माहैश्वरो नरः 
महोपहारानादाय नगरादु बहिरस्थगात्‌। समभ्यलितुमीशानं शिवराजाधुपोषितः 
पकक्‍्यवान्नगन्धमाप्राय श्लुधितःखतमन्चगात्‌ । इत्मन्न॑ मया ग्राह्नंशिवायोपरूछतंनिशि 


अयोदशो5ध्यायः ] # यशद्सपुत्रानयनायशिवपाषदागमनम्‌ # ध्श्‌ 


इत्योशामवरूम्ब्याथद्वारिं शम्भोरुपापिशत्‌ । ददर्श च महापूजांतेन भक्तेननिर्मिताम्‌ 
विधाय दृत्यगीतादि भक्ताः सुप्ताःक्षणं यदा | नेवेधं स तदादातु गर्भागारंबिवेशह 
दीप॑ मन्दप्रस॑ दृष्टा पक्‍वाक्षावेक्षणाय सः। निजरचेलाअलाद्वत्ति दर्वा समुददीपयत्‌ 
ततः पक्‍बान्नमादाय त्वरितंगचछतोयहिः | तल्‍्यपादतलाधघातात्यसुप्तकोप्यवुष्यत 
कोय॑ कोय॑ त्वरापन्नश्वोरोषयं ग्रद्मतामिति। यावदुब्॒यात्समागत्यताधत्सपुररक्षकेः 
पलायमानो निहतःक्ष णात्पश्चत्वमागतः | अमक्षयश्व नंवेदं भाविपुण्यब॒लान्न सः ॥ 
अथ बद्धःसमागत्य पाशुमुद्वरपाणिमिः । निनीषुभिःसंयमिनीं यामैःसबिकरटेमंटः ॥ 

ताबत्पारिषदाप्राप्ताः किड्धिणीजालमालितिम्‌ । 

दिव्यं घिमानप्रादाय त॑ नेतुं शुलपाणयः ॥ १०८ ॥ 
शस्भोगंणानसमालोक्यभीतेस्तैयंम किड्डरे: । अवादिप्रणतेरित्थंदुच्च त्तोयंगणाहिजः 
कुल्ठाचारप्रतीपोयंपित्रोर्धाक्यपराड्मुखः | सत्यशौचपरिस्रष्टःसन्ध्यात्नानविवर्जितः 

आता दूरेषरूय कर्माणि शिवनिर्माल्यहारकः । 

- प्रत्यक्षतोषत्र वीक्षध्चमस्पृश्योयं भवाद्वशाम्‌ ॥ १११॥ 
शिवनिमल्यभोक्तारः शिवनिर्माल्यलडूुकाः । 
शिवनिर्माल्यदातार-रूपशेस्तेषां हापुण्यह त्‌ ॥| ११२॥ 

विषमालोड्य वा पेय॑ श्रेयोवाइनशन परम्‌ | सेघितव्यंशिवस्थ॑नप्राण :कण०्ठगतेरपि 
यूय प्रमाणं घर्मेषु यथानवतथावयम्‌ । अस्तिचेद्धमलेशोल्थ गणास्तच्छुणुमोघषयम्‌ 
इत्थं तद्बाक्यमाकण्य प्रोचुः पारिषदास्ततः । 
किड्डुराः शिवधर्मा ये खूक्ष्मास्ते थे भवादृशेः॥ ११५॥ 
स्थूललक्ष्ये: कर्थलक्ष्या लक्ष्यायेसूक्ष्मद्न शिभिः। अनेनानेनसाकर्म यत्कृतंश्टणुतेह तत्‌ 
पतन्तीलिड्ृशिरसिदीपच्छायानिबारिता | सूवचलाशलतो5नेनदत्त्वादापेदशांनिशि 
अपरोपि परोधर्मों जातस्तत्राल्य किड्डूराः। श्टण्यताशिवनामानि प्रसड्रादपिगृह्मता 
भक्तेन घिधिना पूजा क्रियमाणानिरीक्षता | उपोषितेनभूतायामनेन स्थिरचेतसा 
कलिड्र:राजोभमधिता5घुना बिघुतकल्मषः । एप. द्विजबरों दूता यूयें थातवथागंताः 
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पा्षदेयंमद्तेम्यो मोचितस्त्विति सद्विजः | अरिन्दमस्यतनयःकलिड्राधिपतेदमः 
कमाद्राज्यमघाप्याथ पितुयु परते युधा । नान्‍यं घर्म विजानाति दुर्दंमो भूषतिदंभः 
शिवालयेषु सर्चेषु दीपदानादृते द्विजञ । 
ग्रामाधीशान्‌ समाहय सर्वान स्वधिषयस्थितान ॥ १५३॥ 
इत्थमाजश्ञापयामास स में दण्ड्यो भविष्यति | 
यरूय यस्याभितो ग्राम यावन्‍्तश्व शिवालयाः ॥ १५७ ॥ 
तत्न तत्र सदा दीपो द्योतनीयोइचिचारितम्‌ । 
ममाज्ञाभड्रदोषेण शिरश्छेत्स्यास्यसंशयम्‌ ॥ १५५॥ 
इतितट्ठयतोदीघ्ता दीपा: प्रतिशिधालयम्‌ । भनेनेषसधर्मेण याघज्ञीच॑ दमो रपः 
घर्मद्धि महतीं प्राप्पकाल्थमंव्शंगतः | सदीपचासनायोगादुबहन दीपान, प्रदीप्य थे 
अलकायाः पतिरभूदलदीपशिखाश्रयः । एवं फलति कालेन शिवेइल्पमपि यत्क्ृतम्‌ 
इतिशात्वा शिवेकायभजनंस्चसुखार्थिभिः | क्सदी क्षितदायादःसर्चधमंपराइमुखः 
स्वार्थदीपद्शोद्योतलिड्ूमो लितमो हरः । कलिड्डूविषये राज्य प्राप्तोधमंरतिः सदा 
शिवालये समुद्वीप्य दीपान प्राग्वासनोद्यात्‌ | 
क्वेषा दिकक्‍्पालपदवी शिवशर्मन्‌ !घिलोकय । मनुष्यधर्मणानेनसाम्प्रतं येहभुज्यते 
गणाचचतुः 
सर्चदेव शिवेनासों सखित्वज्ञ यथेयिवान्‌ | तदप्येकमना विप्र संश्रणुष्च ब्रवावहे 
पाह्मेकल्पेपुराधिप्र! ब्रह्मणो मानसात्सुतात्‌ । पुलस्त्याद्विश्रवाजशेतस्यचेश्रवणःछुतः 
लेनेयमलरूका भुक्तापुरी पिश्वकृताकृता । आराध्यत्यम्बक्ंदेबमत्युअतपसा पुरा ॥१३७४ 
व्यतीतेतत्र कव्पे थे प्रवृत्ते मेघवाहने । याज्षदत्तिरसौं श्रीदरूतपस्तेपे सुदःसहम्‌ 
भक्तिप्रमाव॑ घिज्ञाय शम्मोस्तद्वीपमात्रतः । 
पुरी पुरारेःसम्प्राप्प काशिकाश्वित्पकाशिकाम ॥ १३६ ॥ 
शिवेकदशपुद्योध्यचित्तरलप्रदीपकम्‌ । अनन्यभक्तिस्नेहाद्य तन्महीध्याननिश्चलम्‌ 
शिवेक्यखुमदापात्र तपोपक्‍झिपरिद हितम्‌ । कामक्रोधमहाविश्नपतडाघातपर्जितम्‌ 


जँ 
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प्राणसंरोधनिर्षातंनिर्मलंनिर्मलेक्षणात्‌ । संस्थाप्यशास्भप॑ लिड्रसट्राधकुसुमाधितम्‌ 
ताघत्तताप स तपस्त्वगस्थिपरिशेषितम्‌ | याचद्‌ बभूब तद्गष्म वर्षाणामयुतंशतम्‌ 
ततः सह विशालाध्ष्या देवो विश्वेश्वरःस्घयम | 
अलकापतिमालोक्य प्रसन्नेनान्तरात्मना ॥ १४१ ॥ 
लिड्ठ मनःसमाधाय स्थितं स्थाणुस्वरूपिणम्‌ । 
उबाच बरदो5स्मीति तप्त्वापलमरलूकापते |॥ १४२ ॥ 
उन्मील्य नयने यावत्सपश्यति तपोधनः । तावदुद्॒त्सहस्रांशसहर्माधिकतेजसम्‌ 
पुरोददर्श भ्रीकण्ठं चन्द्रघूडमुमाधवम्‌ । तत्तेजः परिभूताक्षितेजाःसंमील्य छोचने ! 
उवाघ देवदेवेशं मनोरथपथातिगम्‌ । निज्ाइसध्रिदर्शनेनाथट्रक्सामथ्य प्रयच्छ मे 
अयमेष बरो नाथ यच्च॑ साक्षान्निरीक्ष्यसे । 
क्िमन्येन धरेणेश! नमरूते शशिशेखर! ॥ १४६ 0 
इति तद्दचनं श्रुत्वा देवदेव उमापतिः | ददौदशेनसामथ्य स्पृष्टापाणितलेन तम्‌ ॥ 
प्रसाय॑ नयने पूर्वमुमामेघ व्यकोकयत्‌ । शम्भोः समीपेकायोविदेषा सर्वाज्रस॒न्दरी 
अनया किल्वपर्तमं ममरापि तपसलोधिकम | 
अहो रूपमहो प्रेम सौभाग्यश्रीरहो भ्रशम्‌ ॥ १४६ ॥ 
ऋरदृग्वीक्षते यावत्पुनःपुनरिदं घदन । ताधत्पुरूफोट तक्षेत्रं धाम॑ घामविलोकनात्‌ 
अथ देव्यश्रवीदेव॑ किमसो दुष्टतापसः । 
असछद्वीक्ष्य मां चक्तिन्‍्यक्कुचन्मे तपः्प्रभाम्‌ ॥ १०१ ॥ 
असक्षद्ृक्षिणेनाश्ष्णापुनर्मामेष पश्यति । असूयमानों में रुप॑प्रेमसौभाग्यलम्पदः ॥ 
इतिदेचागिर श्रुत्वा प्रहर्य प्राह तां प्रभुः । उमेत्वदीयःपुत्रो5यंनधक्ररेण घश्लुष्रा 
संपश्यते तपोलक्ष्मीं तब किन्त्वधिवर्णयेत्‌ 
इति देवीं समाभाष्य तमीशः पुनरब्रवीतू ॥ १५७ ॥ 
घरान्द्दामिते घत्स! तपलाएनेन तोषितः । निधीनामधिनाथस्त्व॑गुह्मकानां भचे श्वरः 
यक्षाणां किन्नराणां घ राजा राज्ञाश्ध खुबत !। 
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पतिःपुण्यजनानाञ्व सर्वेधां धनदो भव ॥ १५६ ॥ 
मयासख्यश्ञते नित्यं चवत्स्यामिच तवान्तिके। अलकां निकषामित्रतवप्री तिविवृद्धये 
आगच्छपादयोरस्याः पततेजननीत्वियम्‌ । इतिदत्त्वावरानदेचः पुनराह शिवांशिवः 
प्रसाद कुरु देवेशि! तपसर्चिन्यड्रजे5त्र थे ॥ १५८ ॥ 
देव्युधाय 
चत्स! ते निश्चलाभक्तिभंत्रे भवतु सर्बदा । भवेकपिड्ुनेनेत्रेण चामेन स्फुटितेन ह 
देवेन दत्ता ये तुभ्यं घराः सनन्‍्तु तथेव ते। कुबेरोमवनाम्नात्वं ममरूपेष्यंया खुत ! 
त्वयेदं स्थापितं लिड्” तवनाम्नाभविष्यति | सिद्धिदंसाधकानाश्चसर्चपापहरंपरम्‌ 
न धनेन वियुज्येत न सख्या न च बान्धवः । कुबेरेश्वरलिड्ुस्य कुर्याद्यो दशेनं नरः 
विश्वेशाइक्षिणे भागे कुबे रेशं सप्न्येत्‌ । नरोलिप्येतनों पापेनंदारिद्र्य णनो5सुखेः 
इतिदत्त्वा चरानदेवो देव्यासह महेश्वरः। धनदायाविवेशाथ धाम्रचेश्वेश्वर॑ पदम्‌ 
गणाबूघतुः 
इत्थं सखित्व॑ श्रीशस्भोः प्रापेष घनदःपरम्‌ | अछकां निकपाचेषकलासः शड्रूरालयः 
पुर्या यक्षेश्वराणान्ते स्वरूपमिति घरणितम्‌ । 
यच्छुत्वा सचपापेभ्यो नरो मुच्येद्संशयम ॥ १६६ ॥ 
इति भ्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्रयां संहिताया चघतुर्थेकाशीखण्डे 
पूर्वाद्धें गन्धवत्यलकाबर्णनंनामत्रयोदशो5ध्यायः ॥ १३ ॥ 


बज तीन 


चतुदशो5ध्यायः 
सोमलोकवणनम 
गणाचचतुः 

अलकायाः पुरोभागे पूरेशानीमहोदया । अरूयां बसन्ति सतत रुद्रभक्तास्तपोधनाः 
शिवस्मरणसंसक्ताः शिवत्रतपरायणाः | शिवसात्कृतकर्मांणः शिवपूजारताः सदा 
सामिलापास्तपस्यन्तिस्वरगंभोगो स्त्वितीह नः । तेडत्र रुद्रपुरे रस्ये रुद्ररूपधरानराः 
अजेकपादहिबु ध्न्यमुख्या एकादशापि वे । रुद्राः परिवृद्धाश्यात्र त्रिशुलोद्रतपाणयः 

पुंश्कञ्च दुष्टेभ्यों देवभग्म्यो हावन्ति ते। 

प्रयचछन्ति बराक्नित्यं शिवभक्तजने चराः॥ ५॥ 
एतेरपि तपस्तप्तं प्राप्पवाराणलीं पुरीम्‌ | ईशानेशंमहालिडू: परिस्थाप्य शुभप्रदम्‌ 
ईशानेशप्रसादेन दिश्ये श्यां हिदिगीश्वराः। एकादशाप्येकचरा जदामुकुटमण्डिताः 
भालनेत्रानीलगलाःशुद्धा ड्रावृप्भध्वजाः । असडु-बाताःसहस्लाणियेरुद्रा अधिभूतलम्‌ 
तेषह्पांपुरिवसस्त्येश्यां सवेभोगसमसुद्धयः । ईशानेशंसमस्यच्य काश्या देशान्तरेष्वपि 

पिपन्नास्तेन पुण्येन ज्ञायन्ते5त्र पुरोहिताः । 

अप्म्याश्व चतुदंश्यामीशानेशं यजन्ति ये ॥ १० ॥ 
त एव  रुद्रा घिल्षेया इहामुत्राप्यंसंशयम्‌। कृत्वा जागरणं राजावीशानेश्धरस न्निधौ 

डपोष्य भूता यां का थिन्न नरो गरभभाक्‌ पुनः । 

स्वर्गमार्ग कथामित्थं श्ण्वन विष्णुगणोदिताम्‌॥ १२॥ 
शिवशर्मा विधाप्युच्घेरपश्यचन्द्रचन्द्रिकाम्‌ । आह्ादयन्तींबहुशः सम॑ सर्वन्द्रियेम॑नः 
घमत्कत्यचमत्कत्य कोयंलोकोहरेगंणो । पप्रच्छशिवशमातोप्रोचतुस्तश्चतौ द्विजम्‌ 

गणाघचतुः 

शिवशर्मन्मद्यामाग लोक एप कला निधेः | पीयूषवर्पषिभियसयकर राष्याय्यते जगत्‌ 
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पितासोमस्यभोविप्रजज्षे5 जिभंगचारृषि: । ब्रह्म णोमानसात्पूर्ध प्रजासग विधित्सतः 
अनुत्तर नामतपोयेन तप्त हि तत्पुरा | त्रीणि वर्षसहस्त्नाणि दिव्यानीतीहनो श्रुतम्‌ 
ऊध्वेमाचक्रमे तस्य रेतः सोमत्वमी यिवत्‌ । 
नेत्रास्यां तथ्य सुज्राव दशधा द्योतयद्विशः ॥ १८॥ 
ते गर्भ विधिनादिष्टा दशदेब्यो द्घुसूततः | समेत्य धारयामासुनेचताः लमशकक्‍्नुघन, 
यदानघधारणेशक्तास्तस्यगर्भस्यतादिशः । ततस्ताभिःखजःसोमोनिपपातघसुन्धराम्‌ 
पतितंसोममालोक्य ब्रह्मालोकपितामहः । स्थमारोपयामास छोकानांहितकाम्यया 
स तेन रथमुख्येन सागरान्तां वसुन्धराम । 
त्रिः सप्ततृत्वो दुह्िणश्रकारामुं प्रदक्षिणम्‌॥ २२॥ 
तस्ययत्प्लाचितंतेजःपृथिबीमन्वपद्यत । तथौषध्यःसमुद्भूताया भिःसन्धाय तेजगत्‌ 
स लब्घतेजा भगवान्‌ ब्रह्मणा चर्धितः स्वयम्‌ । 
तपस्तेपे महाभाग ! पद्मानां दशतीदृश ॥ २४ ॥ 
अधिमुक्त समाखाद्य क्षेत्र परमपाचनम्‌ । संस्थाप्य लिड्मम्ठ॒तं चन्द्रेशाख्यंस्वनामतः 
बीजीषधीनांतोयानां राजाभूदग्रजन्मनाम्‌ । प्रसादाद्वेबदेवस्यघिश्वेशस्य पिनाकिनः 
तत्र कूपं विधायेकमम्यतोदमिति स्छतम । 
यस्याम्बुपानस्तानाभ्यां नरो5ज्ञानात्प्रमुच्यते ॥ २७ ॥ 
तुशेनदेवदेवेनस्वमी ली योधृतःस्वयम्‌ | आदाय तांकलामेकां जगत्सआीचनींपराम्‌ 
पश्चादक्षेण शप्तो5पि मासोने क्षयमाप्य च | आप्याय्यतेड्सौकलयापुनरेचतयाशशी 
सतत्प्राप्य महाराज्यं सोमः सोमव्ता घरः | राजसूयं समाजहे सहरस्रशतदक्षिणम्‌ 
दक्षिणामद्द॒त्सोमसत्रीर छोकानिति नौ श्रुतम्‌ 
तेभ्यो बह्मषिमुख्येस्यः सदस्येभ्यश्व भोद्धिज !॥ ३१ ॥ 
हिरण्यगर्भोत्रह्मा5त्रिभ्व॒ गु्यत्रत्विजो भवन । सदस्योभूद्धरिस्तत्र मुनिभिवहुभिद्य तः 
तंखिनीवकुहश्ेष द्युतिः पुष्टिप्रभावखुः | कीर्तिध् तिश्व लक्ष्मीश्व नवदेव्यःसिचेद्िरे 
डम्रया सहितंरुद्वं सन्‍्तप्यांध्चरकर्मणा। प्राप सोमइतिख्याति दत्तां सोमेन शम्भुना 
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तत्रेव तप्तवान्‌ सोमस्तपः परमदुष्करम्‌ | 

सत्रेव राजसूयञ्ध चक्रे चन्द्रेश्वराभ्रतः ॥ ३५॥ 

तत्रेष ब्राह्मणेः प्रीत रित्युक्तोौ६सो कलानिधिः । 

सोमो5स्माक ब्राह्मणानां राजा अलोक्यदक्षिणः ॥ ३६ ॥ 
तत्रेष देवदेवस्य विलोचनपदंगतः । देवेन प्रीतमनसा त्रेलोक्याहादहेतवे॥ ३७॥ 
त्व॑ ममास्यपरामूतिरित्युक्तस्तत्तपोबलात्‌ | अगत्तवोदयंप्राप्पमविष्यतिसुखोदयम्‌ 
त्वत्पीयूषमये हंस्तेः स्पृष्मेतश्वराचरम्‌ । भानुतापपरीतश्च परां ग्लानि बिहास्यति 
एतदुक्तवा महेशानो धरानन्यानदान्मुदा | द्विजराज[|तपस्तप्त॑ यदत्युग्म त्वयात्र वे ॥ 

यज्य क्रतुक्रियोत्सगंस्त्वया मह्ायं निवेदितः 

स्थापितं यच्चिदं लिडं मम चन्द्रेश्वरामिधरम्‌॥ ४१॥ 
ततो 5 त्लिड्रेत्वन्नाम्षिसोमसोमार्धरूपध्च॒क्‌ | प्रतिमासंपश्चदश्यांशुक्रायांसंगो प्यहम्‌ 

अहोरात्रं चसिष्यामि अेलोक्येश्वयंसंयुतः । 

ततोष़्ज पूर्णिमायां तु कृता स्वत्पाषपि सत्क्रिया ॥ ४३॥ . « 
जपहोमारनध्यानदानब्राह्मणभोजनम्‌ । महापूजा थ सा नून॑ मम प्रीत्ये भधिष्यति 
जीणोडद्धारादिकरणं नृत्यवाद्यादिकार्पणम्‌ । ध्वजारोपणकर्मादितपस्थियतितर्पणम्‌ 
चन्द्रेश्चरे छतंसर्व तदानन्त्याय जायते । अन्यश्व ते प्रवक्ष्यामि शटणगुह्यं कलानियों! 

अभक्ताय च ना55ख्येयं नास्तिकाय श्रुतिद्रुहे । 

अमावास्या यदा सोम! जायते सोमवासरे॥ ४७ ॥ 
तदोपवासःकतंव्यो भूतायांस द्विरादरात्‌ | कृतनित्यक्रियः स्ोमत्रयोदश्यांनिशामय 
शनिप्रदोषे संपूज्य लिडू धन्द्रेश्वराह्ययम्‌ | नक्त कृत्वा अयोदश्यां नियमंपरिगृहा थे 

उपोष्य च चतुर्देश्यां कृत्वा जागरण निशि | 

प्रातः सोमकुहयोगे स्नात्या धन्द्रोदबारिभिः॥ ५० ॥ 
उपास्यसन्ध्यांविधिवत्कृतसबोद्कक्रियः । उपचन्द्रोदतीर्थेषु श्राद्ंघिधिचदाचरेस्‌ 
आधाहनाण्यंरहितं पिण्डानदद्यात्मयल्तः। घसुरुद्रादितिखुतस्वरूपपुरुषत्रयम्‌॥ 

| 
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मातामहांस्तथोद्विश्य तथाउन्यानपि गोत्रजान । 
गुरुभ्वशुरबन्धूनां नामान्युच्चार्य पिण्डदः ॥ ५३ ॥ 
कुर्षञच्छादश तीर्थेस्मिन्‌ श्रद्धयोद्धर्तेईखिलान्‌ । 
गयायां पिण्डदानेन यथा तुष्यन्ति पूर्चजाः॥ ५७४ ४ 
तथा चन्द्रोदकुण्डेधत्र भ्राद्धेस्तृप्यन्ति पूर्वजाः । 
गयायाश्व यथा मुच्येत्सवंर्णात्पितृजान्नरः ॥ ण०५ ॥ 
तथाप्रमुच्यते घर्णाअन्द्रोदेषिण्डदानतः । यदाचन्द्र भ्वरंद्रष्टु' यायात्कोपिनरोत्तमः 
तदा नृत्यन्ति मुद्तास्तत्पूर्षप्रपितामहाः। 
अय॑ घन्द्रोद्तीर्थेस्मिस्तपंणं नः करिष्यति ।॥ ५७ ॥ 
अस्माक मन्दभाग्यत्वाद्यदिनेचकरिष्यति । तदातत्तीर्थसंस्पर्शाद्स्मत्तुप्तिभ॑विष्यति 
स्पृशेन्नापि यदा मन्द्र्तदाद्र॒क्ष्यति तृप्तये । एवं श्राद्ध विधायाथस्पृष्टाचन्द्र श्वरंबती 
सन्तप्य विप्रांश्ध यतीन्‌ कुर्याद्धे पारणं ततः॥ ५६॥ 
एवं बतेकृते काश्यां सदर्शेशोमचासरे । भवेद्वणत्रयान्मुक्तोर्गगाड़ु! मदनुग्रहात्‌ ॥ 
अन्न यात्रा महाछत्त्यांकार्या क्षेत्रनिवासिभिः । तारकज्ञानलाभायक्षेत्रधिप्ननिवर्तिनी 
अन्द्र श्वरं समभ्यच्य यद्यन्यत्रापि संस्थितः । 
अधोघपटलीं भित्ता सोमलोकमचाप्स्यति ॥ ६२ ॥ 
कलौ चन्द्र शमहिमा नाभाग्येरचगम्यते। अन्यश्व ते प्रवक्ष्यामि पर शुह्यंनिशापते! 
सिद्धयोगीश्वरं पीठमेतत्साधकसिद्धिदम्‌ । झुरासुरेषु गन्धवंनागचिद्याधरेष्वपि 
रक्षोगुह्मकयक्षेषु किन्नरेषु नरेषु ख. । सप्तकोट्यस्तु सिद्धानामत्र सिद्धाममाग्रतः ॥ 
पण्मासं नियताहारो ध्यायन विश्वेश्वरीमिह । 
चन्द्रेंश्वराधनायातान्‌ सिद्धान्‌ पश्यति सो5ग्रमान्‌॥ ६६ ॥ 
सिद्धयोगीश्वरी साक्षाद्रदा तस्य जायते | 
तथापि महती सिद्धिः खिद्धयोगीश्वरीक्षणात्‌ ॥ ६७ ॥ 
सन्ति पीठान्यनेका नि क्षितों साधकसिद्धये। 
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परं योगीश्वरीपीठादुभूषृष्ठेनाशु सिद्धिदम्‌ ॥ ६८ ॥ 

यत्र बन्‍्द्रेंश्वरं लिड्र त्वयेदंस्थापितं शशिन्‌ !। इदमेघहि वत्पीठमदृश्यमकृतात्मभिः 
जितकामा जितक्रोधा जितलोभरूपृहास्मिताः । 
योगीश्वरीं प्रपश्यन्ति मम शक्ति परां हि ताम्‌॥ ७० ॥ 

ये तुप्रत्यटमिजनास्तथाप्रतिचतुर्दशि । सिद्धयोगीश्वरीपीठेपूजयिष्यन्तिभाषिताः 
अद्वश्रूपां खुभगां पिडूलां सर्वंसिद्धिदाम्‌ । 
धरपनेवेद्यदीपाद स्तेषामाविभंविष्यति ॥ ७२ ॥ 

इतिद्त््वा चराष्च्छम्भुस्तस्मै चन्द्रमसेद्विज !। अन्तर्हितो महेशानस्तत्रचेश्वेश्वरेपुरे 
तदाग्भ्य चलोकेपध्मिन्‌ द्विजराजोथिपोभचत्‌ । 
दिशो घितिमिराः कु्न्निजें: प्रख्भर: कर: ॥ ७७ ॥ 

सोमवारबतकछतः सोमपानरता नरा; | सोमप्रभेण यानेन सोमलोकं चसन्ति हि ॥ 
घन्द्ेध्व रसमुत्पत्ति तथा चान्द्रमसं तपः | 
यः श्रोष्यति नरो भक्तत्था चन्द्रलोके स इज्यते॥ ७६ ॥ 

अगस्तिरुघाच 
शिवशमंणि शर्मकारिणीं पथि दिव्ये श्रमहारिणीं गणौ !॥ 
कथयन्तो तु कथामिमां शुभामुडुलोक॑ परिजग्मतुस्ततः ॥ ७७ ॥ 
इति श्रीरुकान्देमहापुराणएकाशी तिसाहरुयांस हिताया चतुर्थे काशीखण्डे 
पूर्वार्द सोमलोकवर्णनंनामचतुर्दशो 5धयायः ॥ १७ ॥ 


पञश्चदशो 5उध्यायः 


नक्षत्रवधलोकयोवेणनम 
अगस्तिरुवाच 
श्टणु पत्नि! महाभागे! लछोपामुद्े! सर्भिणि !। 
कथां चिष्णुगणाभ्याञ्ञ कथितां शिवशमंणे ॥ १॥ 
शिवशमोंवाश 
अहो! गणो! विचित्रेयं श्रुता चान्द्रमसी कथा । « 
उड्ुलोककथां ख्यातं विष्वगाख्यानकोधिदों ॥ २॥ 
गणावचतुः 
पुरासिसक्षतः सृश्टि स्ष्टरहुष्ठपष्टतः । दक्षः प्रजाचिनिर्माणे दक्षो जातः प्रजापतिः 
वश्टिदु हितरस्तसू्यतपोलावण्यभूषणाः । सर्वलावण्यरोहिण्योरोहिणीप्रमुखाःशुभाः 
ताभिस्तप्त्वा तपस्तीवं प्राप्य घेश्वेश्वरींपुरीम्‌ । 
आराधितो महादेघः सोमः सोमचिभूषणः ॥ ५ ॥ 
यदा तुष्ठोए्यमीशानोदातु बरमथाययी । उचाच घ प्रसन्नात्मायाचध्चं घरमुत्तमम्‌ 
शस्भोवांक्यमथाकण्यंऊचुरूताश्व कुमारिकाः । 
यदि देयोचरो5स्मा्क वरयोग्याः सम शडुर [॥ ७ ॥ 
भवतोपि महादेव भवतापहरो हि यः। रूपेण भवता तुल्यः स नो भर्ता भवत्विति 
लिडूं संस्थाप्य सुमहत्नक्षत्रेश्वरसंशितम्‌ । वरणायास्तटे रम्ये सड़मेश्वरसल्रिधो 
दिव्यं वर्षसहर्नन्तु पुरुषायितसंशितम्‌ । तपस्तप्तं महत्ताभिः पुरुष रपि दुष्करम॥ 
ततस्तुष्ठो हि विश्वेशों व्यतरदमुत्तमम्‌ | सर्वासामेकपत्नीनामेकत्रस्थिर्वेतसाम्‌ 
श्रीविश्वेश्वर उघाच 


नक्षान्तं हि तपोषत्यु्रमेतदन्यामिरीद्शम्‌ । पुराष्बछाभिस्तस्माद्ोनामनक्षत्रमत्रवे 
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पुरायितर्संशेत तम यत्तयसा इघुना । भवती भिस्तत पु रूतवमिच्छया चोभचिष्यति 

ज्योतिश्वक्के समस्ते८सिप्ननश्नश्नगण्या भविष्यथ | 

मेपादीनाअ राशीनां योनयो यूयपुत्तमाः ॥ १४ ॥ 
ओपधीनां सु वायाश्चत्राह्म णानांच यः पतिः । पतिमत्योमवत्यो पितेनपत्याशुभाननाः 
भवतीनामिदं छिट्ू नश्षत्रेश्वरसंशितम्‌ | पूजयित्वा नरो गन्‍्ता भचतीलोकमुत्तमम्‌ 

उपरिषान्छ॒गाडुरूय लोको घस्तु भविष्यति। 

सर्वासां तारकाणाञ्व मध्ये मान्या भविष्यथ ॥ १७ ॥ 
नक्षत्रपूजका ये घ॒ नक्षत्रवतघारिणः | ले घो लोके वसिष्यन्ति:नक्षत्रसदृशप्रभाः ॥ 
नक्षत्रश्रहराशीनांबाधास्तेषां कदाचन | न भविष्य न्तिये काश्यां नक्षत्रेश्वरवी क्षकाः 

अगसूत्य उच्चाख 
अतिथित्वमचाप नेत्रयोवु घक्ोकः शिवशमंणरूत्वथ । 
गणयोभेगणसर्य संकथ्थां कथयित्रोरिति विष्णचेतसोः ॥ २० ॥ 
शिवशर्मोधाच 
कस्यलोकोयमतुलो ब्रूत॑ श्राभगबद्ग णो । पीयूषभानोरिष में मनः प्रीणयतेतराम्‌ ॥ 
गणाचचतुः 

शिवशमंनश्टणुकथामेतांपापापहा रिणीम्‌ । स्घर्गमा्गं विनोदायतापत्रयचिनाशिनीम्‌ 
योप्सौपूवमहाकान्तिरावाभ्यांपरिवर्णितः । साम्राज्यपदमापश्नोद्दिजराजस्तवाग्रतः 
दक्षिणाराजसूयसूय येनत्रिभुवनं कृता | तपस्तताप योडत्युग्न॑ पद्मानां दशतीर्देश ॥ 
अजिनेत्र समुद्भूतःपौतो बदुहिणरूय यः । नाथः सर्वोधीनांचज्योतिषांपतिरेघल 
'निर्मलानां कलानां च शेबधियंश्र गीयते | उद्यचन्परोपतापं यः स्वकरंगलहस्तयेत्‌ 
मु्दं कुमुदिनीनां यरूतनोति जगता सह। दिग्वधूचास्थड्रारदर्शनादशेमण्डल्ूः ॥ 

किमन्येगु णसम्भारेरतोपि न सम॑ घिथोः । 

निजोत्तमाह स्ेशः कलां यस्याचतंसयेत्‌ ॥ २८ ॥ 


चुहरूपतेः स वे भायमिश्वयंमद्मोदितः । पुरोहितस्यापि ग़॒ुरोभ्रांतुराड्िसस्य 8 
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जअहार तरसातारां रूपचान्‌ रूपशालिनीम्‌ | वांय॑मराणोपिगीर्घाणैबंहुदेवर्षिसिः पुनः 
नायकलानिधेदोषो द्विजराजस्यतस्यचे | हित्चा जिनेत्रंकामेन कल्यनोखण्डितंमनः 

ध्वान्तमेतद्भितः प्रसारि यत्तच्छमाय चिघिना घिनिर्मितम्‌ | 

दीपभास्करकरामहौषधं नाधिपत्यतमसस्तु किश्चन॥ ३२ ॥ 

आधिपत्यमद्मोहितं हित॑ शंसितं रूपशति नो हरेहितम्‌ । 

दुजन विहिततीर्थमज्जनेः शुद्धधी रिव विरुद्धमानसम्‌ ॥ ३३ ॥ 

धिग्धिगेतद्धिकद्धिच्रेशितं चडनक्रमेक्षणविलक्षितं यतः। 

चीक्षते क्षणमचारुचक्षपा घातितेन विपदः पदेन थ॥ ३२४ ॥ 

कः कामेन न निर्जितस्थ्रिजगतां पुष्पायुधेनाप्यहो । 

कः क्रोधरूय घशडूुतो नन ख को लछोभेन सम्मोहितः ॥ 

योपषिल्लोचनभलभिन्नहदयः को नाप्तवानापदम्‌ । 

को राज्यश्रियमाप्य नान्धपदवी यातोइपि सलोचनः॥ ३४५ ॥ 

आधिपत्यकमलातिचश्ञला प्राप्यतांचयदिहाजितंकिल । 

निश्चलं सदसदुच्धकेहिंतं कार्यमायंचरितेः सदेव तत्‌ ॥ रे८ 
न यदाड्रिरसे तारां स व्यसर्जयदुल्बणः | रुठ्ोथ पाष्णि जप्राहग्रहीत्वाजगघन्धनुः 
तेन ब्रह्मशिरों नाम परमार्त्ं महात्मना । उत्सष्ए देवदेवाय तेन तन्नाशितं ततः ॥ 
तयोस्तद्यद्धमभवद्धोर॑ं घतारकामयम्‌ । ततस्त्वकाण्डब्रह्माण्डभड्गद्वीतो5भघ द्विधिः 
निधाय॑ रुद्र समरात्संघर्तानलवर्चसम्‌ । ददाधाड्िरिसे तारां स्वयमेध पितामहः ॥ 

अथान्तगंर्भमालोक्य तारां प्राह ब॒हरूपतिः । 
मदीयायां न ते योनौो गर्भो घायः कथश्वन ॥ ४१॥ 

इंषीकास्तम्बमासाद्य गर्भसाचोत्ससजंह । जातमात्रःसभगधान्‌ देवानामाक्षिपद्धपुः 
ततः संशयमापन्नास्तारामजुः सुरोक्तमाः | सत्यंत्रहिसुतःकसू्यलोमस्याथवृहरूपतेः 
पृच्छचमानायदादेवे्नाहतारा5तिसत्रपा । तदा साशप्तुमारब्धा कुमारेणाइतितेजसा 
तंनिषायतदाष्रह्मातारांपप्रच्छलंशयम्‌ । प्रोधाच प्रा्नलिपः्सातंसोमस्यैतिपितामहम्‌ 
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तदा स मूध्न्यु पाघाय राजागर्भप्रजापतिः | बुध इत्यकरोन्नाम तस्यबालस्यथघीमतः 
तवतश्व सर्घदेवेभ्यस्तेजोरूपबलाधिकः । बुधः सोम॑ समापृच्छथ तपसेकृतनिश्चयः 
जगाम काशीं निर्वाणरशशि चिश्वेशपालिताम्‌। 
तत्र लिडूं प्रतिष्ठाप्य स स्घनाज्ना बुधेश्वरम्‌ ॥ ४८ ॥ 
तपश्चचार चात्युअमुग्र॑ संशीलयनह॒दि । वर्षाणामयुतं बालो बालेन्दुतिलफंशिवम्‌ ॥ 
ततोविश्वपतिः श्रीमान्‌ विश्वेशोधिश्वभावनः । 
बुधेश्वरान्महालिडगदाविरासीन्महोदयः ॥ ५० ॥ 
उद्याचचप्रसन्नात्माज्योतीरूपोमहैश्वरः । धरंत्रृहि महावुद्धे | बुधान्यविबुधोत्तमः ॥ 
तवानेनातितपसा लिडडूसंशीलनेन च। प्रसन्नोस्मि महसौम्य!नादेयं त्वयिविद्यते 
इति श्रुत्वावचः सो5थ मेघगम्भी निःसल्वनम्‌ । अवग्रहपरिग्लानसस्यसअझीघनो पमम्‌ 
उन्मील्‍य लोचने यावत्पुरः पश्यति बालकः । 
तावलिड्डे ददर्शाथ उ्यम्ब्क शशिशेखरम ॥ ५४ ॥ 
बुध उचाच 
नमःपूतात्मने तुभ्यं ज्योतीरूपॉनमोस्तुते। विश्वरूपनमस्तुभ्यं रूपातीताय ते नमर 
नमः सर्वातिनाशाय प्रणतानांशिवात्मने | सर्वशायनमस्तुभ्यं स्वंकरत्रे नमोस्तुते ॥ 
कृपालवे नमस्तुभ्यं भक्तिगम्याय ते नमः | फलदात थ तपसा तपोरूपाय ते नमः 
शम्भो|शिव!शिवाकान्त! शान्तश्रीकण्ठशलभ्तत्‌। शशिशेखर|स्चेशश छुरेश्बरधूजरटे! 
पिनाकपाणे!गिरिशाशितिकण्ठ!खदाशिव || महादेव! नमस्तुभ्यंदेवदेव! नमो <5सतुते 
स्तुति कतु न जानामि स्तुतिप्रिय! महेश्वर !। 
तव पादाम्बुजदन्दे निहुन्दा भक्तिरस्तु मे ॥ ६० ॥ 
अयमेव घरोनाथ! प्रसन्नोइसि यदीश्वर !। नान्‍्यं घर तृणे त्वत्तःकरुणास्ुतघारिधे! 
ततःप्राहमहेशानस्तत्स्तुत्यापरितोषितः । शेहिणेयमहाभाग|सौभ्यसौस्यचचो निधे! 
नक्षत्रलोकादुपरि तव छोकौभविष्यति । मध्ये सर्वश्रहाणांघ सपर्योल्प्स्यसेपराम्‌ 
त्वयेदंस्थापितं लिड्डंसबेंषांबुद्धायकम्‌ । दुबु द्धिहरणं सौम्यत्यल्लोकबसतिप्रदम्‌ 
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इत्युतधा भगवान शब्भुस्तत्रेघान्तरथीयत । बुधः स्वर्लॉकमगमद्देबदेवप्रसादतः ॥ 
गणावचतुः 
काश्यां बुधेश्वरसमर्चंनलब्धबुद्धिः संलारसिन्धुमधिगम्य नरो हगाधम्‌ । 
मज्जेश्न सज्जनविछोचनघन्द्रका न्तिः कान्ताननस्त्वधिघसेच् बुधेषत्र लोके ॥ 
चन्द्रेश्वरात्पूर्व भागे द्ष्ट्रा लिड्ढ ब॒धेश्वरम्‌ । 
न बुद्धथा हीयते जन्तुरन्‍्तकाले६पि जातुच्चित्‌ ॥ ६७ ॥ 
गणोौयावत्कथामित्थं चक्रातेबुधकोकगाम्‌। तावद्धिमानं सम्प्राप्ंशुक्छोकमनुत्तमम्‌ 
इति श्रीस्कान्देमहापुराण एकाशीतिसाहरूपांसं हितायां चतुर्थे काशीखण्डे 
पूर्वा््धे नक्षत्रवुधलोकयोर्व णेनंनाम पश्चरशोड्ध्यायः ॥ १५ ॥ 





षोडशो ध्ध्यायः 
शुक्रलोकबण नम॒ 
गणाघचतुः 
शिवशर्मन्‌ ! महाबुद्धे! शुक्रलोकोध्यमद्ठुतः । दानवानांघ देत्यानांगुरुसत्रवसेत्कविः 
पीत्वावषंसहस््र वें कणधमंखुदुः सहम्‌ | य/प्राप्तवान्महाविद्यां झत्युसज्ञीचनींहरात्‌ 
इमां विद्यां न जानाति देवाचायो5तिदुष्कराम्‌ । 
ऋते झत्युज्यात्स्कन्दात्पावेत्या गज़बक्त्रतः ॥ ३॥ 
शिवशर्मोचाच 
को5सौशुक्ररतिख्यातोयर्यायंलोकउत्तमः । कर्थंतेनचवियाप्तार्ुत्युसश्लीवनी हरात्‌ 
आखचरूयातामिद देधो! यदि प्रीतिमंयि प्रभू! । 
ततस्तो स्माहतुर्देवी शुक्रल्य परमां कथाम्‌ ॥ ५॥ 
या श्र॒त्वा चापस् त्युस्पोहीयन्तेश्रद्धयायुताः । भूतप्रेतपिशाचेस्यानमयंचापिजायते 
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आजौप्रचर्तमानायामन्धकान्धकवे रिणोः । अनिभद्यगिरिव्यूहबज्नव्यूहाधिनाथयोः ॥ 
अपसर॒त्य ततोयुद्धादन्‍्धकःशुक्रस झ्िधिम्‌ । अधिगम्य बभाषेदमचरुद्मरथात्ततः ॥ ८ 
भगचंस्त्वामुपाशित्य चय॑ देवांश्ध सानुगान्‌ । 
मन्यामहे ठ्णैस्तुल्यान रुद्रोपेन्द्रादिकादपि ॥ ६॥ 
कुआजरण इध सिहेभ्यों गरुडेस्य इघोरगाः | अस्मत्तोविभ्यतिसुरागुरोयुप्मदनुप्रहात्‌ 
चज्रव्यूहमनिर्भेय' विविशुर्देव्यदानवाः । विधूयप्रमथानीक॑ ह॒दं॑ तापादिता इंच ॥११ 
चर्य त्वच्छरणं भूत्वापवंताइव निश्चलराः । स्थित्वाच रामनिःशड्ाब्राह्मणेन्द्र|महाहवे 
आप्तभावेन च वयंपादो तबखुखप्रदी। सदाराःसखुताश्चेब शुश्रुषामो विधानिशम्‌ 
अभिरक्षाभितो विग्र! प्रसन्न-शरणागतान्‌ | पश्यहुण्डंतुहुण्डं घ कुजम्भंजम्ममेच थ 
पाक कात्तेस्वनं चेव विपाक॑ पाकहारिणम्‌ | तं चन्द्रदमनंशरं श्रामरधिदारणम्‌॥ 
प्रम्थेभों म्रविक्रान्ते :क्ान्तं झत्युप्रमाथिमिः । 
सूदितान्‌ पतिताश्थेव द्वाविडेरिय चन्दनान्‌॥ १६ ॥ 
या पीत्वा कणधूमंधे सहस्ंशरदां पुरा। बराविद्या त्वया प्राप्तातस्याकालोयमागतः 
अथविद्याफलं तत्ते दृत्यान सश्नीवयिष्यतः । 
पश्यन्तु प्रमथाः सर्वे त्वया सञ्जीचितानिमान्‌ ॥ १८॥ 
इत्यन्धथकपच:श्रुत्वा स्थिरधीर्सागंबों मुनिः | 
किश्वित्स्मितं तदा,कूत्वा दानवाधिपमत्रचीत्‌ ॥ १६॥ 
दानवाधिपते! सब तथ्यंयट्राणितं त्थया | विद्योपाजनमेतद्धि दानवाथ मया रूतम्‌ 
पीत्वा वर्षसहस्त्र थे कणधर्म सुदुःसहम्‌ । एपाप्राप्तेश्वराद्विया बान्धवानांसुखावहा 
एतयाविद्ययासोइहंप्रमथमंथितान्‌ रणे । उत्थापयिष्येग्लानानिधान्यान्यम्वु धरोयथा 
नित्रंणान्नीरजःस्वस्थान सुप्त्वेच पुनरुत्थितान्‌ । 
अस्मिन्मुह्टर्ते द्ृशासि दानवानुत्थितान्टूप ॥ २३॥ 
इत्युक्तवा दानवपति विद्यामाचर्तयत्कविः | एकेक देत्यमुद्विश्यतउत्तस्थुधृ प्तायुधाः 
चेदाइव सदमभ्पर्ताःसमये था यथास्वुदाः । । ब्राह्मणेम्योयथादत्ताश्रद्धयार्थामहापदि 
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उज्जीचितांस्तुतान्‌ दृष्टा तुहुण्डाद्यान्महासुरान | 

चिनेदुः पूर्वदेवास्ते जलपूर्णा इधाम्वुदाः ॥ २६ ॥ 

शुक्रेणोज्ञी वितान्‌ द्ृष्टा दानवांस्तान्‌ गणेश्वराः । 

विज्ञाप्यमेच देवेशे छोज॑ तेडन्योन्यमत्रुधन ॥ २७ ॥ 
आश्चयरुपे प्रमथेश्वराणां तस्मिस्तथा घतंति युद्ध यज्ञ । 
अमषितो भागघकर्म ट्ृष्टा शिलादपुत्रो उभ्यगमन्महेशम ॥ २८ ॥ 
जयेति चोत्तता जय योनिमुग्रम्ुवाचनन्दी कनकावदातम्‌ ! 
गणेश्वराणां रणकर्म देवदेपेश्वसेन्द्ररपिदुष्करं यत्‌॥ २६॥ 
तद्ठागंवेणाद कृत वृथा नः सञ्जीव्य तानाजिम्ततान्धिपक्षान | 
आधघरत्य विद्यां झतजीवदात्रीमेकेकर्मा दृश्य सहेलमीश '॥ ३० ॥ 
तुहण्डहुण्डादिकुजस्मजस्भधिपाफपाकादिमहासुरेन्द्राः । 
यमालयादद्य पुननिवृत्ता विद्रावयन्यःप्रमथांश्वरन्ति ॥ ३१ ॥ 
यदि हासौ देत्यवराक्निस्स्तान्सआीवयेदत्र पुनः पुनस्तान्‌ | 
जयः कुतो नो भविता महेशांगणेश्वराणां कुत एवं शान्ति: ॥ ३२ ॥ 
इत्येवमुक्तः प्रमथेश्वरेण स नन्दिना वे प्रमथेश्वरेशः । 
उचाच देवःप्रहसंस्तदानीं त॑ नन्दिन॑ सघंगणेशराजम्‌ ।। ३३ ॥ 
नन्दिन्‌ [प्रयाहि त्वरितो5तिमात्रं छ्विजेन्द्रव्य दितिनन्दनानाम्‌। - 
मध्यात्समुद्घृत्य तथाइपनया55शु श्येनो यथा लावकमण्डजातम्‌॥ ३४ ॥ 
स एच मुक्तो वृष्भध्वजेन ननाद ननन्‍्दी वृषखिहनादः । 
जगाम तूर्णश्व विगाह्य सेनां यत्राभवद्वागंवबंशदीपः ।| ३५॥ 
त॑ रक्ष्यमाणंदितिजेः समस्तेः पाशासिवृक्षोपलशेलहस्तेः । 
चिक्षोमभ्य देत्यान्‌ बलवान जहार काव्यं स नन्‍्दी शरभो यथेमम्‌ ॥ ३६ ॥ 
स्रस्तास्वरं विच्युतभूषणं च चिमुक्तकेशं बलिना ग्रहीतम्‌ । 
पिमोचयिष्यन्त इधानुजम्मुः सुराययःसहरचान्‌ सतुज़न्तः ॥ ३७ ॥ 
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दम्भो लिशलासिपरश्वधानामुद्दण्डयक्रो पलकम्पनानाम्‌ | 
नन्दीश्वरस्योपरि दानचेन्द्रा धषंघचु जैलूदा 'इधोग्रम्‌ ॥ ३८ ॥ 
त॑ भागध॑ प्राप्प गणाधिराजो मुखाझिना शख्रशतानि दग्ध्वा। 
आयात्पवद्धे 5सुरदेवयुद्धे भचरूय पाश्वे व्यधितारिसेन्यः ॥ ३६ ॥ 
अय॑ सशुक्रो भगवज्ञितीदं निवेदयामास भवाय शीघ्रम्‌। 
जग्माह शुक्र' स घ॒ देवदेचो यथोपहार॑ शुद्िना प्रदत्तम्‌॥ ४० ॥ 
न किश्विदुक्चा सहिभूतगोप्ता चिक्षेप वक्‍त्रे फलचत्कपीन्द्रम्‌ । 
हा हारवस्तेरखुरे: समस्तेरुच्चर्विमुक्तोहहहेति भूरि ॥ ४१॥ 
काव्ये निगीर्ण गिरिजेश्वरेण देत्या जयाशा रहिता बभूवुः । 
हस्तेविमुक्ता इच वारणेन्द्राः श्टड्रेविहीना इधगोवृषाश्व ॥ ४२ ॥ 
शरीरहीना इध जीवसडूद्विजा यथा चाध्ययनेन हीनाः । 
निरुद्यमाः सत््वगुणा यथा वेयथोद्यमा भाग्यचिचर्जिताश्व ॥ ७३ ॥ 
पत्याचिहीनाश्व यर्थंव योषा यथा विपक्षा इध मार्गणांघाः । 
आयूर्णष हीनानि यथेव पुण्यत्र त्तेनहीनानि यथाश्रु तानि ॥ ४४॥ 
पिना यथा वेभधशक्तिमेकां भवन्ति हीनाः स्वफलेः क्रियौधाः । 
तथा बिना त॑ द्विजचर्यमेक॑ देत्या जयाशाचिमुखा बभूवुः ॥ ४५ ॥ 
नन्दिनापहतेशुक्रेगिलिते च विष्यदिना । विषादमगमन्‌ देत्या हीयमानरणोत्सत्पः 
तान्‌ चीक्ष्य विगतोत्साहानन्धकः प्रत्यभाषत | 
कवि विक्रम्य नयता नन्दिना वश्चिता चयम्‌ ॥ ४७॥ 
तनूविना हताः प्राणास्सचेषामद्य तेननः | घेय चीय॑ गतिःकीत्तिःसत्त्व॑ तेजःपराक्रमः 
युगपफन्नोहतं सर्वमेकस्मिनभागवे हते | घिगस्मान्‌ कुलपूज्यो यरेकोपिकुलसत्तमः 
गुरु) सर्वसमर्थश्र जाता त्रातो न खापदि॥ ४६॥ 
तद्धेयंमघलम्ब्येह युध्यध्धमरिभिःसह | सूदयिष्याम्यहं सर्वान प्रभथानसहनन्दिना 
अद्य तान घिवशान्‌ हत्या सह देवे! सवासचेः । 
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भागंवं मोखयिष्यामि जीच॑ योगीच कर्मतः ॥ ५१ ॥ 
स॒ चापि योगीयोगेनय दिनामस्वयंप्रभुः | शरीरात्तल्‍्यनिर्गच्छेदस्माक॑ शेषपालिता 
इत्यन्धकवचः श्रुत्वा दानवा मेघनिःस्वनाः । प्रमथानर्दयामासुमंतंब्ये कृतनिश्चयाः 

सत्यायुषि न नो जात शक्ताः स्युः प्रमथाबलात्‌ । 

असत्यायुषि कि गत्वात्यक्तवास्वामिनमाहवे ॥ ५४ ॥ 
येस्वामिनंघिहायाजीबहुमानधथनाजनाः । यान्तितेयान्तिनियतमन्धतामिस्रमाल्यम्‌ 
अयशस्तमसाख्यातिमलिनीकृत्यभूरिशः । इहामुत्रापिसुखिनोनस्युभंत्रारणाजिरात्‌ 
कि दाने: कितपोभिश्व कितीर्थपरिमज्जनेः | घरातीर्थे यदिस्नातु' पुनर्भवमललापहे 
सम्प्रधाय तितेःन्योन्यं देत्यास्तेदनुजाल्तथा । ममन्थुःप्रमथानाजौ रणभेरीनिनाद्च 
सत्रवाणासिघज्ञौथेः कटडुटशिलामयेः । भुशुण्डीमिन्दिपालेश्व शक्तिमलपरबधेः 
खटबाडू: पहिशेः शूलेलेकुटेमुंसलेरलम्‌ । परस्परमभिप्नन्तः प्रचक्रः कदनं महत्‌ 

कामुंकाणां विकृष्टानां पततां ख पतत्रिणाम्‌। 

भिन्दिपालभुशुण्डीनां स्वेडितानां रघोषइभवत्‌ ॥ ६१॥ 
राणतूयेनिनादेश्व गजानां बहुब हितेंः । हेषारवंहयानाञ्ष महान कोलाहलोधमवत्‌ 
भतिस्वनेरवापूरिद्यावाभूम्योयंदन्तरम्‌ | अभारूणाश्वमीरूणां महारोभोद्रमो5भचत्‌ 
गजबाजिमहाराघस्फुटच्छब्दग्रहाणि थ। भमग्नध्वजपताकानि क्षीणप्रहरणानि च ॥ 
रूधिरोद्वारचित्राणि व्यभ्वहस्लिरथानि थे | पिपासितानिसेन्यानिमुम्रछु रूमयत्रव 
दृष्टा सेन्यअ्व प्रमर्थभज्यमानमितस्ततः । दुद्रावरथमास्थाय स्वयमेबान्धकोगणान्‌ 
शरवबज्ञप्रहारे स्तेव॑ज्ञाघातेनंगा इब । प्रमथा नेशिरेवातेनिस्तोया इध तोयदाः ॥ £9॥ 

यान्तमायान्तमालोक्य दुरस्थं निकटस्थितम्‌ । 

प्रत्येक॑ रोमसंख्याभिव्यंधघाद बाणस्तदान्धकः ॥ ६८ ॥ 
'विनायकेनरूकन्देन नन्दिना सोमनन्दिना | नेगमे येनशाखेनविशाखेन बलीयसा ॥ 
इत्याच्रेस्तुगणेरुप्रेरस्धफोप्यन्धकीकूतः । जिशुलशक्तिबाणीघधारासम्पातपातिमिः 
सतः कोलाइलो जात: प्रमथाखुरसेन्ययोः । तेन शब्देन महता शुक्रःशम्भूदरेस्थितः 
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छिद्गान्वेषी श्रमन सोषथ पिनिकेतो यथानिलः । 

सप्तलोकान सपातालान्‌ रुद्रदेहे ब्यकोकयत्‌ ॥ 9२ ॥ 

बध्रह्मननाराय णेन्द्राणामादित्याप्लरसा तथा | 

भुवनानि विधित्राणि युद्धक्ष प्रभथासुरम॥ 9३॥ 
सवर्षाणा शत कुक्षों भव्य परितो श्रमन्‌। नतरूय बहूशे रन्धंशुचेरन्धंखलोयथा 
शास्मवेनाथ योगेन शुक्ररपेण भागवः । घस्कन्दाथननामापिततो देवेन भाणितः 
शुकवज्निःसतोयस्मात्तस्मात्त्वंभुगुनन्दन !। कमेणानेन शुक्ररूचंममपुत्रो सिगम्यताम्‌ 
जठराक्षिगंतेशुक्र देघोषपि मुमुदेतराम्‌। भ्रमन्धेयों भवद्यन्मे न मतो जठरेद्विजः ॥ 
इत्येचपुक्तो देचेन शुक्रोक॑सट्ृशद्य तिः । विधेशदानवानीक मेघमालां यथा शशी ॥ 
शुक्रोदयान्मुदं छेमे सदानवमहाणघः । यथा घन्द्रोदये हर्षम्र्मिमाली महोदथिः ॥ 
अन्धकान्धकहन्त्रोच वर्तमाने महाहवे । इत्थ॑ नाश्लाभवच्छुक्रः से भागधनन्दनः ॥ 

यथा च विद्या ता प्राप म्तसअओ्ीचनीं पराम्‌ । 

शम्मोरनुग्रहात्काव्यरूतन्निशामय खुबत |॥ ८१॥ 

गणावचतुः 

पुरापसो भूगुदायादों गत्वा बाराणसी पुरीम्‌। 

अण्डजस्वेदजोट्विज्जजरायुजगतिप्रदाम्‌ ॥ ८२ ॥ 

संस्थाप्य लिड्र' श्रीशस्भोः कूपं कृत्वा तदअतः | 

यहुकालं तपस्तेपे ध्यायन विश्वेश्वरं प्रखुम ॥ ८३४ 
राजचम्पकधत्त्रकरवी रकुशेशयः | मालतीकणिकारेश्रकदम्बेबेकुलोत्पले:ः || ८४ । 
मल्लिकाशतपत्रीभिः सिन्दुचारेःसकिशु्कः । अशोकेः करुण:पुष्पेः पुज्ञागेर्नागकेसरेः 

श्षुद्रा भिर्माधवी मिश्र पाटलाबिल्वचस्पकेः । 

नवमछी घिथिकिलेः कुन्देः समुचुकुन्दकेः ॥ ८६॥ 
मन्दारेविल्वपत्रेश्व द्रोणेमंस्बकेबंकेः । प्रन्थिपणेरदूमनकः सुरभूच्चूतपल्॒चेः )। ८७ ॥। 
तुलसीदेघगन्धारीबृहत्पत्री कुशाडुरे: । नन्याघतेरगस्त्येश्र सशालेदेघदारुमिः || 
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काझनारेः कुरुषकंदू पाडुरकुरण्टकेः । प्रत्येकमेमिः कुसमैः पलचेरपरेरपि ॥ ८६ ॥ 
पत्र: शतसहस्त्रेश्व स समानर्वशडुरम्‌ । पश्चाम्॒तेद्रोणमितेलेक्षकत्वः प्रयल्लतः ॥६०॥ 
रूतापयामास देवेशं सुगन्धर्नपनेबंहु । सहस्रकृत्वो देवेशं खन्‍्दनयक्षकर्दमेः ॥ ६१॥ 
समालिलिम्पदेवेश खुगन्धोद्वतेनानन्‍्यनु | गीतन्त्योपहारेश्व श्र॒त्युक्तत्तुतिभिबहु 
नास्नां सहस्रन्येश्व स्तोत्रेल्तुष्टाचशडुरम्‌ | सहस्न' पश्चारदामित्थं शुक्रःसमचेयन्‌ 
यदादेवं नाठुलोके मनागपि घरोन्मुखम्‌ । तदान्यं नियम घोरं जग्राहातीवदुःसलहम्‌ 
प्रक्षाल्य चेतसो5त्यन्तं चाश्॒ल्याख्यं महामलम | 
भावनावा्िरसकदिन्द्रियेः सहितरूय च ॥ ६०॥ 
निर्मलीकृत्य तच्चेतोरत्नं दत्वा पिनाकिने | प्रपपी कणप्मौघं सहस््र”' शरदांकचिः 
प्रसलादतदादेवो भागंचायमहात्मने । तस्मालिड्ाद्विनिगंत्य सहस्राकांधिकदय तिः 
डउवाघ खविरूपाक्षः साक्षाद्वाक्षायणीपतिः | तपोनिधप्रसन्नोस्मि घरं॑ घरयभागंध! 
निशम्येतिबचः शम्भोरम्मभोजनयनो द्विजः । उद्यदानन्दलन्दोहरोमाअञ्चाशवितचिग्रहः 
सुशचाउश्टतनु' तुष्ः प्रफुललनयनाश्वलः । मौलाधअलिमाधाय चदअ्अयजयेति चल 
भागंव उचाच 
त्वं भाभिरा भिरभिभूय तमःसमस्तमरूतं नयसू्यभिमतानि निशाचराणाम्‌ | 
देदीप्यसे दिनमणे गनने हिताय छोकत्रयरूय जगदीश्वर|-त नमस्ते ॥ १०१ ॥ 
लोके5तिवेलमतिवेलमहामहोभिनिर्मासि कौमुदमुदशसमुत्समुद्रम्‌ । 
विद्राचिताखिलतमाः :खुतमो हिमाशोपीयुषपूरपरिपूरित त॑ं नमरूते ॥ १०२॥ 
त्वं पाचने पथि खदागतिरस्युपास्यः कस्त्वां विनाभुवनजीधवनजीचतीह । 
स्तब्धप्रभज्ननविवधितसघंजन्तो सनन्‍्तोषिता हि कुलसबंगतंनमस्ते ॥ १०३ ॥ 
विश्वेकपाचक! न तावकपाधकेकशक्तेऋ ते5मसतवतासुतदिव्यकार्यम । 
प्राणित्यदोहु्गद॒हो जगदन्तरात्मं&घतत्पावकप्रतिपदं शमदं नमस्ते ॥ १०४॥ 
'पानीयरूप! परमेश! जगत्पबित्र| श्ित्रंविशित्रसुचरित्रकरोषि नूनम्‌। 
बिश्य॑ पच्ित्रममर्ल किरूविश्वनाथ ! पानाथगाहनत एतदतो नतो5स्मि ॥ १०५ 
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आकाशरूप! बहिरन्तरुतावकाशदानाहिकश्वरमिहेश्वरविश्वमेतत्‌ । 
त्वत्तःसदासदयसंश्वसितिस्वभाघात्सड्रगेचमेतिभवतो स्मिनतस्ततह्त्वाम्‌ ॥ 
विश्वम्भरात्मक! बिभर्ति विभोष5्जविश्वंकोविध्वनाथ! भवतोडन्यतमस्तमोरें! 
तस्वां घिना न शमिनां हिमजाहिभूषस्तव्योएपरः परपरप्रणतस्ततस्त्वाम ॥ 
आत्मस्वरुपा तब रूपपरंपराभिराभिस्ततं हर! चराचररूपमेतत । 
सर्वान्तरात्मनिलय! प्रतिरूपरूप! नित्यं नतोस्मि परमात्मतनो5छमू्ते! ॥ १०८ 
इस्यप्रमूर्तिभिरिमाशिरुमाभिषन्ध पन्यातिवन्य! भव! विश्वजनीनमूर्त | 
एतत्तते सुविततंप्रणतप्रणीत सर्वार्थसार्थपरमार्थ ततो नतोस्मि ॥ १०६ ॥ 
अष्टमूर्त्यकेनेएं परिश्त्वेतिभागंघः । भग भूमिमिलस्मौलिः प्रणनाम पुनः पुनः 
इतिसख्तुतोमहादेवोभागवेणातितेजसा । उत्थाप्य भूमेबांहुभ्यां धत्वातंप्रणतद्धिजम्‌ 
डबाच दशनज्योत्स्ना प्रद्योतितद्गिन्तरः। अनेनात्युग्रतपसा हानन्या खरितेन 
लिड्डस्थापनपुण्येन लिड्डूस्याराधनेन घ। चित्तरलोपहारेण शुल्िनानिश्चवलेन च 
अधिमुक्तमहाक्षेत्रे पचित्राचरणेन लव । त्वां खुताम्यां प्रपश्यामि तवादेयं न किश्चवन 
अनेनेध शरीरेण ममोदरदरी गतः । मद्दरेन्द्रियमार्गेण पुत्रजन्मत्वमेष्यसि ॥ ११५॥ 
अन्य॑ धरं प्रयच्छामि दुष्प्रापं पाषेदेरपि। 
हरो हिरण्यगर्भपि प्रायशो5हं जुगोप याम्‌ ॥ ११६ ॥ 
सतसज्ञजीचनीनाम विद्या या ममनिर्मला | तपोबलेन महता मरयेब परिनिमिता ॥ 
त्वां तां तु प्रापयास्यय मन्त्ररुपां महाशुत्े [। 
योग्यता तेडस्ति विद्यायास्तल्याः शुत्चितपोनिधे |॥ ११८॥ 
य॑ यमुद्विश्य नियतमेतामाचर्तयिष्यसि । चिद्यांविद्येश्वरश्रेष्ठ ससप्राणिष्यतिध वम्‌ 
अत्यकंमत्यग्निचतेते जोब्योमन्य तितास्कम्‌ । देदीप्यमानं भचिता ग्रहाणां प्रबरोभष 
अभित्वां ये करिष्यन्ति यात्रां नायों नरोपि था । 
तेषां त्वदृद्ष्टिपातेन स्व कार्य प्रणडक्यति ॥ १२१॥ 
सथोदये भविष्यन्ति विधाहादीनिरुतत | सर्वाणिघर्मकार्याणिफलबन्तिदणामिदद 
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सर्वाधश्ध तिथयोमन्दास्तव सयोगत शुभा । 
तब भक्ता भविष्यन्ति चहुशुक्का बहुप्रजा ॥ १२३ ॥ 
ट्वयेद स्थापित लिड्र शुक्र शमितिसशितम्‌ । 
येड्चयिष्यन्ति मनुजास्तेषा सिद्धिभविष्यति ॥ १२४॥ 
आवर्षप्रतिशुक्र ये नक्तततपरा नरा । त्वद्विने शुक्रकूपे ये हृतसवॉदकक्रिया ॥ १२५ 
शुक्रशमचरयिष्यन्ति श्वणु तथा तु य फल्म्‌ । 
अबन्ध्यशुक्रारूत मत्या पुत्रवन्तोषइतिरतस । २£॥ 
पु सत्वसी भाग्यसम्पन्ना सविश्यान्त न सशय । 
“थपेतावप्नास्ते सर्वे जना सयु खुखबाखिन ॥ 
इति दत्त्वा वरान्‌ देवस्तत्र लिड् लय ययो॥ १५७॥ 
गणावचतु 
शुक्रश्वरस्य ये भक्ता शुक़कोके घसन्तिते | विश्वेश्वराहश्षिणत शुक्रशोस्तति परतप 
तसू्य दशनमात्रण शुक्रछोकेमहीयते | इ येषा शुकछोकस्यस्थितिस्क्तामहामते ॥ 
अगसूत्यउचाघ 
इत्थस उिणि| कथाशुक्रछोकस्यसुबते । ?्टण्वन्नाड्रारकछोकमालुलोके5थसद्धिज 
इति श्रील्कान्देमहापुराण एकाशांतिसाहरुया सहिताया चतुर्थ काशीखण्ड 
पूर्वा्दें शुक्लोकच ्ननाम षोडशोडध्याय ॥ १६ ॥ 


सप्तदशो5ध्यायः 
भौमगुरुशनिलोकवर्ण नस्‌ 
शिग्शमोचाच 

शुक्रसम्बन्धिनीदेबी! कथाइश्राविमयाशुभा | यस्याः श्रवणमात्रेणप्रीणितेश्रव णेमम 
कस्य पुण्यनिध्रेोंक-शोकहस्वेष निर्मेलः | एतदाख्यातुमुद्चक्ती भवन्‍ती भवतांमम 

घयित्वा श्रोत्रपात्राभ्यां चाणीमसतरूपिणीम्‌ । 

न तृप्तिमधिगच्छामि भवन्मुखखुखोद्गरताम ॥ ३ ॥ 

गणावशतुः 

लोहिताडुसूय छोको$यं शिवशर्म न्निबोध ह । 

उत्पत्ति चास्य घक्ष्यावों भूखुतोष्यं यथाइसबत्‌॥ ४॥ 
पुरातपल्यतःशम्भोर्दाक्षायण्याचियोगतः । भालस्थलात्पपातेकःस्वेद्विन्दुर्महीतले 

ततः कुमारः सञ्जजे छोहिताड़गे महीतलात्‌ | 

स्नेहसंवधितः सोष्थ धाव्या धात्रीस्वरूपया ॥ 5 ॥ 
माहेयइत्यतः ख्याति परामेषगतःसदा । ततस्तेपे तपोःत्युग्रमुग्रपुर्यो पुरानध !॥ ७॥ 
असिश्च घरणाचापिसरितोयत्र शोभने। युनद्योत्तरघाहिन्या मिलितेष्त्र जगड्धिते 

सर्वंगोषपि हि विश्वेशो यत्र नित्य॑ प्रकाशते । 

मुक्तये स्चेजन्तूनां कालोड्कितस्ववष्मंणाम्‌॥ ६ ॥ 
अर्तं हि भवन्त्येबछ्ततायत्र शरीरिणः । अजुग्रह॑। समासाद पर॑ विश्वेश्वरस्य ह्‌ 
अपुनर्भवदेद्दास्ते ये घिमुक्ते तजुत्यजः | विनासाड्ख्येनयोगेनचिना नानावतादिभिः 

संस्थाप्य लिड्/ं घिधिना स्वनाम्नाडुगरकेश्वरम | 

पाञअमुद्रे महास्थाने कम्बलाश्वतरोत्तरे ॥। १२॥ 
ज्चलदद्भारवत्तेजो यावत्तस्यशरीरतः । विनियंयी तपस्तावत्तेनत॒प्त महात्मना ॥ 

८ 
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ततो5ड्भारकनाम्ना स सर्वछोकेषु गीयते । * 

तस्य तुष्टो महादेवों ददौं श्रहपद महत्‌ ॥ १४ ॥ 
अड्डारकचतुर्थ्या येस्नात्वोत्तरवहाम्भसि | अ*यर्च्याज्वारकेशाननमस्यन्तिनरोत्तमा 
न तेषा श्रहपीडा च कदाचित्का पिजायते । अड्ारकेन सयुक्ता चतुर्थो ल*यते यदि 
उपरागसमपव तदुक्त कालवेदिभि । तह्या दत्तहुत जम सब भषति चाक्षयम्‌ 
भ्रद्धया भ्राद्धवायेच चतुथ्यड्रारयोगत । तेषापित॒णाभवितात्प्षिद्वांद्शवाषिकी ॥ 
अड्डारकचतुर्थ्या तु पुराजश गणशध्वर । अतण्वतु तत्पवं प्रोक्त पुण्यसमद्धये ॥ १६ 
एकभक्तव्ती तत्र सम्पूज्य गणनायकम्‌ । किश्विंह्वा तमुद्विश्यन विघ्नरभिभूयते 
अड्डा रेश्वरभक्ता ये घाराणस्या नरोत्तमा । तेडस्मिन्नड्रारके लोकेघसन्ति परमद्धय 

अगस्त्य उबाच 
इत्थ क्थयतोरेब रम्या पुण्यवती कथाम्‌ | भगवद्नणयो प्राप नेत्रातिथ्य गुरो पुरी 
नेत्रानव्दुकरी द्वप्टा शिवशर्मा इथता पुरीम्‌ । प्रपच्छाघायंवयरूय कस्येय पूरनत्तमा 
गणावचतु 

सम्बे! सुख समाख्यावो नानाख्येय तवाषग्रत । 

अ»वखेदापनोदाय पुनरस्या पुर कथाम्‌ ॥ २४॥ 

विधेविधित्सत पूथ जिलोकीरखना मुदा । 

आविरसु खुता सप्त मानसा स्वस्य सन्निमा ॥ २५ ॥ 
मरीच्यत्यड्रिरों मुख्या सर्वेसश्प्रिवतका । प्रजापतेरड्रिरसस्तेष्वभूद्वेचसत्तम ॥ 

खुतश्धाड्विर्सो नाम बुद्धथा घित्र॒ध॥्सत्तम । 

शान्तो दान्‍्तो जितक्रोधो म्द्ुवाड निमंलाशय ॥ २७॥ 
बेदवेदार्थतत्वश कलाखुकुशलो5मल । पारद्ृश्वा तुसर्वधा शास्प्राणा नीतिवित्तम 

हितोपदेशा हितकृदहितात्यहित खदा। 

रूपवान्‌ शीलूसस्पन्नों गुणवान्‌ देशकालबित्‌ ॥ २६॥ 
सर्वलक्षणस+भारख+भ्ृतो ग़ुरूवत्लल । तताप तापसींबृत्तिकाश्या समहतीं दधत्‌ 
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महलिडुं प्रतिष्ठाप्य शास्मवं भूरिमावनः | अयुतं शरदांदिव्य॑ दिव्यतेजा महातपाः 
ततः प्रसन्नो भगषान्विश्वेशों चिश्वभाचनः | 
आविभूय ततो लिड्भरान्महसां राशिस्त्रवीत्‌ ॥ ३२॥ 
प्रसक्नो एस्मि परंत्रहि यत्ते मनसिवतंते । इति शम्भु समालोक्यतुष्टावेति सहश्वान्‌ 
आड्िरस उबाच 
जय शड़रा शान्त! शशाडुरुचे! रुचिराथेद! स्बंद! सर्वशुच्चे !। 
शुचिदत्तगहीतमहो पहले! हृतभक्तजनोद्धततापतते !॥ ३४ ॥ 
ततसवंहदंबर! बरद! नते! नत! वृजिनमहाचनदाहहूते | 
करूतविविधच रित्रतनो! खुतनो! तनुविशिखविशोषणधेय॑निश्रे [॥ १५ ॥ 
निधनादिविवर्जित! रृतनतिकृत्‌ (कृतिविहितमनोरथपन्नगभ्त [। 
जगभत्‌ खुतार्पितवामव॒पुः स्ववपुः परिपूरितसर्घजगत्‌ ॥ ३६ ॥ 
त्रिजगन्मयरूप! विरूपसुद्दक दृग॒दश्षन कुश्चनक्ृरतहुतभुक्‌ !। 
भव! भूतपते! प्रमथेकपते! पतितेष्वपि दत्तकरप्रखते )॥ ३७ ॥ 
प्रस्ताखिलभूतलखंवरण! प्रणवध्चनिलौधसुधाशुधर !। 
घरराजकुप्तारिकयापरयापरितः परितुष्ट नतो5सर्मि शिव !॥ ३८ 
शिव! देवा! गिरीशा महेश! विभो! विभवप्रद! गिरिश! शिवेशा! झड़ !। 
स्ठडयोड्पतिभर! जगत्त्रितयं कृतयन्त्रणमक्तिधिघातकृताम्‌ ॥ ३६ ॥ 
न रृतान्तत एच विभेमि हरा प्रहराशु महाघममोघमत्ते !। 
न मतान्तरमन्यदवमि शिव शिवपादनतेः प्रणतोडस्मि ततः ॥ ४० ॥ 
विततेषत्र जगट्यखिलेषघहरं हरतोषणमेव परंगुणवत्‌। 
गुणहीनमहीनमहावलयं प्रलयानतकमीशा! नतो5स्मि ततः ॥ ४१ ॥ 
इति रतुत्वा महादेवंविरशमाह्िरःखुतः । व्यतरघ्व महेशानःस्तुत्या तुष्टोवरानबहन 
श्रीमहादिव उवाच 
चूहता तपलाइनेत बृहतां पतिरेध्यहो | नाज्ञा वृहरूपतिरिति ग्रहेष्वच्योभष द्विज 
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अस्मालिड्डाधनान्षित्यं जीवभूतो5सि मे यतः । 
अतो जीव इतिख्याति तजिु लोकेघु यास्यसि ॥ ४४ ॥ 
धायां प्रपश्चेश्वत॒रेनिष्प्रपश्नो यतःस्तुतः | अतोचायां प्रपशञ्ञस्थ पतिर्वाचस्पतिभंच 
अस्य स्तोत्रस्य पठनादपि बागुदियाब्य यम्‌ । 
तसूय स्यात्संस्कता वाणी जिभिषषेखिकालतः ॥ ४६॥ 
समुत्पत्ञ महाकाये नसबुद्धचाप्रहीय ते । यः पठिष्यत्यदःस्तो त्रंचायव्याख्य॑ दिने दिने 
अस्यस्तोत्रस्य पठनान्नियतं ममसन्निधो | नदुव त्तौप्रवृत्तिःस्‍्यद्विवेकचतां हणपम्‌ 
अदः स्तोजं पठन्‌ जन्तुजांतु पीडां ग्रहोट्ठवाम । 
न प्राप्स्यति ततो जप्यमिदं रूतोत्र ममाष्श्रतः ॥ ४६।॥ 
नित्य॑ प्रातः समुत्थाय यः पठिष्यति मानवः । 
इमा स्तुति हरिष्येदह॑ तसू्य बाघाः खुदारुणा:॥ ०० ॥ 
व्वत्यतिष्ठितलिड्गस्य पूजां ऋृत्चा प्रयत्नतः । 
इमांस्तुति मधीयानों मनोघाओ्छामचाप्स्यति ॥ ५१ ॥ 
इति दस्वा धरान्‌ शम्भुः पुनन्रह्माणमाहयत्‌ । 
सेन्द्रान्देवग णान्‌ सर्वान्‌ सयक्षोरगकिल्नरान ॥ ५२ ॥ 
तानागतान्‌ समालोक्य शिवो ब्रह्मा णमब्रवीत्‌ । 
विधे! विधेष्टि मद्वाक्यादमुं बाचस्पति मुनिम्‌॥ ५३ ॥ 


रे 


शुरु सबंस॒रेन्द्राणां परितः स्थगुणेगु रूम । अभिषिश्च विधानेनदेचाणारयपदेमुदे 
अतीवधिषणाधीशो मम प्रीतो भमविष्यति | 
महाप्रसाद इत्याशां शिरस्याधाय तत्क्षणात्‌॥ ५५ ॥ 
सुरज्येष्ट: खुराचाय चकाराडिरस तदा । देचदुन्दुभयोनेदुनह्॒तुश्वाप्सरो गणाः ॥ 
शुरूपूजां व्यधुः सर्चेगीर्वा णामुव्ताननाः । अभिषिक्तो घशिष्ठाद्येमेन्त्रपूतेनवारिणा 
घुनरन्यं बर॑ प्रादाहिरीशः पतये गिराम्‌ । >उण्वाडिरसघर्मात्मन्‌ देवेज्यकुलनन्दन 
भवतास्था पित॑ लिडुंसुबुद्धिपरिवर्धनम्‌ | बृहस्पतीश्वरइति ख्यातंकाश्यांभविष्यति 


सप्तदशोध्थ्यायः ] # शनिलोकाख्यानवर्णनम्‌ # ११७ 


ग़ुरुपुष्यसमायोगे लिड्डमेतत्समच्य थे । 

यत्करिष्यन्ति मनुजास्तत्सिद्धिमघियास्यति ॥ ६० | 
बृहस्पतीभ्वरं लिड्ं मयागोप्यं फलौयुगे । अस्य सन्दर्शनादेवप्रतिभा प्रतिलभ्यते 
चन्द्रेंश्वरादृक्षिणतोवीरेशान्नेक ते स्थितम्‌ | आराध्यधिषणेशं वे गुरुलोेके महीयते 
गुवंडुनागमनजं पाप॑ षण्माससेवनात्‌ । अचश्यं बिलूय॑ यातितमः्सूयोदियाद्यथा ॥ 
अतएव हिगोप्तव्यंमहापातकनाशनम्‌ । बृहरूपतीश्वर लिडूं नाख्येयंयरूय कस्य खित्‌ 

इति दत्वा घरन्देवस्तत्रेधान्तहिंतो भवत्‌ । 

द्रुहिणो गुरुणा सादे सेन्‍्द्रोपेन्द्रो बहरूपतिम्‌ ॥ ६५ ॥ 

अस्मिन्पुरेभिषिच्याथ विसृज्येन्द्रादिकान सुरान्‌ । 

अलश्ञकार स्थं लोक विष्णुनाधनुमतो द्विज !॥ ६६ ॥ 

अगरूत्य उचाख 
अतिक्रम्यगुरोलॉकंलोपामुद्रे ददर्श सः । शिवशर्मापुरी सौरेःप्रभामण्डलमण्डिताम्‌ 
पृष्ठी तेन चतौतत्र तांपुरीप्रददर्शतुः । ह्िजेनद्धिजवर्याय गणवर्यों शुचिस्मिते ! 
गणाघूचतुः 

मारीजेः कश्यपाज्जज्ञे दाक्षायण्यां द्विजोष्णगुः । 

तल्यभार्याइभवत्संज्ञा पुत्री त्वछुः प्रजापतेः || ६६ ॥ 
भतुरिष्ठा ततस्तस्मादृपयौबनशालिनी । संज्ञाबभूष तपसा सुदीसेन समन्विता 
आदित्यल्यहितदूूपं मण्डलस्यतुतेजला। गात्रेषुपरिद्ध्यो घेनातिकान्तमिचाभचत्‌ 
नखह्वयं म्तोषण्डरलथ इतिस्नेहादमाषत | तदाप्रभुतिकोकेयंमारतंण्ड इतिचोच्यते 

तेजरूत्वभ्यधिक तरूय साइसहिष्णुविंचस्वतः । 

यैनाइतितापयामास त्रेलोक्य तिग्मरश्मिभ्त्‌ ॥ ७३ ॥ 

तजरीफ्यपत्यानि भो ब्ह्मन [सउज्ञायां महसां निधिः। 

आदित्यो जनयामास कन्यां द्वौ व प्रजापती ॥ ७४ ॥ 
चेबस्वत॑ मन्र' ज्येष्ठयमं व यमुनांतवः । नातितैजों भय॑ रुप॑लोदु साउलंपिबस्वतः 


कि 


| 
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मायामयीं ततश्छायां सचबणों निर्ममे र्घतः । 

प्राजनलिःप्रणता भूत्वा सच्छां छाया तदाइब्रवीत्‌ ॥ ७६ ॥ 

तथाज्ञाकारिणीं देचि! शाधि मां करवाणि किम्‌ | 

सहझज्ञोचाच ततश्छायां सबर्ण! शरणु खुन्दरि !॥ 99 ॥ 
अहंयास्यामिसदन त्वष्ठुस्त्वं पुनरत्रमे | मचने घसकल्याणि! निर्विशडुं ममाश्या 
मज्तरेष यमावेती यम्ुुनायमसंशकौ । स्थापत्यद्वए्या द्वष्टव्य मेतदूबालत्रयं त्वया 

अनाख्येयम्िद॑ वृत्त त्वया पत्यों शुचिस्मिते !। 

इत्याकर्ण्याउथ खा त्वाष्ठी देवीं छायां जगादुह ॥ ८०॥ 
आकचग्रहणान्नाहमाशापाश्व कदाखन । आख्यास्यामि चरित्रंतेयाहिदेवियथासुखम्‌ 

इत्यादिश्य सबर्णों सा तथेत्युक्ता सबर्णया | 

पितुरन्तिकमासादय नत्वा त्वष्टारमब्रबीत्‌ ॥ ८२॥ 
पितः सोढ नशक्रो मितेजस्तेजो निधेरहम्‌ । तीबंतस्यायंपुत्रस्यकाश्यपस्यमहात्मनः 

निशम्योदी रितं तसूयाः पित्रा निर्भत्सिता बहु। 

भतुंः समीपं याहीति नियुक्ता सा पुनः पुनः ॥ ८७ ॥ 

चिन्तामचाप महतीं स्त्रीणां घिक्‌ चेष्टितं त्विति । 

निनिन्‍्द बहुधा55त्मानं स्रीत्यं खाइतिनिनिन्द सा ॥ ८५॥ 

सूवातन्त्य न कबच्चित्खीणां धिगल्वातन्त्यजीवितम्‌ । 

शेशवे या वने प्रान्ते पितृभत्‌ खुताद्वयम्‌ ॥ ८६ ॥ 
त्यक्त भठ॒ गृह मौग्ध्याद्धन्तदुच्व सयामया | अविज्ञातापिच्ेद्यायामथ पत्युनिकेतनम्‌ 
तत्रास्ति सा सचर्णाघपरिपूर्णमनोरथा । अथाधतिएछे सात्रेवपित्रानिर्भत्लिताप्यहम्‌ 
ततोतिचण्डब्वण्डांशुःपित्रोरतिसयडुरः । अहो यदुच्यते लोकेरुपाख्यानमिदंहितत्‌ 
रूफु् दृ्श मयायेतिस्व॒कराड्रारकर्षणम्‌ । नश्टंभत गृहंमौग्ध्याच्छे योचानपितुग हम्‌ 
घयश्च प्रथमं चारु रूपंत्रेलोक्यकाहरितम्‌ | सर्वाभिभवनंस्त्रीत्वं कुलंचातीचनिर्मलम्‌ 
पतिश्व ताहुकसपंशो लोकचक्षुरूतमोपदहः | सर्वेषां कर्मणांसाक्षी स्ःखबंत्रसश्रः 


सप्तदशोधध्यायः ] % सउ््ाम्प्रतिसूर्योंक्तिवर्णनम्‌ # +११६ 


महायंश्रेयः कथंवाध्यादितिसापरिचिन्त्यच । अगच्छट्टडवाभूत्वातपलेपर्य निन्दिता 
उत्तरांश्व कुरून्‌ प्राप चरन्तीनीरसं तृणम्‌ । व्युत्तेपे ख तपसतीबंपतिमाधायचेतसि 
तपोबलेन तत्पत्युः सहिष्ये तेज इत्यकम ॥ ६४ ॥ 
मन्यमानोथ ता संज्ञां सवर्णायांतदा रविः। सावरणि जनयामासमनुमष्टममुत्तमम्‌ 
शनेश्वरं॑ ह्वितीयञ्च खुतां भद्गरां तृतीयिकाम्‌ | 
सचर्णास्वेष्चपत्येषु सापत्न्यात्खीस्वभाचतः ॥ ६६ ॥ 
खकाराभ्यधिकंस्नेहंनतथापूर्वजेप्बथ । मनुस्तत्क्षान्तवाउज्येष्ठो भक्ष्यालडुगरलालने 
कनिष्ठेष्व धिक द्वष्टा खावण्यादिषु नो यमः । 
कदाचिद्रोषतो बाल्याद्वाविनोउथेस्य गौरवात्‌ ॥ ६८ ॥ 
पदा सन्‍तर्जयामासयमः्संज्ञासरूपि णीम्‌ । तं शशाप च साक्रोधात्सावरणेजेननीतदा 
जिधांसतात्वयापाप! मांयदडःघिसमुद्यतः । अचिराक्तत्पतत्वेषतवेतिभ्रशदुःखिता 
मातृशापपरित्ररूतों यमो5पिपितुस्त्रतः | शशंस सब तदृवृत्त' रक्षरक्षेत्युबाच च॥ 
मात्रा सुनेषु सर्वेषु बतंनीयं सम॑ं यतः। तस्यां मयोद्यतः पादो न देहेपरिपातितः ॥ 
बालयाद्वा यदिवामोहात्तद्रवानक्षन्तुमहेसि । गोपतेशापतोमातुर्मांपतत्वप्निरेष में 
पिवस्वानुवास 
अपराधसहस्त्रेपि ज़ननां न शपेत्सुतम । 
तस्मात्किमपि भो बाल! भविष्यत्यत्र कारणम्‌ ॥ १०४॥ 
येन त्वां साइशपत्कोधाद्धमेक्लंसत्यवादनम । 
मातृशापोडन्यथाकतु न शक्यः केनचखित्कशित्‌ ॥ १०५॥ 
कृमयो मांसमादाय यास्यन्त्यस्मान्महीतल्म्‌ | 
इत्थन्तुचरिताथः स्याच्छापस्रातो भवानपि॥ १०६ ॥ 
इति पुद्ंसमाध्वास्य रविरन्तःपुरं ययौ | घिरमाछोक्य तां भार्यामुवाघचस विताबचः 
अयि भामिनि! बालेषु समेष्चपि कुतसूत्वया । 
विधीयतेदइधिकःर्नेहः खाचवर्ण्यादिष्यनादिषु ॥ १०८॥ 
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नाखचक्षे यदा साधथमास्यतेपरिपृच्छते | तदात्मानंसमाधायसो5छासीत्सबंभेव दि 
ततो भगवते शप्तुमुध्चते साशशंसह । यथाबृत्त तथा तथ्यं तुतोष भगवानपि ॥ 
तथ्यभाषणतस्तां तुरविर्शात्वानिरुगसम्‌ । न शशापचर्संक्रुद्धोययौचत्वष्टरन्तिकम्‌ 
त्वष्टापि च यथान्यायंसान्धयंतिग्मतेजसम्‌ । निरद्ग्धुकामं कोपेन प्रागानलेमुदातदा 

विज्ञाय तद्भिप्रायं त्वश्ोघाघाइइशु त॑ं रघिम्‌ ॥ ११२॥ 

त्वष्टोघाच 

तवा तितेज्ञघ्तो भीता प्राप्योत्त रकुरून्‌ रे | चडवारूपमास्थाय घने चघरति शाह॒ले 

द्रष्टा हि।तां भवानय सवां भार्यामायंचरारिणीम्‌ । 

अधृष्यां सर्वेभूतानां तेजसां नियमेन थे ॥ ११७॥ 
त्वष्द्रा यत्तक्षितःसूयं स्तस्येवानुमतेनच । श्रमिमारोप्ययत्नेनसोतिकान्ततरो 5भचत्‌ 
लब्धाशो5थसवितागत्वोत्तरकुरूनरम्‌ । साक्षात्तपोमयीलक्ष्मींचरन्तीज्षतपो महत्‌ 
ददशंचडघारूपां घाडवानलतेजसम्‌ | नीरसानि तृणान्येव व्रृण्चन्तीं योगमायया 
अनेनसंसचिज्ञाय ता त्वाष्ट्रीमश्वरूपिणीम्‌ । स हरिहंरिरूपेण मुखेन समभावयत्‌ 
त्वस्माणा ख परितः परपूरुषशडुया | सातनिरवमच्छुक्र नासिकाम्यां विघस्वतः 
देधो तस्मादजायेतामश्विनोी भिषजां घरों । रूवरूपमजुरूपश्च द्ममणिस्तामदर्शयद्‌ 
त॒तोष सापि त॑ दृष्टा मित्रंनेत्रमुदावहम । पतिपतिब्रताकान्तंस्वान्तसन्तापहारिणम्‌ 
निश क्ति च॒ परां प्राप दुष्प्रापं तपसाइथ किम्‌ | तप एवं परं श्रेयस्तपर्वपरंधनम्‌ 
तप एव हि देवत्वे कारणं परमम्मतम्‌ | शिवशर्मन्‌ !यदेतद्वे द्वश्यते चातिदीमिमत्‌ 
ज्योतिश्वक्रस्वरुपञ्ञ व्योग्न्युपयंध एवं च। तत्सवंमिहज़ानीहिसुमहत्तापसस्महः 
णवं शनेश्वरोजशे सवर्णायांघिवस्वतः | सो5थवाराणसींगत्वासचंत्रिद्शवन्दिताम्‌ 
तप्त्वातपो5तिविपुलंलिड्रंसंस्थाप्यशाडुरम्‌ । इमंछोकमवापोच्चग्रहत्वश्व॒हराघंनात्‌ 
शनेश्वरेश्वरं दृष्टा घाराणस्यां सुशोभनम्‌ | शनिबाधा नज़ायेत शनिषारे तद्खनात्‌ 
पिश्वेशाइक्षिणेभागे शुक्रेशादुत्तरेण हि । शनेश्वरेशमम्यच्य लोकेषत्र परिमोदते ॥ 

श्रुत्वाधध्यायमिमं पुण्यं मरहपीडा न जायते । 


अष्टादशो5ध्यायः ] # सप्तविलोकपर्णनम्‌ # १२१ 
नोपसगंभय॑ तस्य काश्यां निवलतःखतः ॥ १२६ ॥ 


इति भ्रीस्कान्देमहापुराणएकाशी तिसाहरूयां संहितायां चतुर्थे काशीखण्डे 
पूर्वार्द भीमगुरुशनिलोकबर्णनंनाम सप्तदशो5ध्यायः ॥ १७॥ 





अष्टादशो 5ध्यायः 


सप्रपिलोकवर्ण नम्‌ 
अगस्तिरुवाच 

इति शाण्वन्‌ कथां रम्यां शिवशर्माइथ माथुरः | 

मुक्तिपुर्या खुसंस्तातो मायापुर्या गताखुकः ॥ १॥ 
नेत्रयोःप्राघुणीचक्रेततः सप्तर्षिमण्डलम्‌ । वजनसवेष्णबंछो कमन्ते विष्णुपुरी क्षण त्‌ 
उधाचचघप्रसन्नात्मास्तुतश्वारणमागधेः । प्राथितोदेवकन्याभिस्तिष्ठटतिष्ठेतिचक्षणम्‌ 

स्थितासु ताखु निःश्वस्य मन्दभाग्या घयं त्विति। 

गतः पुण्यतर्माल्रोकानसी यत्पुण्यवत्तमः ॥ ४ ॥ 

इति श्टण्वन्मुखाक्तासां बचनानि विमानगः | 

देवी! करू्यायमतुलो;लोकस्तेजोमयःशुभः ॥ ५॥ 
इतिद्विजवच-श्र॒त्वा प्रोचतुर्गणसत्तमों । शिवशर्मा जिच्छिवमते सदा सप्तर्षयोमलाः 
चसनन्‍्तीह प्रजाश्तरष्ठु' विनियुक्ताःप्रजासजा | मरीचिरजिपुलहःपुलस्त्यःक्रतुरद्धिराः 
चसिष्ठश्च महाभागोत्रह्मणोमानसाःखुताः । सप्तब्रह्माण इत्येते पुराणे निम्वयड्भताः । 
सम्भूतिरनसूथा चक्षमाप्रीतिश्वसन्नतिः | रूछृतिरूजाक्रमादेषांपत्न्योलोकस्यमातरः 
एतेषां तपसाचेतर्डायंते भुवनत्रयम्‌ । उत्पाद ब्रह्मणा पूर्बमेते प्रोक्ता महर्षयः ॥ १० 
प्रजाःसूजतरे पुत्रा! नानारूपा:प्रयलतः । तत/प्रणम्यत्रह्माणं तपले कृतनिश्चयाः ॥११ 
अधिपुक समाखाय क्षेत्रक्षेत्रशधिष्ठितम्‌ । मुक्तये सर्वजन्तृनामबिमुक्त शिवेनयत्‌ ॥ 


१५२ # सकन्दपुराणम्‌ # [ ४ काशीखण्डे 


प्रतिष्ठाप्य च लिड्वानि ते स्थनाप्नाड्डितानि च । 

शिवेति परया भकक्‍त्या तेपुरुश्नन्तपो भृशम्‌ ॥ १३ ॥ 
तुशस्तत्तपला शम्स्रुः प्राजापत्यपदंददी । लिड्डान्यत्रीश्वरादीनिदृष्टाकाश्यां प्रयत्वत+ 
प्राजापत्येधतने लोकेबसन्त्युज्ज्वलतेजसः | गोकणे शम्यसरस:प्रत्यक्तीरेप्रतिष्ठितम्‌ 
लिडुमत्रीश्वरं टृष्टा ब्ह्मतेजोभिवर्धते कर्कोट्वाप्याईशाने मरीचेःकुण्डमुत्तमम्‌ ॥ १६ 

तत्र स्तात्वा नरो भक्तया भ्राजते भासकरो यथा | 

मरीचीश्धरसड्शन्तु तत्र लिड्' प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १७ ॥ 
तललिडुदशनाद्विप्र! मारोघंलोकमाप्लुयात्‌ । कान्त्यामरी चिमालीब शोभते पुरुषभः 
पुलहेशपुलस्त्येशी स्वगंद्वारत्य पश्चिमे । तो द्ृष्टा मचुजोलोके प्राजापत्ये महीयते 
हरिकिशवने रम्ये दृष्टेवा ड्विरसेश्वरम्‌ | इहलोकेवसेद्धिप्र|ं तजला परिव'हितः ॥ २० 
चरणायास्तटे रस्ये दृष्टाध।सिष्ठमीश्वरम्‌ । क्रत्वीश्वरज्षतत्रेच लूमते घसतिन्त्विह ॥ 

काश्यामेतानि लिड्रानि सेवितानि शुभेषिभिः । 

मनो5भिवाडिछतं दद्युरिहलोके परत्र च॥ २२॥ 

गणावचतुः 

शिवशर्मन्महाभाग! तिष्ठते सातसुन्दरी | अरुन्चती महापुण्या पतित्रतपरायणा 
यस्याःसूमरणमात्रेण गड़ास्तानफर्लंलमेत्‌ | अन्तः्पुस्थरे द्वित्रेः पवित्रेः सहितोचिभुः 
सदानारायणोदेवो यस्याश्चक्रे कथा मुदा | कमलायाःपुरोमागेपातिवत्यखुतोपितः 

पतिवतास्वरुन्धत्याः कमले विमलाशयः । 

यथाउइस्ति न तथा5न्यस्याः कस्याश्वित्कापि भामिनि !॥ २६ ॥ 
न तद्ूपं न तच्छील नतत्कौलीन्यमेच च ,। नतत्कलाखुकौशब्यंपत्युःशुश्रुषणंनतत्‌ 

न माघधुय न गाम्सीय नवायंपरितोषणम्‌ | 

अरुन्धत्या यथा देवि ! तथाइन्यासां क्चित्प्रिये !.॥ २८ ॥ 
घन्यास्ता योषितोलोकेसभाग्याःशुद्धबुद्धयः । अरुन्धस्या-प्रसड़ं यानामापिपरिगृहते 
यदा पतिव्रतानांतु कथास्मद्भवनेभवेत्‌ । तदाप्राथमिकी रेखामेषाइलडुरुते सती ३० 


पएकोनविशोदध्यायः ] # भू बम्प्रतिखुरुष्याउ:क्रोशवाक्यवर्णमम्‌ #_ रैरडे 


ब्रवतोरिति संकथां तथा गणयोषेष्णबयोमुंदावहाम्‌। 
भुबलोक उपागतस्ततो नयनातिथध्यमतथ्यचर्जितः॥ ३९ ॥ 
इति भ्रीस्कान्देमहापुराणए्काशीतिसाहरुयाँ संहितायां चतुर्थे काशीखण्डे 
पूधार्द सप्र्षिलोकवर्णनंनामा5ष्टादशो5ध्यायः॥ १८॥ 


नननानाणनि नल न नतीणीत 


एकोनविशो पधध्यायः 
' श्र्‌ वलोकवर्णनेश्र्‌ वोपदेशवर्ण नम्‌ 
शिवशमोंबाय 
तिष्ठन्नेकेन पादेन को5यंश्रम तिससमी !। अनेकरशनाव्यग्रहस्ताग्रोव्यश्रलोचनः ॥ १ 
त्रिलोकीमण्डपस्तम्मसन्निभोभाभिराबृतः | अतुलंज्योतिषांराशितुलयातुल्य न्निव 
सूत्रधारइबध्योमव्यायामपरिमापकः | जेविक्रमोडूध्रिदण्डोबा प्रोदण्डो गगनाडूणे 
अथवाम्बरकासारसा रयूपस्वरूपधुक्‌ । कोरय॑ कथयतंदेधौक्ृपया परया मम ॥४॥ 
निशम्येति वघस्तस्यवयस्यस्यपिमानगों । प्रणयादाहतुस्तस्मैध्र॒चां भुवकर्थांगणी 
गणाबचतुः 
मनोःस्वायम्भुवस्यासीदुत्तानचरणःछुतः । तस्यक्षितिपतेर्विप्र| द्वीखुतोसम्बभूबतः 
सुरुच्यामुत्तमोज्येष्ठः सुनीत्यांत॒ ध्चो5परः । मध्येसभं नरपतेरुपविष्टस्य घकदा 
सुतीत्या राजसेवाये नियुक्तो लडनक्ततो 5मंकः | ध्रुवोधात्रेयिकापुत्रेःसमंघितयतत्परः 
सगत्वोत्तानचरणं क्षोणीशं प्रणनामह । दृष्टोसमं तद॒त्सडू निविएं जनकस्य थे ॥ 
प्रोच्चसिहासनसूथस्य नृपतेर्बाल्यथापलात | 
आरोहुकामसत्वभमवत्लौनीतेयरूतदा घुचः ॥ १० ॥ 
आरुरुक्षुमबेक्ष्यामुं सुरुचिर्ध वमन्रधीत्‌ । दौभंगेय ! किमारोदुमिच्छेरडुं महीपतेः ॥ 
बालबालिशबुद्धित्वादभाग्याजटरोट्डब !। अस्मिन्‌ सिंहासनेस्थातुंनत्ववासुकृतंकृतम्‌ 


१२४ # सकन्दपुराणम्‌ # [४ काशीलएडे 


यदि स्थात्सुकृतं तत्कि दुर्भगोदरगो5भवः । 
अनेनेचाउजुमानेन बुध्यस्थ स्थाउल्पपुण्यताम्‌ ॥ ४०॥ 
भूत्वा राजकुमारोषपि नाल कुर्या ममोदरम । 
सुकृक्षिजममु' पश्य त्वमुत्तममजत्तमम ॥ १७ ॥ 
अधिज्ञानुधरजानेमानिन परिव्‌ हितम्‌ । प्रांशो: सिंहासनसू्यास्य रुच्श्थेदधिरोहणे 
कुक्षिहित्वा किमवसः सुरुचेश्वसुरोचिषम्‌ | मध्येभूपसभंबालूस्तये तिपरिभत्सितः 
पतश्निपीतबाष्पाम्वुधे्यात्किश्विन्न चोक्ततान्‌ । 
डचिता5नुखितं किश्विन्नोचिवान सोडपि पार्थिचः ॥ १७ ॥ 
नियन्त्रितो महिष्याश्व तरूया: सौभाग्यगो रचात्‌ । 
विसृज्य च सभालोक॑ शोक संमस्ृज्य चेष्टितेंः॥ १८ ॥ 
शेशबेःस शिशुनेत्वा हृपंस्वलदन ययी । सुनीतिनीतिनिलयमचलोक्याथ बालकम्‌ 
मुखलक्ष्म्य व चाइजासीदुध थ॑ समचमानितम्‌ । 
अभिस्त्यच त॑ बाल॑ सूध्न्यु पाद्याय साइसक्त्‌ ॥ २०॥ 
किश्वित्परिम्लानमिष ससान्‍्त्वं परिषस्वजे । 
अथ दृष्टा खुनीति स रहोन्तःपुरवासिनीम्‌॥ २१॥ 
दीघ निःश्वस्यबहुशो मातुरभरे रुरोद ह । सान्त्वयित्वाश्रुनयना बदन परिमाज्य च 
डुकूलाअलसंपकम दुलेग्श दुपाणिना । पप्रच्छ तनयं माता बंद रोदनकोरणम्‌ ॥ 
विद्यमाने नरपती शिशों ! केनाइपमानितः ॥ २३॥ 
अपो5डथसमुपष्पृश्य ताम्वूल परिगृह्यथ | मात्रापृष्टःसोपरोध॑ घुचसतां पर्यभाषत ॥ 
खंपूच्छे जननित्वाहंसम्यक्शंसममाश्रतः । भार्यात्वेषिचसामान्येकथं सासुरुचिःप्रिया 
कथं न भवती माता प्रिया क्षितिपतेरसि | कथमुत्तमतांधाप्त उत्तमः खुुवेः सुतः 
कुमारत्वेडपिसामान्येकथंत्वदमसुत्तमः। कथंत्व॑मन्दभाग्यासिसुकुक्षिःखुरुचिःकथम्‌ 
कथ्थ दृपासन योग्यम्ुत्तमस्य कथंनमे | कथ्थं मे खुछतं तुच्छमुत्तमस्योत्तमं कथम्‌ ॥ 
इति श्रुत्था वचए्तस्य खुनीतिनों तिमच्छिशोः । 


एकोनविशोधध्यायः ] # खुनीत्याध् वम्परतिराज्यप्राप्त्युपायवर्णनम्‌ # १५५ 


किश्िदुज्छघस्य शनकेः शिशुकोंपोपशान्तये ॥ २६॥ 

स्वभावमधुरां धाणीं वक्‍तुं समुप्चक्रमे | सापल प्रतिघंत्यक्तवाराजनीतिधिदां घरा 
सुनीतिरुघाच 

अयि तात महावुद्धे|विशुद्धेनान्तरात्मना । निवेदयामि ते सर्वम्माषपमाने मतिकृथाः 
तया यदुक्त तत्सव तथ्यमेव न चान्यथा । सापत्युमंहिषी राज्षो राशीनामतिवल्ल॒भा 

तया जन्मान्तरे तातायत्पुण्यं समुपार्जितम्‌ । 

तत्पुण्योपचयाद्राजा सुरुच्यां सुरुचिभ शम्‌ ॥ ३३ ॥ 
माह्ृश्यो मन्दभाग्यायाः प्रमदाखुप्रतिष्ठिताः | केवल गज़पत्नीत्ववादस्तासुनतदुधिः 
महाखुकृतसम्भार रुत्तमश्चोसमोदरे | उबास तह्याः पुण्याया जपसिहासनोखितः॥ 
आतपत्र घ चन्द्रां शुभेचापि चचामरे | भद्रासनंतथोच्च घ सिन्धुराश्वमदोद्धुराः 
तरड्रमाश्व तुरगास्त्वनाधिव्याधिजीवितम्‌ । निःसपल्क शुभंराज्यंप्राज्यंह रिहराधंनम्‌ 
बिपुलं चकलाज्ञानमधीतमपराजितम्‌ | तथाजयोरिषड्घर्गेस्वभाधात्सास्विकीमतिः 

दृष्टि: कारुण्यसम्पूर्णा चाणी मधुरभाषिणी | 

अनालस्यं थ कार्येषु तथा गुरुजने नतिः॥ ३६॥ 
सर्वत्र शु्नतातातसा परोपकृतिःसदा। औज॑स्वलामनोबृत्तिःसदेवा५दीनवादिता 
सदोजिरे च पाण्डित्यं प्रागल्म्यंचरणाडुणे । आजंब॑ बन्धुवर्गेषु काठिन्यंक्रयविक्रये 
मार्दव॑ स्त्रीप्रयोगेषु चत्सलत्वं प्रजासु च । ब्राह्मणेम्यो भयंनित्य॑ वृद्धवृच्युपजीवनम्‌ 
बासोभागीरथीतीरे तीथंचामरणंरणे | अपराडमुखता5थिम्यःप्रत्यथिभ्योविशेषतः 

भोगः परिजनः साद्ध दानावन्ध्यदिनागमः । 

पिद्याव्यलनिता नित्यं पिज्ोरुपस्थितिः ॥ ४४ ॥ 

यशसः सश्ञयो नित्य॑ नित्यं धर्मस्य सश्षयः । 

स्वर्गापचर्गयोः सिद्धिः खदा शीलूस्य मण्डनम्‌॥ ४५॥ 
सद्विश्व सड्भतिनित्य मेत्र व पितृमित्रकेः | इतिहासपुराणानामुत्कण्ठा श्रवणेलदा 
विपद्यपि पर धैय॑ स्थेयंसम्पत्समागमे । मास्भीय बाग्विकासेघुऔदायपात्रपाणिशु 
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देहे परेकाकृशता तपोभिनियमेयमेः। एलेर्मनोरथफलेः फलन्त्येब तपोदुमाः ॥४८ 

तस्मादर्पतपसूत्वाहँ त्व॑ं चाहं व महामते !। 

प्राप्याएपि राजसान्निध्यं राजलक्ष्म्या न भाजनम्‌ ॥ ४६ ॥ 
माताप्मानयोस्तस्प्रात्स्वकृतं कारणंपरम्‌ । स्रष्टापिनापमाष्ट तत्परीष्टेस्वकृतांकतिम्‌ 

माशोचस्त्वमतःपुत्र|विष्टमिष्टं समर्पयेत्‌ । 

इत्याकण्य सुनीत्यास्तन्महावाक्यं खुनीतिमत्‌ । 

सोनीतेयो धुवोवाचमाददे बक्तमुत्तरम्‌ ॥ ५१॥ 

घच उदांच 

जनयित्रि! सुनीते! मे श्टणु वाक्यमनाकुरूम । 

मा बाल इति मत्वा मामवर्मंस्थास्तपस्थचिनि !(॥ ५२॥ 
थदयहं मानवे वंशे जातो5रूम्यत्यन्तपावने। उत्तानपादतनयरूत्वदीयोदरसम्भवः ॥ 
तप एव हि चेन्मातः कारणं सर्वसम्पदाम्‌ । तत्तदासादितंचिद्धि पदमन्यदु राखदम्‌ 
एकप्रेवहि साहाय्यं कुरु मातरतन्द्रिता ।अनुशादानमात्रं च आशीभिरभिनन्दय ॥ 

सापि ज्ञात्वा महावीय कुमारं कुक्षिसम्भवम्‌ । 

महत्योत्लाहसस्पत्त्या राजपानसुवाध तम्‌ ॥ ५६ ॥ 
अजुज्ञातुं न शक्ता5हंत्वामुत्तानशयाड्रज !। साष्टकवर्षदेशीयं तथापि कथयाम्यहम्‌ ॥ 

सपलीचाक्यभल्ीभिभिन्नमह॒ति मे हृदि । 

तब बाष्पोघवारीणि न तिष्ठल्ति करोमि किस ॥ ५८॥ 
तानिमन्ये5त्रमार्गंणस्रवन्त्यविरतंशिशो । स्रवन्तीश्वचिकीर्षन्तिप्रतिकुलजलाःकिल 
स्वदेकतनया तातांत्वदाधारेकजीचिता । त्वमड्रय ष्टिरसिमे त्वन्मुखासक्तलछोचना ॥ 
लब्धो5सिकतिभिःकष्टे रिश्टा:संप्राथ्यदेवताः । त्वन्मुखेन्दूद्येतात|मन्मनःक्षी रनी रधिः 
आनन्दपयसापूर्य कुचाबुद्वेलितो भवेत्‌ । त्वदड़सड्ःसम्भूतसुखसन्दोहशीतला ॥ 
खुखं शये सुशयने प्रावृत्य पुलकास्बरम्‌ । अपोष्थ सपुपस्पृश्य ताम्बूल परियृह्य थ 
स्वदास्यस्योष्टपुटकदुग्धवाधिविषर्षिताम्‌ | खुधांखुधां शुवद्न! धयन्त्यपिधिनोमिन 
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त्वदीय शीतलाल्यप प्राप श्रुतिपययदा | सपल्लीबाक्पद्वथस्तदेब स्यत्सवेपथ ॥ 

यदड़! निद्वासि चिर॑ ध्यायन्त्यस्मि तदेत्यहम्‌ | 

कदा निद्रादरिद्रोइसो भपिता5कोदये5ब्जवत्‌ ॥ ६६ ॥ 

यदोपेया ग्रहानव८स'खेलित्या बालखेलने । 

तदाउनर््याध्यमुत्सरष्टु रूतनी सूयातामिवोन्मुखों ॥ ६७ ॥ 
यदासौधाद्विनियाया पद्मरेखाड्रि तपदम्‌ । प्राणाना ते यियाखूनातदा तदवलम्बनम्‌ 
यदा यदा बहियासिपुत्र जिखतुर पदम्‌। तदा तदाममप्राण कण्ठप्राधणिकीभवेत्‌ 
खित्र पुत्र व्वर्यति यातुमेमानसाण्डज । खुधायाराधर इववहिश्विस्यति त्वयि 

अथ तिष्ठच्तु कठिना प्राणा कण्ठाथ्दीतटे। 

तपरूयन्तोतिसन्तप्तास्तपसेत्वयि यास्यति ॥ ७१ ॥ 
व्ट्यजुज्ञामनुप्पप्य जननांचरणास्वुज्ञो ॥ क्षण मौलिजजम्बालजडौहू वाधवो ययौ 
सयापिधयस्‌त्रण खुना या परिशुम्फ्य च। नेतन्दावरजा मालाध्यवस्योपायनीकता 
मात्रा तन्मागरक्षाथ तदातदनुगीहता । पररवायप्रसरा स्वाशीबादा पर शता 
रूवसौ धाव्सविनिगत्यवालोष्बाल्पयक्रम । अनुकूलेनमरुतादशिताध्चा5विशददनम्‌ 
खुम्ररुत्तरशाखाग्रश्नतारण मिपेणस | ऋकृताहतिरिचव प्रेम्णा घनेन बनमाविशत्‌ ॥ 
समातृद्वतो इभिज्ञ केवल राजवत्मनि । नवेदकाननाथ्वान क्षणद५्योंन्रपात्मज 
यावदुन्मील्यनयने पुर पश्यतिसधुव । ताधदह्ददश सप्तषोनतर्कितगतीन्चने ॥ ७८ ॥ 
बालिशेष्बसहायेषु भवेद्वाग्यसहायकृत्‌ । अरण्यान्यारणगेहेततोभाग्य हि कारणम्‌ 
क्त राज़तनयोबालो गहन क च तद्दवनम्‌ । बलाव्एवसात्प्रकुवत्य नमस्तभवितब्यते 
यत्रयस्यहियद्वाब्य शुभवाइशुभमेचच । आक्ृष्यभाविनी रज्जुस्तत्रतल्यहिदापयेत्‌ 

अन्यथा चिद्धात्येष मानवों वुद्धिवेभवात्‌। 

भगवत्या भविव्याइलों विद्ध्याह्विधिरन्यथा ॥ ८२ ॥ 

न वयो न थ घचित्य न चित्र विद्थे हितम्‌ । 

न बल नोद्यम पु सा कारण प्राकृत हतम्‌ ॥ ८३ ॥ 
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अथ दृष्टा ससप्तषीन सप्तसप्त्यतितेजसः । भाग्यस्त्रेरिघाकृष्योपनीतान, प्रमुमोदह 
तिलकाड्डितसद्बालानकुशोपग्रहिताडुलीन । कृष्णाजिनोपचिष्टांश्वयश्ञसूजेरलंकफ़तान्‌ 
साक्षस्‌त्रकरान किचिद्धिनिमीलितलोचनान | 
खुधी तसूक्ष्मकाषायचासःप्राधरणान्वितान्‌ ॥ ८६ ॥ 
अकाण्डे5पि महाभागान्‌ मिलितान्‌ सप्तनीरधीन | 
चित्रंविपद्विनिमपानजुद्विधीषू निव प्रजा: ॥ ८७ ॥ 
उपगम्य बिनप्नांसः प्रबद्धकरसम्पुटः ।॥ घुवोचिज्ञापयाश्चक्ते प्रणम्यललितं बचः ॥ 
ध्रुव उबाच 
अवेत मां मुनिवराः! खुनीत्युद्रसम्भवम्‌ । उत्तानपादतनयं धुवंनिर्धिण्णमानसम्‌ 
इदू घनमनुप्राप्तं सनाथं युष्मदडप्रिभिः | प्रायोनभिज्ञंसवंत्र महदृध्यु षघितमानसम्‌ 
ते टृष्टो जंस्वलंबालं स्‍्वभावमधुराकृतिम्‌ । अनध्यनयनेपथ्यं मस्दुगम्भीरभाषिणम्‌ 
उपोपवेश्य शिशुक प्रोचुबं घिस्मिता भ्शम्‌ । 
अहो बाला विशालाक्ष ! महाराजकुमारक ! ॥ ६२॥ 
पिखारयापि न जानीमो वदनिर्वदकारणम्‌ । अद्यतेह्मर्थचिन्तानो क्वापमानः प्रसूग हे 
नीरुक्शरीरसम्पत्तिनिवंदे किन्नु कारणम्‌। 
अनचाप्ताभिलाषाणां घेराग्यं जायते नणाम्‌ ॥ ६७४ ॥ 
सप्तदी पपतेराज्षःकुमा रस्त्वंतथा कथम्‌। स्वभावभिन्नप्रकृती छोकेडस्मिन्नमनोगतम्‌ 
अवगन्तुं हि शक्‍येत यूनोवृद्धल्यचाशिशोः । इतिश्रुत्वाघचस्तेषां सहजप्रेमनिर्भरम्‌ 
धाघं जग्नाह स तदा शिशुः प्रांशमनोरथः । 
घुच उचाच 
प्रेषितों राजसेचार्थ जनन्या5हं मुनीश्वराः ॥ ६७ ॥ 
राजाडुमारुरुक्ष॒हि सुरुच्या परिभत्लितः । उत्तमं चघोत्तमीकृत्यमाञ्ञ |मन्मातरं तथा 
घिक्कृत्यप्रशशंखछवं निचे देकारणं त्विदम्‌ । निशस्येतिशिशोधाक्यंपररस्परमवेक्ष्यते 
क्षात्रमेष शशंसुस्तदहोबालेदपि न क्षमा | १००॥ 
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ऋषय ऊचुः 
किमस्मासिरहो कार्य कस्तवास्तिमनोसरथः । शातरोभचतुतावत्सनःअ्रचोगोचरीकुरु 
चछुच उचाख 
मुनयोमम योवन्धुरुत्तमश्थोक्तमोत्तमः । पित्रादत्तञ्ष सोडध्यास्तांतद्व॒द्रासनमुत्तमम्‌ 
भवत्कृतंहिसाहाय्यमेतदिच्छामिसुव ताः । प्रायोजानेनबालत्वादुपदेशरूतदुच्यताम्‌ 
अनन्यनपभुक्त यद्यदन्येम्यः समुच्छितम्‌ । इन्द्रादिदुरघापं यत्कर्थ लभ्यं दुरासदम्‌ 
पित्रोत्सष्ट न काह्मामिकाह्मामिस्वभुजा्जितम्‌ । मनोरथपथातीतंभवेद्यत्पितुरप्यहो 
पितृसम्पत्तिमोक्तारः प्रायशो नयशोधनाः । नरोक्तमास्तुतेशेयायेपिनच्राधिक्यद्शिनः 
उपाजितं हि पित्रा ये नाशयन्ति यशःश्रुतम्‌ | 
धन निधनमेषास्तु तेषां दुब त्तवेतसाम्‌ ॥ १०७॥ 
इतिश्रुत्वावचल्तस्य मुनयःखुनयोजितम्‌। यथार्थमेघंप्रत्यूचुमरीच्याद्यास्तथा भुषम्‌ 
मरीचिरुघाच 
अन चथिंताच्युतपदः पदमापच्ते कथम्‌ | यथातथात्वमात्थाडुए नातथ्यंकथयाम्यहम्‌ 
अजिरुयाथ 
अनास्वादितगोविन्दपादास्बुज़सर्जो रसः । मनोरथपथातीतं रुफीत॑ नाकलयेत्पदम्‌ 
अड्डिरा उचाच 
अद्वीयःपदं तस्यसर्घासांसम्पदामिह | कमलाकान्तकान्ताडप्रिकमलेय:सुशीलयेत्‌ 
पुलस्त्य उचाश 
यस्य रूमरणमाजेण महापातकसन्तततिः | परमान्तमधाप्रोतिसचिष्णुःस्घदो भर चः 
पुल उबाच 
यदाहुःपरमंत्रह्म प्रधानपुरुषात्परम्‌ | यन्मायया तत॑ सर्घ सर्व दास्यति सोड्च्युतः 
क्रतुरुवाच 
यो यक्षपुरुषो घिएणुवेंद्वेध्यो जनादनः | अन्नरात्मा5स्यज़गतः सतुष्:किन्नयच्छति 
वसिष्ठ उचाच 
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यदुश्ुनतेनवतिन्यः सिद्धयोषष्टी र॒पात्मज! । समाराध्यह्रषीकेशमपचर्गों5प्यदूरतः 
अभच उदास 
सत्यमुक्त मुनीशाना! विष्णोराराधन प्रति । 
कथं वा भगधानिज्यः स विथिश्थोपदिश्यताम्‌ ॥ ११६ ॥ 
मुनय ऊचुः 
तिष्ठवागच्छताघापि स्वपता जाग्रता तथा । शयानेनोपचिष्टेनजप्योनारायणः सदा 
द्ादशाक्षरमन्त्रेण घासुदेवात्मकेन च । ध्यायंश्वतुभु जंविष्णु 'जप्त्वासिद्धिनकोगतः 
अतसीपुष्पसडुर्श पीतवाससमच्युतम्‌ । 
क्षणं सर्वात्मकं पश्यन्‌ को न सिद्ध्यति भूतले ॥ ११६ ॥ 
पुत्रानु कलत्रमित्राणि राज्यं रूवर्गापवर्गकम्‌ । 
धासुदेव॑ जपन्मत्यः सच प्राप्नोत्यसंशयम्‌ ॥ १२०॥ 
धासुदेवजपासक्तानपिपापक्ृततो जनान्‌ । नोपस्पृशन्ति घेविन्ना यमदूताक्ष दारुणाः 
पितामहेन तेप्येष महामन्त्र उपासितः । मनुनाराज्यकामेन चेष्णवेन महद्धिना ॥१२२ 
त्वमप्येतेन मन्त्रेण घासुदेवपरोभव | यथामिलषितास्द्धिक्षिप्रमाप्ठुदि सत्तम !॥ 
इत्युक्तचान्तहिताःसर्चे महात्मानोमुनीश्वरा:। चासुदेवमनाभूत्वाध घो5पितपसंगतः 
इति श्रीस्कान्देमहापुराणएकाशी तिसाहरुया संहितायां चतुर्थेकाशाखण्डे 
पूर्वाद भ,वलोकघण्णने भू वोपदेशोनामैकोनविशो5ध्यायः ॥ १६ ॥ 


विशो5ध्यायः 
धर वाख्यानेभगवदशनवर्ण नम्‌ 
गणावचतुः 

ओऔत्तानपा दिनिगेत्य ततःकाननतोद्विज! । रम्यं मधुधमंप्राप यमुनायस्तटें महत्‌ ॥ 

आय॑ भगघतः स्थान तत्पुण्यं हरिमेघसः । 

पापो5पि जन्‍्तुस्तत्पाप्य निष्पापो जायते धर घम्‌ ॥ २॥ 

जपन्स वासुदेधाख्यं पर॑ ब्रह्म निरामयम्‌ । 

अपश्यत्तन्मयं विश्य॑ ध्यानस्तिमितलोचनः | ३ ॥ 
हरिहरित्सु सर्वासु हरिहरिमरांखिषु । शिवासगस्ठगेन्द्रादिरूपः काननगो हरिः ॥ 
जले शाल्ट्रकूर्मा दिरूपेण भगवान्‌ हरिः । हरिरश्वादिरूपेण मन्दुरास्वपि भूभुजाम्‌ 

अनन्तरूपः पाताले गगनेपनन्तसजञ्ज्ञकः । 

एकोप्यनन्ततां यातों रुपभेद्रनन्तकेः || ६ ॥ 
देवेषु यो वसेन्नित्यंदेवानां घलतिहियः। स घासुदेवःसर्वत्र दीव्येद्द्धासनावशात्‌ 
विष्ल्टव्याप्तावयं धातुर्यत्रलार्थकताडुतः | घिष्णुतामस्बरूपेहि सर्वव्यापनशी लिनि 

सर्वेषाञ्ष हृषीकाणामीशनात्परमेश्वरः । 

हथीकेश इति रूषातो थः स सत्र संस्थितः॥ ६ ॥ 
नच्यघन्तेषपि यद्वक्तामहतिप्रल्येलति । अतोषच्युतो ६खिलेलोकेसएकःसर्घगो ब्व्ययः 

इंदू चराखर बिश्वं यो बभार स्वलीलया । 

भ्ृत्या स्थरूपसम्पच्या सोदत्र विश्वस्भरोपखिलूम ॥ ११॥ 
तस्थेक्षणेसमीक्षेतेनान्य छिष्णुपदा द्वते । निरीक्ष्यः पुण्डरीकाक्षोनान्योनियमतोहयतः 
नान्यशब्दगप्रही तसूय जाती शब्दग्रह्यवपि । घिना मुकुन्दगोविन्द|दामोद्रचतु्भु जा 
गोविन्द्चरणथ्थार्थों तस्प्रियंकर्म थे बिना | शडुधक्राड़्तोतस्य नान्यकर्मकरों करो 
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निहंन्द्रवरणद्न्द' तन्‍्मनो मजुते हरेः। हित्वाइन्यन्मननं सब निम्धलत्वमचाप ह॥ 
चरणो घि७ण्णुशरणोहित्वानारायणाडुणम्‌ | तस्य नोघरतोन्यत्रचरतोविपुलन्तपः 
घाणी प्रमाणीकरियते गोचिन्द्गुणवर्णने । 
जोष॑ं समासतां तेन महासारं॑ तप्स्यता॥ १७ ॥ 
नितान्तकमलाकान्तनामघेयसुधारसम्‌ । रसयन्ती न रसनांतसूयान्यरससस्पृह्ा ॥ 
श्रीमुकुन्दपदह्वन्द्रपक्मामोदप्रमोदितम्‌ । गन्धान्तरं न तद्घाणं परिजिध्नत्यशीघ्रगम्‌ 
त्वगिन्द्रियं मधुरिपोः परिपृश्य पदद्वयम्‌ ! 
सर्वस्पशंखुख प्राप तस्य भूजानिञजन्मनः ॥ २० ॥ 
शब्दादिधिषयाधारं सारंदामोदरं परम्‌। धुवेन्द्रियाणि संप्राप्यक्रतार्थान्‍्यभवंस्तदा 
लुप्तानि सर्वतेजांसि तत्तपस्तपनोदये। चन्द्रसूर्यानल्क्षाणां प्रदीपितजगत्त्रये ॥ 
इन्द्रघन्द्राग्निवरुणसमी रणघनाधिपाः । यमनेऋ तमुख्याश्व ज़ाताः सूवपदशड्िताः 
वेमानिकास्तथा न्येपि बखुमुख्या दिवौकसः । 
ततो धघुवात्समुत्त्रेसः स्वाधिकारेधिताधयः ॥ २४ ॥ 
यत्र यत्र भ्रवः पादं मिनोति पृथिवीतले। धरा तस्यभराक्रान्ता विनमेत्तत्र तत्र थे 
अहो तदड्ुसज्जीति त्यत्तवा जाडथ' जलान्यपि। 
रसघन्ति पद्रुथानि स्फुरन्त्यन्यत्र तद्॒यात्‌ ॥ २६॥ 
यावन्ति विष्चकनेजांसि खिद्धरूपगुणानि च। 
नेत्रातिथीनि तावन्ति तत्तपस्तेजलाइमचन्‌ ॥ २७॥ 
अहो निजगुणस्पशेः सततं मातरिश्वना | दूरदेशान्तरस्थोपितर्वचोचिषयीकृतः ॥ 
ब्योज्नापि शब्दगुणिनाभुवायघमत्रबु द्विना । शब्दजातरूत्वशेषोषि तत्कर्णशरणीक्ृतः 
आराधितोच्चुद्विस सभूतरपि पश्चमिः । 
तप एच पर मेने गोविन्दार्पितमानसः ॥ ३० ॥ 
कौस्तुभोद्रालितहदः पीतकौशेयवाससः । ध्यानात्तेजोमयं विश्व॑तेनेक्षि हपसूचुना 
मरत्वतातिमहती चिन्ताप्ता तत्तपोभयात्‌ | मत्पदं चेदाकाद्विष्यद्हरिष्यद्धुवंधुचः 
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समर्थसत्वप्लरोचगो नियन्तु' यमिनां यमान्‌ | 
स तु य॒नि प्रभवति ना5त्र बाले करोमि किम्‌ ॥ रे३ ॥ 
तपस्चविनान्तपोहन्तु' ढी मत्लाहय्यकारिणो । 
कामक्रोधो न तावस्मिन्‌ प्रभवेतां शिशी भले ॥ ३४ ॥ 
एकएव किलोपायो बाले में प्रभचिष्यति | भूतालीं भीषणाकारांप्रहिणोमीदतद्ठिये 
बालत्वाद्टीषितो भूतेस्तपस्त्यक्ष्यत्यलो भ्रम । 
इति निश्चित्य भूतालीं प्रेषयामास वासचः ॥ २६ ॥ 
भव्लूकाकारसर्वाड़ उच्रुलभ्बशिरोधरः । कश्चिद॒दुर्दशेद्शनसत्वभ्यधावत्तमसेकम्‌ ॥ 
त॑व्याप्रवदनःक शविद्ष्यादायधिकटाननम्‌ । द्विपोश्चदेहसंस्थानोमुहुगंजन्समभ्यगात्‌ 
स्यात्तमांसक भुजजन्‌ कश्चिद्धिकटदंप्रकः । रोषात्तमभिदुद्राघ दृष्टा सन्त्जयश्निष ॥ 
अतितीक्ष्णैर्िंषाणाग्रेस्तटानुब्चान्चिदारयन्‌ । 
खराग्रेदलयन्‌ भूमि महोक्षो5भिजगर्ज तम्‌ ॥ ४० ॥ 
कश्चिद्धि पन्नगीभूयफटायोपसमयानकः | अतिलोलब्विरसनः्पुसुफूर्ज निकषा च_ तम्‌ 
कश्थिश्य महिषाकारः क्षिपल्‍च्छड़्गग्नतो गिरीन्‌ । 
लाइगगूलताडितधरः श्वसन वेगात्तमापवान्‌॥ ४२॥ 
कश्षिद्वाचानलालीदखजूरुमसन्निभम्‌ । विश्रदूरुद्वयं॑ भूतोव्यात्तास्यस्तमभीषयत्‌ 
मौलिजेरप्रसडूष कुर्घन दीघेकृशोद्रः | निमग्नपिड्ूनयनःकश्चिट्टीपयति सम तम्‌ ॥ 
कृपाणपा णिभंग्नास्यो घामहस्तकपालघृत्‌ | 
प्रचण्डं क््वेडयन्कश्चिदभ्यधाषत्तमंकम्‌ ॥ ४५ ॥ 
घिशालशालमादाय कुर्धन्किलकिलारबम्‌ | कश्चित्तमभितोयातिकालोदण्डधरोयथा 
तमः सकुँतसदन व्याघं वे बदनंमहत्‌ । कृतान्तकन्द्राकारग विश्वत्कश्चिसमभ्यगात्‌ 
डलूकाकारतां छत्वा फूतल्कारेरतिदारुणेः । 
हृदयाकम्पनेःकबश्मिट्टीषयामास त॑ धघ्रुघम्‌॥ ४८ ॥ 
यक्षिणी काचिदानीय रुदन्‍तं कस्यख्चिच्छिशुम्‌ । 
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अपियदुघिरं कोष्ठाशखादास्थिरणालघत्‌ ॥ ४६॥ 

पिपासिताइथ रुघिरं तेडपि पास्याम्यहं धुच !। 

यथास्य बालस्य तथा चर्ित्वाइस्थीनि चादिनी ॥ ५० ॥ 

आनीय तृणदारूणि परिरूतीर्य समन्ततः | 

दाघाि ज्वालयायास काचिद्वात्याचिवर्थितम्‌ ॥ ५१ ॥ 

वेतालीरूपमास्थाय भड़नत्था काचित्तरूनू गिरीन्‌। 

रुरोध गगनाध्वानं कस्पयन्ती च त॑ भ्शम्‌ ॥ ५२ ॥ 
अन्यासुनी सिरुपेणतमभिप्रेक्ष्य दूरतः । रुरोदातीबदुःखार्ता वक्षोधातं मुहुमु हुः ॥ 
उताच च वचश्थाटुबहुमायापिनिर्भितम्‌ । कारुण्यपूर्णवात्सल्यमतीबातन्वतीसती 
व्वदेकशरणां बत्स! बतसृत्युजिधांसति । रक्ष रक्षगतासु' मां शरणागतबत्सल |॥ 
प्रतिप्राम॑ प्रतिपुर प्रत्यध्वंप्रत्काननम्‌ । प्रत्याश्रम॑ प्रतिगिरि भ्रान्तात्वद्दीक्षणातुरा 

यदाप्रभ्गति रेबाल! निरगात्तपसे भवान्‌। 

तदेव दिनमारमभ्य निगंता5हं त्वदीक्षणे ॥ ५७ ॥ 
शेस्तेःसपल्ीदुर्वाक्य दुंनोपित्वंयथार्भक[|| तथा5हमपिदूना स्मिनितरां तद्बचो 5ग्निना 

न निद्रामि न जाममि न श्नामि न पिबाम्यहम । 

ध्यायामि केवर्ल त्वाइहं योगिनीव वियोगिनी ॥ ५६ ॥ 
निद्वाद्रिद्रनयना स्वप्नेषपि न तवाननम्‌ | आनन्दिसर्थथा यन्मेमन्दभाग्याघिलोकये 
त्वदाननप्रतिनिधिविधुविधुरया मया । उदित्वरोपि नाछोकि तापंबेत्यकतुकामया 

त्वादालापसमालापं कलूयन्‌ किल काकलीम । 

कोकिलोडपि मया55कर्णि नालकाकी णकर्णया ॥ ६२५ ॥ 
त्ववृडड्सडुमचुरो धुत धूपितया मया । नानिलोपिमयालिड्रि कबचिद्विभ्रान्तयाभ्ृशम्‌ 
केदेशाः फाश्वसरितःकेशेलास्त्वत्कृतेशुब [| मयाचरणचारिण्याराजपत्न्यानलड्डिताः 

अच्ुच सर्वमेच्रेतत्पश्यन्त्यन्धीकृता5सूस्यहम्‌ । 

धात्रीं त्रायस्च मां पुत्र! प्राध्य त्व॑ं मेडन्धयष्टिताम्‌ ॥ ६५ ॥ 
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स्दुलानितवाजुगनिक्वेमानि क तपस्त्थिदम्‌ । परुषं पुरुषः साध्यंपरुषाडरेनेरर्षम ॥ 
अनेन तपसा चत्स! त्वया55५प्यं किमनेनसा । धराधीशतनूजत्वावृधिक तद्ददाचुना 
अनेन बयला बाल[खेलनीयंत्वया5निशम्‌ | बालक्रीडनकेरन्येःलचयःशिशुभिःसमम्‌ 
ततः कौप्मारमा लाइ्वयो5मिध्यानशीलिना । भवतासर्वधिद्यानांभाव्य॑त पारदृभ्वना 
घबयोदथ चतुर प्राप्य योषास्लकचन्दनादिकान । 
निर्वेक्ष्य्सि बहन मोगानिन्द्रियार्थानकृतार्थथन ॥ ७० ॥ 
उत्पाद्याथ बहन्पुत्रान्युणिनोधमंचत्सलान!। परिलंक्रामितश्रीकस्तेष्चथोत्वंतपश्चर 
इदानीमेघ तपसिबाब्येवयसिकः श्रमः । पादाहुष्टकरीषाशिः कदामौ लिमधाप्स्यति 
विपक्षपरिभूतेन हतमानेन केनचित्‌ । परिश्रश्टश्रिया बापितप्तव्यं तेषुकोभवान्‌ ॥ 
हतमानेन तप्तव्यं निशम्येतिषचोध् घः । दीर्घमुष्णं हिनिःश्वस्यपुनदंध्यौदरिद्ददि 
जनयित्रीमनामाष्य भूतमीतिविहाय ख । ध्रुधोडच्युतध्यानपरः पुनरेष बभूव ह ॥ 
सापिभूताचलीमीति बहुभीषणभूषणा । दर्शयन्ती तमभितोदद्राक्षीअ्क्रंसुदर्शनम्‌ 
परितः परिवेषाभं सूर्यस्योच्छः सफुरत्प्रभम्‌ | 
रक्षणाय च रक्षोभ्यस्तस्याधोक्षजनिमितम्‌ ॥ 99 ॥ 
भूताबली तमालोक्य स्फ्रथअक्रसुदर्शनम्‌ | ज्वालामालाकु्ल तीब॑ंरक्षन्तंपरितो ध्रषम्‌ 
अतीबनिष्कम्पहदं गोविन्दार्पितचेतसम्‌ । तपोड्ुुरमिचो ट्विद्य मेदिनीं समुदित्वरम्‌ 
सापिप्रत्युतभीता त॑ भुव॑ घ्ुवषिनिश्चयम्‌ । नमस्छत्य यथायात॑ याताब्यर्थमनोरथा 
गर्जत्कादम्बिनीजालं व्योज्िवे व्याकु्ं यथा । 
बृथा भचति संप्राप्य मनागनिललोलताम्‌ ॥ ८१ ॥ 
अथ जम्मारिणासाधंभीताःसर्वे दिवौकसः । संमनन्‍्त्रवत्वरिताजम्मुब्नह्माणंशरणंद्धिज 
नत्वा विज्ञापयामासुः परिष्टुत्यपितामहम्‌ । घचो$बसरमालोक्यपृष्टागमनकारणाः 
देवा ऊचुः 
घातरुततानपादस्य तनयेन सुवर्चसा । तपता तापिताः सर्च जिलोकीतलवासिनः 
सम्यक्‌ संविज्ञहे तात! धुवस्य न मनीषितम्‌ । 
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पद परिजिहीए्‌: स कस्याउस्मासु महातपाः ॥ ८५ ॥ 

इति विज्ञापितोदेधेथिंदस्य खतुराननः । प्रत्युवाचाथतान्सर्घान्धुषतो भीतमानसान्‌ 
बह्योचाव 

ममेतब्यंसखुरास्तस्माद्शुवादशवपदे षिणः । वजन्तु विज्वराःसर्वेनसवः पदमिच्छति 
नतस्माद्वगधद्धक्तादुमेतव्यं केनचित्क खित्‌ । निश्चितंविष्णुभक्तायेनतेस्युः्प रतापिनः 

आराध्य विष्णु' देवेशं लब्ध्बा तस्मात्स्वकाडशक्षितम्‌ । 

भवतामपि सर्वेषां पदानि स्थिरयिष्यति ॥ ८६॥ 

निशम्येति ख गीवांणाः प्रणीतं ब्रह्मणा चचः । 

प्रणिपत्य स्वधिष्ण्यानि प्रहष्टाः परिचवजुः ॥ ६० ॥ 
अथ नारायणोदेवस्त दृष्टा दृढ़ मानसम्‌ | अनन्यशरणं बाल गत्वाताक्ष्यंसथो5बत्रवीत्‌ 

श्रीविष्णुरुवाच 

प्रसन्नो5स्मिमहाभागाधरंघरयसुत्रत !। तपसो5स्मान्रिव्तस्वचिरं खिन्नो ईसिबालक 

घचो5रूतं समाकण्य पयु न्मील्यविलोचने । 

इन्द्रनीलमणिज्योतिः पटलींपयंलोकयत ॥ ६३ ॥ 
प्रत्यम्रविकसप्नीलोत्पलानां निकुरम्व॒कः । प्रोत्फुछितांसमन्तात्य रोद्सीसरसी मिच 

लक्ष्मीदेधीकराक्षो घेः कटाक्षितमिचाखिलम्‌ । 

धघ्रबस्तदा निरेक्षिष्ट द्यावाभूम्योयेदन्‍्तरम्‌ ॥ ६५॥ 

प्रोद्यत्कादम्बिनीमध्यविद्यद्टामसमानरुक्‌ । 

पुरः पीताम्बरःकृष्णस्तेन नेत्रातिथीकृतः ॥ ६६ ॥ 
नभोनिकषपाषाणोमेरुकाञआनरेखितः । ण्थातथाधवेणेक्षि तदा गरुडघाहनः ॥ ६७ 
सुनीलगगन यद्ददुभूषितन्तु कलाचता | पीतेन घाससायुक्त स ददर्श हरितदा ॥ 
दण्डवल्प्रणिपत्याथ परितः परिलुक्य थ | रुरोद दृष्टेबचिरं पितर॑ दुःखितःशिशुः 
नारदेन सनन्‍्देन सनकेन सुसंल्तुतः । अन्येः सनत्कुमाराेयौंगिम्रियोंगिनां घरः ॥ 
फारुण्यवाष्पनीराद्र पुण्डरीकविलोचतः । धुवपमुत्यापयाञ्चके चक्रीधृत्वथा करेण तम्‌ 


एकविशोरू्यायः ] # मरवत्स्तु तिवर्णनम्‌ # १३७ 


हरिस्तु परिपरूपश तदडुंघूलिधूसरम्‌ । कराभ्यां खुकठोराभ्यां नित्यंशस्रपर्रिप्रहात्‌ 
स्पशनादेषदेचस्य सुसंल्क्रतमयी शुभा । 
घाणी प्रवृत्ता तस्या55स्याजलुष्टावाइथ धरुधो हरिम्‌ ॥ १०३॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्तयां संहितायां चतुरथे काशीखण्डे 
पूर्वाद्धे भुवाख्याने भगवद्दर्शनन्नामविशतितमोडध्यायः ॥ २० ॥ 


न्‍ममनक«म लीन >निनन83-3०++नपममामनमकन, 


एकविशो5्ध्यायः 
ध्र बक्ृताभगवर्स्तुतिवण नम 
धघुव उचाच 
नप्रो हिरण्यगर्भाय सर्वेसष्टिविधायिने | हिरण्यरेतसे तुम्यं सुहिरण्यप्रदायिने ॥ 
नप्तो हरस्वरूपाय भूतसंहारकारिणे । महाभूतात्मभूताय भूतानां पतये नमः || 
नमः स्थितिकृतेतुभ्यं विष्णवे प्रभविष्णवे | तृष्णाहरायक्षष्णायमहाभारस हिष्णवे 
नमो दत्यमहारण्यदाधघहिल्वरूपिणे । देत्यद्रमकुठारायनमस्ते शाड्रंपाणये ॥ ४ ॥ 
नमः कौमोदकीव्यश्रकराग्राय गदाघर !। महादनुजनाशाय नमो नन्द्कधारिणे 
नप्तः श्रीपतये तुम्यं नमख्वक्रधराय व । धराधराय घाराहरूपिणे परमात्मने ॥ 
नमः कप्रछहहताय कमलावल्लभाय ते | नमो मत्स्यादिरूपाय नमः कौ स्तुभघक्षसे 
नमो वेदान्तवेद्याय नमः श्रीवत्सधारिणे । नमोगुणरूवरूपाय गुणिने गुणवजिते 
नमस्ते पद्मनाभाय पाश्चजन्यधराय च ।! पघाखुदेवा नमस्तुभ्यं देघकीनन्द्नाय थ ॥ 
प्रयुज्ाय नमस्तुभ्यमनिरुद्धाय ते नमः । नमः कंसविनाशाय नमश्वाणरमदिने ॥ 
दामोद्रह्षीकेश! गोचिन्दाच्युतमाधव !। उपेन्द्रकेटभाराते|मधुहन्तरधोक्षज !॥ ११ 
नारायणाय नरकहारिणे पापहारिणे | धामनाय नमस्तुम्यं हरये शौरये नमः ॥ १२॥ 
अनन्ताय नमस्तुम्यमतन्तशयनाय च | रुक्मिणीपतये तुभ्य रुक्मिप्रमथनाय च 
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शेद्यहन्त्रे नमस्तुम्यं दातवारे छुरारये । मुकुन्दपरमानन्दनन्दगोपप्रियाय च॥ १४ 
नमस्ते पुण्डरीकाक्ष दनुजेन्द्रनिषृदन !। नमोगोपालरूपाय वेणुधादनका रिणे॥ १५ 
गोपी प्रियाय केशिघ्ने गोवर्धतधराय च | रामाय रघुनाथाय राघवाय नमो नमः ॥। 

राबणारें नमस्तुभ्यं घिभीषणशरण्यद !। 

अज्ञाय जयरूपाय रणाड्रणविचक्षण !॥ १७ ॥ 
क्षणादिकालरूपाय नानारूपाय शाह्िंणे | गदिने चक्रिणे तुभ्यं देत्यचक्रविमर्दिने 
बलाय बलभद्वाय बलारातिप्रियाय च। बलियज्ञप्रमथन! नमोभक्तवरप्रद ॥ १६ ॥ 
हिरण्यकशिपो्॑क्षो विदारणरणप्रिय ! । नमोब्रह्मण्यदेवाय गरोशप्राह्मणहिताय लव ॥ 
नमसरूते धर्मरूपाय नमःसत्वगुणाय थ। नमः सहस्नशिरसे पुरुषाय पराय ख ॥ २१ 
सहस्नाक्ष| सहस्राउत्र! सहस्रकिरणाय च। सहस्रम॒त्ते! श्रीकान्त | नमस्तेयशपूरुष! 
वेदवेद्यल्वरूपाय नमो वेदप्रियाय च। वेदाय वेद्गदिने सदाचाराध्यगामिने ॥ 
बेकुण्ठाय नमह्तुभ्यं नमो वेकुण्ठवासिने | विष्टरश्रवसे तुभ्यं नमो गरुडगामिने' 
विष्वक्सेन! नमम्तुभ्यंजगन्मयजनाद॑न !। जिधिक्रमायसत्याय नमःसत्यप्रियाय च 
फेशवाय नमस्तुभ्यं मायिने ब्रह्मगगायिने | तपोरूपाय तपला नमस्ते फलदायिने 
स्तुत्याय सतुतिरूपायभक्तल्तुतिस्ताय थ। नमस्ते भ्रुतिरूपाय श्र॒त्याचारप्रियायल 
अण्डजाय नमस्तुम्यं स्वेदज्ञाय नमोष्स्तु ते। ज़रायुजस्वरूपाय नमउद्विज्लरूपिणे 

देवानामिन्द्ररूपोइसि ग्रहाणामसि भानुमान्‌ । 

लोकानां सत्यलोको5सि सिन्ध॒ना क्षीर्सागरः ॥ २६ ॥ 

सुरापगाइसि सरिता सरसां मानसं सरः | 

हिमधानसि शेलानां घेनूना कामचुग्भवान्‌॥ ३०॥ 
धातूनां हाट्कमसि रूफटिकश्चोपलेप्वसि । नीलोत्पल प्रसूनेषु वृक्षेत तुलसीभचान' 

सचंपूज्यशिलानां वे शालआमशिला भवान | 

मुत्तिक्षेत्रेष काशी त्वं प्रयागस्तीर्थपडक्तिषु ॥ ३२ ॥ 

वर्णेषु श्वेतवर्णोइसि द्विपदां ब्राह्मणो भवान्‌। 
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गरुडो इस्यण्डजेष्चीश ! व्यकफ्हारेषु घाग्मभवान्‌ ॥ ३३॥ 
वेदेषूपनिषदपों मन्त्राणां प्रणघोहासि । अक्षराणामकारोसि यज्वनां सोमरूपधृक्‌ 
प्रतापिनामभ्िरसि क्षमाइसि त्वं क्षमावताम्‌ । 
दातुणामसि पर्जन्यः पवित्राणां परो हासि ॥ ३५॥ 
घापो सिसवंशर्श णांचातोवेगवताम सि । मनो5सीन्द्रियवर्गेषु निर्भधाणांकरोहमसि 
ब्योम व्याप्तिमतां त्व॑ वे परमात्माइसि खात्मनाम्‌ । 
सन्ध्योपास्तिभंवान्‌ देव सवंनित्येषु कर्मखु ॥ ३७ ॥ 
क्रतूनामश्वमेघोसि दानानामभयंभवान्‌। लाभानां पुजछाभो सिघसन्तस्त्वम्॒तुप्वहो 
युगानां प्रथमोडसि त्वं तिथीनान्त्वं कुह् ह्मसि । 
पुष्योपसि नक्षत्रगणे संक्रमः सर्वपचेंखु ॥ ३६ ॥ 
योगेषुब्य तिपातरूत्वं तृणेषुहिकुशोभचान्‌ । उद्यमानां हिसवेंषां निर्धा णंत्वमसिप्रभो! 
सर्वासामिह बुद्धीनां धर्मबुद्धिमंबानज । अध्वत्थः स्ववृक्षेपु सोमबल्लीलतासु लव 
प्राणायामोइसिसचेषुसाधनेषुशुविष्चहो । सर्वंदःसब लिड्रेषुश्री मान्विश्वेश्वरो भवान्‌ 
मित्राणां हि कलतन्त्वं धर्मस्त्वं स्वबन्धुषु । 
त्वत्तो नान्यजगत्यस्मिन्नारायणचराखरे ॥ ४३ ॥ 
त्वमेषमातात्वंतातरूत्वंस॒ह्वंमहाधनम्‌ । त्वमेवलौख्यसम्पत्तिस्त्वमायुजी बनेश्वरः 
खा कथायत्रतेनामतन्मनो यबच्त्वदर्षितम्‌। तत्कम यक्ष्चदर्थ वे तत्तपो यद्भचत्स्खतिः 
तद्धनंघनिनांशुद्धं यत्त्वदर्थेव्ययीकृतम्‌ । सरवसकलःकालोयस्मिशजिष्णोत्वमच्यंसे 
तावश्चजीचितं श्रेयो यावत्त्वं हृदिवर्तसे | रोगाःप्रशममायान्ति त्वत्पादोदकसेबनात्‌ 
महापापानिगोचिन्द | बहुजन्माजितान्यपि | सद्योविकयमायान्तिवासुदेवेतिकीतंनात्‌ 
अहो पुसां महामोहरूत्वहो पु'सा प्रमादता | वासुदेवमनादुत्य यदन्यत्र कृतश्रमाः 
इद्मेव हि माहुल्यमिद्मेष घनाजेनम्‌ | जीघितस्य फल चेतद्यद्वामोद्रकीतंनम्‌ ॥ 
अधोक्षजात्परो धर्मानार्थो नारायणात्परः। न कामःकेशवादन्यों नापथगहिरिधिना 
इयमेव पराहानिरुपसर्गायमेव हि। अभाग्यं परमं खेतद्वाछुदेवं न यत्स्मरेत्‌ ॥ 


ञ 
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हरेराराधनं पुसा किर्कि न कुरुते बत । पुत्रमित्रकलत्रार्थराज्यस्थर्गापधगगंदम्‌ ॥ 
हरत्यर्घ ध्वेसयति व्याधीनाधी ज्नियच्छति । धर्मविवर्धयेत्क्षिप्रं प्रयच्छतिमनोरथम्‌ 
भसगवध्षरणइन्द्वनिर्धनद्ृध्यानमुत्तमम्‌ । पापितापि प्रसड्रेन विहित स्वहित परम्‌ ॥ 
पापिनां यानि पापानि महोपपद्माध्ज्यपि। 
सुलीनध्यानसम्पन्नो नामोच्चारों हरेहरेत्‌॥ ५ ॥ 
प्रमादाद॒पि सस्पृष्ठो यथाइनल्कणो वहेत्‌। तथौष्ठपु्सस्पृष्ट हरिनामहरेद्घम्‌ ॥ 
नितानत कम्रलाकान्तेशान्तंचित विधाय य । सशीलयेत्क्षणनूनकमलातत्रनिश्चला 
अयमेष परो धर्मस्त्विदमेष परन्तप । 
इदमेघ पर तीथ विष्णुपादाम्बु यत्पिबेत्‌ ॥ ५६॥ 
सवोपहार भक्त्या य सेवते यशपूरुष '। सेवितरतेन नियत पुरोडाशो महाथिया॥ 
स चेषावभथस्नान स च गड्जाजलाप्लुत । 
घिष्णुपादोदक कृत्वा शड्खे य सनाति मानव ॥ ५१॥ 
शाल्ग्रामशिला येन पूजिता तुलसीदल । स पारिज्ञातमालाभि पूज्यते सुरसझनि 
ब्राह्मण क्षत्त्रियोवश्य शूद्रोचा यदिवेतर । विष्णुभक्तिसलयुक्तोज्ञेय सर्वोत्तमश्वस 
शबद्भचक्राडु ततनु शिरसा मश्जरीधर । गोपाखन्दनलिम्ाड़ो द्ृष्शेसद्थ कुत ॥ 
प्रत्यहद्वादशशिरा शालप्रामस्ययो5चयेत्‌ । द्वारवत्या शिलायुक्ता सघकुण्ठेमहीयते 
तुलसी यरूय भवने प्रत्यह परिपूज्यते | तदगृह नोपसपम्ति कदाचिद्यमकिडुरा- 
हरिनामाक्षरमुख भाले गोपीसदाडितम्‌ | तुल्सीमाल्तोरस्क स्पृशेयुनंयमालुगा 


गोपीर॒तुलसीशडू शाल्ग्राम सघक्रक । गृहेडपि यस्यपञ्चते तस्यपापभय कुत- 
ये मुहर्ता क्षणा ये च या काष्ठा ये निमेषका । 


ऋते विष्णुस्छतेयांतास्तेषु मुष्ठो यमेन स ॥ ६६ ॥ 

कक दशक्षरहरेनाम स्फुलिड्ूसद्ृश ज्वछत्‌ । महतीपातकानाश्व राशिस्‍्तूलोपमा कच 
गोविन्द परमानन्द मुकुन्द मघुसूदनम । 
त्यकत्याइन्य नैव जानामि न भजामि स्मरामि न ॥ ७१ ॥ 


एकविशोद्ध्याय- ]_ # धर वस्तुतिफल्वर्णनम्‌ # १७१ 


ननपामिनवस्तौमि नपश्यामीहचक्षुषा | नस्पृशामिनवायामि गायामिनहरिधिना 
जलेस्थले च पातालेप्यनिले चानलेडचले । पिद्याधरासुरखुरे किन्नरे घानरे नरे ॥ 
तुणेस्रणेचपाषाणे तरुशुल्मलतासुख | सर्वत्रश्यामलतनु धीक्षे श्रीवत्सचक्षसम्‌ । 
सर्वेषाहदयावास साक्षात्साक्षीत्वमेवहि । बहिरन्‍्तविनात्वान्तु नहान्यवेज्िसवंगम्‌ 
इत्युक्ट्वा घिररामाइसी शिवशर्मन्धुवस्तदा। 
देवो५पि भगवान्विष्णुस्तमुवाथ प्रसनन्‍नद्ृक॥ ७६ ॥ 
श्रीभगवानुवात 
अयि बालविशालाक्ष' ध्रुव घवमतेडनघ । परिज्ञातो मयासम्यक्तवहत्स्थोमनोरथ 
अन्नाह्ववन्ति भूतानि वृष्टेसन्नसमुट्बद । तदबृष्टे कारण सूथ सूर्याधारों धुवेधि भो॥ 
ज्योतिश्रक्रल्यसवल्यग्रहर्शादे समन्‍तत । गगनेश्रमतो नित्यत्वमाधारोभविष्यत्ति 
मेढी भूतस्तु वे सर्वान्वायुपाशनियन्त्रितान्‌ । 
आकलप तत्पद तिष्ठ श्रामयज्ज्योतिषाडूणान्‌ ॥ ८०॥ 
आराध्य श्रीमहादेवपुरापदमिद मया । आसादियत्तदेतसें तपसा प्रतिपादितम्‌ ॥ 
केचिग्तुयु ग॒ यावत्केचिन्मन्वन्तर ध्रथ! । तिष्ठन्तित्वन्तुवेकल्पपदमेतत्प्रशास्यति 
मनुना5पिनयत्प्रापि किमन्ये्मानवेधु थ। तत्पद बिहितत्वत्साच्छक्रादेरपिदुर्लमम्‌ 
अन्यान्धवरान्प्रय्॒छामिस्तवेनानेनतो षित ।खुनीतिरफपितेमातात्वत्समीपेघरिष्यति 
इद स्तोत्रघर यरूतु पठिष्यति समाहित । 
त्रिसनधय मनुजस्तरूय पाप यास्यति सक्षयम्‌ ॥ ८० ॥ 
नतरूय सदन लक्ष्मी परिव्यक्ष्यव्यलशयम्‌ | नजनन्यावियोगश्व नबन्धुकलहोदय” 
धुधस्तुतिरिय पुण्यामहापातकनाशिनी । ब्रह्महापिविशुद्धर्थ त का कर्थेतरपापिनाम्‌ 
महांपुण्यस्य जननी महासम्पक्तिदायिनी | महोपसगंशमनी महाव्याधिचिनाशिनी 
यस्या5स्ति परमाभक्तिमेयि निर्मेलखेतस- । 
धघुवस्त॒ृतिरिय तेन जप्या मत्प्रीतिकारिणी ॥ ८६ ॥ 
समसस्‍्ततीर्थस्नानेन यत्फल लभते नर. | तत्फल सस्यगाप्रोति जपनस्तुत्यानयामुदा 


१४२ # स्कल्दपुराणम्‌ # [४ काशीखण्ड 


खन्ति स्तोत्राण्यनेकानि मम्र प्रीतिकराणि घ | 
धुबस्तुतेन॑चेतस्या: कलामहन्ति घोडशीम्‌ ॥ ६१॥ 
श्रुत्वापीमांस्तुति मर्त्य:प्रद्ययापरयामुदा । पातकेमु च्यतेसद्योमहत्पुण्यमचा'जुयात्‌ 
अपुत्र/पुत्रमाप्नोति निर्धनो धनमाप्लुयात्‌। 
अभक्तो भक्तिमाप्नोति कीत्तेनाञ ध्रुवस्तुतेः ॥ धरे ॥ 
चरवादानान्यनेकानिकृत्वानानावतानिध। यथालाभानवाप्नोतितथास्लुत्याइनयानरः 
स्थत्तवा सर्वाणि कार्याणि त्यक्त्वा जप्यान्यनेकशः । 
धुवस्तुतिरियं जप्या सर्घकामप्रदायिनी ॥ ६५॥ 
श्रीभगवानुचाच 
अ्रवावधेहिवनल्यामि छित॑ तवमहामते !। येन ते निश्चलं सम्यक्पदमेतद्वविष्यति ॥ 
अहंजिगमिषुस्त्वासंपुरीवाराणसींशुभाम्‌ । साक्षाद्विश्वेश्वरोयत्रतिष्ठतेमोक्षकारणम्‌ 
विपन्षानाञ्व जस्तूनां यत्रविश्वेश्वरः स्वयम्‌ । कर्णेजापं प्रकुरुते कमंनिम्तू लनक्षमम्‌ 
अल्यससारदुःखस्थ सर्वोपद्धदायिनः । उपायएकए्वास्ति काशिकानन्दभूमिका ॥ 
इद्‌ रम्यमिदं नेति बीज॑दुःखमहातरो: | तस्मिन्काश्यग्निनादग्धे दुख.स्यावसरःकुतः 
प्राप्यं संप्राप्यते येन नभूयोयेन शोच्यते । पराया निव तेःस्थानं यत्तदानन्दकाननम्‌ 
अम्ठृतायनमुत्सज्यपुरुषोन्यत्र यो चसेत्‌ । आनन्द्काननं शम्भोः कुतस्तस्यखुलोदयः 
घरंशरावहस्तस्य चाण्डालागारधीथिपु | भिक्षार्थभटनंकाश्यां राज्यंनान्यत्रनीरिषु 
बेकुण्ठनगरात्काशींनित्यं चिश्वेशमचितुम्‌ । अहमायामिनियमाजगदच्यन्तदर्विताम्‌ 
मयि या परमा शक्तिख्निलोक्पारक्षणक्षमा। तत्रहेतुमहेशानः सखुदर्शनचक्रदः ॥ 
पुरा जालन्धरं देत्यं ममापिपरिकम्पनम्‌ । पादाडुष्ठाप्ररेखोत्थं चक्र सृष्टाहरो5हरत्‌ 
तब घरक्र मया लब्ध॑ नेत्रपड्मा्थनादिमोः । एतत्सुदनाख्यवे दत्यचक्रप्रमदनम ॥ 
तन्मया तब रक्षार्थ भूतविद्रावर्ण परम्‌ । ताघत्प्रणुन्नं पुरतल्ततश्चाहमिदागतः ॥ 
काशीमिदानीं यास्या मि विश्वेश्वरचिछोकने । 
अद्य यात्राउस्सि महती कारससिक्यां यहुपुण्यदा ॥ १०६॥ 


एकबिशोदध्यायः ] # धवेभ्वरमाहात्म्यवर्णनम्‌ # १७४३ 


काक्तिकस्य घतुर्दश्यां विश्वेश यो विलोकयेत्‌ | 

स्‍्नात्वा चोत्तरवाहिन्यां न तस्य पुनरागतिः ॥ ११० ॥ 
इत्युक्त्वाताक्ष्येमारोप्यधचवमानन्द्मेदुरम्‌ । क्षणाद्वाराणसीं प्रापह रिःस्मरहरो घिताम्‌ 
पश्चक्रोश्याश्व सीमान॑ प्राप्य देवो जनादेनः | वैनतेयादवारुद्म करेघृत्वाध्ुवं ततः ॥ 
मणिकर्ण्योपरिस्ताय पिश्वेशमभिपूज्य च । धर वंचभाषे भगषान द्ितंतस्यकीर्षयन 
लिड्रस्थापययत्नेन क्षेत्रे5तरवा घिमुक्तके । त्रेछोक्यरूथापनंपुण्यं यथाभवतितेउक्षयम्‌ 
नियुतंयत्परिस्थाप्यलिड्रग निफलमाप्यते । अन्यत्र तदिहेकेन लिड्रेन परिलम्यते ॥ 
कालेन भड़ुमापन्नंजी णोद्धारं करोतियः | इह तस्यफलस्यान्तःप्रल्येषपि न जायते 
वित्तशात्य' परित्यज्य प्राखादं योधत्रकारयेत्‌ | तेनद्त्तो भवेत्स्मेरुनियुतयोजनः 

कूपबापीतडागानि शक्त्या यो5्ज तु कारयेत्‌ । 

अन्यत्र करणात्तस्य पुण्यं कोटिगुणाधिकम्‌॥ ११८॥ 
इज्यारथमत्रयः कुर्यात्छुरम्यां पुष्पवाटिकाम्‌ । पुष्पेपृष्पेफलंतस्यसुघर्णकुसुमाधिकम्‌ 
अत्र ब्रह्मपुरीं कृत्वायोविप्रेम्यःप्रयच्छति । घर्षाशनेन संयुक्तांतस्य पुण्यफलंश्टणु 
श्लीयन्ते सलिलान्यब्धेमॉमाश्चत्रसरेणवः | क्षयोनतस्यपुण्यरूयशिवलोकेसमासतः 

मठानपि तपर्चिभ्यःकारयित्वाषत्र योष्पयेत्‌ । 

जीवनोपायसंयुक्तान्लो5पि पूर्वफलाश्रयः ॥ २२॥ 
कृत्वामहान्ति पुण्यानियोष्त्र विश्वेश्वरेषपयेत्‌ । नतस्यपुनरावृतिधरिसंसारसागरे 
अनन्तइति बादोष्यंमयिलोकेप्त्रगीयते | परंकाशीगुणानांहिमयाप्यन्तोनलूभ्यते ॥ 
तस्मात्पयल्लतःकाश्यां ध्र्‌ चश्वेयःसमाश्रयेत्‌ । काशीश्रेयःफलूंपु सामक्षयायोपजायते 

गणावचतुः 

भू घमित्युपदिश्याथजगाम गरुडध्वजः। भर घोपिलिडूंसंस्थाप्य पेधनाथसमीपतः 
प्रसादंसुमहत्कत्वाकृत्वाकुण्ड तदञतः | विश्वेश्वर॑) सममभ्यच्य कृतकृत्यों गृह यया 
भ्र्‌ वेश्वरंसमभ्यच्यंधुवकुण्डेक्तोदकः । श्र धकोकमचाप्नोतिनरो भोगसमन्वितः ॥ 
श्र घर्प परमारझूयानं यः पठेत्पाठयेदपि । स विष्णुकोकमासादजायतेधिष्णुषलभः 


१8४ # स्कन्दपुराणम्‌ # [४ काशीखण्डे 


नरोभ वस्य घरित॑ प्रसड्रेंन स्मरक्षपि। न पापरभिभूयेत महत्पुण्यमवाप्लुयात्‌ ॥ 
इतिभ्रीस्कान्दे मदाएुग्रोण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां चतुर्थे काशीखण्डे 
पूर्वाडेंध पस्तुतिबर्णनंनामेकविशतितमो5घ्यायः ॥ २१ ॥ 


द्वाविशो 5यायः 
ब्रह्मकृतकाशीग्रशंसावण नम 
शिवशर्मोघाच 
भवाख्यानमिद्रम्यंमहापातकनाशनम्‌ । महाश्चर्यकर॑पुण्यंश्रत्वातृप्तीईस्मिभो गणी! 
अगरूत्य उचाच 
इत्थंयावद्द्विजोब्रतेघिमानंबायुवेगगम्‌ । तावत्प्रापमहलोकस्घर्लोकात्परमाडुतम्‌ ॥ 
द्विजोष्थलोकंसंवीद्यसर्चतोमहसावृतम्‌ | तौगणौप्रत्युवाचेदंकोइय लोकोमनोहरः 
ताबूचतुस्ततोधिप्रंनिशामयमहामते !। अयं सहि मशलोंकःस्वर्लोकात्परमादुभुतः॥ 
कव्पायुषोवसन्त्यत्रतपसाधतकल्मपाः । विष्णुस्मरणसंक्षीणसमस्तक्लु शसञ्चयाः 
निर्व्याजप्रणिधानेनदृष्टा तेज़ोमयं जगत्‌ | महायोगसमायुक्ताघसन्त्यत्र सुरोत्तमा 
इत्थं कथाकथयतोभंगघद्गणयोःप्रिये (| क्षणार्धेनचिमानंतज्जनलोक॑ निनाय तान॥ 
निधसन्त्यमलायत्रमानसा ब्रह्मणःखुताः | सननन्‍्दनादा योगीन्द्राःसर्व तेह्मद्ध्रेतलः 
अन्ये तु योगिनो ये थे छालखलद्ब्रह्मचारिणः । 
सर्वद्वन्द्रविनिमुंकास्ते बसन्त्यतिनिमंलाः॥ ६॥ 
जनलोकात्तपोलोकस्तेषा छोघनगोचरः । कृतस्तेन चिमानेन मनोवेगेन गछछता 
बेराजा यत्र ते देवा वसेयुदाहबजिताः । घासुदेवे मनो येषांचासुदेघार्पितक्रिया: ॥ 
तपसा तोष्य गोविन्द्ममिलाषबिवर्जिताः । 
तपोलोकमिमं प्राप्य धसन्ति विजितेन्द्रियाः॥ १२॥ 


द्ाविशोद््यायः]_ # शिवशर्सणासत्यकोकममनम्‌ # १8५ 


शिलोझ्छबृसयोयेघे दनन्‍्तोलूललिकाश् ये । अश्मकुद्दाश्ष मुनयः शीर्णपर्णा शिनश्चये 
प्रीष्मेपश्चाअितपसोपर्षासुल्थण्डिलेशयाः । हेमन्तशिशिराधें येक्षपन्तिसलिलेक्षपाः 

कुशाप्रनीरविप्रुषल्तषिता यतयो5पिवन | 

बाताशिनो5तिक्षुधिताः पादाग्राजुष्ठभ्स्पृशः ॥ १५ ॥ 

ऊदृध्चंदोषो रचिट्ृशस्त्वेकाहुप्रिस्थाणुनिश्वलाः । 

ये वे दिया निरुच्छवासा मासोच्छघासाश्च ये पुनः ॥ १६ ॥ 
मासोपवासवतिनश्चातुर्मास्यवताश्व ये | ऋत्वन्ततोयपानाये येषण्मासोपचासकाः 
ये थ पर्षनिप्रेषा वै धर्षधांराम्बुतर्षका:। येखस्थाणूपमां प्राप्ता छगकण्डूतिसीख्यदाः 
जटाटवीकोटरान्तः छृतनीडाण्डजाश्व ये । प्ररूदघामलूरा्रा/ल्लायुनद्धास्थिसश्चयाः 
लताप्रतानेः परितो वेष्टितावयधाश्व ये | सस्यानिच प्ररूढानि यदड्ढेषु चिरस्थिति 

इत्यादिखुतपःक्किश्वर्ष्माणो ये तपोधनाः । 

ब्रह्मायुषस्तपोलोके ते धसन्त्यकुतोभयाः ॥ २१॥ 

यावदित्थ॑ स पुण्यात्मा श्टणोति गणयोमुंखात्‌ । 

तावन्नेत्रातिथी भूतः सत्यलोको महोज्ज्चलः॥ २२ ॥ 
त्वराघन्तो गण तत्र विमानादवरुद्म तौ । ख्रष्टारं सर्वलोकार्ना तेनसाद्धप्रणेमतुः 

ब्रह्मोचाच 

गणावसो द्विजो धीमान्वेदवेदाडुपारगः । 

सूत्ृत्युक्ताचारचउ्ुश्व प्रतीपः पापकर्मेंस ॥ २४ ॥ 
अयिद्विजमहाप्राज्ञ|जानेत्वां शिवशर्मक [| लाधूछत॑ त्वयाघत्ससुतीर्थप्राणमोक्षणात्‌ 
सत्वरंगत्वरंसव यच्घेतद्ववतेक्षितम्‌ । देनंदिनंप्रलयतः खुजामि थ पुतः पुनः ॥ 
आचेराज॑ प्रतिपद्मुपसंहरते हुरः । का कथा मशकाभानां हूर्णा मरणधर्मिणाम ॥ 
चतुषु भूतप्रामेषु होंक एवगुणोटणाम्‌ । तस्मिन्‍्वे भारतेषर्षे कर्मभरूमी महीयसि 
चपलानिविनिजित्येन्द्रियाणिमनसा सह । विहायबेरिणंलोमंविष्चग्गुणमणल्यच 
धर्मचंशहरं काममर्थलञ्अयहारिणम्‌ । अरापलितकर्तार विनिष्कृत्य घिचारतः ॥ 

१० 
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जित्या क्रोधरिपु' घर्याक्तपसो यशसः श्रियः । 
शरीरस्यापि हतारं नेतारं तामसीं गतिम्‌ ॥ ३१ ॥ 
सदा मर्द परित्यज्य प्रमादेकपदप्रदम्‌ । प्रमादेकशरण्यं चल सम्पदां विनिधर्तकम्‌ 
सर्घेत्र लघुताहेतुमहंकारं विहाय च । दूषणारोपण यल्ञ' कुर्घाणं सज्जनेष्चपि ॥ 
हित्धा मोहं महाद्रोहरोपर्ण मतिधघातिनम्‌। अत्यन्तमन्धीकरणमन्धतामिस्रदर्शकम्‌ 
श्रुतिस्म्ृतिपुराणोक्तंपरिक्षुण्णं महाजनेः । धर्मसोपानमारुह्य यदिद्दायान्ति हेलया 
कर्मभूमि समीहन्ते सर्चेस्वर्गॉकसोद्धिज !। यत्तत्राजितभोक्तारः पदेषृद्यावचेष्चमी 
नार्यावतंसमो देशो न काशीसद्वशीपुरी | नविश्वेशसमं लिडुंकापि ब्रह्माण्डमण्डले 
सन्ति स्वर्गा बहुविधाः सुखेतरविधर्जिताः । 
खुकृतेकफलाः सर्चे युक्ताः सर्वंसमृद्धिभिः ॥ ३८ ॥ 
स्घर्लोकाद्धिक रम्यं न हिब्रह्माण्डगोलके | सर्वेयतन्तेस्घर्गाय तपोदानबतादिभिः 
स्वर्लोकादपि र्म्याणि पातालानीति नारदः । 
प्राह स्वगंसदां मध्येपातालेभ्यः समागतः ४० ॥ 
आह्वादकारिणः शुश्रामणयो यत्रसुप्रभाः । नागाड़गभरणप्रोताः पाताल केनतत्समम्‌ 
देत्यदानवकन्याभिरितश्रेतश्व शोमिते । पातालेकस्य न प्रीतिविंमुक्तस्यापिजायते 
दिवाकंरश्मयस्तत्र प्रभां तन्‍्वन्ति नाएइ्तपम्‌ | 
शशिनश्व न शीताय निशिद्योताय केबलम्‌ ॥ ४३ ॥ 
यत्र न ज्ञायते काछो गतोपि दनुजादिभिः। 
धनानि नद्यो ग्म्याणि सदम्भांसि सरांसि ख॥ ४४ ॥ 
कलाः पु रूको किलालापाः सुघलानि शुब्रीनि च । 
भूषणान्यतिरम्याणि गन्धाद्यमनुलेपनम्‌ ॥ ४५ 
चीणाबेणुस्वड्रादिनिस्थनाः भ्रतिहारिण: । हाटकेशंमहालिडुं यत्र वे सर्वकामदम्‌ 
एतान्यन्यानि रम्याणि भोगयोग्यानि दानव: । 


देत्योरगेश्व भुज्यन्ते पातालान्तरगोचरेः 
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पातालेभ्यौपि घे रम्यं छिजवर्ष मिलाबइतम । 
रत्नसाजु समाश्रित्य परितः परिसंस्थितम्‌ ॥ ४८ ॥ 
सदा खुछृतिनो यत्र सर्वभोगभुज्ञो द्विज | वयोवन्सम्पन्ना नित्य यत्र सगीदृशः 
भोगभूमिरिय प्रोक्ता श्रेयोचिनिमयाजिता । 
भुज्यते त्वद्विघिलेकिस्तीर्था भित्यक्तदेहकेः ॥ ५० ॥ 
अकृ्लीबभाषिभिश्चापि पुत्रक्षेत्राथधहीनकेः । परोपकारलंक्षी णखुखायुधेनसश्थयेः ॥ 
सन्ति द्वीपा हानेका घे पारावारान्तरस्थिताः । 
जम्बूद्ीपसमोद्वीपो न क्रापि जगतीतले ॥ ५२ ॥ 
तत्रापि नववर्षाणि भारत तत्र चोत्तमम्‌ । कम्मभूमिरियं प्रोक्ता देवानामपि दुर्लेभा 
अप्ठी कि पुरुषादानि देवभोग्यानि तानि तु। 
तेषु स्वर्गात्समागत्य रमन्ते जिदियौकसः ॥ ५४ ॥ 
योजनाना सहस्नाणिनवविस्तारतस्त्विदम्‌ । भारतंप्रथमं पर्षमेरोदेज्षिणतःस्थितम्‌ 
तत्रापिहिमविन्ध्याद्रें सन्तरं पुण्यदंपरम्‌ । गड्भायमुनयोम॑ध्येहान्तर्वेदी शुचः पराः ॥ 
कुरुक्षेत्र हि सर्वेषां क्षेत्र णामधघिकंततः | ततो5पिनेमिषारण्यं स्वरगंसाधनमुत्तमम्‌ 
नमिषारण्यतो5पीह सवंस्मिन्‌ क्षितिमण्डले । 
सर्वेभ्योषपषि हि तोर्थेभ्यर्तीथेराज़ो विशिष्यते ॥ ५८ ॥ 
स्वर्गदो मोक्षदश्चेव सर्वक्रामफलप्रदः । प्रयागरूतन्महत्क्षेत्र तीथेराज इति रूम्ठतः ॥ 
यागाः सर्चे मया पूध तुलया विधृताद्विज (| तन्च तीर्थबरंरस्थंकामिक कामपूरणात्‌ 
द्ृष्टा प्रकृष्ट यागेभ्यः पुष्टेम्योदक्षिणादिशिः । प्रयागमिति तन्नामकृतंहरिहरादिभिः 
जाममात्रस्णुनेयंस्य प्रयागल्यतजिकालतः | स्मतुः शरीरे नोजात॒पापंबसतिकुत्रचित्‌ 
सन्ति तीर्थान्यनेकानि पपत्राणकराणि थ । 
न शक्तान्यधिक दातु' छृतेनः परिशुद्धितः ॥ ६३ ॥ 
जन्मान्तरेष्चसड्ख्येषुयःछतःपापसअ्षयः । दुष्प्रणोद्यो हिनितरांबतेर्दानेस्तपोजपैः 
सतीर्थराजगमनोद्यतल्य शुभजन्मनः । अड्लेषु बेपते5त्यन्तं दुमो बातइतोयथा ॥ 
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सतः क्रान्तार्धमार्गल्य प्रयागटढचेतसः । पुसः शरीराश्षियातुमपेक्षेतर पदान्तरम्‌ ॥ 
भाग्याश्षेत्रा तिथीभूते तीर्थराजे महात्मनः । पलायते दुततरंतमः सूर्योदये यथा ॥ 

सप्तघातुमयी भूततनी पापानि यानि थे । 

केशेषु तानि तिष्ठन्ति घपनादान्ति तान्यपि ॥ ६८ ॥ 

एवं निष्कलुषीभूय ततः स्तायात्सितासिते । 

य॑ य॑ कामममिध्याय त॑ तमाप्नोति नान्‍्यथा ॥ ६६ ॥ 

पुण्यराशि सन विपुले पुण्यान्भोगान्यथेप्लितान्‌ । 

रूवर्ग प्राप्नोति तत्पुण्या क्षिष्कामो मोक्षमाप्जुयात्‌ ॥ ७०॥ 

स्वायादोपसिलपन्मोक्ष कामानन्यान्विहाय थे ! 

सोषपि मोक्षमवाप्नोति कामदात्तीर्थराज़तः ॥ ७१ ॥ 

तीरथराज॑ परित्यज्य योषन्यस्मात्काममिच्छति । 

भारताख्ये महाघर्षे स काम नाप्लुयात्स्फूटम ॥ ७२ ॥ 
सत्यलोफे प्रयागे च नान्तरं चेदम्यहंद्विज !। तत्रयेशुभकर्मा णस्ते मल्लोकनिवासिनः 
सीर्थाभिला षिभिमंत्यरूसेब्य तीर्थान्तरनहि । अन्यत्रभूमिधलयेतीर्थराजात्प्रयागतः 
यथान्‍न्तरं द्विजश्नेष्ट! भूपेत्वितरसेवके । दृष्टान्तमात्रंकथितं प्रयागेतरतीर्थयो: ॥ ७५॥ 

यथाकथजश्ित्तीर्थंइस्मिन्प्राणत्यागं करोति यः । 

तस्यात्मघातदोधो न॑ प्राप्लुयादीप्सितान्यपि ॥ ७६ ॥ 

यस्य भाग्यवतश्यात्र तिष्ठन्त्यस्थीन्यपि द्विज 

न तस्य दुःखलेशो5पि काइपि जन्मनि जायते ॥ 99॥ 
ब्रह्महत्यादिपापानांप्रायश्चित्तंचिकीषु णा । प्रयाग॑चिधिवत्सेव्यं द्विजवाक्पान्षसं शयः 
कि बहक्तेनविप्र नह! महोदयमभीप्सुना । सेब्यं खितासितंतीथप्रकृष्ट जगतीतले॥ 
अयागतोपपि तीर्थेशात्सघेंषु भुवनेष्यपि | अनायासेन थे मुक्तिः काश्यांदेहाचसानतः 
अयागादपि वे रम्यमविमुक्त न संशयः । यत्रविश्वेश्वरः साक्षात्स्थयं समधितिष्ठति 
अधिमुक्तान्महाक्षेत्राद्िश्वेशलमधिष्ठितात्‌ । नचकिशित्कचिद्रस्थमिदश्रह्माण्डगो लके. 
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अधिमुक्तमिदं क्षेत्रमपि ब्रह्माण्डमध्यगम । श्रह्माण्डमध्ये न अवेत्पश्चक्रोशप्रमाणतः ॥ 
यथायथाहि बर्धत जलमेकार्णवसू्य य । तथा तथोश्नयेदीशल्तत्क्षेत्र श्रल्यादपि # 
क्षेत्रमेतत्तब्रिशुलाभ्रेशलिनस्तिष्ठतिद्धिज || अन्तरिक्षे न भूमिष्ठे नेक्षस्ते सढबुद्धयः ॥ 
सदाकृतयुगंचात्र महापवेसदाउत्र थे । न अ्रहास्तोदयकृतों दोषों घिश्वेभ्वराश्रमे # 
खदा सौम्यायन तत्र सदा तत्र महोदयः। सदेव मडडलं तत्र यत्र विश्वेश्वरस्थितिः 
यथाभूमितलेधिप्रपुरयग्सन्तिसहस्नशः । तथाकाशीन मन्तव्याक्षापिकोकोत्तरात्वियम्‌ 
मयास्ष्टा निपिप्रेन्द्रभुबनानिचतुर्देश |। अस्या:पुर्या घिनिर्मातास्थयं विश्वेश्वर:प्रभुः 

पुरा यमसल्‍्तपस्तप्त्वा बहुकाल सुदुष्करम्‌ | 

अलोक्याधिक्ति प्राप्तस्त्यतवा घाराणसीं पुरीम्‌ ॥ ६० ॥ 
चराघरसूय सर्वसूययानि कर्माणि तानि थे | गोचरे चित्रगुप्तस्यकाशीषासिकृताहुते 
प्रवेशो यमदूतानांनकदाचिदृद्विजोत्तम । मध्येकाशीपुरीक्षापिरक्षिणसतत्र तद्बणाः ॥ 

स्वयं नियन्ता घिश्वेशस्तत्न काश्यां तजुत्यजाम। 

तत्राइपि कृतपापानां नियन्ता कालमेरथः ॥ ६३॥ 
तत्र पाप॑ं न कत्तंव्यं दारुणा रुद्रयातना । अद्दो रुद्रपिशाचत्थं नरकेभ्योपि दुःसहम ॥ 
पापमेष हिकतंव्यं मतिरस्ति यदीद्ृशी । खुखेनान्यात्रकतेव्यं महीह्यस्तिमहीयसी 
अपिकामातुरोजन्तुरेकां रक्षति मातरम्‌ ।अपि पापकृता काशीरक्ष्यामोक्षार्थिनकिका 
परापवादशीलेब परदाराभिदाषिणा | तेन काशी न संसेब्याक्ष काशी निर्यः कसः 
अभिलष्यन्ति ये नित्य धनंचात्रप्रतिप्रहेः । पररूय॑ कपरेर्घापि काशीसेव्या नतेनेरेः 

परपीडाकरं कमे काशयां नित्य विवर्जयेत्‌। 

तदेख चेत्किमत्र स्यात्काशीवासो दुरात्मनाम ६६१४ 

त्यक्त्वा पैश्वेश्वरीं भक्ति येपन्यदेवपरायणाः | 

सर्वथा खेनंचस्तव्या राजधानी पिनाकिनः ॥ १०० ॥ 
अर्थारथिनस्तु.ये चित्र! ये च कामाथिनोनराः | अधिमुक्त नतेःसेव्यं मोक्षक्षेत्रमिदंयतः 
शिपनिन्दापरा ये चवेदनिन्दापराश्च ये । वेदाखारप्रतीपा ये सेब्या घाराणसी बतेः 
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परदोहथियो ये लव परेच्यक्कारिणश्व ये। परोपतापिनो ये व तेषांकाशी न सिद्धये 
मनसा5पिनये काशीममिनन्दस्तिदुधियः । तेषां निर्धाणवार्सा पि दूरेंदुवू त्थेतसाम्‌ 
हानेन नषिनामोक्षःक्षखिद्स्तीह भूतले | तज्जानं न बतेलंम्यमपिचान्द्रायणादिभिः 
तुलापुरुषमुख्येश्व दानेश्वश्रद्धयान्वितेः | देशे काले व विधिनापात्रेम्यः प्रतिपादितेः 
न॒यसेत्रद्मासर्याद नियमै्नार्थनादिभिः । शरीरशोषणेरुग्रेनतपो सिद्विजोत्तम ॥ १०७ 

न महामन्त्रजप्यैश्थ शुरुभिः प्रतिपादितेः । 

न स्वाध्याययंथोत्तेश्य नाग्निशुश्रुषणेः परे: ॥ १०८ ॥ 
न सेचया गुरुणां च न श्राद्धदेवतालनेः । न॑नानातीर्थयात्राभिज्ञानं समधिगम्यते 
न योगेन पघिना ज्ञानं योगस्ततक्ष्चार्थशीलनम्‌ । गुरूपदिष्टमागेण सदाभ्यासवशेन च 
ससस्‍्यान्तराया बहचःसुदुरभ्रंषणादयः । अतो न प्राप्यते शान योगादेकेन जन्मना॥ 
पिना तपोजपाधेश्व बिनायोगेन छुमत |। निःश्रेयो लभ्यते काश्यामिहेकेनेचजन्मना 

त्वया शुद्धधिया काश्यां यच्छू यःसमुपाजितम्‌ । 

तच्छु यसोप्युद्करूते महानस्ति द्विजोसम !॥ ११३ ॥ 

उक्त्वेति घिररामाउजः श्ण्घतोगंणयोस्तयोः । 

सो5पि प्रमुदितश्वाभूच्छिषशर्मा महामनाः॥ ११४ ॥ 

इति श्रीस्कान्देमहापुराण एकाशीतिसाहस्त॒यांसंहितायां घतुर्थ काशीखण्डे 
पूर्ाद श्रद्मकृतकाशीप्रशंसाचर्णन॑नाम द्वाविशतितमोडध्यायः ॥ २२॥ 


त्रयो विशो5ध्यायः 


लोकपरिस्थितिवणनम्‌ 

शिवशरमोंवाच 

सत्यलोकेश्वरविधे! सर्वेषांप्रपितामह !। किश्विहद्विक्षप्तुकामो 5स्मिनभयाद्वक्तमुत्सहे 
ब्रह्मोचाच 

यक््धंप्रश्टमना विप्राज्ञातंते तन्मनोगतम्‌ । पिपृच्छिषुस्त्वंनिताणंगणी तत्कथयिष्यतः 
नेतयोरविष्णुगणयोरगोचरमिहास्तिहि । सबमेतो विजानीतो यत्किश्विद्ब्रह्मगोलके 
इत्युक्त्वासत्कतास्तेबेत्रह्मणाभगघद्ग णाः । प्रणम्यलोककर्तारं ते 5पिहष्टाः प्रतस्थिरे 
पुनःस्वयानमारुह्मयवेकुण्ठमभितोययुः । गच्छता पिपुनस्तत्र द्विजेना5५पृच्छितोौगणो 

शिवशर्मोचाच 
कियद्दूरंवयंप्राप्तागन्तव्यं च्घ कियत्पुनः । पृच्छास्यन्यश्ववांभद्रौत्व॒तंप्री त्यातदप्यहो 
काञ्च्यवम्तीद्वारवती काश्ययोध्याचपश्चमी । मायापुरीचमथुरापुर्य:ः सप्तपिमुक्तिदाः 
विहायषटपुरीश्वान्याःकाश्यामेघप्रतिष्ठिता । मुक्तिविश्वस्जातत्किमममुक्तिनंसम्प्रति 
इति सच मम पुरः प्रसादाद्बक्त महंतम्‌ | इति तद्घाक्यमाकण्यंगणाधखतुरादरात्‌ ॥ 

गणावचतुः 

यथार्थ कथयावस्ते यत्पूर्ं भवताइनव !। विष्णुप्रसादाज्जानीयो भूत॑ भाषिभवत्तथा 
विप्रावभासते यावत्किरणः पुष्पवन्तयोः । ताबती भूःसमुद्विन्‍्टा ससमुद्राद्विकानना 
वियश्व तावदुपरि विस्तारपरिमण्डलम्‌ | योजनानाश्व नियुते भूमेभानुष्येबस्थितः 
भानोःसकाशादुपरि छक्षे रक्ष्यःक्षपाकरः । नक्षत्रमण"्डलल सोमाल्लक्षयोजनमुच्छ्धितम्‌ 
उडुमण्डल्तःसोम्य! उपरिश्यद्विलक्षतः । द्विलक्षे तु बुधाचछक्रःशुक्राद्ी मोद्विलक्षके 
महेयादुपरिष्टाश्य सुरेज्यो नियुतद्यये | द्िलक्षयोजनोत्सेधः सौरिदेबपुरोहितात्‌ ॥ 
दशायुतसमुच्छायंसौरेःसप्तषिमण्डलूम्‌ । सप्तषिस्यःसखहस्राणांशतादुध्व घ्रषःस्थितः 
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पाद्गम्यं हि यत्किश्विदस्त्वस्ति धरणीतले | 

तद॒भूलोंक इति ख्यातः साब्धिद्वीपाद्रिकाननम्‌ ॥ १७ ॥ 
भूलोकाश भुवर्लोकोन्रध्नावधिरुदाहतः । आदित्यादाघ्र॒वं विप्र|स्घलोक इतिगीयते 
महलोंकःक्षितेरुष्वेमेककोटिप्रमा णतः । कोटिद्यये तु सट्डूयातोजनो भूलोकितोजनेः 

चतुष्कोटिप्रमाणस्तु तपोलोको5र्ित भूतलात । 

उपरिष्टात्क्षितेरशी कोटयः्सत्यमीरितम्‌ ॥ २० ॥ 
सत्यादुपरिवे कुण्ठोयो जनानां प्रमाणतः। भूलोकात्परिसड्डू यातःको टिषोडशसम्मितः 
यज्ञास्तेश्रीपतिःसक्षात्सवेंषाममयप्रदः | ततस्तुषोडशगुणःकेलासो5स्तिशिवालयः 

पावेत्या सहितः शम्भुगंजारयस्कन्दनन्दिभिः ! 

यत्र तिष्ठति विश्वेशः सकलः सपरः स्म्ृतः॥ रे३े ॥ 

तस्य देवरूय खेलोइयं स्वलीलामूतिधारिणः । 

स चिश्वेश इति ख्यातस्तस्याशाकृदिदं जगत्‌ ॥ २४ ॥ 

सर्वेषां शासकश्वासौ तस्य शास्ता न खापरः | 

स्वयं सजति भूतानि स्वयं पाति तथाउइत्षि च॥ २५॥ 
सर्वशएकःसप्रोक्तः स्वेच्छाधीनचिचरेशितः । तस्यप्रचर्तकः कोपि नहि नेच निषर्तकः 
अमू् यत्परं ब्रह्म समृत श्रुतिचोदितम्‌ | सर्वव्यापिसदानित्यंसस्यंद्वतविवर्जितम्‌ 
सर्घेभ्यः कारणेम्यश्व परात्परतरं परम्‌ | आननद॑ं ब्रह्मणोरूप॑ श्रुतयों यत्प्रचक्षते ॥ 
संबिदन्ते न य॑ं वेदा विष्णुवेंदनवेविधिः | यतोवाचोनिवतंन्ते हाप्राप्प मनसा सह 

रूवय॑ वेद्यः परंज्योतिः स्ंस्य हृदि संस्थित: | 

योगिगम्यस्त्वनाख्येयो यः प्रमाणेकगोचरः ॥ ३० ॥ 
नानारूपो३प्यरूपो यशसर्वंगोषपि नगोचरः | अनन्तोप्यन्तकघपुःसर्थ वित्कर्मचर्जितः 
तस्येद्मेश्चरं रूप॑ खण्डचरन्द्रावतंसकम्‌ | तमालश्यामलगर्ल स्फुस्द्रालऊविलोअनम्‌ 

लसद्भामाधनारीक कृतशेषशुभाड़ुदम्‌ । 

गड्जातरड्ुसत्सड्रसदाधोतजदातयम्‌ ॥ ३३ ॥ 


अयोधषिशोदध्यायः] # गणाभ्यांमहैशकूृताभिषेकवर्णनम्‌ # श्ण३ृ 


स्प्रराड्जरजःपुसपूजितावयवोज्ज्वल्म्‌ । घिचित्रगात्रधिघृतमहाव्यालविभूषणम्‌ 
महोक्षस्यन्दनगर्म विरुताजगवायुधम्‌ | गजाजिनोत्तरासडु दशाधंघदन शुभम्‌ 
उत्त्रासितमहार॒त्युमहाबलगणावृतम्‌ । शरणार्थिकृतत्रार्ण नतनिर्चाणकाश्णम ॥ 
मनोरथपथातीत॑ चरदानपरायणम ॥ दे६ ॥ 
तस्य तत्तत्स्वरूपरूय रूपातीतरूय भोद्विज !। पराषरेरुद्रूपे सर्च व्याप्यावतिष्ठतः 
निराकारो पिसाकारःशिव एवं हिकारणम्‌ । मुक्तयेभ्रुकयेघापि नशिवान्मोक्षदोंपरः 
यथा तेनाखिल होतत्पाधंतीपतिसात्कृतम्‌ । इदं चरशाचरंसघे द्वश्यादृश्यमरूपिणा 
तथा मडानीकान्तेन पिष्णुसादखिले जगत । 
विधाय क्रीड्यते विप्रा नित्यं स्चच्छन्दलीलया ॥ ४० ॥ 
यथा शिवस्तथा विष्णुयंथा विष्णुस्तथाशिवः । 
अन्तर शिवविष्ण्वोश्व मनागपि न बिद्यते ॥ ४१॥ 
. आहय पू्त्रह्मादीन्समस्तानदेवतागणान्‌ । विद्याधोरगादींश्व सिद्धगन्धर्घवारणान्‌ 
निजसिहासनसमं कृत्वा सिंहासन शुभम । उपचेश्यहरि तत्र उछत्र॑ कृत्वामनोहरम्‌ 
ए्लक्ष्णं को टिशलाक चर विश्वकर्मंचिनिर्मितम्‌ । 
पाण्डुरं रल्दण्ड थ स्थल्मुक्तावलम्बितम्‌ ॥ ४४ ॥ 
कलरशेन विचित्रेण हापरिष्टाद्दाराजितम्‌ । सहस्लयोजनायामं सघेरलमयं शुभम्‌ ॥ 
पहसूत्रमये रम्येश्वामरेश्व परिष्कतम्‌ । राजाभिषेकयोग्येश्रद्वब्येः स्चाषधादिभिः 
प्रत्यक्षतीर्थपाथों भिःपश्चकुम्भेमनोहरे: । सिद्धार्थाक्षतदूर्वा भिर्मन्त्रेः स्वयमुपस्थि 
देवानां लव तथर्षीणां सिद्धानां फणिनामपि | 
आनीय मड्ुलकराः कन्या: घोडश घोडश ॥ ४८ ॥ 
चीणामसदड्ठाब्जभेरीमरडिण्डिमफर्मरेः । आनकेः फांस्यतालाद्ेघणिलेलितगायनेः 
अह्यघोषमहाराचेरापूरितनभोड्रणें । शुभे तिथी शुभे छूग्ने ताराचन्द्रबलान्विते॥ 
आबद्धमुकुटं रम्यं कृतकौतुऋमडुलम्‌ | सडानीकृतश्टड्रारं खुश्नियासुश्रियायुतम्‌ ॥ 
अभिषिच्य महेशेन रूवयं ब्रह्माण्डमण्डपे । दर्स समस्तमैश्वय यज्निज्ज नान्‍्यगामि थ 
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सतस्तुष्टाष देवेशः प्रमथेः सहशाडिणम्‌ । ब्रह्माणंलोककर्तार्मुषाच च घचस्त्विदम्‌ 
मम पन्धस्त्वयंघिष्णुःप्रणमत्वममुं हरिम्‌ | इत्युक््वाथस्वयंरुद्रोननामंगरुडध्वजम्‌ 
ततोगणेश्वरेः सचश्रह्मणा घ मरुद्रणेः । योगिभिः सनकाेश्व सिद्धर्देवर्विभिरतथा 
विद्याधरेः सगन्धर्वेयक्षरक्षोप्सरोगणेः । गुहाकेश्वारणेभ्‌ तेः शेषवासुकितक्षकेः 
पतत्रिभिः किक्षरेश्व सब: स्थावरजडुमैः । 
तसो जयजयेत्युत्तवा नमो5स्त्थविति नमोडस्त्विति ॥ ०७ ॥ 
ततो दृरिमंहेशेन संसदि चुसदां तदा। एतेमंहारघें रम्येश्वानलि परमाशिषा॥ 
त्वे कर्ता सर्वभूतानांपाता हर्ता त्थमेच थे । त्वमेष जगतां पूज्यस्त्वमेव जगदीश्वर+ 
दाता धर्माथकामानां शास्ता दुनेयकारिणाम्‌ 
अजेैयस्त्वञ्ञ संग्रामे ममापि हि भषिष्यसि ॥ ६० ॥ 
इच्छाशक्तिः क्रियाशक्तिज्ञानशक्तिस्तथोत्तमा । 
शक्तिज्रयमिदं चिष्णो! गृहाण प्रापितं मा ॥ ६१ ॥ 
त्वदद्वेष्टारोहरेनूनं मयाशा ल्याःप्रयत्नतः | त्वव्वक्तानामयाधिष्णो देयंनिर्वा णमुत्तमम्‌ 
माया चापि यगृहाणेमां दुष्प्रणोद्यां खुरासुरः । 
यया सम्भोहित॑ विश्वमकिश्विज्ज भविष्यति ॥ ६३॥ 
धामबाहुमंदीयरूत्वं दक्षिणोइसी पितामहः । 
अख्यापि हि घिघेः पाता जनिताइपि भविष्यसि ॥ ६७ ॥ 
चेकुण्ठेश्वर्यमासायहरेरित्थंहरः स्वयम्‌ । कलासे प्रमथः साधस्थेरंक्रीडत्युमापतिः 
तदाप्रभूतिदेवोसौशाईुघन्वागदाधरः । तेलोक्यमखिल शास्ति दानवान्तकरोहरिः 
इति ते कथिता घिप्र! छोकानाश्व परिस्थिति' । 
इदानीं कथयिष्यावस्तघनिर्धाणकारणम्‌ ॥ ६७ ॥ 
इदन्तु परमाख्यानं श्टणुयाद्ः समाहितः ! 
स्वर्लोकमभिगस्थाथ काश्यां निर्वाणमाप्लुयात ॥ ६८ ॥ 
यशोत्सवे विधाहे ख मडुलेप्यखिलेष्वपि । राज्याभिषेकसमये देवस्थापनकर्मणि 


चतुविशोष्ध्यायः ] # गणाभ्यांशिवशर्मणोमाविजन्मवृत्ताम्तर्णमम्‌ # १५५ 


सर्वाधिकारदानेषु नववेश्मप्रवेशने ! पठितब्यं प्रथत्नेन तत्कार्यपरिलिड्धये ॥ ७० ॥ 
अपुत्रों लभते पुत्रमघनों धनवान्भवेत्‌ | 
व्याधितो मुच्यते रोगी बद्धो मुच्येत बन्धनात्‌॥ ७१ 
जप्यमेतत्प्रयत्नेन सततं मड़ुला्थिना । अमडुलानां शमन हरनारायणप्रियम्‌ ॥ ७२ 
इति श्रीसकन्देमहापुराणे एकाशीतिसाहस्रयां सहितायां चतुर्थ काशीखण्डे 
पूर्वार्द लोकपरिस्थितिवर्णनंनाम अयोषिशोडध्यायः ॥ २३ ॥ 


सन जानककल-क हनन काने जक, 


चतुवि शो 5ध्यायः 
शिवशमनिर्वाणप्रापणवर्णनम 
गणावचतुः 
शिवशर्मन्नुदर्कन्तेकथयावो निशामय । त्वमत्रवेष्णबेलोकेभुत्तताभोगान्सुपुष्कलान्‌ 
ब्रह्मणो चत्सरं पूर्ण र्ममाणो5प्सरोगणः | सुतीर्थमरणोपात्तपुण्यशेषेण वे पुनः ॥ 
भविष्यसि महीपालो नगरे नन्दिवधने । राज्य प्राप्यालपत्नञ्ष समुद्धधलचाहनम्‌ 
कृष्टिभिह्द श्पुऐश्व रम्यहाटकभूषणः । संज्ञुशमिष्टापूर्तानां धर्माणां नित्यकत्‌ भिः 
सदासम्पन्नसल्यश्च सूचरक्षेत्रसंकुलम | खुदेशं खुप्रज सुस्थं खुतृर्ण बहुगोधनम्‌ ॥ 
देवतायतनानाअराजिभिः परिराजितम्‌ । खुयूपायत्रवेत्रामाः सुवित्तद्धिषिराजिताः 
सुपुष्पकञिमोद्याताः सलदाफलपादपोः | सपग्मिनीकक्रासार यत्र राजन्तिभूमयः 
सदसम्भानिश्नगाराजिनंयत्रज़नता कचित्‌। कुलान्येघकुलीनानि न घान्यायधनानित 
विश्वमोयत्रनारी षुनविद्वत्सु च कर्हिखित्‌ | नद्यःकुटिलगामिन्यो न यत्रविषयेप्रजाः 
तमोयुक्ताः क्षपा यत्र बहुलेबु न मानवाः | रज्मोयुजः स्त्रियोयत्र न धर्मबहुलानराः ॥ 
घनेरनन्धो यत्रा स्तिमनो नेव थे भोजनम्‌ | अनयः स्यन्दनेयत्र न ख् धेराजपूरुषः 


श्ष्ध # सकन्‍्दृपुराणम्‌ # (४ काशीलण्डे 


दण्डः परशुकुद्दालवालव्यजनराजिधु । आतपत्रेषु नान्यत्र क्चित्क्रोधापराधजः॥ 
अन्यत्राक्षिकबृन्दे मयः क विन्नपरिदेवनम्‌ । आक्षिका एव द्वश्यन्ते यत्रपाशकपाणयः 

जाबइयवार्ता जलेष्चेध ख्रीमध्या एव दुबलाः । 

कठोर्हदया यत्र सीमन्तिन्यो न मानवाः ॥ १४ ॥ 
ओषधेष्वेबयत्रास्तिकुछयोगोनमानवे । वेधोप्यन्तःसुरत्नेषु शलंमूतिकरेघु थे ॥१०॥ 

कम्पः साक्चिकभाधोत्थों न भयात्कापि कस्यचित्‌ । 

संज्चरः कामजो यत्र दारिद्रथ' कलुपस्यच ॥ १६ ॥ 
दुलेभत्वं सदा कस्य सुकृतेन च चस्तुनः | इभा एव प्रमत्ता थे युद्धंचीच्योज॑लाशये 
दानहानिगजैष्वेबदुमेष्पेवहिकण्टकाः । जनेष्वेचविह्ाराहिनकस्यचिदुरः रूथली 0 
बाणेषुगुणबिश्लेषोबन्धो क्तिः पुस्ततेदूढा । स्नेहत्यागः सर्देघास्तियत्रपाशपते जने 
दण्डवार्सासदायत्र कृतसंन्यासकर्मणाम्‌ । मार्गणाश्वापकेष्चेव भिक्षुका ब्रह्मचारिणः 
यत्र क्षपणका एव दृश्यन्ते मल्धारिणः । प्रायो मधुचव्रता एवं यत्र घश्चलवृत्तयः 
इत्यादिगुणघद्दे शे त्वयिराज्यं प्रशासति। घर्मेंण राजधमंज्ञशौण्डीयंगरुणशालिनि 

सोौभाग्यभाजि रूपरदये शौयौंदायंगुणान्धिते । 

सीमन्तिनीनां रम्याणां छावण्याजितसुश्रियाम ॥ २३ ॥ 
राश्षीनामयुतं भाविकुमाराणा शतत्रयम्‌। वुद्धकालइति ख्यात उद्नः परपुरक्षयः 
घिजितानेकसमरः श्रीसन्तर्पितमार्गणः । अनेकगुणसम्पूर्णः पूर्णयन्द्रनिभद्युतिः ॥ 
सन्‍्ततावभ्थक्लिन्नमूधेजः क्षितिपर्षभः । प्रजापालनसम्पन्नः फोशप्रीणितभूसरः 
पदारबिन्दं गौधिन्द हृद्ध्यायश्नतन्द्रितः: । बासुदेवकथालापपरिक्षिप्तदिनक्षपः ॥ 
कदायिदुपविष्ट:सन्मध्येराजसभंद्धिज | दूरात्कापंटिकेद छोधाराणसूयाः समागतेः 
त्वत्कमंभा घिसद्ृशेस्तदा त्वमभिनन्दितः । तेः सर्वेराजर्शादूल स्वाशीवदिरनेकशः 
श्रीमद्िश्वेश्वरो देवोषिश्वेषांजगतांगुरु: | काशीनाथस्तु ते कुर्यात्कुमतेर्पर्जनम 

नेःश्रेयर्सी जे सम्पत्ति यो देयात्स्मरणादपि । 

काशीनाथः स ते दिश्याज्यानं मलधिचर्जितम ॥ ३१॥ 


यतुविशोषध्यायः ]# शिवशर्मणोभाविजन्मवृत्तान्तवर्णनम्‌ # । 


यैन पुण्येन ते प्राप्त राज्यंप्राज्यमकण्टकम्‌ । तत्पुण्यशेषतोभूयाद्िश्वनाथे मतिस्तव 
यरूय प्रसादात्सुलममायुःपुत्राम्बराडुनाः । सम्दद्धयःस्वर्ग मोक्षीसपिश्वेशःप्रसीदतु 
सामश्रवणभात्रेणयस्यविश्वेशितुर्विभोः । महापातकब्रिच्छेदःसविश्वेशो 5स्तुतेहदि 

त्वं बृद्धकालो भूपालःश्रुत्वेत्याशीः परम्पराम्‌ । 

स्मरिष्यसीद॑ वृत्तान्तं पुलकाडुचपुस्तदा ॥ ३५ ॥ 
आकारगोपन हत्या तेम्यो दर्वा धनं बहु । सुमुहतंमनुप्राप्य खुतेराज्यं घिधाय छ 

अनडूुलेखया राश्या ततः काशीं गमिष्यसि। 

दवा दानानि भूरीणि प्रीणयित्वाइथिनो ज़नान ॥ ३७ ॥ 

स्वनाम्ना तत्र संस्थाप्य लिड् निर्वाणकारणम्‌ 

प्रासदं तत्र रूत्वोच्चेस्तदग्रे कूपमुत्तमम्‌॥ ३८ ॥ 
विधायविधिवत्तत्रकलशारो पणादिकम्‌ । मणिमाणिक्यचास्पेयदुकूलेभाश्वगोधनम्‌ 
महाध्वजपताकाश्च उछत्रचामरदर्पणम्‌ । देवोपकरणं भूरि विश्राण्यश्रमचर्जितः ॥ 
बरतोपवास नियमेःपरिक्षी णकलेवरः । मध्यह्ल निजंने तत्र द्रक्ष्यस्येक॑ तपोधनम्‌ ॥ 
अतीबजी णवपुषं॑ परिपिड्ुजटान्वितम्‌ । मूर्तिमन्तमिघ प्रांश'धर्म जनमनोहरम्‌ 
भारं शरीरयष्टेश्चद्ृढ यष्ख्यां लमर्प्य च। गर्भागाराहविनिष्क्रम्याभ्यायान्तं रडुमण्डपे 
उपविश्यसमीपेतेप्रक्ष्यत्येवमनुक्रमात्‌ । को सित्व॑किमिहासित्वंद्धितीयइवकस्त्वयम्‌ 
प्रासादः कारित-केनजानास्येष ततोधद । अस्यलिड्भल्यकिनामप्रायोजानेनवाधं॑कात्‌ 
पृष्टस्त्वमितितेनाथ तदाबवृद्धतपस्चिना | कथयिष्यस्यहं॑ राजा वृद्धकालइतिश्र॒तः 
दाक्षिणात्य इहप्राप्स्त्वेतगासहकान्तया | ध्यायामिलिड्डमेतब्वप्रार्थथामिनकिबज्चन 

प्राखादस्यास्य जटिल! स्वयड्भगरयिता शिवः। 

विशेषतो5सय लिड्ुःस्य नाम नो वेज्मि निश्चितम्‌ ॥ ४८ ॥ 
इति श्र॒त्वा नरपतेर्चाक्यं प्राहइजटाघरः । सत्यमुक्तं त्वयेक हिलिड्शनामनवेत्लियत्‌ 
पश्येयन्त्वामहं नित्यमुपविष्टं सुनिश्वलम्‌ । श्रुतोभविष्यतितवप्रालादों येनकारितः 
ममाप्रे तत्सप्राचक्वयद्जिनाखितस्व॒तः | आकण्यति बचसस्‍्तस्यपुनःप्राहमवानिति 
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कर्ता कारयिता शम्भुः किमतथ्यं ब्रवीम्यहम । 
अथवा चिन्तया कि मे तपस्चिश्ननया घिभो !॥ ५२॥ 
इतित्वयिस्थिते जोष सपुनव द्धतापसः | पिपासुरस्मि पानीयमानीयाशुप्रयच्छमे 
इति तेनघल्नुश्नस्त्व॑ धार्यानीय व कृपतः | पाययिष्यसि त॑ बृद्धतापसंतत्क्षणाब्यसः 
तदस्वुपानतो भूयात्सुपा्णशशिप्रभः | तरुणो रूपसम्पन्नकोशोन्मुक्तोरगों यथा 
जाताश्चयेंण भषता पुनरेवाभ्यभाषिसः । कः प्रभाधोहि. भगवन्नेष ये न भवान्पुनः 
परित्यज्या5त्रज़रसं न घोश्राजसिलाम्प्रतम्‌ | अस्तिचेदबकाशस्तेततो ब्रहितपोधन 
तपोधन उचाच 
वृद्धकालक्षितिपते! जाने त्वां खुमहामते | इमामपि चज ने5हं तब पत्नींपतिब्रताम्‌ 
जन्मनो5स्मादिय राजन्नासीछ्विप्रस्य कन्यका | तुर्वसोघेंद्वषुपः शुभाखाराशुभानना 
तेनद्ता घिचाहाथ नेधरवाय महात्मने | स च कालवश्शं प्राप्तो नश्न्‌ वो5प्रापयीबनः 
चेधच्यं पालयन्त्येषा खुता5बनन्‍्त्यांशुभश्नता । तेनपुण्येनलंजातापाण्ड्यस्खठपतेःखुना 
परिणीतात्वयाराजन्पतिब्रतरता सदा । त्वयासहेह संप्राप्तामुक्ति प्राप्स्थत्यनुत्तमाम्‌ 
अयोध्यायामधथावन्त्यां मथुरायामथापि बा। 
द्वारचत्यां व कान्त्यां वा मायापुर्यासथों कप !॥६३ ॥ 
अपिपात किनो येचकालेननिधनंगताः । तेहिस्वर्गा दिहागल्य काश्यामोक्षमचप्नुयुः 
अवेमित्वामपि रप|द्विजो5भूःपूर्वजन्मनि । माथर-शिवशर्माख्योमायापुर्याभचान्छृतः 
तत्पुण्याग्प्राप्य बेकुण्ठे भुक्त्वा भोगान्मनोरमान्‌ । 
तत्पुण्यशेषात्क्षितिपो ज्ञातरूत्वं नन्दिवर्धने ॥ ६६ ॥ 
चृद्धकालाधनीपाल! तेनेच सुकृतेन च। मोक्षक्षेत्र मिदंप्राप्तोमुक्ति प्राप्ल्यस्यनुत्तमाम्‌ 
अन्यश्य १एणु राजेन्द्र! त्वया यत्समुदीरितम । 
कर्ता कारयिता शम्मुः प्रासादस्येति तत्सफुटम्‌ ॥ ६८ ॥ 
खुछत नेव सततमाख्यातव्यं कदाघन | कृत मयेति कथनात्पुण्यं क्षयतितत्क्षणात्‌ 
तस्म्रात्सचंप्रयत्नेन गोपनीयं निधानवत्‌ | सुकृत कीतंनादुव्यर्थ भवेट्टस्महुतं तथा ॥ 


खतुयिशोषध्यायः ]._ # शिवशर्मणोनिर्वाणपद्प्रा प्िवर्णनम्‌ # श्ण६ 


निश्चितं विश्वनाथेन प्रेरितेन त्वयाउनथ । कृतंहि कृतक्ृत्येन प्रासादाविहवेशहम 
चूद्धकालेश्वरं नाम लिडडमेतन्महीपते || जानीहानादिसंसिद्धंनिमित्तकिन्तु वे भवान्‌ 
दशनात्स्पशनात्तस्थ पूजानाच्छुचणानञतेः । 
वृद्धकालेशलिडूःस्य सर्च प्राप्नोति बाओ्छितम्‌ ॥ ७३ ॥ 
कपःकाछोदको नाम जराब्याधिविधातकृत्‌ । यदीयजलपानेनमातु.स्तन्यमपानवान्‌ 
कृतकृपोदकस्नानः कृतेतलिड्रपूजनः | वर्षणसिद्धिमाप्नोति मनोभिरूषितां नरः॥ 
नकुष्ट नच विरूफोटा न रडूग न चिचचिका | 
पीतात्स्पृष्टात्प्रतिष्ठन्ति कफः कालद्मोदकात्‌ ॥ ७६ ॥ 
नाग्निमान्यं नेवशलं नमेहोनप्रवाहिका । नमूत्रकच्छे नोपामापानीयरूयास्यसेचनात्‌ 
भूतज्वराश्य ये केचिये केशिद्विषमज्वराः । तेक्षिप्रमुपशास्यन्तिह्येतत्कूपोदसेचनात्‌ 
तवाग्रतो मम जरापलितं चर यथाविध्रि। एतत्कूपोदपानेन क्षणान्नष्ठ नवोइभवम ॥ 
वृद्धकालेश्वरेलिडं: सेविते न दरिद्रता | नोपसर्गा न वा रोगा न पाप॑ नाथजं फलम 
उत्तरे कृत्तिवासल्यवाराणस्या प्रय्नतः | वृद्धकालेश्वरंलिकु द्ृष्टव्यंसिद्धिकामुकेः 
इत्युकत्वातंमहीपाल हस्तेध्वृत्वातपोधनः | सानडुलेखाराशीकंतस्मिल्लिंड्रेलयंययौ 
महाकालमहाकालमहाकालेतिकीतंनात्‌ । शतधा मुच्यते पापेनांत्रकार्यांचिघारणा ॥ 
इत्थंभवित्री ते मुक्तिःकेटभारातिदर्शनात्‌ । भोगान्भुक्त्वाबहुचिधान्वेकुण्ठनग रेशुभे 
इति संहए्टतनूरुहः स विप्रो भगवत्तद्गव णघक्‍्त्रतो निशस्य । 
स्वमुदर्कमथाकंको टिरम्यं हरिलोक॑ परिलोकय/श्षकार ॥ ८५ ॥ 
मेत्रायरुणिरवाख 
ल्ोपामुद्रे|सपिप्रेन्द्रो भोगान्भुक्त्वामनोर्मान्‌ । मायापुर्योक्रतप्राणत्यागपुण्यबलेनय 
चेकुण्ठलोकादागत्य पत्तने नन्दिवर्धने । 
भौमानि भुक्तता सौख्यानि पुत्ञानुत्पाय खुन्दरान॥ ८9 ॥ 
तेषु राज्य घिनिशक्षिप्य प्राप्य चाराणसीं पुरीम्‌ | 
विश्वेश्वरं समाराध्य निर्वाणपदमीयिचान ॥ ८८ ॥ 


१६० # स्कन्दपुराणम्‌ # [ ४ काशीखसएफः 


पतत्पुण्यतमाख्यानं विप्रस्य शिवशर्मणः | भुत्वा पापचि निमुंको शञानंपरमस्तृच्छरि 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां चतुर्थ काशीखण्डे 
पूर्वार्ध शिघशर्मनिर्ाणप्रापणंनामचतुर्चि शो5ध्यायः ॥ २७ ॥ 


अन्‍ननननन- 3.2 ऑअनतभीचयणाा 


पश्चविशोधध्यायः 
स्कन्दागस्त्यद्शनवण नम्‌ 
व्यास उचाच 
श्एणु सूतप्रचक्ष्यामि कर्थां कलशज़न्मनः | यामाकण्य नरो भूयाद्विरजाशञानभाजनम्‌ 
गिर प्रदक्षिणीरृत्य श्रीसज्श कलशोद्गबः । सपल्नीको द्दर्शाथरम्यंसकन्दवनंमहत 
सर्वतुकुसुमाब्य घ रसवत्फलपादपम्‌ । सुसेव्यकन्दसूलाब्य' सुवत्कलमहीरुहम्‌ ॥ 
निधीतश्वापदगर्ण ससरित्पल्चलाचतम्‌ | 
सूवच्छगम्मीरकासारं सार सर्वभुषः परम ॥ ४॥ 
नानापतत्रिसंघुर्ं नानामुनिजनोषितम्‌। तपःसड्लेतनिलयमिवक सम्पदां पदम्‌ ॥ 
लोहितो नाम तत्रास्तिगिरिस्वर्णगिरिप्रभः | सुकन्दरप्रश्रवणःस्वसानुशिखरप्रभः 
केलासस्येकशकल् कर्ममूमाविदहागतम्‌ | तपस्तप्तुमिव प्रोच्चे्नानाश्वयंसमन्वितम्‌ 
तत्ाउद्ाक्षीन्मुनिश्रेष्ठो5गस्त्यःसाक्षात्पडाननम्‌ । 
प्रणम्य दण्डवद्भूमी सपत्नीको महातपाः॥ ८ ॥ 
तुशव गिरिजासूच' सूक्तेश्श्ु तिसमुद्गबे: । तथा स्वकृतया स्तुत्या प्रवदद्धकरसम्पुटः 
अगस्तिस्याच 
नमोस्तु बृन्दारकबृन्दवन्यपादारधिन्दाय खुधाकराय । 
घडाननायामितधिक्रमाय गौरीहदानन्द्समुद्बब्ाय ॥ १० ॥ 


पश्चविशोष्यायः ].. # अगस्त्यकृरतास्कन्दस्तुतिबर्णनम्‌ # १६१ 


नमोउस्तु तुम्य॑ प्रणताक्तिहन्त्रे करत्रे समस्तस्य मनोरथानाम । 

दात्रे रथानां परतारकस्य हन्त्रे प्रचण्डासुरतारकरूय ॥ ११॥ 

अप्ूत॑मूर्ताय सहख्न॒मूत्तेये गुणाय ग़ुण्याय परात्पराय । 

अपारपाराय परापराय नमोस्तु तुभ्यं शिखियाहनाय ॥ १२॥ 

नमोस्तु ते ब्रह्मघिदां घराय दिगम्बरायाउम्बरसंस्थिताय । 

हिरणण्यवर्णाय हिरण्यबाहबे नमोहिरण्याय हिरण्यरेतसे ॥ १३॥ 

तपःस्वरूपाय तपोधनाय तपःफलानां प्रतिपादकाय । 

सदा कुमाराय हि मारमारिणे तृणीकृतेश्वयंघिरागिणे नमः ॥ १४॥ 

नमो5रूतु तुम्यं शरजन्मने घिभो! प्रभातसूर्यारुणदन्‍्तपडस्तये । 

बालाय घाबालपराक्रमाय षाण्मातुरायालमनातुराय॥ १५॥ 

मीदुश्मायोत्तरमीढुषे नमो नमोगणानां पतये गणाय। 

नमो5स्तु ते जन्मजरातिगाय नमोविशाखाय खुशक्तिपाणये ॥ १६॥ 

सर्घ्य नाथस्य कुमारकाय क्रौज्चाय्ये तारकमारकाय । 

स्वाहेय! गाय! घ कात्तिकेय! शेवेय! तुभ्यं सतत नमो5छतु ॥ १७ ॥ 

इत्थं परिष्टत्य सकाक्तिकेयं नमोनमस्त्वित्यभिभाषमाणः । 

द्विस्तिः परिक्रम्य पुरोचिवेश स्थितो मुनीशोपधिशेति घोक्तः ॥ १८ ॥ 

कात्तिकेय उाघ 

क्षेमो5स्ति कुम्मजमुने! त्रिदशकसहायकूत्‌ । 

जाने त्वामिह संप्रार्त तथा चिन्ध्याचलोन्नतिम्‌ ॥ १६ ॥ 
अविमुक्तेमदाक्षेत्रेक्षेमन्त्यक्षेणरक्षिते । यत्रक्षी णायुषांसाक्षाद्विरुपाक्षो इस्तिमोक्षद्‌ः 

भूभु घः सस्‍्वस्तले घाइपि न पातालतले मलम। 

नोदुर्ध्चलोके मया द्व्‌एं तादुक क्षेत्र कचिन्मुने [॥ २१॥ 
अहमेकचरोप्यत्र तत्क्षेत्रपाप्तये मुने !। तप्ये तपांसि नाझापि फलेयुमें भनोरथाः 
न तत्पुण्येनंतद्वानेनंतपोभिनंतज्ञपेः । न रूम्यं विविधेर्यश्वेलंम्यमैशादलुप्रहात्‌ ॥ 

श्र 


श्षर # स्कन्‍्दपुराणम्‌ # [४ काशीखण्डे 
ईश्वरानुप्रहादेव काशीवासः छुदुलभः | खुलमः स्यान्मुने! नून॑ नवेसुकृतकोटिभिः 

अन्येब काचित्सा खष्टिविधातुयांइतिरेकिणी । 

न तत्क्षेत्रभुणान्वकमीश्वरोपपीश्वरो यतः॥ २५॥ 

अद्दो मतेः सुदौब॑ल्यमहोभाग्यर्यदीविधम । 

अहो मोहरूय माहात्स्थं यत्काशीह न सेव्यते ॥ २६ ॥ 

शरीर जीय॑ते नित्य॑ संज़ीय॑न्तीन्द्रियाण्यपि | 

आयुम्त गो सगयुना कृतलक्ष्यो हि खत्युना॥ २७॥ 
सापद सम्पदं ज्ञात्वा सापायंकायमुश्चकेः | चपलाचपलं घायुमंत्वाकाशींसमाश्रयेत्‌ 

याव्नेत्यायुषश्वान्तस्तावत्काशी न मुच्यते । 

कालः कलालवस्यापि सट्डयातु' नंच चिस्मरेत्‌ ॥ २६ ॥ 
जरानिकटनिक्षिप्ताबा धन्तेव्या घयो भ्रशम्‌ । तथापि देहोनानेहोनाहो काशी समी हते 
तीर्थल्वानेनजञप्येनपरोपकरणो क्तिभिः । विना5थ लम्यतेधर्मोधर्मादर्थःस्वयम्मवेत्‌ 
बिनैवार्थाजनोपाय॑ धर्मादर्थोभवेद्धधम्‌ । अतोडर्थचिन्तामुत्सज्यघर्ममेक॑समाश्रयेत्‌ 

धर्मादर्थोइथंतः कामः कामात्सवंसुखोदयः । 

स्वर्गोष्पि खुलभो धर्मात्काश्येका दुरूमा परम ॥ ३३॥ 
उपायत्रयमेचात्र स्थाणुनिर्वाणकारणम्‌ | शर्वाण्यग्रेबभाणाद्धा परिनिर्णीयसबंतः 
पू्च पाशुपतोयोगरततलरूतीर्थेसितासितम्‌ | ततोप्येकमनायासमपघिमुक्तंविमुक्तिदम्‌ 
श्रीशेलहिमशलाद्यानानान्यायतनानिध । त्रिदण्डधारणंघा पिसंन्यासःसर्घकर्म्मणाम्‌ 
तपांसि नानारूुपाणिवतानिनियमायमाः । सिन्यूनामपिसस्भेदाभरण्यानियहन्यपि 

मानसान्यपि भौमानि घारातीर्थादिकानि थ । 

ऊषराश्थापि पीठानि ह्ाच्छिन्नाश्नाय पाठनम्‌ ॥ ३८ ॥ 
जपश्वापिमनूनां च तथाउप्नमिहवनानि च। दानानि नानाक्रतवों देवतोपासनानि 
त्रित्रंपश्चरात्रा णिसाडुन्ययोगादयर्तथा | विष्णोराराधनंश्रेष्ठंमुक्तयेडमसिहितंकिल 
पुरश्चापिसमाख्यातास्ृतजन्तुषिमुक्तिदाः । केघल्यसाधनानीहभषन्त्येषपिनिश्चितम 


पश्चविशोषध्यायः ] # स्कन्देनशिवफकथिव्धांराणसीमाहःत्स्यधर्णमम्‌ # . १६३ 


एतानि यानि प्रोक्तानि काशीप्राप्तिकशणि थे । 

प्राप्य काशीं भवेन्मुक्तो जन्तुर्नान्‍्यत्र कुआचित्‌॥ ४२॥ 
अत एवहितत्क्षेत्रंपवित्रमतिथित्रकत्‌ | पिश्वेशितुःप्रियं नित्यंचिष्चग्बह्माण्डमण्डले 
इद्मेचहितत्क्षेत्रं कुशलप्रश्नबकारणम्‌ । एहोहिदेहिमेस्पश निजगात्रसूय सुबत!॥ 

अपि काश्याः समागच्छत्स्पर्शवत्सूपश इष्यते । 

मयाष्त्र तिष्ठता नित्य किन्तु त्व॑ं तत आगतः ॥ ७४७॥ 
जिरात्रमपिये काश्यां घसन्तिनियतेन्द्रियाः । तेषांपुनन्तिनियतंस्पृष्टाश्वरणरेणवः 
 स्वन्तुतत्कृताचासः कृतपुण्यमहोश्वयः । उत्तरप्रचहास्तानजातपिडूलमूर्धजः ॥ ४७ ॥ 
तबतत्रतुयत्कुण्डमगरुतीश्वरसन्रिधो । तत्रत्लात्वा च पीत्वा ख कृतसवोदिकक्रियः 

प्तिन्‌ पिण्डेः समभ्यचर्य भ्रद्धाआ्राउ्धचिघामतः । 

कृतकृत्यों भवेज्ञन्तुबॉराणस्या: फल ऊभेत्‌ ॥ ४६ ॥ 

इत्युक्तचा सर्वगात्राणि स्पृष्टा कुम्मोद्रघस्य च । 

रकनदो 5मस्ठुतसरोधारि विगाह्य सुखमाप्तवान, ॥ ५० ॥ 

जयविश्वेश! नेत्राणि विनिमीटय धदल्नपि ! 

ततः किश्ित्क्षणं दध्यों गृहः स्थाणुसुनिश्चलः॥ ५१ ॥ 
रूकन्दे विसर्जितध्याने सुप्रसन्नमनोमुखे । प्रतीक्ष्य घागधसरं पप्रच्छाथ मुनिग हम्‌ 

अगस्तिरुधाच 
स्वामिन्यथा भगवता भगधत्येपुराडकथि । धाराणस्यास्तुमहिमाहिमशेलभुवेमुदा 
त्वयायथा समाकर्णि तदुत्सड्ुनिवासिना । तथाकथयषड्घबत्र|तत्क्षेत्रमेइतिरोचते , 
रूकन्द उचाच 

श्टणुष्च मैत्रावरुणे! यथा भगवता5कथि । तत्क्षेत्रस्थाचिमुक्तस्य मम्म।तुः पुरम्पुरा 
श्रुतञ्च यत्तदुत्खड्र स्थितेनस्थिरचेतसा । माहात्म्यंतच्छणुमुनेकथ्यमानंमयाउनघा! 
गुह्मानां परमंगुह्ममविम्तुक्तमिहे रितम्‌ । तत्र खंनिहितासखिद्धि स्तत्ननित्यंस्थितोविभुः 
अआूलॉकिनेच संलश्न' तत्क्षेत्रं त्वन्तरिक्षमम्‌ | अयोगिनोनधीक्षन्तेपश्यन्स्येचचयोगिनः 


१६४ के रूकन्दपुराणम्‌ # [ ४ काशीखण्डे 


यस्तत्र निघसेद्धिप्रसंयतात्मासमाहितः | तिकालमपि भुशझ्ञानोधायुभक्षसमोभवेत्‌ 
निमेषमात्रमपि यो हाविमुक्तेततिभक्तिभाक्‌ । ब्रह्मसयंसमायुक्त तेन तप्त महत्तपः 
यस्तु मार चसेद्धीरों लघ्वाहारो जितेन्द्रियः । 
सच तेन त्रत॑ चीण दिव्यं पाशुपतं भवेत ॥ ६१ ॥ 
संबत्सरं घसंस्तत्रजितक्रोधो जिनेन्द्रियः | अपरस्वविपुष्टाडू४ परीश्नपरिवर्जेकः 
परापधादरहितः किश्चिद्वानपरायणः। समाः सहस्रमन्यत्र तेन तप्तं महत्तपः ॥ ६३॥ 
याघज्ञीव॑ वसेय्स्त॒क्षेत्रमाहात्म्य विश्नवरः | जन्मस्ृत्युभयं हित्वा सयातिपरमाडुगतिम्‌ 
नयोगेयांगतिलेभ्या जन्मान्तरशतरपि । अन्यत्र हेलया साइत्र लम्यैशस्यप्रसादतः 
ब्रह्मदा योषभिगच्छेद्द देवाह्वाराणसीं पुरीम्‌ । 
तस्य क्षेत्रस्य माहात्म्याद्‌ ब्रह्महत्या निचसेते ॥ ६६ ॥ 
भादिहपतनं यावद्योविमुक्त न मुश्चति। न केवल त्रह्महत्या प्रकृतिश्व॒ निवतंते ॥ 
अनन्यमानसो मूत्वा तस्क्षेत्र यो न मुश्चति | समुश्नतिजरास्त्यु गर्भधासंसु दुःलहम्‌ 
अपिमुक्त निषेषेत देवषिगणलेचितम्‌ | यदीच्छेन्मानवो धीमान्नपुनजंननं भुधि ॥ 
अधिमुक्त नमुश्चेत संसारसयमोखघनम्‌ । प्राप्य विश्वेश्वरं देवं न स भूयो६भिजायते 
छृत्वा पापसहस्त्राणि पिशाचत्व॑ धरं सरिविह । 
न तु क्रतुशतप्राप्यः स्वर्ग: काशीपुरी घिना ॥ 9१ ॥ 
अन्तकाले मनुष्याणां भिद्यमानेषु ममंसु | वातेनातुद्यमानानां स्मतिनघोपजञायते 
तत्रोत्कमणकाले तुधाक्षादिश्वेभ्वरःस्घयम्‌ | व्याच्टेतारकंत्रह्मययेनासौ यन्मयोभधेत्‌ 
अशाश्वतमिद्‌ ज्ञात्वामानुष्यं बहुकिल्बिषम्‌ । अधिमुक्त निषेवेतसंसारभयनाशनम 
विध्नेरालोड्यमानो5पि यो5घिमुक्त न मुझ्चति । 
नेश्रेयर्सी श्रियं प्राप्य दुःखान्त सोएधिगच्छति॥ ७५॥ 
महापापोघशमनींपुण्योप्यकारिणीम्‌ । मुक्तिमुक्तिप्रदामन्‍्तेकोनकार्शीखुधीः:अयेत्‌ 
सब शात्वा तु मेघाधी नाविभुक्तंत्यजेन्नरः | अधिमुक्तप्रसादेन घिमुक्तो ज्ायते यतः 
अधिमुक्तस्थ माहात्म्यं पडभिर॑क्त्रेः कर्थ मया। 


पड़ घिशो5ध्यायः ] # स्कन्देनमहाप्रलयावरूथाबर्णनम्‌ # श्६ज्‌ 


चक्तु शक्यं न शक्रोति सहस्वास्थो5पि यत्परम्‌ ॥ ७८ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीसिसाहस्यां संहितायां खतुर्थेकाशीखण्डे 
पूर्वाधेस्कन्दा गस्त्यद््शनंनामपञश्चविशतितमो 5ध्यायः ॥ २५ ॥ 


७. लत-++त_ं्नन 


बड्विशो:ध्यायः 
मणिकर्णिकाख्यानवर्ण नम्‌ 
अगस्तिरुचाच 
प्रसन्नो5५सियदि स्कन्द!मयिप्रीतिरनुत्तमा। तत्समाचक्ष्यभगवंधिरंयन्मेह दि स्थितम्‌ 
अधिमुक्तमिदंक्षेत्रं कदारमभ्य भुवरूतले । परां प्रथितिमापश्नं मोक्षदश्धाभवत्कथम्‌ 
कथपमेषा त्रिलोकीड्या गीयते मणिकर्णिका । 
तत्रा5६सी ्किम्पुरा रूवा भिनयदा ना$मरनिम्नगा ॥ ३॥ 
चाराणसीतिकाशीति रुद्राचालइतिप्रभो | अधाप नामधेयानि कथमेतानि सा पुरी 
आनन्द्काननं रम्यमपिमुक्तमनन्तरम्‌ ॥ ४॥ 
महाश्मशान इतिचकर्थ ख्यातंशिखिध्चज़ !। एतदिच्छांम्यहं श्रोतुं सन्देहंमे5पनोद्य 
स्कन्द उचाच 
अ्श्नभारोयमतुलरूत्वयवा यः समुदाहृतः | कुम्भयोने5मुमेधार्थमप्राक्षीदम्बिकाहरम्‌ 
यथा च देवदेवेन सर्वश्षेन निवेद्तिम्‌। जगन्मरातुः पुरस्ताश्य तथेष कथयामि ते ॥ 
महाप्रलयकाले चर नष्टे स्थाचरजडूमे । आसीक्तमोमयं सर्चमनकंग्रहतारकम्‌ ॥ 
अचन्द्रमनहोरातमनग्न्यनिलभूतलम्‌ । अप्रधानं वियच्छुन्यमन्यतेजोबिबर्थितम्‌ 
व्रषशवत्यादिधिहीनश शब्दरूपशेसमुज्फितम्‌ । व्यपेतगन्धरुपश्व ससत्यक्तमदिडमुखम्‌ 
इत्थं सत्यन्धतमसि सूचीभेये निरन्तरे । तत्सदुश्रहोति यच्छुत्यासदेक प्रतिपादते 
अमनोगोचरोघाला विषयं न कथंचन | अनामरूपबर्णञ्ञ नस्थूलं नख यत्कशम्‌ ॥ 


रद # सूकन्व॒पुराणम्‌ # [४ काशीखण्डे 


अहस्वदीधघंमलूघश॒ुरुत्वपरिधर्जितम्‌ । न यत्रोपचयः कश्ित्तथा धापलयोपिच ॥ 
अभिधे सचकितं यद्स्‍्तीति श्रुतिःपुनः । सत्यं शानमनन्तश्ञ यवानन्द पर महः 
अप्रमेयमताधारमधिकारमनाकृसि । निशुर्ण योगिगस्यश्व सर्वध्याप्येककारणम्‌ ॥ 

निधिकल्पं निरारम्भ॑ निर्मायं निरुपद्रवम । 

यस्थैत्थं संघिकल्प्यन्ते संज्ञा: संज्ञोदितसूयघे ॥ १६ ॥ 
तस्ये कलस्य चरतोद्धितीयेच्छाभधत्किल। अमत्तनस्वमृत्तिश्व तेनाकल्पिस्वलीलया 
स्चेश्वयं गुणोपेतासघंज्ञानमयी शुभा । सर्चगा सर्वरूपा ल सर्चद्रक्सवंकारिणी ॥ 

सर्वेकपन्धा सर्चाच्या स्वदा स्वसडकृतिः । 

परिकल्प्येति तां म्रत्तिमीश्वरी शुद्धरूपिणीम्‌ ॥ १६ ॥ 

अन्तदंधे पराख्यं यद्‌ ब्रह्म स्वंगमब्ययम्‌॥| २० ॥ 
अमूत्ते यत्पराख्य वेतस्यमूत्तिरहं प्रिये || अर्वाचीनपराचीना ईश्वरं मां जगुबु घा।॥ 
ततसस्‍्तदेकलेनापि सवेरं घिहरतामया । स्थघिग्रहात्स्थयं सृष्टास्वशरीरानपायिनी 
प्रधान प्रकृतित्वाश्ल मारयांगुणवर्तीपराम्‌ । बुद्धितत्वस्यजननीमाहुविकृतिधजिताम्‌ 
युगपश्च त्वयाशत्तयासाकंकालस्थरूपिणा | मयाध्यपुरुषेणेतत्क्षेत्रंछापिविनिर्मितम 

रूकन्द उधाधघ 

खाशक्तिप्रक्ृतिःप्रोक्तासपुमानी श्वरःपरः । ताभ्याश्वरममाणास्यांतस्मिन्क्षेत्रेघटोड्रव 
परमानन्दरूपाभ्यां परमानन्दरूपिणि । पश्चक्रोशपरीमाणे रूघपादतलनिमिते ॥ 
मुने! प्रलयकाले५पि न तत्क्षेत्रंददाचन । घिमुक्त हि शिवाभ्यां यद्घिस्तुक्तंततोचिदुः 
न यदा भूमिघलयं न यदाउपां समुद्गब्य | तदा विहतुमीशेन क्षेत्रमेतद्धिनिर्मितम 
इव रहस्य॑ क्षेत्रस्य वेदको5पि न कुस्भज । नास्तिकाय न वक्तव्यंकदाचिश्वर्मचश्षु षे 
श्रद्धाले विनीताय तिकालशानचश्षुपे | शिवभक्तायशान्ताय बक्तव्यअमुमुक्षवे ॥ 
अविमुक्क तदारभ्य क्षेत्रम्नेतदुदीर्यते । पर्यडु)भूत॑ शिवयोनिरन्तरछुखास्पदम्‌ ॥ ३१ ॥ 

अभाषः कल्प्यते मूढेयंदा च शिवयोस्तयोः । 

क्षेत्रस्यास्य तदाभावषः कल्प्यो निवांणकारिणः ॥ ३२ ॥ 


बड्विशोउध्याथः ] # चक्रपुष्करिण्युट्पत्तिवर्णनम्‌ # १६७ 


अनाराध्यमहेशानमेनवाप्यचकाशिकाम्‌ । योगाद्यपायविज्ञो 5 पिननिर्धाणमधाप्लुयात्‌ 
अस्यानन्दवर्न नाम पुराष्कारिपिनाकिना । क्षेत्रल्यानन्दहेतुत्वादधिमुक्मनन्तरम्‌ 
आनन्द्कन्दबीजानामकुराणि यतस्‍्ततः । शेयानि सर्चलिड्भरनि तस्मिन्नानन्दकानने ॥ 

अधिमुकमिति ख्यातमासीदित्थं घटोड्टव !। 

तथा घाख्याम्यथ मुने | यथा६इसीन्मणिकर्णिका ॥ रे६ ॥ 
प्रागानन्दवने तत्र शिवयोरममाणयोः | इच्छेत्यभूत्कलशज! सज्यः कोप्यपरः किल 

यप्मिन्यरूते महाभारे आवां स्वःस्वेस्वारिणों । 

निर्वाणभ्राणनं कुर्वः केवल फाशिशायिनाम्‌ ॥ ३८॥ 
स एप सर्थ कुरुते स ए घ परिपाति ख | स एव संवृणोत्यन्ते स्वश्वय निधिःसच 
चेतःसमुद्रभाकुड्च्यघिन्ता कछ्लो लदो लितम्‌ । सरवरल'तमोश्राहंरजोचि6हुमचलछितम्‌ 
यस्य प्रसादात्तिष्ठावः खुखमानन्दकानने । परिक्षिप्तमनोवृत्तो कह्टिचिन्तातुरे सुखम्‌ 
संप्रधायें तिस विभु सर्वंतश्वित्स्वरूपया | तया सहज़गद्धात्याजगद्धाता$थप्रजेटिः 
सब्ये व्यापारयाअ्के द्वशमड़े खुधामुचम्‌। ततः पुमानाविरासीदेकर्रेलोक्यसुन्द्रः 

शान्तः सत्त्वगुणोंद्विक्तो गाम्भीयंजितसागरः । 

तथा च क्षमयायुक्तों मुनेडलब्धोपमो :मचत्‌ ॥ ४४ ॥ 
इन्द्रनीलययतिःश्रीमान्पुण्डरीकोक्तमेक्षण: । खुवर्णाकृतिसुच्छायडुकूलयुगलाबतः ॥ 
लसत्प्रचण्डदोदेण्डयुगलद्दबराजितः | उल्लसत्परमामोदनाभी हदकुशेशयः ॥ ४६ ॥ 
एकःसवंगुणावासस्त्वेक:सचेकलानिधिः । एकश्सर्घोत्तमोयरूमात्ततोय-पुरुषोत्तमः 
ततो महान्तं ते वीक्ष्य महामहिमभूषणम्‌ | महादेव उचाचेदं॑ महाधिष्णुभंबाच्युत 
तथ निःश्वसितं वेदास्तेभ्यः सर्वमघेष्यसि । वेदद्ृश्ेन मार्गेण कुर से यथोचितम्‌ 

इत्युकत्या तं॑ महेशानो बुद्धितत्वस्थरूपिणम्‌ । 

शिवया सहितो रुद्रो विवेशा55नन्दकाननम्‌ ॥ ७५०॥ 
ततःसभगवान्विष्णुमौलाचाज्ञां निधायच | क्षणंध्यानपरोभूत्या तपस्येघमनोद्धों 
खनित्वा तत्रधक्रेणरस्यां पुष्करिणींहरिः । निजाइसचेद्सन्दोहंसलिलेस्तामपूरयस्‌ 


१६८ # स्कन्दपुराणम्‌ # [ ४ काशीसखण्डे 


समाःसहर्न पश्माशरसप उम्रश्चचार सः | चक्रपुष्करिणीतीरे तत्र स्थाणुसमाकृति: 
ततःलभगवानीशो सडान्यासहितोस्ृडः । दृष्टाज्वलन्वंतपसा निम्वलंमीलितेक्षणम्‌ 
तमुबाल हषीकेश मौलिमान्दोलयन्मुहुः । महो महस्वं तफ्सस्त्वहोथेयं च चेतसः 
अहो अनिन्‍धनो घहिज्वेलत्येष निरन्तरम। 
अल तप्त्वा महाविष्णो! घरं॑ वरय सत्तम ॥ ५६ ॥ 
मुडस्या5प्नेडितमिदं प्रत्यभिज्ञाय भाषितम्‌ | 
उन्मीलितद्वगम्भोजः समुत्तस्थों चतुझ्ु जः॥ ५७ ॥ 
श्रीचिष्णुरुवाच 
यदि प्रसन्नो देवेश!देवदेवमहेश्वर !। भवान्या सहित त्वान्तु द्रष्टरुमिच्छामि सचघंदा 
सर्वकमंसु सचंत्र त्वामेच शशिशेखर !। पुरश्चरन्‍्तं पश्यामि यथा तन्मे चरस्तथा ॥ 
त्वदीयचरणास्मोजमकरन्द्मधूत्सुकः । मच्चेतोप्रमरोश्रान्ति घिहायास्तुखुनिश्चलः 
श्रीशिव उधाच 
एचमस्तु हृषीकेश! यक्त्वयोक्त जनादंन !। अन्य घर प्रयच्छामि तमाकणंय सुत्रत !॥ 
त्वदीयरूयारूय तपसो महोपचयदशनात्‌ | यन्मयांदोलितोमौलिरहिश्रवणभूषण: 
तदान्दोलनतःकर्णा्पपात मणिकर्णिका । 
मणिमिः खच्चिता रम्या ततो5स्तु मणिकर्णिका ॥ ६३ ॥ 
चक्रपुष्करिणीतीर्थ पुराख्यातमिदं शुभम्‌ | त्वया चक्रेण खननाच्छड्टुबक्रमदाधर 
ममकर्णात्पपातेयं यदाचमणिकर्णिका । तदाप्रभुतिलोके5त्रख्यातास्तुमणिकर्िका 
श्रीविष्णुरुवाल 
मुक्ताकुण्डलपातेन तवाद्वितनयाप्रिय !। तीर्थानां परमं तीथ मुक्तिक्षेत्रमिहास्तु थे ॥ 
काशते5त्रयतोज्यो तिस्तदनाख्येयमीश्वरः | अतोनामापरशआास्तुकाशी तिप्रधितंचिमो 
अन्य घर॑ बरे देव! देयः सोप्यचिचारितम्‌ । ख॒ ते परोपकाराथंजगड्रक्षामणे! शिया 
आतश्रद्मल्तम्षपर्यन्तं यत्किश्विजन्तुसब्शितम । 
खतुषु भूतप्रामेषु काश्यां तन्मुक्तिमाप्स्यतु ॥ ६६॥ 


चडूथिशोषध्यायः].. # आनन्दकाननमद्यलर्णनम्‌ # १६६ 


अस्मिस्तीर्थधरेशम्भो!मणिश्रवणभूषणे । सन्ध्यां स्‍्नानंजर्पहोमंबेदाध्ययनमुत्तमम्‌ 
तर्पणं पिण्डदानञ्व देवतानाञ् पूजनम्‌॥ ७० ॥ 
गोभूतिलहिरण्याध्वदीपान्नाम्बरभूषणम्‌ । कन्यादान प्रयत्नेन सप्ततन्तूननेकशः ॥ 
बतोत्सर्गवृषोत्सग लिड्रादिस्थापनंतथा | करोतियोमहाप्राज्ोशात्वायुःक्षण गत्वरम्‌ 
घिपत्ति विपुलां घापि सम्पत्तिमतिभक्ुराम्‌ 
अक्षया मुक्तिरेकास्तु चिपाकस्तस्य कर्मणः ॥ ७३ ॥ 
अन्यश्वापि शुभंकमंयद्तश्रद्धयायुतम्‌ । विनात्मघातमीशान! त्यक्त्वाप्रायोपबैशनम्‌ 
नेःश्रेयरूयाः श्रियों हेतुस्तद्र्तु जगदीभ्बर !। 
नाइनुशोखति नाइ5ख्याति छृत्वा कालान्तरेषपि यत्‌॥ ७५॥ 
तदिहाक्षयतामेतु_ तस्येशत्वदनुग्रहात्‌ । तब प्रसादात्तस्येश सर्वमक्षयमस्तु तत्‌ ॥ 
यदस्ति यद्ग विष्यद्ययद्भूतश्ष सदाशिष !। तस्मादेतअसचेस्मास्क्षेत्रमस्तुशभोद्यम्‌ 
तथा सदाशिवां त्वत्तो न किश्विदृधिकं शिवम्‌ | 
तथा नन्द्धनादस्मात्किश्विन्मांस्त्वधिक कचित्‌ ॥ 9८ ॥ 
बिना सांडूुथ न योगेन बिना स्वात्मावलोकनम्‌। 
विना बततपोदानेः श्रेयोषरूतु प्राणिनामिह ॥ ७६॥ 
शशका मशकाः कीदाः पतड्भगस्तुरमोरगाः । 
पश्चक्ोश्यां झताः काश्यां सन्‍्तु निर्धषाणदी क्षिताः॥ ८० ॥ 
नामा5पि ग्रृहृतां काश्याः सदेवास्त्वेनसःक्षयः ॥ ८१ ॥ 
सदाकृतयुगंचास्तुसदाचास्तृत्तरायणम्‌ । खदामहोदयश्रास्तुकाश्यां निवबसतांसताम्‌ 
यानिका निप चित्रा णिश्रुत्युक्ानिसदाशिब । तेभ्योइघिकत्तरंघास्तुक्षेत्रमेतत्त्रिकोघन 
घतुर्णामपिवेदानांपुण्यमध्ययनाथ्यत्‌ | तत्पुण्यंजायतां काश्यांगायत्रीलक्षज्ञाप्यतः 
अष्टाडुयोगा भ्यासेनयत्पुण्यम पिज्ञायते । तत्पुण्यंलाधिकंभूयाच्छद्धाकाशी निषेव णासत्‌ 
रुष्छ चान्द्रायणायश्वच यच्छेयः समुपाज्यंते । तदेकेनोपचासेन भवत्वानन्दकानने 
अन्यज्र यत्तपस्तप्त्वा श्रेयः स्थाच्छरदांशतम्‌ | 


१७० # रूकन्देपुशिणम्‌ # [४ कांशीखण्डे 

तदस्तु काश्यां धर्षण भूमिशय्या घतेन हि ८७ ॥ 
आजन्ममौनवततोयद्न्यत्रफलंस्मृतम्‌ । तंद्र्तुकाश्यां फ्शषाहःसत्यवान्परिभाषणात्‌ 
अम्यत्रद्र्वासधंस्व॑सुकृतंय त्समी रितम्‌। सहस्तभो जनात्काश्यां तदुभूयादयुताधिकम्‌ 

मुक्तिक्षेत्रिणि सर्वाणि यत्संसेव्योदितंफंलम्‌ । 

पश्चरात्रात्तदत्रास्तु निषेब्य मणिकर्णिकाम्‌ ॥ ६०॥ 
प्रयागस्तानपुण्येनयत्पुण्यंस्याच्छिवप्रदम्‌ | काशीदर्शनमात्रेणतत्पुण्यंश्रद्धयास्त्विह 
यत्पुण्यमश्वमेधेन यत्पुण्यं राजसूयतः । काएयां तत्पुण्यमाप्रोतु जिराचशयनाथमी 
तुलापुरुषदानेन यत्पुण्यं सम्यगाप्यते | काशीदर्शनमात्रेण तत्पुण्य॑ श्रद्धयास्तु वे 
इतिकिष्णोधंरंश्र॒त्वा देवदेधोजगत्पतिः । उधाच ख॒प्रसन्नात्मा तथा5स्तु मचुसूदन 

श्रीमहादेव उचाच 

श्रणुविष्णोमहाबाहोजगतःप्रभवाप्यय । घिधघेहिसशिविविधांयथावस्धंश्रुतीरिताम्‌ 
पितेघसवंभूतानां धर्ंतः पालकों भव | विध्वेसनीयाधिधिथा धमंध्यंसधिधायिनः 
धर्मेतरपथस्थानामुपसंहतये हरे । हेतुमात्रं भवान्यस्मात्स्वकर्मनिहताहि ते ॥ ६७ 
यथा परिणतं सस्यंपतेत्प्रसवचबन्धनात्‌ | तेपरीणतपाप्मानःपतिष्यन्तितथास्घयम्‌ 
ये च त्थामवमन्यन्ते दर्पिता: स्वतपोबलेः । तेषांचेवोपसंहत्यप्रभविष्याग्यहं हरे ! 
उपपातकिनोयेच महापातकिनश्चये | तेडपि काशीं समासाद भविष्यन्तिगतेनसः 
इदंममप्रियंक्षेत्र पश्चकोशीपरीमितम्‌ । ममाज्ञाप्रभवेदत्र नाइन्याज्ञा प्रभवेदिह् ॥१०१ 
पुनर्विष्णुमंया प्रोक्तो सुडानि! शुभलोचने !। अत्युअ्रतेजसातेजोश्रमंख्ेलोक्य विश्रमः 

पापिनामपि जन्तृनामपिमुक्तनिवा सिनाम । 

नान्‍्यः शासयिता घविष्णों! तेषां शास्ता5हमेव हि॥ १०३ ॥ 
योजनानांशतस्थोपियोइविमुक्तस्मरेद्घृदि । बहुपातकपूर्णोरपि नसपापेःप्रभाव्यते 
मम्रियस्यक्षेत्रस्ययो5पिमुक्तस्यसंस्मरेत्‌। प्राणप्रयाणसमये दूरगोधप्यधधानपि 
सपापपूगमुत्सज्यस्वगंसोगान्समश्सुते । काशीस्मरणपुण्येनस्थग द्िश्चष्टो हिजायते 

पृथिव्यामेकराड भूत्था मुसवा भोगाननेकशः । 


बड्विशो5ध्यायः ]_ # मणिकर्ण्यास्तानाविमहस्ववर्णनम्‌ # १७१ 


प्राप्याइचिपुरक्त तत्पुण्याक्षिाणपद्भाग्मचेस ॥ १०७ ॥ 
बहुकालमुषित्यापत्र नियतेन्द्रियमानसः | यद्यन्यत्रविपयेत देवयोगाच्छुचिस्मिते! 
स्रोडपि स्घर्ग खुखं भुत्तवा भूत्वा क्षितिपतीश्यरः । 
पुनः काशीमवाप्याथ पिन्देश्नेश्रेयर्सीं श्रियम्‌ ॥ १०६॥ 
घिष्णो5घिमुक्तेसंवासःकर्मनिम्‌ लनक्षमः । द्वित्राणां हिपवित्राणा निर्षा णायेहजायते 
चविष्णुरुवाच 
वेचवेशक्षेत्रमाहात्म्यं योनजानातितत्वतः । नश्नदधधातिप्रियते झते तस्येह का गतिः 
शिव्‌ उचाच 
अन्यत्रकृत्वापापानि बहुनिसुमहान्ति च | अश्रदृघानो5तस्‍्घज्ो यद्त्र व चिपयते 
महिमन्यनभिक्ञोपिक्षेत्रस्यास्यजनादन !। तस्ययागतिरुद्धिश ता निशामय खुबत!॥ 
पश्चकोशींप्रधिशतस्तस्यपातकसन्ततिः । बहिरेव प्रतिष्ठेत नान्‍तनिर्चिशते कचित्‌ 
भयाद्‌ बहिः स्थितायाश्व तस्य पातकसन्ततो । 
जिशूलपाशपाणीनां गणानां सीमचारिणाम्‌॥ ११०॥ 
प्रवेशमात्रादनधः स्रेनोभिरुज्कितः | संज्लायमणिकर्णिक्यांपुण्य प्राप्नोत्यनुत्तमम्‌ 
संतीर्थेषुसंस्नानाइत्पुण्यंसमचाप्यते । तत्पुण्यमाप्यत्तेसम्यड्रणिकर्ण्येकमञ्जनात्‌ 
विधिनातज्रसंस्तरा यम्दृद्रो मयकुशादिभिः । स्वशाखावारुणैम॑न्त्रेदर्धापामाग दर्भकः ॥ 
सघंतीर्थेषुयत्पुण्यंसवेदानेघुयत्फलम्‌ । मणिकर्ण्याविधिस्नातःअ्रद्ययातद्वाप्लुयात्त्‌ 
अश्रद्धयापिय*स्नातोमणिकर्ण्याचिघानतः | सो5पिपुण्यमवाप्रो तिस्घर्ग प्राप्तिकरं परम्‌ 
श्रद्धयया विधिवत्सनात्वा छृत्वा देवादितर्पणम्‌ | 
तिलबहिंयंधेः सम्यक्सघंयशफलं लमेत्‌ ॥ १२१ ॥ 
भ्रदधानोविधिव्वातः कृतसर्वोद्कक्रियः । जपन्देबान्समम्यच्य सर्वमन्‍्त्रफल लभेत्‌ 
स्तात्थामोनेन विश्वेशदर्शनाश्षियतेन्द्रियः । सर्ववतकत॑ श्रेयोलमेद्वांयमः शिवे 
स्ताने देवाचंने अप्ये मलसूअघिसजने । मौन कुर्यात्मयत्नेन दत्तथाधनहोमयोः 
पिश्वेश्वरं समस्यच्य सूपणारेबिधानतः । 


१७२ # स्कन्दपुराणम्‌ # [ ४ काशीखण्डे 
याबज्ञीचं शिवार्खायाः फलमाप्रोति थे सकृत्‌॥ १२५॥ 
दर्वा5व्पमपि देवेशि|न्यायेनोपार्जितंघनम्‌ । अधिसुक्तेममक्षेत्रे न दरिद्वोभवेत्कचित्‌ 
विधिधंधनमावस्येयो5विमुक्ते न यच्छ ति। संप्राप्यनिधरनंमूढो उन्‍्यत्रशोचतिसघेदा 
रम्याणि यानि रलानि गोगजाश्वास्थराण्यपि । 
छतानि तानि श्रेयोर्थभविमुक्तनिधासिनाम्‌ ॥ १२८ ॥ 
घिश्वैशप्री णनार्थायधनं निधनमेवचा । न्‍्यायेनकाश्यांयःकुर्या्सधन्यःखचधमंधित्‌ 
योडखी विश्वेश्वरो देवः काशीपुर्यामुमे | स्थितः । 
लिड्डरूपधरः साक्षान्ममश्रेयास्पद हितत्‌ ॥ १३० ॥ 
अविमुक्त महत्क्षेत्रंपश्चकोशपरी मितम्‌ । ज्योतिलिडू” तदेकंहिशेयं विश्वेश्वराभसिधम्‌ 
एकदेशस्थितमपियथामार्तण्डमण्डलम्‌ । द्ृश्यते स्ंगं स्ःकाश्यांविश्वेश्वरस्तथा 
निष्प्रत्यूहेन योगेन नानाजन्माजितेन च | 
यत्फल लम्यतेषन्यत्र तत्काश्यां व्यज़तरूतनुम्‌ ॥ १३३४॥ 
तप्त्वा तपांसि सर्वाणि बहुकालं जितेन्द्रिय: । 
यत्फले लम्यतेषन्यत्र तत्काश्यामेकरात्रतः ॥ १३७४ ॥ 
अश्षेत्रमहिमशो5पि भ्रद्धाहीनोएपि कालतः । काशीप्रवेशादनघो 5म्ततत्वं॑ लगते सतः 
कृत्वाप्येनांसि चोप्राणि कालात्प्राप्याथ काशिकाम्‌ । 
त्यत्तपा तनु' प्रसादान्मे मामेघ प्रतिपद्यते ॥ १३६॥ 
बिना मप्त प्रसादं थे कःकाशींप्रतिपद्यते | बिना ब्रध्नं विशालाक्षिदिनक्ृत्कइहोच्यते 
अप्राप्यकाशी कोदे वि!निरन्तरखुखंलभेत्‌ । ब्रह्माद्याः प्राकृतेः पाशेयंतोबद्धानिरन्तरम्‌ 
चतुधिशतिभिः पाशेखिगुणः क्रियया हूृढेः । 
कण्ठे बद्धा घिमुच्यन्ते कथं काशीं घिना ज़नाः॥ १३६ ॥ 
यहपसर्गों योगोषयं कच्छुसाध्यन्तपो हियत्‌ । 
योगाद श्रष्टस्तपोश्रष्टो गर्भक्लेशसहः पुनः ॥ १४० ॥ 
छृत्या5पि काश्यां पापानि काश्यामेष स्थित सेस्‌ । 


बड्थिशोइध्यायः]_ # वाराणसीगमनमाहात्म्यवर्णनम्‌ # १७३ 


भूत्या रुद्रपिशाक्रो5पि पुनमुक्तिमबाप्स्यति ॥ १४१॥ 
काश्यां खतानां जन्तूनांदेवात्पापकृतामपि | न पातोनरकेतेषां तेषां शास्ताहमेबयत्‌ 
कार्य विज्ञाय सापाय॑ स्म॒त्वा गर्भस्य वेदनाम । 
त्यक्तचा राज्यमपि प्राज्यं सेज्या काशी निरन्तरम्‌ ॥ १४३ ॥ 
अतर्कितंसमम्येत्य यमदूताःखुदारुणाः । बद्ध्वापाशेह निष्यन्तिक्षिप्रंकाशीततःश्रयेत्‌ 
नपापेभ्यों भयंयत्र नभयंयत्रते यमात्‌। न गर्भधासभीयंत्र तां काशीं को न संश्रयेत्‌ 
अद्यप्रातःपरश्वोवामरणंप्राप्पमेष च । याघत्कालघिलस्बो5स्तितावत्काशींसमाश्रयेत्‌ 
प्राप्ते तु मरणे पु'सां पुनर्जन्म पुनझ तिः | अपुनर्भवभूमि च तस्मात्काशीं भ्रयेद्वुधः 
पुत्रक्षेत्रकलत्राख्यां त्यक्तवा मायां हि वेष्णबीम्‌ । 
भवान्तरे5नेकरूपास्थवन्नीं काशिकां श्रयेत्‌ु॥ १४८॥ 
स्कनन्‍द उचाख 
दूर मे मरणं युवाहमचुना धाय्य न चित्ते त्विति, 
श्रोतव्यो निभ्चतं कृतान्तमहिषग्रेवेयधण्टारचः । 
नेकस्थोत्प्रकटोत्कटश्रमघटामप्राप्य हित्वा द्वुतं, 
जीर्णा पर्णकुटीं ततः पदुमतिगंच्छेत्पुरीं धूर्जटेः ॥ १४६ ॥ 
व्यास उचाल 
अगस्त्यस्य पुर/ःसत! कथयित्वा कथामिमाम्‌। सर्वपापप्रशमनीं पुनःरूकन्दउधाधह 
इति श्रीस्कान्देमहापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां चतुर्थ काशीखण्डे 
पूर्वाध मणिकर्णिकाख्यानं नामषड्विशो5ध्यायः ॥ २६ ॥ 


सप्तविशो5ध्यायः 
गड्भामहिमवर्णनपू्वकंदशहरास्तोत्रकथनम्‌ 


स्‍्कन्‍द्‌ उचाच 
धारशणसीतीप्राथतं यथा खानन्दकाननम्‌ | तथा च कथयामीहदेवदेवेन भाषितम 
ईश्च रड्घाच 
निशामयमहाबाहो![विष्णोत्रेलोक्यसुन्दर |। प्राप्तंबाराणसीत्याख्यामविमुक्तंयथातथा 
निर्देग्धान्लागराज्छु त्वा कपिलक्रोधधद्धिना । 
अभ्वभेधाभ्वसंयुक्तान्पू जान स्वान्‌ भगीरथः ॥ ३ ॥ 
सूर्यघंशे महातेजा राजा परमधामिकः । आरिराधयिषुगंड्गा तपसे कृतनिश्चयः हिश। 
हिमचन्त॑ नगश्नेष्ठममात्यन्यरूतराज्यधू: । जगाम यशलां राशिरुद्दिधीषु :पितामहान 
ब्रह्मशापाग्निनिद ग्धान्महादुगंतिगानपि । 
बिता अजिमागंगां विष्णो'कोजन्तू स्थिदियं नयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
ममेघ सापरामूत्तिस्तोयरुपा शिवात्मिका । ब्रह्माण्डानामनेकानामाधारःप्रकरतिःपरा 
शुद्धचिद्यास्वरूपा खत्रिशक्तिःकरुणात्मिका | आनन्दाम्ग॒तरूपा चशुद्धध्मस्थरूपिणी 
याप्रेतांजगतांधात्री घारयामिस्चलीलया । विश्वस्यरक्षणार्थायपरब्रह्मस्वरूपिणीम्‌ 
अलोक्ये यानितीर्थानिपुण्यक्षेत्राणियानिय । सर्चत्नसध येधर्माःसर्वे यज्ञाःसदक्षिणाः 
तपांखि घि७ष्णोसर्वाणि श्रृति: साड्ा चतुर्विधा । 
अहं च त्वश्व कश्चापि देवतानां गणाश्ख ये ॥ ११॥ 
पुरुषार्थाश्व॒ सर्च वेशक्तयों विविधाश्व याः । गड्ायांसव एवंते सूक्ष्मरूपेणलंस्थिताः 
सस्‍्नातःसर्चतीर्थेषु सर्वक्रतुषु दीक्षितः | चीरणसघंव्रतःखोषि यस्तुगड्रं निषेबते 
तपांसि तेन सप्तानि स्चंदानप्रदःस च | सप्राप्तगोगनियमो यसतुगडुं निषेघते ॥ 
खंवर्णाश्रमेभ्यश्रवेद विद्वण्थ वे तथा । शास्पाथ पारगेम्यश्वगड़ास्नायीघिशिच्यते 


सप्ततिशो5घ्यायः ] # गज्नास्मरणफलवर्णनम्‌ # १५५ 


मनोघाक्कायजेदषिदु छो बहुबिघेरपि । वीक्ष्य गड्ुं भवेत्पूतःपुरुषो नात्र संशयः ॥ 
छते सर्वत्र तीर्थानि तेतायां पुष्करम्परम । द्वापरेतुकुरक्षेत्रं को गड्ेघकेवलम्‌ ॥ 
पूर्व जन्मान्तराभ्यासचासनावशतो हरे !। गड्भातीरे निधासःस्यान्मद्सुप्रहतः परात्‌ 
ध्यान छते मोक्षदेतुस्मेतायां तच्चवे तपः । द्वापरे तदुद्॒यं यज्ञापकलौ गड्गेच केबलम्‌ 
यो देहपतनादावदह्ड्रातीरं न मुश्चनति | स हि चेदान्तविद्योगी ब्रह्मचर्यत्रती सदा ॥ 
कलौ कलुषचित्तानां परद्वव्यरतात्मनाम्‌ | विधिददीनक्रियाणाश्व गतिगंडुगंघिनानहि 

अलक्ष्मीः कालकर्णीच दुःसवप्नो दुधि घिन्तितम्‌ । 

गड्भागड्रेतिजपनात्तानि नोपचिशन्ति हि॥ २२॥ 
गड्ा हि सर्वभूतानामिद्दामुत्र फलप्रदा। भावानुरूपतो विष्णो सदा सर्वजगद्धिता 
यज्ञदानतपोयोगजपाः सनियमायमाः । गड्ासेवासहस्मांश न लभनन्‍्ते कलों हरे !|॥ 
किमष्टाड्रेन योगेन कि तपोभिःकिमध्चरे:। चासण्वहिगड्ायांब्रह्मनहानसू्य कारणम्‌ 

अपि दूरस्थितस्थापि गड्जमाहात्म्यवेदिनः। 

अयोग्यल्यापि गोविन्द'भक्तया गड्ढा प्रसीदति ॥ २६ ॥ 
श्रद्धाधमः परसूक्ष्मः भ्रद्धाज्ानम्परन्तपः । भ्रद्धास्वगंश्व॒ मोक्षश्व श्रद्धया साप्रसीदति 
अज्ञानरागलोभाद्यपुसां सम्मूदचेतसाम्‌ । श्रद्धा न जायते धर्मे गद्भायां चचिशेषतः 
चहिःस्थितंजलंयद्न्नारिकेलान्तरे स्थितम्‌ । तथान्रह्माण्डबाह्यस्थंपरत्रह्माम्बु जाहृ॒बी 
गड़ु।लाभात्परों छाभःकचिदन्योन विद्यते । तस्माद्वड्रामुपासीत गड्ढंबपरमः पुमान्‌ 
शक्तस्यपण्डितस्यापिगुणिनोदानशी लिनः । गड़ासतानविहीनस्यहरे(जन्मनिरर्थकम्‌ 
वृथाकुल वृथाविद्यावृथायज्ञा चथातपः । ब्ृथादानानितस्येह कलौगड्ढां न यो भजेत्‌ 
गुणचत्पात्रपूजायांन स्याद्वेतादृर्श फलम्‌ | यथागड्राजलस्नानपूजनेविधिना फलम्‌ 
ममतेजोउग्निगर्भे यं ममचीर्यातिसंवृता । दाहिका सर्चदोषाणां सर्वपापधिनाशिनी 
रमरणादेव गद्भायाः पापसड्डातपञ्चरम्‌ । शतधा भेदमायाति गिरिचज्जदतो यथा ॥ 

गड्ां गचछति यसरूत्वेकोी यसू्तु भक्त्या5नुमोदयेत्‌ । 

तयोस्तुल्य॑ फल प्राइभंक्तिरेचात्र कारणम्‌ ॥ ३६ ॥ 


१७६ # स्कन्दपुराणम्‌ # [४ काशीखण्डें 


गच्छंस्तिष्ठ5ञपन ध्यायन भुजञन्‌ जाग्रत्‌ स्‍्वपन बदन । 
स्मरेत्सततं गड्ुगं स हि मुच्येत बन्धनात्‌ ॥ ३७ ॥ 
पितृजुद्विश्ययोभक्त्यापायसंमघुसंयुतम्‌। गुडसर्पिस्तिलेग्साधंगड्राम्भसिषिनिक्षिपेत्‌ 
तृप्ताभवन्तिपितरस्तस्यवर्षशतंहरे । यच्छन्ति घिविधान्कामान्परितुष्ठाः पितामहा 
लिड़े सम्पूजिते सर्वमचितंस्याज्जगद्यथा । गड्रगस्नानेन लभते स्ंतीर्थफर्ल तथा 
गड़ायांतुनरः स्नांत्वायोलिड्डनित्यमर्चति । एकेनजन्मनामुक्तिपरां प्राप्नोतिसधुधम 
अग्निहोत्रंच यज्ञाश्यव तदा नतपां सिच । गड्ढायां लिड्रपूजायांःकोट्य शेनापिनोसमाः 
गड़ुं गन्तुं घिनिश्चित्य रूत्वा भ्राद्धादिक गृहे । 
स्थितस्य सम्यक्सडुल्पात्तस्य नरद॒न्ति पूर्वजाः॥ ४३॥ 
पापानिचरुदन्त्याशुह्या कृयास्यामइत्यलम्‌ । लोभमौहादिभिःसादधमन्त्रयन्तिपुनःपुनः 
यथानगड्जांयात्येषतथाविध्न प्रकुमेहे । गड्डोगतोयथाेष न उच्छिक्ति विधास्यति ॥ 
गृहाहड्रावगाहथंगचछतस्तु पदे पदे । निराशानिव्रजन्त्येषपापान्यरूय शरीरतः ॥ 
पूवजन्महझतः पुण्येल्त्यक्तचो लोभादिक हरे !। 
व्युदस्य स्वधिप्नौघान्‌ गड्डां प्राथ्तोति पुण्यचान्‌ ॥ ४७॥ 
अलुषड्भेन मौल्येन वाणिज्येनापि सेवया । 
काम्रासक्तोडपि वा मर्त्यों गड़गल्नातो दिवं बजेंत्‌ ॥ ४८ ॥ 
अनिच्छयापि संस्पृष्टो दहनोहियथादहेत्‌ू । अनिच्छयापिसंब्लातागडरु॒ग॒पापंतथावहेत्‌ 
तावद्श्रमति संखारे यावद्रड्रां न सेवते । संसेब्य गड्भांनो जन्तुर्भघक्लेशं प्रपश्यति 
योगड्राम्भसिनिस्नातो भक्तचा संत्यक्तसंशयः | मनुष्यघर्मणानद्धःसदेघोना त्रसं शयः 
गड्जाल्नानार्थमुथ्क्तोमध्येमाग सतो यदि । गड्ास्तनानफर्ल सोडपि तदाप्नोतिनसंशयः 
माहात्म्यं येच्व गड़ायाः श्टण्वन्ति च पठन्ति च | 
तेप्यदोबेमेहापापेस्ुुच्यन्ते नापच संशयः ॥ ५३॥ 
दुबु द्योदुराचारा देतुका बहुसंशया: । पश्यन्ति मोहिताबिष्णो गड़रामन्यनदीमिय 
जन्मान्तरहतेदानिस्‍्तपोभिनियमैत्रंतेः। इह जन्मनिगड्भायां रुणां भक्तिः प्रजायते 


सप्तविशोदध्याथः ] क गड्माहात्म्यधर्णनम्‌ # १७७ 


गड़ाभक्तिमतामर्थे महेन्द्रादिपुरेषु च। हम्याणि रम्यभोगानिनिभितानिस्वयम्मुया 
सिद्धयः सिद्धिलिड्भानि रुपशंलिड्भान्यनेकशः । 
प्रासादा रल्रखिताशिस्तामणिगणा अपि ॥ ५७ ॥ 
गड्भाजलान्तस्तिष्ठन्ति कलिकल्मष्रभीतितः । 
अत एव हि संसेच्या कलौ गड़ेश्टसिद्धिदा ॥ ५८ ॥ 
सूर्योदय तमांसोच पञ्रवातमयाजन्नगाः । ताध्ष्येक्षणाद्रथा सर्पा मेघा चाताहता इच 
तक्त्वशानाद्थामोहःसिह दृष्टायथार्त॒गाः । तथासर्वाणिपापानियान्तिगड्रेक्षणासत्क्षयम्‌ 
दिव्यौषधेयंथारोगालोमेनच यथाग़ुणाः । यथाश्रीष्मोष्मसम्पसिरगाधहदमज्ञननात्‌ 
तूलशेलः रूफुलिड्रेन यथा नश्यति तत्क्षणात्‌ । 
तथा दोषाः प्रणश्यन्ति गड़म्भःरूपशेनाद धघम्‌ ॥ ६२ ॥ 
क्रोधेन घ तपोयद्वत्कामेन घ यथा मतिः | अनयेन यथा लक्ष्मीचिंचामानेन थे यथा 
दम्भकौ टिल्यमायाभियंथा धर्मोबिनश्यति | तथा नश्यन्तिपापानिगड्भाया दर्शनेनतु 
मालुष्यं दुल्म॑ प्राप्य विद्युत्सम्पातचञ्चलम्‌ । गड़ुगं यः सेवतेसो5त्रबुद्धेंपारंपरंगतः 
विध्रतपापायेमर्ल्याःपरं ज्योतिःल्वरूपिणीम्‌ । सहस्नसूय प्रतिमांगड्रां पश्यन्तिते भुचि 
साधारणास्मसापूर्णा साधारणनदीमिय | पश्यन्तिनाश्तिकागड़ुनं पापोपहतलोचनाः 
संसारमोचकश्चाहं जनानामचुकम्पया । गड्जातरड्ररुपेण सोपान निम्ममेदियः॥ 
सर्च एव शुभः कालः सर्वोदिशस्तथाशुभः | सर्चोजनो दानपात्र श्रीमती जाहुबीतटे 
यथा5श्वमेथो यज्ञानांनगानां हिमचान्यथा | बतानाश्चयथा सत्य दानानामभयंयथा 
प्राणायामश्न तपसां मनन्‍्त्राणां प्रणवों यथा। 
धर्माणामप्यहिसा च कास्यानां श्रीयंथा धरा ॥ ७१॥ 
यथात्मविद्याचिद्यानां ख्लोणां गौरीयथोत्तमा | सर्वदेवगणानाश्चयथात्व॑ पुरुषोत्तम 
सर्वेषामेव पात्रा गा शिघभक्तो यथा बरः। तथा सर्वेषु तीर्थेषु गड़गतीर्थंचिशिष्यते 
हरे! यम्थावयोसेंदं न करोति महामतिः । शिवभक्तः सचिक्षेयो महापाशुपतमश्व सः 


पापपांखुमदाचाट्या पापहुमकुठारिका। पापेन्थनदचाओश्वध गड्ढयं पुण्यघाहिनी 
श्र 
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नानारूपाश्य पितरो गाथा गायन्ति सचेदा । 

अपि कश्मित्कुलेडस्माकं गड़ुगलायी भवि७ष्यति ॥ ७६ ॥ 

देवषीन्परिसन्तप्य दीनानाथांश्व दुःखितान । 

भ्रद्धया घिधिना स्वात्वा दास्यते सलिलाअलिम्‌ ॥ ७9 ॥ 

अपि नः स कुले भूयाच्छिवे विष्णों ख साम्यद्वक्‌। 

तदाल्यकरोभक्तया तसूय सम्माजनादिकृत्‌ ॥ ७८ ॥ 
अकामोचासकामोवा तिर्यग्योनिगतो5पिधा । गड्भयांयोस्तोमत्योनरकंसनपश्यति 
तीर्थमन्यत्प्रशंसन्ति गड्भातीरेस्थिताश्व ये | गड्डांनबहुमन्यन्ते ते स्थुनिरयगामिनः 
मां चत्वां खेवयोद्ेष्टि गड्मांच पुरुषाधमः । स्वकीयेःपुरुषेःसाधंसघोरं नरक वजेत्‌ 
घट णसहस्त्राणि गड्ढां रक्षन्ति स्वदा । अमक्तानाश्व पापानां चासे पिप्नम्प्रकुच॑तते 
कामक्रोधमहामोहलो भादिनिशितेः शरेः । घ्न्ति तेषांमनस्तत्रस्थितिचापनयन्तिच 
गड़गं समाश्रयेद्यस्तुसमुनिः स चपण्डितः । कृतकृत्यः सचिश्षेयः पुरुषार्थचतुश्ये 
गड्राययाश्व सहत्स्नातो हयमेधफर्ल लमेत्‌ । तपंयंश्रपितृ'स्तत्र तारयेन्नरकाणंधात्‌ 
नेरन्तयेंण गड्गयांमासंयःरूनातिपुण्यवान्‌ । शक्रलोके स चलतियाबच्छक्क:सपूर्व जः 

अब्दं यः स्नाति गड्ायां नेरन्तयंण पुण्यभाक्‌ । 

विष्णोलॉोक समासाद्य सखुखं संचसेन्नरः ॥ ८9॥ 
गड्ढायां स्नातियोमत्योयाबजीबंदिने दिने । जीवन्मुक्तःसविज्ञेयोदेहान्तेमुक्तरवसः 
तिथिनक्षत्रपूर्षा दिनापेक्ष्यं जाह॒बीजले । स्नानमात्रेण गड़ायां सश्चिताधंघिनश्यति 

पण्डितोषपि स मूर्ख: रूयाच्छक्तियुक्तोप्यशक्तिकः । 

यस्तु भागीरथीतीरं खुखसेब्यं न संश्रयेत्‌ ॥ ६०॥ 

कि घाइप्युवा5प्यरोगेण विकासिन्याइथ कि श्रिया | 

किया वुद्धथा बिमलया यदि गड्ढां न सेचते ॥ ६१॥ 
यः कारयेदायतनंगजजपप्रतिकृतेनंरः | भुक्तवा समोगानप्रेत्यापियातिग्ड्राललोकताम्‌ 
श्रण्चन्तिमहिमान ये गड्रायानित्यमादरात्‌ । ,गड्जारतानफरलंते पंचाचकप्री जवा दधने 
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पितनुद्विश्ययो लिड्डं स्तपयेद्वाजरबारिणा । तृप्ताः स्युस्तस्यपितरोभहानिरयगाअपि 
अष्टकृत्थों मन्‍्जजसेवंद्यपूतेःसुगन्धिमिः । प्रोचुर्गाडजलेः स्तानंघृतस्नानाधिकंबुधाः 
अष्ठद्रव्य विभिश्नेण गड़गतोयेन यः सक्ृत्‌ । मागधप्रस्थमात्रेण ताप्नपात्रस्थितेन घ 
भानवे5थ प्रदर्धाशसवकीय पितृभिः सह । सोतितेजों घिमानेन सूर्य लोकेमहीयते 
आप क्षीरं कुशाआ्राणि घृतं मधुगवां दि | रक्तानि करवीराणिरक्तचन्दनमित्यपि 

अष्टाड्रपर्धोयमुद्दिश्स्त्वतीव रघितोषणः । 

याड़ेवामिः कोटियुणो शेयो विष्णोइन्यवारितः ॥ ६६ ॥ 

गड़ातीरे स्वशक्तचा यः कुर्याद्रेवालयं सुधीः । 

अन्यतीर्थप्रतिष्ठातो भमबेत्कोटिगुणं फलम्‌ ॥ १०० ॥ 
अभ्वत्थवसचूता दिवृक्षारोपेण यत्फलम्‌ ॥ कृपवापीतडागादिप्रपासत्त्रादिभिरुतथा 

अन्यत्र यह्वेत्पुण्य॑ तद्ब्भादर्शनाड्वेत्‌ | 

पुष्पवास्यादिभिश्चापि गड़गलपश ततो5घिकम्‌ ॥ १०२ ॥ 

कन्यादानेन यत्पुण्यं यत्पुण्यं गोइन्नदानतः । 

तत्पुण्यं स्याचछतगुणं गड़ागण्ट्रषपानतः ॥ १०३ ॥ 
चान्द्रायणसहरी णयत्पुण्यंस्याजनादंन (| ततोइ<घिकफलंगड्भा5म्ह्तपानादवा प्नुयात्‌ 

भक्तथा गड्रावगाहरुय किमन्यर्फलमुच्यते । 

अक्षयः स्वर्गधासो5पि निर्वाणमथवा हरे ॥॥ १०५ ॥ 

गड़ायाः पादुकायुस्‍्म॑ नित्यमचंति यो नरः । 

आयुः पुण्यं धन पुत्रान्स्वर्गमोक्षों न चिन्दति ॥ १०६॥ 
न!स्ति गड़ासमं तीथ कलिकल्मघनाशनम्‌ । नास्ति मुक्तिप्रद॑ क्षेत्रमचिमुक्तसमंहरं 

गड्ुगस्नानरतं मत्य दृष्टेध यप्किड्ुराः । 

दिशो दश पलायन्ते सिहं दृष्टा यथा छूगाः ॥ १०८॥ 
गड़ूधभजनशीलस्य गड़ुततटनिवासिनः ।|अर्चा हृत्वायथान्यायमश्वमेघफलंलभेत्‌ ॥ 
ऐोभूहिरण्यदानेन भक्तया गड्रातटे शुभे। नरो न जायते भूयः संखारे दुःखसडुणे ॥ 
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दीर्घायुष्यश्यवासो भिरशानंपुस्तकदानतः । अन्नदानेन सम्पत्ति कीत्ति कन्याप्रदानतः 
अन्यत्रयल्कृतंकमंत्रत॑ दानं जपसल्‍्तपः । गड़नतटे तु तत्सघे हरे ! कोरिगुण भवेत्‌ 
धेतु सघत्सां यो ददष्याहड्रातीरे घिधानतः। 
गोरोमसंख्यया घिष्णो! युगान्सवेससमद्धिमान्‌ ॥ ११३ ॥ 
गोलोकेममलोकेघाकामधेनुवजाबृतः । भुञ्ञानःखघंकामांस्तु दिव्याश्नानाधिधान्बहन 
देषानामप्यलम्यांश्व॒ भुत्तवातुसलह॒बान्धवेः । पितृभिश्च सुहृद्धिश्थ सर्वस्‍लविभूषितः 
जायते सत्कुलेपश्वाड नधान्यसमाकुले । ग्लकाअ्वनसम्पन्न शीलविद्यासमन्विते 
भुकत्वा स विपुलान्‌ भोगान्‌ पुत्रपोत्रसमन्धितः । 
पुनगंडुगं समासाद्य काम्यामुत्तरवाहिनीम्‌ ॥ ११७ ॥ 
विश्वेश्वरंसमाराध्य प्राग्जनुर्धासनावशात्‌ । कालाद्रेंहान्तमासाय्त्रह्मसम्पद्यते ततः 
पिवतंनद्वरयमपिभूमेभांगीरथीतटे | नरो ददाति यो भक्तया तस्य पुण्यफल श्टणु 
तदुभूमित्रसरेणूनांसड-ख्ययायुगमानया । महेन्द्रचन्द्रलो केषुभुत्तवाभोगान्मनःप्रियान्‌ 
सप्तद्वीपपतिभू त्वा महाधमंपरायणः । नरकस्थान्पितुन्सर्वान्‌ प्रापयेत्त्रिदियं हरे ! 
सवर्गस्थांश्व पितृन्‌ सर्वान्‌ मोचयित्वा महाद्यतिः । 
अन्ते ज्ञानासिना छित्तवा ह्यविद्यां पाक्षमोतिकीम ॥ १२५२॥ 
पर॑ धेराग्यमापक्नो युज्ञनो योगमुत्तमम्‌ | प्राप्याथवाधिमुक्तश्ञ पर ब्रह्माधिगवछति 
सुवर्णमात्रमपि 4ः खुबण संप्रयच्छति। खुधर्णाय सुवर्णश्व हरे ! भागीरथीतर्े ॥ 
सहेमरलखचिते घिमाने सगे शुभे । सर्चेभश्वयंसमायुक्तः सर्वलोकेषु पूजितः ॥ 
ब्रह्माण्डान्तरसंस्थैदु भुजन्भोगान्मनो रमान्‌ । 
सचेः सम्पूजितो थिष्णो ! यावदाभूतसम्प्लचम्‌ ॥ १२६ ॥ 
एकराट च ततोभूत्वाजम्बूद्वीपेप्रतापचान | ततो5घिमुक्तमासाइपद॑निर्धा णसुच्छति 
अन्‍्मक्षे तु कृते स्नाने गड़ुगयां भक्तिपूर्वकम्‌ । 
जन्मप्रभृतिपापौधात्सश्वितान्मुच्यते क्षणात्‌ ॥ १२८॥ 
घेशाखे कार्सिकेम।घेगड्रास्नानंखुदुलंभम्‌ । दर्शे शतगुणंपुण्यंसंक्रान्ती जे सहस््रकम्‌ 
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अन्दसूयग्रहेलक्षंव्यतीपाते त्वनन्तकम्‌ । अयुत॑ घिघषुवे जेब नियुत॑ त्वयनद्यये ॥ 
सोमग्रहः सोमदिने रखियारे रवेग्रेहः । तच्चूडाम णिपर्वाख्यं तत्रस्नानमसडख्यकम्‌ 
स्‍नानंदानंजपोहोमोयद्यच्चूडामणो रूतम्‌ । तदक्षयंसर्थमिहविष्णो ! भागीरथीतदे 

श्रद्धया भक्तियुक्तस्तु गड्ढां स्‍्नात्वा घिधानतः । 

ब्रह्महाइपि विशुद्ृध्येत कि पुनस्त्वन्यपातकी ॥ रै३३ ॥ 
कृमिकीटपतड़ाद्ा येस्ताजाहबीते । कूलात्पतन्तियेक्षक्षास्तेषि यान्तिपरांगतिम्‌ 
ड्येछ्ठेमासि सितेपक्षेदशस्पांहस्तसंयुते । गड़ातीरे तु पुरुषो नारी था भक्तिभावतः 
निशायां जागर॑ कुर्याह्नड्रां दशविधेहरे ! । पुष्पेः खुगन्धे न वेचेंः फलेदेशदशोन्मितेः 
प्रदीपेदेशभिध पेदंशाड्रंगंरुडध्चज! । पूजयेच्छुद्ययाघधीमान्दशकृत्वो विधानतः॥ ३७ 

साज्यांस्तिलान्क्षिपेत्तोये गड़ुगयाः प्रस्तीदेश । 

गुडसक्तुमयान्‌ पिण्डान्दद्यात्व द्शमन्त्रतः ॥ १३८ ॥ 
नमभशिवाये प्रथमंनारायण्ये पदंततः | दशहराये पदमिति गड्ढाये मन्त्र एव वे ॥ 
स्थाहान्तःप्रणवा विश्वभवेद्धिशाक्षरों मनुः | पूजादानंजपोहोमो5नेनेघ मनुनास्खतः 

हेम्नारूप्येण था शक्तया गड्भामूत्ति घिधाय थ | 

वस््राच्छादितवक्त्रस्य पूर्णकुम्भरूय खोपरि ॥ १७१ ॥ 
प्रतिष्ठाप्या येह्ेपींपश्चाम्गरतविशोधिताम । घतुभु जांजिनेत्राज्ष नवीनदनिषेधिताम्‌ 
लावण्यास्॒तनिष्पन्दसंशी लद्वात्रयश्टिकाम्‌ । पूर्णकुम्म सिताम्भो जबरदा भयसत्कराम्‌ 

ततो ध्यायेत्सुसौम्याश्व घन्द्रायुतसमप्रभाम्‌ । 

चामरेबॉज्यमानाञ श्वेतच्छञ्नोपशोमिताम ॥ १७४ ॥ 
खुधाप्लावितभूपृष्ठांदिव्यगन्धानुलेपनाम्‌ । तेलोक्यपूजितपदांदेघर्षिसिरभिष्ठुताम्‌ 
ध्यात्वा समच्यमन्त्रेणधूपदी पोपहारतः । मां च त्वाश्षषिधिन्रध्नेहिमधन्तंभगीरथम्‌ 
प्रतिमाश्रे समम्यच्यंचन्दनाक्षतनिमिताम्‌ । द्शप्रस्थतिलान्दद्याह्शधिप्रेम्यआदरास्‌ 
पलअञ्चकुडचःप्रस्थआढकोदो णएव थे | धान्यप्रानेन बोद्धव्याः क्रशो5मीचतु्ग णार 
मअत्स्यकच्छ पमण्डूकम्रकरादिजलेखरान्‌ । हंखकारण्डचबकचक्रटिट्टिमसारसान ॥ 
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यथाशक्तिस्थणंरूप्यतांन्नपृष्ठघिनिर्मितान्‌ | अभ्यच्यंगन्धकुसुमेर्ग ड्रायाप्रक्षिपेद्‌खती 
पबंकृत्वाधिधानेन पिशशाख्यचिघर्जितः। उपवासी वश्ष्यमाणेर्दशपापेःप्रमुच्यते ॥ 
अदत्तातामुपादानं हिंसाघेबाविधानतः । परदारोपसेबाचकायिक॑ त्रिविधं॑स्स्तम्‌ ॥ 
पारुष्यमन्तं ले पेशुन्यं खेघ स्ेशः | असम्बद्धप्रलापश्ख धाद्भयं स्याश्वतुचिधम्‌ ॥ 
पर्व्येष्चभिध्यानंमनसानिष्टचिन्तनम्‌ । घितथाभिनिवेशश्चमानसंत्रिधिधंस्म्तम्‌ 
दर्तेदेशचिथेः पापैदशजन्मसपुट्टवेः | मुच्यते नात्र सन्देहः सत्यं सत्यं गदाघर !॥ 
उद्धरेश्षरकात्पूर्धान्दशघोरादृुशावरान्‌ । चक्ष्यमाणमिद॑ स्तोत्र गड्डग्रे श्रद्धया जपेत्‌ 
उँ०नमःशिवाये गड्ाये शिवदायेनमोनमः । नमस्तेविष्णुरूपिप्येत्रह्मम्॒त्य नमो 5स्तुते 
नमस्ते रुद्ररूपिण्ये शाड्रूय ते नमोनमः। सर्वदेवस्थरूपिण्ये नमो भेषजसूत्तंये ॥ 
सर्चवस्य सर्वव्याधीनां भिषकश्रेष्ठ्यों नमोष्स्तु ते। 
स्थास्चुजडूमसंभूत विषहन्त्र्य नमो5स्तु ते ॥ १५६ ॥ 
संसारधिषनाशिन्ये जीपनायेनमो5सूतुते । तापत्रितवसंहन्त्रये प्राणेश्येते नमोनमः 
शान्तिसन्तानका रिण्ये नमस्ते शुद्धपत्तये । सर्वसंशुद्धिकारिण्ये नमः पापारिस्र्त्तये ॥ 
भुक्तिमुक्तिप्रदायिन्ये भद्ददाये नमो नमः । भोगो पभोगदायिन्ये भोगघत्ये नमो5रूतुते 
मन्दा किन्येनमस्ते5स्तुस्चर्ग दायेनमोनमः । नमरस््रेलोक्पभूषाये तजिपथाये नमोनमः ॥ 
नमस््रिशुक्रसंस्थाय क्षमाधत्ये नमोनमः । जिहुताशनसंस्थायं तेजोधत्ये नमोनमः 
'नन्‍्दाये लिड्डधारिण्ये सुधाधारात्मने नमः | नमस्ते विश्वमुख्याये रेवत्य लेनमोनमः 
बृहत्येतिनमस्ते5रुतु लोकधाञ्य नमो5रूतुते । नमस्तेविश्वमित्रायनन्दिन्य तेनमोनमः 
पृथ्व्येशिधास्ताय च॒ खुब॒धाये नमोनमः। परापरशताठ्यायें ताराये ते न मोनमः 
पाशहालनिक्वन्तिन्ये अभिन्नायेनमो5स्तुते | शान्तायं चचरिष्ठायें घरदाय नमोनमः 
उ्माये खुखजग्ध्ये चसझ्ीबिन्य नमो5स्तुते | बह्िष्ठायेब्रह्मदायेदुरितिघ्न्ये नमोनमः 
प्रणतात्तिप्रभजिन्ये जगन्मात्रे नमो5स्तुते | सर्वापत्प्रतिपक्षाये मडुछाये नमोनमः ॥ 
शरणागतदीनासेपरित्राणपरायणे !। सर्वस्यातिहरे! देवि! नारायणि! नमो5रूतुते ॥ 
निर्लेपायेदुर्गहन्त्ये दक्षाये तेनमोनमः । परापरपरायेच गड़े ! निर्वाणदायिनि! ॥ 


सप्तविशोदध्यायः ] # गौरीगड़ुयोःशिवविष्ण्योश्वामेदवणेनम्‌ कं १८३ 


गड़े|ममाध्य्रतोश्यागड़ेमितिष्ठपृष्ठतः । गड़े|मेपाश्व॑योरेघियडु! त्वय्यस्तुमेस्थितिः 
आदौत्वमन्तेमध्येचसघंत्वंगाड़ते शिवे || त्वमेव स्लंप्रकृतिस्त्वं पुमान्‌ पर एव हि 
गड्ढे! त्वं परमात्मा च शिवस्तुभ्यं नमःशिवरे [॥ १७४ ॥ 
यह्दंपठते स्‍्तोजं श्एणुयाच्छद्धयाइपियः । दशाधामुच्यतेपापःकायधाक्घित्तसम्भबेः 
रोगस्थो रोगतो मुच्येद्धिपट्नच्श्व विपद्यतः । 
मुच्यते बन्धनादु बद्धो भीतो भीतेः प्रमुच्यते ॥ १७६ ॥ 
सर्चान्कामानवाप्नोति प्रेत्य च त्रिदिवं बजेत्‌ | 
दिव्यं घिमानमारुह्म दिव्यखीपरिधीजितः ॥ १७७ ॥ 
गृहेदपिलिखितंयस्यसदातिष्ठतिधारितम्‌ । नाग्नियौरभयंतस्यनसर्पा दिभयंक्षचित्‌ 
ज्येष्ठे मासे सितेपक्षे दशरमीहस्तसंयुता। संहरेत्त्रिविधं पापं बुधवारेण संयुता ॥ 
तस्या दशम्यामेतश्व स्तोत्रंगड्राजलेस्थितः । यःपठेद्रशहत्वस्तु दरिद्रोधापिचाक्षम' 
सोडपि तत्फलमाप्नोतिगड्रांसंपूज्ययल्लतः। पूर्वोक्तेन विधानेनयत्फलसंप्रकीर्तितम्‌ 
यथामगीरीतथागड्जभगतस्माद्वी या स्तुपूजने । योविधिविंहित सम्यक्सोपिगणड्ुपप्रपूजने 
यथाहहं त्वंतथा विष्णोयथात्चन्तुतथाह्युमा। उमायथातथागड़ाघतृरूपंन भिद्यते 
किःणुरुद्वान्तरं घेष श्रीगौयोरन्तरंतथा । गड्भुगगौर्यन्तरं चेध योत्रते मूढधीस्तु लः 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुया संहितायां तृतीये काशीखण्डे 
गड़ामहिमचर्णनपूर्वंकंद्शहरास्तोत्रकथनं नाम सप्तचिशतितमो5ध्यायः ॥ २७ ॥ 


अष्टाविशो 5ध्यायः 


गज्जामहिमवर्णनम्‌ 
डउमोधाच 
किश्वित्मष्टुमनानाथ[स्वसन्देहापनुत्तये । चद खेदो यदि न ते त्रिकालशानकोबिद)॥ 
तथाभगीरथो राजाकृकमागीरथीतदा । यदाविष्णुस्तपस्तेपेचक्रपुष्करिणीतटे ॥ 
शिव उचाच 
सन्देहो 5अनकर्तव्योघिशालाक्षि![सदा5मले ! श्रुती स्मूतौ पुराणेघुकालत्रयमुदीर्यते 
भूत॑भाविभवश्चा पिसंशयंमावथाकृथाः । इत्युक्बापुनराहेशो गड्जामाहात्म्यमुत्तमम्‌ ॥ 
अगस्त्य उचाच 
पातीनन्दन! पुनद्य नद्याः परितो घद | महिमोक्तो हरी यद्द्देबदेघेन वे: तदा ॥५ ॥ 
स्कन्‍द्‌ उचाल 
मुनेषत्र मैत्नावरुण!यथादेवेन भाषितम्‌ | ध्टणुअिपथगामिन्यामाह/त्स्यंपात का पहम्‌ 
जिस्लोतसं समासाद्य सकृत्पिण्डान्ददाति यः। 
उद्ध्ृताःपितरस्तेनभवाम्भोघे स्तिलोदकेः ॥ ७ ॥ 
यावन्तश्व॒ तिरामत्येग्र हीताःपितृकर्मणि। तावद्वर्षसहस्राणि पितरः स्वर्गवाखिनः 
देवाःस पितरोयस्माद्डड्रायांसवंदास्थिताः । आवाहनंबिसर्गंश्वतेषां तत्र ततो नहि 
पित॒बंधे सता ये घ मातवंशे तथेष थ। गुरुश्वशुरबन्धूनां ये घान्ये बान्धधा स॒ताः 
अजातदन्ता येकेचिये व गर्भेप्रपीडिताः । अग्निविद्यश्चो रहता व्याप्रदृड्रिभिरेव च ॥ 
उदुबन्धनसुता ये व पतिता आत्मघातकाः । 
आत्मविक्रयिणश्वोरा ये तथाइ्याज्ययाजकाः ॥ १२॥ 
रसविक्रयिणोयेलयेचान्ये पापरोगिणः | अग्निदागरदाश्वेवगोशाश्रेष स्ववंशजाः 
असिपतरपनेयै थ कुम्भीपाके च येगताः । यैरवेष्प्यन्धतामिल्न कालसूजे ले येगताः 


अष्ल विशोरध्यायः ) # गड्ढड तटेखण्डरफूटितसंस्कारमहस्वव्णनम्‌ #%. १८५ 


जात्यन्तरसहस्लेषुभ्रास्यन्ते येस्वकर्ममिः । येतुपश्चिम्र॒गादीनांकीटवृक्षादिवीरुघाम्‌ 
योनि गतास्त्वसडूचाताः सडून्धाता नामशोभनाः । 

प्रापिता यमछोक॑ तु खुघोरेयंमकिडुरेः ॥ १६ ॥ 

येब्वान्धवाबान्धवा था येडन्यजन्मनि बान्धवाः । 

येदपि चाउज्ञातनामानो ये चादपुत्राः सूवसोत्रज़ाः ॥ १७ ॥ 
पिषेण खघ म्ता व ये ये वेश्टड्रिभिराहताः । कृतप्राश्च ग़ुरुप्नाश्र ये घ मित्रदुहस्तथा 
सख्रीबालधातकाये च येच पिश्वासघातकाः | असत्यहिसानिरताः सदापापरताश्व ये 
अधभ्वपिक्रथिणोये च परद्रव्यहराश्वये । अनाथाःकृपणादीना मालुष्य प्राप्तुमक्षमाः 

तर्पिता जाह॒बीतोयेनरेण विधिना सहकृत्‌ । 

प्रयान्ति स्वरगंति तेडपि स्वगिणो मुक्तिमाप्लुयुः॥ २१॥ 
एतान्मन्त्रान्समुख्यायंयःकुर्या त्पितृतर्पणम्‌ । भ्राद्धंपिण्डप्रदानश्ञ सचिधिश इहोच्यते 

कामप्रदानि तीर्थानि अेलोक्ये यानि कानिचित्‌ । 

तानि सर्वाणि सेवन्ते काश्यामुत्तरवाहिनीम्‌ ॥ २३ ॥ 

सूवःसिन्धुःसवंतः पुण्या श्रह्महत्यापहारिणी | 

काश्यां विशेषतो विष्णो यत्र खोत्तरवाहिनी ॥ २७ ॥ 
गायन्तिगाथामेतांबदेवषिपितरोगणाः । अपिद्ृग्गोघरानः स्यात्काश्यामुत्तरवाहिनी 
यत्रत्याछउतसंतृप्तास्तापत्रितयघ जिंताः । स्यामत्वम्ततमेचाद्धा पिश्वनाथप्रसादतः 
गड्ढँचकेवला मुक्त्येनिणीता परितोहरे । अधिमुक्ते विशेषेणममाश्रिप्ठानगौरवात्‌ 

ज्ञात्वा कलियुगं धोरं गड्डाभक्तिःसुगोपिता । 

न विन्दन्ति जना गड्ढां मुक्तिमागे कदायिकाम्‌ ॥ २८॥ 
अनेकजन्मनियुतंश्रास्यमाणस्तुयो निषु । निव तिप्राप्छुयात्को5त्र जाहबीभजनंविना 
जराणामव्पबुद्धीनामेनो विक्षिप्तचेतसाम्‌ । गड़ेघ परमं घिष्णो! भेषजं भघरोगिणास्‌ 
खण्डरफुटितसंस्कारंगड्राती रेकरो तियः | मम लोकेचिरंकार्ल तस्या5क्षयखुखं हरे! 
गन्तुमुद्वि श्ययोगड्रां पराथ स्वार्थमेषचा। नगच्छतिपरं मोहात्स पतेत्पितृभिः सह 


१८६, $# स्कन्दपुराणस्‌ # [४ काशीखण्डे 


सर्वाणियेषांगाड़ेये स्तोयेःकृत्यानिदे हिनाम्‌ । भूमिस्थाअ पितेमर्त्या अमर्त्या एचवैहरें 
चरमेंदपि वयोभागे स्थःसिन्धु' योनि षेवते । 
कृत्वाउप्यैनांसि बहुशः सोषि यायाच्छभां गतिम्‌॥ ३४ ॥ 
यावदल्थिमनुष्याणां गड्जातोयेषुतिष्ठति | ताबदब्दसहस्माणि स्थर्गलोकेमहीयते ॥ 
विष्णुरुवाच 
देधदेवजगज्नाथ|जगतां हितकृत्प्रभो !। कीकस्चेत्पतेद्देघाददुव त्तस्य दुशत्मनः ॥ 
जलेद्नद्यानिष्पापेकर्थं तसय परागतिः | अपरूृत्युविपन्षस्य तदीश|चिनिवेद्यताम॥ 
महेभ्वर उचाच 
अत्रार्थक्थयिष्यामिपुराधृत्तमधोक्षज । श्टणुष्वेकमनाधविष्णो! धाही कस्यद्विजन्मनः 
पुरा कलिड्रधिषये द्विजो लवणघिक्रयी।| सन्ध्यास्नानविहीनश्चवेदाक्षरविचर्जितः 
वाहीकोनांमतोयशसूत्रमात्रपरिग्रह: । परियग्रहश्चतस्यासीत्कौषिन्दीचिघवा नथा॥ 
दु्भिक्षपी डितेनाइथ वृषलीपतिना धिना । ध्राणाघारं तदा तेन देशाद्रेशान्तरं ययौ 
मध्येध्थदण्डकार प्यंश्रुत्क्षामःसडूचर्जितः । व्याधेणघातितस्तत्र नरमांसप्रियेण सः 
तस्य घामपदं गृधो ग्रहीत्वोदपतत्ततः | मांसाशिनाइन्यगृधेणतस्य युद्धम्भ[द्विि॥ 
गृधयोरामिषंगृध्न्योःपररूपरजयेषिणोः । अवाप तत्पादशुलफ॑ कंकचस्चुपुटाक्तदा ॥ 
तस्य घाहीकथिप्रस्य व्याप्रव्यापादितस्य ह । 
मध्येगड़ं देवयोगादपतद्यद्‌ दन्द्रकारिणोः ॥ ४५॥ 
यदेच हतवान्‌ द्वीपीतंवाहीकमरण्यगम्‌ । तस्मिश्नेच क्षणेबद्ध/ सपाशः ऋरकिडुरेः 
फशाभिर्धातितोत्यन्तमारा भिः परितोदितः । घमन्‌ रुघिरमास्येननीतस्तेःसयमाणश्रतः 
आपृच्छिधर्मराजैनचित्रगुप्तोषथमापते !। धर्माधमंविचार्यास्यकथयाशुद्धिजन्मनः ॥ 
वेबस्वतेन पृष्टोष्थचित्रगुप्तो घिचित्रधीः | सवंदा सर्घजन्तूनां घेदिता सर्वकर्मणाम्‌. 
जगाद यमुनाबन्धु' घाहीकस्य द्विजन्मनः | कमंजन्मदिनारमभ्य दुव त्तल्‍्य शुभेतरम्‌ 
चित्रगुप्त उवाय 
गर्भाधानादिक कर्म प्रावक्ृतं नाइस्य केनलित्‌। 
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जातकमंकृतं नाइस्य पित्राउज्ञानवता हरे ॥| 
गरभनः शमने हेतुः समस्तायुः खुखप्रदम | एकादशे5ह्लि नामास्यनकृतं चिधिपूर्वकम्‌ 

ख्यातः स्याधेन चिघधिना सत्र घिथिपावनम | 

नाकार्षोन्षिगंमं चाइस्य खतुर्थ मासि मन्दघीः ॥ ५३ ॥ 
जनकः शुभतिथ्यादी विदेशनमनापहम्‌ । पष्ठेउन्नप्राशनं मासिनकृतं विधिपूर्वफम्‌ 
सर्वंदामिष्टमश्नातिकर्मणा येन भास्करे !। न चूडाकरणं घास्य कृतमब्देयथाकुलम 

कर्मणा येन केशाः स्युः स्निग्धाः कुखुमचर्षिणः । 

नाइकारि कर्णवेधो5रूय जनित्रा समये शुभे ॥ ५६॥ 
खुबर्णश्राहिणौयेन कर्णास्याताअसुश्रुती । मौखीबन्धोप्यभूदरूयव्य तीतेब्देषष्टमेहरे' 

ब्रह्मचर्या भिवृद्धय यो ब्रह्मग्रहणहैतुकः ॥ ५७ ॥ 

मौञ्ीमोक्षणघार्ता5पि कृता नास्य जन्ुः कृता । 

गांस्थ्यं प्राप्यते यस्मात्कमंणोषनन्तरं घरम्‌ ॥ ५८॥ 

यथा कथश्चिदृढांउथपत्नीत्यक्तकुलाध्बगा । वृषल्ीपतिना तेन परदारापह्ारिणा ॥ 
आरबभ्यपश्चमाद्वर्षात्परल्वस्यापहारकः । अभूदेध दुराखारों दुरोदरपरायणः॥६०॥ 
रुमायां घलताइनेन हता गौरेकवार्षिकी । एकदा द्वढ़दण्डेन लिहन्ती लवण म्ब॒ता' 
जननीं पाद्घातेन बहुशो5इसावताडयत्‌ । कदाचिद्षि नो वाक्य पितुः कृतमनेन वे 
विष अक्षितवानेष बहुशः कलहप्रियः | जनोपतापशीलो5इसो कृतोदरबिदारणः 
धत्तुरकरवीरादि बहुधोपविषाणि च। क्रीडाकलहमात्रेण भक्षयच्लेष दुमंतिः॥ 
दग्घो5साव झिनासौ रे! भ्वभिश्वकवलीकृतः । श्टड्धिमिःपरितःप्रो तो घिषाणाग्रे रसो बहु 
वन्दशूकेभ शं वष्टो दुष्टः शिष्टेविगहितः । काष्टेशलोएेः पा पिष्ठः कृता निष्टःखदात्मतः 
आस्फालितं शिरो5नेनासकुश्ापि दुरात्मना। यदच्यंतेसदासद्विस्त्तमाडुमनेकधा 

असो हि ब्राह्मणो मनन्‍्दो गायत्रीमपि वेद न | 

कफामतो मत्स्यमांसानि जग्धान्येकेन दुधिया ॥ ६८ ॥ 
आत्मार्थ पायलमसौपयंपाक्षीदनेकधा । लाक्षालवणमांखानां स पयोद्धिसर्पिषाम्‌ 
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विषलोहायुधानाश्व दासीगोधाजिनामपि । 
विक्रेताइलो सदा मूढसूतथा थे केशचर्मणाम्‌ ७० ॥ 
शुद्राश्षपरिषुष्टाड़ुः पर्वण्यहनि मैथुनी । पराडमुखो देवपिश्यकर्मण्येष दुरात्मबान्‌ ॥ 
पक्षिणो घातितानेन झूगाश्वापि परः शतम्‌ | अकारणदुमच्छेदीसदा निर्देयमानसः 
उद्देगजनको नित्यं निजबन्धुजनेष्चपि । असत्यघादी सतत॑ सदाहिसापरायणः ॥ 
अदत्तदानः पिशुनः शिश्नोदरपरायणः | कि बहक्तेन रविज! साक्षात्पातकम्तसिमान्‌ 
रौरवेषउप्यन्धतामिस््रे कुम्मीपाकेषतियौरवे |कालसूत्रेकृमिभुजि पूयशोणितकर्दमे 
अखिपनत्रवने घोरे यन्त्रपीडे खुदंप्रके । अधोमुखे पूतिगन्धे विष्ठागत्तष्वभोजने ॥ 
सूचीभेद्यें5धसंदंशे लालापे श्ुस्धारके। प्रत्येक नरके त्वेष पात्यतां कल्पसड्डूचया 
धर्मराजः समाकण्यंचित्रगुप्तमुखादिति । निर्भत्स्यं त॑ दुराचारं किड्ड्‌रानादिदेशह 
अ्रुसघ्क्षया इतेनीतःसबदध्चानिर्यालयम्‌ | आक्रन्दशवोयजत्रोच्चेःपापिनां रोमहर्षणः 
ईश्वर उवाध् 
यातनास्वतितीवासुवाहीकेसंस्थिते तदा। तत्कालपुण्यफलदे गाड़याम्भसिनिमेले 
पतितंतद्धि ग्रधास्याद्वाहीकस्प द्विजन्मनः । हरे! घिमानं तत्कालमापन्नं खुरसआझतः 
अण्टाघलूम्बितं दिव्य दिव्यश्लोशवसदुलम्‌ | आरुद्य देवयानं खदिव्यवेषधरोद्धिजः 
चीज्यमतानो5प्सरोबून्दर्दिव्यगन्धानुछेपनः | जगाम स्वर्गमुवत गड़ास्थिपतनाद्धरे 
स्कन्द उवाच 

वल्तुशक्तिविधारो5यमदुतःको ६ पिकुम्भज !। द्रवरुपेणकाप्येषाशक्तिःसादाशिवीपरा 
करुणाम्इ॒तपूर्णन देवदेवेन शम्भुना । एपा प्रवर्तिता गड़प जगदुद्धरणाय थे ॥ ८५॥ 

यथान्याः सरितोलोकेघारिपूर्णाःसहस्रशः । तथेपानाजुमन्तव्यासद्विखिपथगामिनी 
ध्रुत्यक्षराणिनिश्वोत्य कारुण्याच्छम्भुना मुने। निर्मितातदुद्रचेरेषागड्रागड्रगाधरेणवे 
योगोपनिषदामेतं सारमाकृष्य शड्टूरः । कृपयासर्व॑जन्तूनांचकारसरिताम्धराम्‌ ॥ 
अकलानिधयो राज्योधिपुष्पाश्चेंच पादपाः। यथा तथंच तेदेशायत्रनास्त्यमरापगा 
अतयाः सम्पदो बद्वत्मखायद्वददृक्षिणाः | तहदेशादिशः सर्वाहीनागड्रम्भखाहरे !॥ 
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व्योमाडुणमनकंश्व नक्तेडदीपं यथाग्रद्म्‌ । अधेदाब्राह्मणा यद्वदृड्भाहीनास्तथादिशः 

चान्द्रायणसहस्रन्तु यः कुर्याहेहशो घनम्‌ । 

गड्ढगस्॒तं पिबेद्यस्तु तयोगंडू/म्बुपोडथिकः॥ ६२॥ 
पादेनेकेनय स्तिष्ठेत्सहस शरदांशतम्‌ । अब्दंगड़म्बुपो यस्तुतयोगडुतम्वुपो5घिकः 
अवाक्शिराः प्रलम्बेधः शतसंवत्सराह्वरः । भीष्मसूचालुकातद्पशयस्तस्मादह्दरोहरे 
पापतापाभितप्तानां भूतानामिह जाहृवी | पापतापहरायद्वद्ड्रा नान्यक्तथाकली ॥ 

ताक्ष्यंबीक्षणमात्रेण फणिनो निर्विषा यथा । 

निष्प्रभाणि तथेनांसि भागीरथ्यवलोकनात्‌ ॥ ६६ ॥ 

गड़गतटोद्वडवां झत्सनां यो मौलौ बिभ्याक्षरः । 

विभति सोडक॑बिम्बं वे तमोनाशायनिश्चितम्‌ ॥ ६७ ॥ 
व्यसनेरभिभूतरूय धनहीनसूय पापिनः । गड्ंध केवऊ तस्य गतिरुक्ता नघान्यथा ॥ 
श्रुताइभिलपिता दवष्टा स्पृष्टापीताउवगाहिता । पु'स्गं वंशद्वयं गड़ातारयेक्षात्रसंशयः 
कीतंनादुशेनात्म्पर्शादड्गपानावगाहनात्‌ । दशोत्तरगुणाज्ञेया पुण्यापुण्यधिनाशयोः 

नसुतन च वा वित्तर्नान्येनाईपि सुकर्मणा | 

तत्फल प्राप्यते म्त्यों गड़ाामाप्य यदाप्यते ॥ १०१॥ 

जात्यन्धाः पड़वछते वे जीवन्तोप्यथ ते झताः । 

समर्था अपि ये गड्डढां न स्नायुमेक्षिगरभिणाम्‌ ॥ १०२॥ 

श्रुति निशामय हरे! गड्गमाहात्म्यभाषिणीम्‌ । 

बिनिश्चितार्था यां श्रुत्या श्रयेद्वड्रं नरोत्तमः ॥ १०३ ॥ 

इरावतीं मधुमती पयस्विनीमम्ततरूपामसूजंस्वतीम्‌ । 

त्रिदिवप्रसूतां गड़ां श्रितासख्त्रिदियं व्ज़न्ति ॥ १०४॥ 

ऋषिजुष्टां विष्णुपदीं पुराणां खुपुण्यधारां मनसा हि छोके | 

सर्वांत्मना जाहवीं ये प्रपक्नारते ब्रह्मणःसदनं सम्प्रयान्ति ॥ १०५ ७ 
लोकानिमाश्नयति या जननीव पुत्रान्स्घम सदा सर्चभुणोपपन्ना । 
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स्थानमिष् आह्यमभीप्समानेगंडुग सदेघाइ:त्मघशेरपास्या ॥ १०६ ॥ 
उस्लेज्ञु शा मिषती विश्वरुपामिरावती जनयित्रीं गुहसूयशिएष्ेः । 
सेव्यामम्व॒तां ब्रह्मकान्तां गड़ुं श्रवेदात्मचिशुद्धिकामः ॥ १०७ ॥ 
गड्जायान्तुनरः स्‍्नात्या अरह्मचारी समाहितः । विधृतपापोभव तिवाजपेयश्व बिन्दति 
अशुभ: फर्म मिप्नेस्तान्मजञमानान्महार्णवे । पततो निरये गड्ा संश्रितानुद्धरेत्सदा ॥ 
ब्रह्मलो कस्तु लोकानां सर्वधामुत्तमों यथा । सरितांसरसांचापिवरिष्ठाजाहृबी तथा 
अन्यत्र सम्यक्सडुलप्य तपः कृत्वा समात्रयम्‌। 
यत्फल तदट्टवेद्न्त या गड़ुगयां घटिकाइघेतः ॥ १११॥ 
रूघर्गस्थस्यनसाप्री तिभु जतःखुखमक्षयम्‌ । यास्याइड्भातटेपु सांरातौचन्द्रोदयेसति 
जरारोगाभिपत्नन्तु कुणपञ्माहवीजले । धेयेंण तृणव्त्यक्त्वा प्रविशेदमराधताम्‌ 
धार्योधिः सतर्त यरूयाः प्लाव्यते शशिमण्डरूम्‌ । 
भूयो5घिकतरां शोभां बिभति तदहःक्षये ॥ ११७ ॥ 
आप्लुतस्यजलेयस्याःसद्योनश्यतिपातकम्‌ । महतःश्रेयसःप्रामिस्तत्क्षणादेवजाय ते 
पितृभ्यःश्रद्धयायत्रदत्तास्त्वापःस्ववंशजेः । प्रयच्छन्तिपरां तृप्ति शरदां त्रयमच्युत! 
तारयेत्क्षितियान्म॒त्यानधस्थाश्व सरीसपान । 
रूबर्गे स्वगें सदो विष्णो! गड़ाा जिपथगा ततः ॥ ११७॥ 
तीर्थानामुत्तम॑ तीथ सरितामुत्तमासरित्‌ | स्वर्गढा सबंजन्तृनां महापातकिनामपि 
अध्युष्ठाः कोटयो घिष्णो सन्ति तीर्थानि सबंतः । 
दिवि भुब्यन्तरिक्षे च जाहब्यां तानि कत्स्नशः ॥ ११६ ॥ 
ज्ञात्वापश्चात्वा च गड़यांयःपश्चत्वमवाप्नुयात्‌ । 
अनात्मघाती रूबगीं स्याश्नरकान्स न पश्यति ॥ १५० ॥ 
गड्जैबसर्वतीर्थानि गड़ेघ च तपोघनम्‌ । गड्रंवसिद्धिक्षेत्रं हि नात्र कार्या विचारणा 
यत्रकामफलाबृक्षा मदीयत्रहिरण्मयी । जाहृ॒वीस्नायिनस्तत्र निवसन्ति घटोड्धवा 
अेच्ु' भागीरथीतीरे सुशीलाश्षपयस्विनीम्‌ । वासोरत्नेरलंक्तत्वान्नाह्मणायद्दातियः 


एकोनत्रिशोडध्यायः ] # गड़ासनानाटूतेडपितत्फलप्राप्त्युपायवर्णनम्‌ # | श१६१ 


याबन्ति तस्या लोमानिमुनेतत्सन्ततेरपि । ताधद्र्षघसहस्ता णिसस्वर्ग सुख भुग्भवेत्‌ 
इति श्रीस्‍्कान्देमहापुराण एकाशीतिसाहस्रयांसंदहितायां चतुर्थे काशीखण्डे 
पूर्वार्ध गड़ाामहिमबर्णनंनामाइ्टाचिशतितमोडध्यायः ॥ २८ ॥ 
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एकोनत्रिशो5घ्यायः 
गड्ञासहस्ननामवर्ण नम्‌ 
अगस्त्य उचाच 
बिना स्नानेन गड़यां हुणा जन्म निरथंकम। 
उपायान्तरमस्त्यन्यदेन सनानफल लभेत्‌ ॥ १॥ 
अशक्तानाश्च पडन्यूनामालस्योपहतात्मनाम्‌ । 
दूरदेशान्तरस्थानां गड़ास्नानं कथं भवेत्‌ ॥ २॥ 
दानं वाष्थवतंवाथमन्त्रःस्तोत्रंजपो5थवा । तीर्थान्तराभिषेकोधादेबतो पासनन्तुधा 
यद्यस्तिकि श्ित्षड्वक्त्र| गड़ास्नानफलप्रदम्‌ । घिधानान्तरमात्रेण तद्दप्रणतायमे 
त्वत्तो न वेद सकन्‍्दान्यों गड्भागर्भसमुद्ब् !। पर स्वरगगंतरड्भिण्या महिमानंमहामते 
रूकन्द उचाच 
सन्ति पुण्यजलानीह सरासि सरितो मुने !। 
स्थाने स्थाने व तीर्थानि जितात्माध्युषितानि घ॥ ६ ॥ 
दृष्टप्रत्ययकारी णिमहामहिमभाज्ज्यपि | परंस्चगंतरद्िण्याःकोट्य शोपि न तत्र वे 
अनेनघाजुमानेन बुद्धधस्व कलशोद्गभव !। दर गड़ेत्तमाड़ेन देषदेषेन शम्भुना ॥ ८॥ 
स्नानकाले5न्यतीर्थेषु जप्यतेजाहबीजनेः । विनाविष्णुपदीं क्वान्‍्यत्समर्थमघमोचने 
गड्जास्नाफलंब्रह्मनगडूगयामेव लम्यते | यथा द्राक्षाफलस्वादो द्राक्षायामेचनान्यतः 
अस्त्युपायइहत्वेकः स्याधेनाधिकर्ल फलम्‌। स्तानस्थदेयसरितोमहागुह्मतमा मुने! 


१६२ # सफल्द्पुराणम्‌ # [४ काशीखण्डे 


शिवभक्ताय शान्तायविच्णुमक्तिपरय थ। श्रद्धालवेत्वास्तिकायगर्भवासमुमुक्षे 
कथनीय॑ न सान्यरूय फस्यखित्केनथित्कलित्‌ । 
इृदे रहरूय परम महापातकनाशनम्‌॥ १३॥ 
महाप्रेयरकर॑ पुण्य मनोरधकरं परम्‌ । द्युनदीप्रीतिजनक शिवसन्तोषसन्तति ॥ 
नास्तां सहस्म॑ गड़गयाःस्तवराजेषुशोभनम्‌ । जप्यानांपरमंजप्यंवेदोपनिषदासमम्‌ 
जपलीय॑ प्रयत्नेन मौनिना घाघक॑विना । शुचिस्थानेषु शुच्िना सुस्पष्टाक्षरमेष 
रूकन्द्‌ उचाच 
ड०नमों गड्ढादेव्ये 
उं०काररूपिण्यजराइतुलाइनन्ता5म्ृतस्त्रवा । 
अत्युदाराइभया5शोकाइलूकनन्दा5म्ृता १०५मला ॥ १७ ॥ 
अनाथवत्सलाध्मोधाइपांयोनिरसतप्रदा । 
अव्यक्तलक्षणाउक्षोम्याइनवस्छिन्नाषपराइजिता २० ॥ १८ ॥ 
अनाथनाथा5भी शर्थसिद्धिदाउनडूघधिनी । 
अणिमादिगुणाघाराइग्रगण्याएइलीकहारिणी ॥ १६॥ 
अखिन्त्यशक्तिरनघा5द्भुतरूपा ३०5घधहारिणी । 
अद्विराजसुताइष्टाडुयोग सिद्धिप्रदा5च्युता ॥ २० ॥ 
अल्लुण्णशक्तिरखुदा इनन्ततीर्था बम्छतोदका । 
अनन्तमहिमाइपारा ४० इनन्‍्तसौख्यप्रदाइत्नदा ॥ २१ ॥ 
अशेषदेवतामूत्तिरघो राइ्म्तरूपिणी । अविद्याजालशमनी ह्यप्रतक्‍्यंगतिप्रदा॥ २२ 
अशेषधिष्नसंधर्तञों त्वशेषगुणगुम्फिता | अज्ञानतिमिरज्योति ५०रजुअञ्रहपरायणा ॥ 
अभिरामा5नवद्याइग्यनन्तसाराइकलड्डिनी । 
आरोग्यदा5षनन्दवल्ली त्थापन्नातिघिनाशिनी ॥ २४ ॥ 
आश्चयंमूत्तिरायुष्िया६ ० ह्याठ्या5इद्याउ5प्रा5:य सेघिता । 
आप्यायिन्याप्तविद्याइ5७्या त्वानन्दा55श्वासदायिनी ॥ २५॥ 


“्फोयजिशो5ध्यायः ]_ # गज्रासहस्तननाम्स्तोक्षयर्णनम्‌ # शहर 
आलूस्यव्स्था3० पवांहस्त्री ह्यानन्दासतवर्णषिणी । 
इरावतीश्दाजीद्टा स्थिष्टापूर्सफलप्रदा ॥ २६ ॥ 
इतिहासश्रुतीड्याथात्विद्यामुचरशुभश्दा। इस्याशीऊललमि्येष्टात्विन्द्रदिपषरिधन्दिता 
इलालडूगरमालेद्धा त्विन्द्रिरस्थमन्दिरा । इदिन्दिरादिसंसेव्यात्वीश्वरीश्वरषल्लभा 
ईतिभी तिहरेड्याचत्वीडनीयच रित्रभ्भतू ६० । उत्कष्टशक्तिरुत्कृष्टोडुपमण्डलचारिणी 
डदिताम्बसमार्गोस्लोरगलो कचिहारिणी । उद्षोर्चरोत्पलोत्कुस्मा १० ०उपेन्द्रचरणद्रवा 
उदन्वत्पूतिहेतुश्वोदारोत्साहप्रवर्धिनी । उद्देंगध्न्युषणशमनी उच्णरश्मिसुतप्रिया 
उत्पत्तिस्थितिसंहारकारिण्युपरियारिणी | 
ऊजवह !१०नत्यूजंघरोर्जाबती चोमिमा लिनी ॥ ३२ ॥ 
ऊध्वेरेतःप्रियोध्चाध्वाह्मु मिलोध्वेगतिप्रदा । 
ऋषिदबृन्दस्तुतद्धिश्व ऋणत्रयविनाशिनी १२० ॥ २३ ॥ 
ऋतम्भरद्धिदात्री खच ऋवस्‍्वरूएा ऋजुप्रिया। ऋक्षमार्गवहक्षाथिऋ ज्ञुमार्गप्रदर्शिनी 
एघथधिताइखिलधर्मार्था त्वेकेकासमतदायिनी १३० । 
एघनीयस्वभावेज्या त्वेजिताशेषपातका ॥ ३५ ॥ 
ऐेश्वरयदेश्वयरूपा हो तिहां होन्द्वीयुतिः । 
ओजस्चघिन्योषधीक्षेत्रमोजोदी १४० दनदायिनी ॥ ३६ ॥ 
ओछ्ठासउतो नत्यदात्री त्यीषधम्मबरोगिणाम्‌ । 
ओदायचज्चुरौ पेन्द्री त्वौग्नी ह्योमेयरूपिणी ॥ ३७ ॥ 
अस्बराध्चवहा5म्ब्ठा १५० स्वस्मालाअम्वुजैक्षणा । 
अम्बिका5स्वुमहायो निरन्धोदाइन्धथकहा रिणी ॥ ३े८ ॥ 
अंशुमलाहां शुमतीत्वड्ी ह तप्डानना । अन्धतामिस्रहन्त्य १६० न्घुरखनाहाजनावती 
कल्याणका रिणी काम्या कमलोत्पलगन्धिनी । 
कुमुद्रती कमल्लिनी कान्तिः कढ्पितदायिनी १७० ॥ ४० ॥ 
काश्नाक्षी कामधेजुःकी त्तिकतक्‍लेशनाशिनी । ऋरत॒ुश्नेष्ठाक्रतुफला कमंबन्धचिमेदिनी 
श्र 


श्ध्छ # स्कल्द्पुराणम्‌ # [७ काशीखण्डे 


कमलाक्षीक्महराक॒शानुतपनदुतिः १८० । करुणादाचकल्याणीकलिकल्मपनाशिनी 
कामरूपा क्रियाशक्तिःकमलोत्पलमालिनी । 
कूटछएथा करुणा फान्‍्ता कू्मंयाना १६० कलाचती ॥ ४३ ॥ 
कमलाकल्पछतिका कालीकलुषयेरिणी । कमनीयजला कम्रा कपर्दिसुकपर्दगा ॥ 
कालकूट्प्रशमनीकद॒म्बकुसुमप्रिया२० ० | का लिन्दीकेलिललिताकलछकलछोलमालिका 
क्रान्वकोकत्रया कण्डूःकण्डूतनयचत्सला | 
खड्गिनी खड़गधाराभा खगा खण्डेन्दुधारिणी २१० ॥ ४५॥ 
खेखेलगामिनी खरूथा खण्डेन्दुसिलकप्रिया । 
खेघरी खेघरीघन्दा ख्यातिः ख्यातिप्रदायिनी ॥ ४७ ॥ 
खण्डितप्रणताधौघा खलबुद्धिविनाशिनी । 
खातेनः कन्द्सन्दोहा २२० खडगखटवाडूखेटिनी ॥ ४८ ॥ 
खरसन्तापशमनी खनिः पीयूपपाथसाम्‌ । गड्डा गन्धवती गौरी गन्धर्वंनगरप्रिया 
गस्मीराड्री गुणमयी गतातडुग २३० गतिप्रिया | 
गणनाथाम्बिका गीता गद्यपद्यपरिष्ठुता ॥ ५० ॥ 
गान्धारीगर्भशमनीग तिश्नष्टग तिधदा । गोमतीमुह्यविद्यागी २७० गॉप्च्रीगग नतगामिनी 
गोत्रप्रवधिनी शुण्या गुणातीता गुणाग्रणीः । 
शुहास्यिका गिरिखुता गोघिन्दारुध्िसमुद्गघा ॥ ५२ ॥ 
गुणनीयचरित्रा २५० चगायत्रीगिरिशप्रिया | गूढरूपा शुणबती ग़ुर्वो गौरवबर्धिनी 
अहपीडाहर। गुन्द्रा गरप्ली गानवत्सला २६० | घर्महन्त्री घृतवती घृततुप्टिप्रदायिनी 
धण्टारघ प्रियाघोराष्यौधविध्यंसकारिणी । घाणतुष्टिकरी घोषा घनानन्दाधनप्रिया 
घातुका २७० घूर्णितजला घृष्टपातकसन्ततिः | घटकोटिग्रपीतापा घटिताशेषमडूला 
घृणावतीघृणनिधि्घस्मरा घूकनादिनी | घसणापिज्जरतनुर्घघेरा २८० घर्धरसूचना 
चन्द्रिका धन्द्रकान्ताम्बुश्वज्चदापा चलद्युतिः । 
चिन्मयी खिलतिरूपा थ चन्द्रायुतशतानना ॥ ८५८ ॥ 
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चाम्पेयकोखना चार २६० श्वावेड्री जारुणामिनी | 

चार्या चारित्रनिलया चित्रकृश्चित्ररपिणी ॥ ५६ ॥ 

लम्पूशचन्दनशुच्यम्बुश्र्घनीया चिरस्थिरा ३०० । 

चारुचम्पकमालाठ्या चमिताशेषदुष्छृता ॥ ६० ॥ 
पचिदाकाशवहाबिन्त्याखहचश्चामर्वी जिता । चोरिताशषतजिना चरिताशेषमण्डला 
छेदिताखिलपापौधाछद्मध्नी ३१ ०छलहारिणी । छन्नत्रिचिष्टपपतला छो टिताशेषबन्धना 
छुरिताम्ृतघारोधा छिन्ननाश्छन्द्गामिनी । छत्रीकृतमरालौधा छटीकृतनिजामृता 

जाह्नवी ज्या ३२० जगन्माता जप्यां जड़गलबीचिका | 

जया जनादुनप्रीता जुबणीया जगद्धिता ॥ ६७ ॥ 

जीवन जीवनप्राणा ज्ञग ३३० ज्ञयेष्टा जगन्मयी । 

जीवजीवातुझुतिका जन्मिजन्मनिबहिंणी ॥ ६५॥ 
जाइय विध्वसनकरी जगद्योनिर्जलाधिका । जगदानन्दजननी जलज्ञा जलजेक्षणा 
जनलोचबनपीयूषा जदातटचिहारिणी | जयन्ती जज्जपूकप्ली जनितज्ञानविग्रहा ॥ 
भल्लरीबाद्रकुशलामलज्कालजलाबुता । मिण्टीशवन्धाभकाडुगरकारिणी कमंरावषती 
डदीकिताझेषपाताका टड्डिकनोद्धिपाटने | यड्भूरत्त्यत्कल्लोखा टीकनीयमहातदा ॥ 
डम्बरप्रचहा डीनराजहंसकुलाकुला । डमड्मरूहरूता च डामरोक्तमहाण्डका ॥७०॥ 

ढौकिताशेषनिर्वाणा ढक्कानादचलूजञला३६ ० । 

दुण्डिविघ्नेशजननी ढणडढुणितपातका ॥ ७१॥ 
तपणीतीर्थतीर्था चत्रिपथात्रिवद्येश्थरी | त्रिछोकमोप्न्रीतोयेशी त्रल्लेक्पपरिवन्दिता 
तापत्रितयसंहत्रीं ३७० तेज्ञोबलविवर्धिनी । जिलक्षातारणीतारातारापतिकराचिता 

अलोक्पपावनी पघरुण्या तुष्टिदा तुश्टिरूपिणी । 

तृष्णाछेत्री तीथेमाता ३८० जिधविक्रमपदोद्धधा॥ ७४ ॥ 
तपोमयी सपोरूपा तपरूतोमफलफ़दा | अलोक्पपाधनी तृप्तिस्तृप्तिकृत्तत्वरुपिणी ॥ 

तअेलोक्नसुन्दरी तुर्या ३६० तुर्यातीतपदप्रदा । 
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औेलोक्पलक्ष्मीस्मिपदी तथ्या तिमिरचन्द्रिमा ॥ ७६ ॥ 

वेज्ञोगर्भा तफ्लारा तजिपुरारिशिरोसृहा । 

अयीस्वरूपिणी तन्‍्ची ४०० तपनाडुजमीतिसुत्‌ ॥ ७७॥ 
तरिस्तरणिज़ामित्रन्तपिताशेषपूर्वजा । तुलाबिरहिता तीवपापतूलतनूनधात्‌ ॥ 

दारिद्रयदमनी दक्षा दुष्प्रेक्षा दिव्यमण्डना ४१० । 

दीक्षाघती दुराबाप्या द्वाक्षामचुरवारिभ्ृत्‌ ॥ 9६ ॥ 
दृशितानेककुतुका दुश्दुर्तयदुःखह॒त्‌ । देत्यहद्दुरितप्ती च दानवारिपदाब्जज़ा ॥ 
दन्‍्दशूकधिषन्नी चदारिताधोघसंततिः ४७२० । द्वुतादेवदुमच्छन्नादुर्चाराधघिघातिनी 
दमग्राह्मा देवमातादेवलोेकप्रदर्शिनी । देचदेध प्रियादेवी दिकपालपददायिनी ॥ ८२ ॥ 

दीर्धायुःकारिणी ४३० दीर्घा दोग्नी दूषणबजिता। 

दुग्धाम्वुचाहिनी दोहा दिव्या दिव्यगतिप्रदा ॥ ८३॥ 
चयुनदीदीनशरणंदेहिदेहनिचारिणी ४४० । द्राधीयसीदाघहन्त्रीदितपातकसन्तततिः ॥ 
दूरवेशान्तरचरी दुर्गमा देवचललभा ! दुच् त्तध्ती दुविगाह्या दयाधारा दयावती ४५० 
दुरासदादानशीला द्राधिणीदुहिणस्तुता । देत्यदानवसंशुद्धिकत्रों दुबु द्धिहारिणी 
दानसारादयासाराद्यावाभूमिधिगाहिनी । द्वृष्टाहएफलप्राप्ति ४६० देवता वृन्द्वन्दिता 
दीघंबता दी्द्रश्दीतवीया दुरालभा | दण्डयित्री दण्डनीतिदु एदण्ड्धराखिता 
दुरोदरप्लीदावा््ि ४७० द्ंबदुद॒ब्य कशेवथिः | दीमलंतापशमनी दात्रीद्बरथुधरिणी 
द्रीविदारणपरादान्तादान्तजनप्रिया । दारिताद्रवितटादुर्गा४८०दुर्गारण्यप्रघारिणी 
धर्मद्रषा धर्मंघुराधेजुधी राधृतिधं वा । घेचुदानफलसूपरशा धर्मकामार्थमोक्षदा ॥ ६१॥ 

धर्मोमिवाहिनी ४६० धुर्या धात्रीधात्रीपिभूषणम्‌ | 

धम्मिणी घर्मशीला च धन्चिकोटिकृतांबना ॥ ६२ ॥ 
ध्यातृपापहराध्येयाघावनीधृतकल्मणा ५०० । घर्मघारा धर्मसारा धनदाधनवर्धिनी ॥ 
धघर्माधर्मगुण्छेत्री धत्त्रकुसुमप्रिया । धर्मेशी घर्मशास्जज्ञा धनधान्यसमद्धिरत्‌ ॥ 
घर्मलभ्या ५१० घर्मजलाधमंप्रलवधर्मिणी । धपानगस्यरूवरूपायधरणी धातुपूजिता 
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धूधू जंटिजटाखंस्था घन्या धीर्घारणाचतती ५३० । 
नन्‍दा निर्धाणजननी नन्दिनी नुन्नपातका ॥ ६६॥ 
निधषिद्धविश्ननिचया निजञानन्दप्रकाशिनी । नभोडुणचरीनूतिनंस्थानारायणी५३०नुता 
निर्मलानिर्मलांख्यानानाशिनीतापसंपदाम्‌ । मियतानित्यखुखदानानाश्थयम्रहानिधिः 
नदीनद्सरोमातानाविका५४०नाकदीधिका । नष्टोद्धर्णघीराख नन्दनानन्ददायिनी ॥ 
निर्णिक्ताशेषभुवना निःसडाा निरुपद्रधा । 
निरालम्बा निष्प्रपश्ञा निर्णाशितमहामल ५५० ॥ १०० ॥ 
निर्मलशानजननी निःशेषप्राणितापहत । नित्योत्सचानित्यतृप्ता नमरूकार्यानिरज्ना 
निष्ठावती निरातड्ुानिर्लेपानिश्चलो त्मिका५६० । निरवद्यानिरीहाखघनी ललछो हितम्र्थेगा 
नन्दिभुड्धिगणस्तुत्यानागानन्दानगात्मजा । निष्प्रत्यूहानाकनदी निरयाणवदीधंनोः 
पुण्यप्रदापुण्यगर्भा पुण्यापुण्यतरेड्रिणी । प्रथु/पृथफलापूर्णापप्रणतात्तिप्रभज्जिनी 
प्राणदा प्राणिजननी ५८० प्राणेशी प्राणरूपिणी | 
पद्मालया पराशक्तिः पुरजित्परमप्रिया ॥ १०५ ॥ 
परापरफछठप्राप्तिः पावनी ख पयपछ्वनी । परानन्दा ५६० प्रकृष्टार्थाप्रतिष्ठापालनीपरा 
पुराणपठिता प्रीता प्रणवाक्षररूपिणी । पाव॑ती प्रेमसस्पन्ना पशुपाशविमोचनी६ ०० 
परमात्मस्वरूपा च परब्रह्मप्रकाशिनी । परमानन्दनिष्पन्दा प्रायश्वित्तल्वरूपिणी ॥ 
पानीयरूपनिर्चाणा परित्राणपरायणा । पापेन्धनदवज्वाला पापारिः पापनामनुत ॥ 
परमैश्वयंजननी ६१० प्रज्ञा प्राज्ञा परापण | प्रत्यक्षरक्ष्मीः पश्माक्षीपरव्योमासतसत्रवा 
प्रसन्नरूपा प्रणिधिः पूता प्रत्यक्षदेघता ६२० । 
पिनाकिपरमप्रीता परमेष्ठिकमण्डलछुः ॥ १११॥ 
चद्मनाभपदाघ्येंण प्रसुता पद्ममालिनी | परधिदा पुष्टिकरी पशथ्या पूर्तिः प्रभावती 
पुनाना ६३० पीतगर्भन्नी पापपर्धसनाशिनी । 
फलिनी फलहसूता व फुलाम्बुजविलोचना ॥ ११३ ॥ 
फालितनोमहाक्षेत्रा फणिलोकविभूषणम्‌ | फेनच्छलग्रणुन्नेनाः फुलफेरवगन्धिनी 
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फेनिलाच्छास्थुघाराभा ६४० फुड्श्याटितपातका । 
फाणिनस्वाद्सलिला फाण्टपथ्यजलाधिला ॥ ११५॥ 
चिभ्वमाता थ चिश्वेशी विश्या विश्वेश्वरप्रिया | 
बरह्मण्या ब्रह्मक॒द्‌ श्राह्मो ६५० ब्रह्मिष्धा विमलोदका ॥ ११६ ॥ 
विभाषरी धविरजापिक्रान्तानेकविश्टपा | विश्वमित्रंषिष्णुपदीषेष्णबीबेष्णवपध्निया 
पिरूपाक्षप्रियकरी ६६० विभूतिविश्वतोमुखी । विपाशाबबुधीवेद्यायेदाक्षररसस्वा 
विद्या वेगवती बन्दा बृ'हणी ६७० ब्रह्मचादिनी ! 
घरदा घिप्रकृष्टा च वरिष्ठा च विशोधनी ॥ ११६॥ 
विद्याधरी घिशोका स्व वयोवृन्‍्द्रनिषेधिता । 
यहूदका बलघती ६८० व्योमस्था चिचुश्रश्रिया ॥ १२० ॥ 
थाणी वेदवती वित्ताग्रह्मविद्यातरद्धिणी । ब्रह्माण्डको टिव्याप्ताम्बुब्रंह्महत्यापहारिणी' 
ब्रह्मेशचिष्णुरूपा च बुद्धि ६६० घिभववधिनी | 
पघिलासिसुखदा वेश्या व्यापिनी ख वृषारणिः ॥ १९२ ॥ 
बृषाडुमी लिनिलया विपन्नांतिप्रभजिनी । 
घिनीता बिनता ब्रध्नतनया ७०० विनयान्धिता ॥ १२३ ॥ 
विपश्ची घाद्यकुशला बेणुश्रुतिधिचक्षणा | ध्ेस्‍्करी बलकरी बलोन्मूलितकल्मषा 
पिपाप्मा चिगतातड्र)8 घिकल्पपरिवर्जिता 9१० । 
बृष्टिकरत्री वृष्टिजला विधिविच्छिन्नबन्धना ॥ १२५ ॥ 
बतरूपा वित्तरूपा बहुविध्नधिनाशकृत्‌ । 
घसुधारा चसुमती विचित्राड़ी ७२० विभावसुः ॥ १२६॥ 
विजया विश्ववीजञ्बामदेवी वरप्रदा | वृषाश्रिताधिषप्ली व विज्ञानोम्यंशुमालिनी 
भव्या भोगवती ७३० भद्रा भवानी भूतभाषिनी । 
भूतधात्री भयहरा भक्तदारिद्रथघातिनी ॥ १२८ ॥ 
भरुक्तिमुक्तिप्रदा भेशी भक्तस्वर्गापधर्गदा ! 
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भागीरथी ७४० भानुमती भाग्यं भोगधतीभ्ृतिः ॥ १२६ ॥ 

भधषप्रिया अषद्ठें प्री भूतिदा भूतिभूषणा | 

भाललोचनभावषज्ञा भूतमव्यभमचत्प्रभुः ७५० ॥ १३६० ॥ 
भ्रान्तिज्ञानप्रशमनी भिन्नत्रह्माण्डमण्डपा | भूरिदा भक्तिसुलूमाभाग्यवद॒ दृष्टिगोघरी 

भज्जितोपप्लवकुला भक्ष्यभोज्यसुखप्रदा । 

मिक्षणीया भिक्षुमाता भावा ७६० भाषस्वरूपिणी ॥ १३२ ॥ 
मन्दाकिनी महानन्दा मातामुक्तितरड्धिणी। महोदया मधुमती महापुण्या मुदाकरी 

मुनिस्तुता ७७० मोहहन्त्री महातीर्था मधुस्रवा । 

माधवी मानिनी मान्या मनोरथपथातिगा ॥ १३४ ॥ 

मोक्षदा मतिदा मुर्या 9७८० महाभाग्यजनाश्ििता । 

महावेगचती मेथ्या महामहिमभूषणा ॥ १३७ ॥ 
महाप्रभावामहतीमीनघञ्चललोचना । महाकारुण्यसम्प्‌र्णामहद्धि 9६० श्वमहोत्पला 
मर्तिमन्मुक्तिरमरणी मणिमाणिक्यभूषणा | मुक्ताकलापनेपथ्या मनोनयननन्दिनी 
महापातकराशिप्लीमहादेबाधंहारिणी । महोमिमालिनीमुक्ता ८००महादेवामनोन्मनी 
महापुण्योद्यप्राप्पामायातिमिरचन्द्रिका | महाविद्या महामाया महामेघामहीषधम्‌ 
मालाधरी महोपाया ८१० महोरगविभूषणा | महामोहप्रशमनी महामड्लमड्डलम्‌ 

मातंण्डमण्डलचरी महालक्ष्मीमंदोज्मिता । 

यशस्विनी यशोदा चर योग्या युक्तात्मसेबिता ८२० ॥ १७१ ॥ 
योगसिद्धिप्रदा याज्या यज्ञेशपरिपूरिता | यशेशी यक्षकलदां यजनीया यशस्करी 

यमिसेब्या योगयोनियों गिनी ८३० युक्तबुद्धिदा । 

योगज्ञानप्रदा युक्ता यमाग्रष्टाडुयोगयुक्‌ ॥ १४३ ॥ 
यन्त्रिताधौघसअश्ञारा यमलोकनिवारिणी। यातायातप्रशमनी यातनानामझन्तनी 
यामिनीशहिमाच्छोदा युगधर्मचिषजिता ८४० रेबतीरतिक॒द्रम्यासल्गर्भार्मारतिः 
रत्नाकरध्रेमपात्र रसक्वारसरूपिणी । रत्नप्रासादगर्भा ख ८५० रमणीयतरद्विणी॥ 
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रत्नालों ध््रमणी रागदेबथिनाशिती | रमा रामा रम्यरूपा रोगिजीवांसुरूपिणी ॥ 

रुविकह॒द्रोलनी ८६० रम्या रुखिश रोगहारिणी | 

राजहंसा रत्नवती राजत्कल्लोलराजिका ॥ १४८ ॥ 

शम्रणीयकरेखा श्र रुजारी रोगरोषिणी । 

राका ८७० रड्ूगर्तिशमनी रम्या रोलम्बराधिणी ॥ १७४६ ॥ 
रागिणीरज्ितशिवारूपलावण्यशेवधिः । लोकप्रसू लोकपबन्धालोलत्कल्लो लमा लिनी 

लीलावचती ८८० लछोकभूमिलोॉकफलोचमयचन्द्रिका । 

लेखस्नवन्ती लटभा लघुबेगालघत्वहत्‌ ॥ १५१॥ 

लास्यत्तरड्रहरता च ललिता लयभड्डिगा । 

लोकबन्धघु ८६० लॉकघात्री छोकोत्तरगुणोजिता॥ श्ण२॥ 

लोकत्रयहिता लोका लक्ष्मीलेक्षणलक्षिता । 

लीलालक्षितनिर्घाणा लाचण्याइमतवषिणी ॥ १७५३ ॥ 

वेश्वानरी ६०० वासवेड्या चन्ध्यत्यपरिह्ारिणी | 

धासुदेवाड प्रिरेणुप्नती वज़ियज्ञनिवारिणी ॥ १५४ ॥ 

शुभावती शुभफला शान्तिः शान्तनुब॒ल्॒भा । 

शूलिनी शेशवघयाः ६१० शीतला5म्इतवाहिनी ॥ १७०॥ 
शोभावतीशीलवतीशोबयिताशेष किल्बिया । शरण्याशिधदा शिष्टा शरजन्मप्रसूःशिवा 
शक्तिः६२०शशाकुविमलाशमनस्वछूसम्मता । शमाशमनमार्गपीशितिकण्ठमहाप्रिया 

शुचिः शुचिकरी शेषा शेषशायिपदोद्धवा । 

भ्रीनिवासश्रुतिः ६३० श्रद्धा भीमती श्रीः शुभवता ॥ १५८॥ 

शुद्धविद्या शुभावर्ता श्रुताननदा श्रुतिस्तुतिः । 

शिवेदरपी शबरी ६४० शास्बरीरूपधारिणी ॥ १७६ ॥ 

श्मशानशोधनी शान्ता शब्वच्छलघृतिष्ठुता । 

शालिनी शाल्शोभाठ्या शिखिवाहनयमंत्रत्‌ ॥ १६० ॥ 


एकोनजिशोडध्योथः ] # गज़पसहस्वतामस्तोत्रफरूघर्णनम्‌ # श्ज३- 
शंसनीयश्वरित्रायशातिता शेष्पातका ६५० । षड्गुणेश्वयंसम्पक्षा पडडुश्ुतिरूपिणी 
चण्डदतादारिसलिला छएत्चायश्नदनदीशता | सरिद्वरा व सुरसा खुप्रभा सुरदीधिका ॥ 
स्थःसिन्धुःसब दुःखज्ी ६६० स्वव्याधिमहोषधम । 
सेव्या सिद्धिः सती सूक्तिः रूकन्दसूध्ध सरस्खती ॥ १६३ ॥ 
सम्पत्तरड्िणी स्तुत्या स्थाणुमी लिकृतालया ६७० 
स्थेयंदा सुभगा सौख्या र्रीयु सौसाग्यदायिनी ॥ १६४ ॥ 
स्वरगनिःश्रेणिका सक्ष्मा स्वधा स्वाहा सुधाजला | 
समुद्ररूपिणी ६८० स्थर्या स्ंपातकबघेरिणी ॥ १६५ ॥ 
स्मताघहारिणी सीता संसाराब्धितरण्डिका । 
सौभाग्यसुन्द्री सन्ध्या सर्वतलारसमन्विता ॥ १६६ ॥ 
हरप्रियाहत्री केशी ६६० हंसरूपा हिरण्यमयी | हकघलडद्भाहितक्रद्धेंला हेलाघगचंहत्‌ 
क्षेमदा क्षालितात्रौधा क्षद्रविद्राधिणी क्षमा १००० । 
इति नामसहस्र॑ हि गड्डायाःकलूशोद्वव !। कीतेयित्वानरःसम्यग्गड्रास्नानफर्ललमेत्‌ 
सर्वपापप्रशमनं सर्वेधिप्नविनाशनम्‌ । सर्वस्तोतञ्रजपाच्छु पं सर्वपाचनपावनम्‌ ॥ 
भ्रद्धययाइमीएफलदश्षतुवंग ससद्धितत्‌ू । सहज्य्फादघाप्नोति छ्ोकक्रत॒फल मुने !॥ 
सर्वेतीर्थेषुयः स्नातः सर्वयज्ञेषु दीक्षितः | तस्य यत्फलमुद्रिष्टं जिकालपठनाश्वतत्‌ 
सर्वबतेषु यत्पुण्यं सम्यक्ची णंषुधाडबव । तत्फलंसमवाप्रोति त्रिसन्ध्य बन्षियतःपठन 
रूतानकाले पठेद्यल्तु यत्र कत्र जलाशये । तत्र सन्नि्िता नूनं गड़ाजिपथगा मुने! 
छ्ेयोथों लगते श्रेयों धनार्थों छभते धनम । 
कामी कामानवाष़ोति मोक्षार्थों मोक्षमाप्नुयात्‌ ॥ १७४ ॥ 
चर्ष जिकालपटनाच्छुद्यया शुल्षमिमानसः। ऋतुकालाभिगमनादपुआ्रःपुत्रद्धान्‍्मवेल ॥ 
नाकालमरणंतसूयना भिलोरा हिलाध्वसम्‌ । सास्नांसहर््न॑ गड़्ायायो जपेचछद्धयामुने 
गड्जानामसहस्नन्तुअप्त्वाग्रामान्तरंवजेत्‌ । कार्यसिद्धिमवाप्रोतिनिधिप्तोगेशमाधिशेत्‌ 
वलिथिवारक्षेयोयानां नदोषः प्रमवेसदा । यदा जप्त्था प्रजेदेतत्स्तोत्च झामान्तरक्षरः 


२०२ # सफन्दपुराणम्‌ # [ ४ काशीखण्डे 


आयुशरोग्यञ्ननं॑ सर्वोपद्रवनाशनम्‌ । सर्वेसिद्धिकरं पु'सांगज्ञानामलहस्मकम ॥ 
जन्मान्तरसहस्तेषु यत्पापं सम्यगजितम्‌ | गड्जानामसहस्रस्य जपनासत्क्षयं वजेस्‌ 
श्रद्मप्नो मच्यपःस्वर्णस्तेयीच गुरुतल्पगः | तत्संयोगीश्रणहन्ता माठृहा पिठ॒हा मुनेँ 
पिश्वासघासी गरदः कृतप्लोमित्रघातकः । अश्विदों गोधघकरो ग़ुरुद्रव्योपहारकः 
महापातकयुक्तोपि संयुक्तो पप्युपपानकेः । मुच्यतेश्रद्ययाजप्त्वा गड़गनामसहस््रकम्‌ 

आधिव्याधिपरिक्षिप्तो घोरतापपरिप्छुतः । 

मुच्यने स्वंदु खेम्यः रूतचल्यास्यानुकीत्तेनात्‌ ॥ १८७ ॥ 
सम्पत्सरेणयुक्तात्मा पठन्‍्मक्तिपरायणः । अमीप्सितांलमेत्लिडिसवःपापे:प्रमुच्यते 
संशयाबिश्चित्तस्यधमंविद्वे षघिणोपिथ । दास्मिकस्यापिशिस्मिस्थच्चेतो धर्म परम्भवेत्‌ 
चर्णाश्रमपथीनस्तु कामक्रोधविष्जितः । यत्फर्ल लभतेज्ञानीतदाप्रोत्यरूथकीत्तंनात्‌ 
गायत्ययुतजप्येन यत्फलं॑ समुपाजितम | सकृत्पठनतःसम्यक तदशेषमधाप्डुयात्‌ 
गां दत्त्वा वेदचिदुषे यत्फल लमतेकृती । तत्पुण्यंसम्यगाख्यातंस्तवराजसकृज्ञपात्‌ 
गुरुशभ्रषणं कुर्वन्याथज्ञीव॑ नरो्तमः । यत्पुण्यम्जयेत्तद्वाग्वष त्रिपवणअपन्‌ ॥१६० 
वेदपारायणात्पुण्यं यदत्र परिपख्यते | तत्षण्मासेन लभते जिसन्ध्यं परिकीतंनात्‌ 

गड्भगयाः सस्‍्तवराज्यसूय प्रत्यहं परिशीलनात्‌ 

शिवभक्तिमचाप्नोति विष्णुभक्तोडथया भवेस्‌ ॥ १६२ ॥ 
यः फीरतंयेदनुदिनं गड़गनामसहस्ंत््रकम्‌ । तत्समीपेसहघरी गद्भादेधी सदाभवेत्‌ ॥ 
सर्घत्रपूज्योभवति सर्वत्रघिजयी भवेत्‌। सत्र खुखमाप्नोति जाहृ॒तोस्तोत्रपाठतः 

सदाचारी स विज्ञेयः स शुच्चिस्तु सेव हि 

कतसर्वसुराधः स कीलंयैद्य हमा सूतुतिम्‌ ॥ १६० ॥ 
सस्मिस्तप्ते भवेसपता जाहवी नात्रसंशयः | तस्मात्सर्धप्रयत्नेन गड्जाभक्तंसम्ंयेत्‌ 
स्तवराजमिमंगाडुं श्टणुयायश्व थे पठत्‌ । भ्राषयेदथतद्गक्तान्दम्भलोभमघिवर्जितः ॥ 
मुच्यतेजिबिथेःपापेमंनोबाकायसम्भघे: । क्षणान्षिष्पापतामेतिपितृणाश्षप्रियोभवेत्‌ 
सर्वदेषध्रियश्थापि सर्वेषिगणसम्मतः । अन्ते घिमानमारुह्य दिव्यस्थरीशतसम्ब॒तः 


पकोनत्रिशोडध्यायः ] # गड़पसहस्मनामस्तोत्रफलवर्णनम्‌ # २०३ 


दिव्यामरणसम्पत्नो दिव्यमोगसमन्वितः | ननन्‍्दनाविषने स्थेरं देवघत्स ! प्रमोद्ते 
भुज्यमानेषु पिप्रेषु श्राद्धकाले विशेषतः । जपन्विदंमहास्तोतर पितृणांठृप्तिकारकम्‌ 


यावन्ति तत्र सिक्‍थानि याघन्तो5म्वुकणाःस्थिताः । 
ताघन्त्येच हि चर्षाणि मोदन्ते स्वः पितामहाः ॥ २०२॥ 
यथा प्रीणन्ति पितरो गड्ायां पिण्डदानतः । 


तथेघ तृप्लुयुः भ्राद्धे स्तवस्यास्या5जुसंभ्रवास्‌ ॥ २०३॥ 
फ्तत्ल्तोत्र गहेयसय लिखित परिपूज्यते | तत्र पापभयं नास्ति शुख्ितद्ववनं सदा 
अगस्ते! किसम्बहक्तेन श्टणुमेनिश्चितं बचः । संशयो नात्रकतंव्यः संदेग्धरि फलश्नहि 
यावन्ति मच्ष्ये सतोत्राणि मन्त्रजालान्यनेकशः | 
ताचन्ति स्तचराज़स्य गाज्ञ यरूप समानि न॥ २०६॥ 
याचजन्म जपेयघ्तु नाम्नामेतत्सलहस्क्‍लकम्‌ । सकीकर्गेष्वपि झूतो न पुनर्गभमाचिशेत्‌ 
नित्यं नियमवानेतद्योजपेत्स्तोत्रमुत्तमम्‌ । अन्यत्रापिविपन्नःसगज्जातीरे म्तोभवेत्‌ 
एतत्स्तोत्रघरंरम्य॑ पुराप्रोक्त पिनाकिना । विष्णवेनिज्रभक्तायमुक्तिबीजाक्षरास्पदम्‌ 
गड्भारत्नानप्रतिनिधिः रूतोत्रमेतन्मयेरितम्‌ | 
सिस्नासुजांह््॒वी तस्मादेतत्स्तोत्रं जपेत्सुधीः ॥ २१० ॥ 
इति श्रीस्कान्देमहापुराणरकाशी तिसाहरुयां संहितायां चतुर्थकाशीखण्डे 
पूर्वार्ध गड़्ाासहस्लरनामकथनं नामेकोनत्रिशक्तमोडध्यायः ॥ २६ ॥ 


त्रिशो5्ष्यायः 
वाराणसीमहिमवर्णनम्‌ 
सकन्द्‌ उचाख 

श्टण्वगस्त्यमहाभामसचराजाभगीरथः । आरश्यश्रीमहादेबमुद्दिधीष :पितामहान्‌ 
श्रह्मशापचिनिरदग्घान्सघांन्‌ राजर्पिससमः । महतातपलाभूमिमानिनाय जिधर्स्मगाम्‌ 
अयाणामपिलोकानां हितायमहतेलपः । समानैषीक्ततोगड्रयत्रा55सीन्‍्मणिकणिका 
आनन्दकाननं शस्भोश्रक्रपुष्करिणीहरेः । परब्रह्मकसुक्षेत्र लीलामोक्षसमपंकम्‌॥ 
प्रापयामास तांगड्ठा दैलीपिः पुरतश्वरन्‌ | निर्वधाणकाशनाद्त्र काशीति प्रथितापुरी 
अधिमुक्त महाक्षेत्रं न मुक्त शम्भुनांकचित्‌ ! प्रागेबहिमुने5नघ्य॑जात्यंजाम्वूनदंस्वयम्‌ 
पुनर्धारितरेणापि हीरेणयद्सिज्तम्‌ । चक्रपुष्करिणीतीथथप्रागेव श्रेयलाम्पदम्‌ ॥ 
ततशश्रेष्ठतरंशम्मोमणिश्रवणभूषणात्‌ । आनन्दकानने तस्मिश्नविमुक्ते शिचालये ॥ 
पागेघमुक्तिःसंसिद्धागड्रासड्गसतोधिका । यदाप्रभ्भतिसागनज्ञामणिकर्ण्यासमागता 
तदा प्रभतितत्ल्षेत्रंदुष्प्रापन्त्रिदशरपि । कृत्वाकर्माण्यनेकानिकत्याणानीतराणिया 

तानि क्षणात्समुस्क्षिप्य काशीसंस्थो5मतोभवेत्‌ । 

तस्या वेदान्तवेद्स्य निदिध्यासनतो घिना ॥ ११॥ 

बिना साडुख्येन योगेन काश्या संस्थो5मस्ुतो भवेत्‌ 

फर्मनिस्‌ लनघता घिना झ्ानेन कुम्मज ॥ १२॥ 

शशिमी लिप्रसादेन काशीसंस्थो5स्ततो भवेत्‌ । 

यत्ञतो धयत्ञतो चापि कालास्त्यक्त्वा कलेघरम्‌ ॥ १३ ॥ 
तारकस्योपदेशेनकाशीसंस्थो5सतोभवेत्‌ । अनेकजन्मसंसिद्धेबंद्धो <पिप्राकृतै गु णे 
मसिसमस्मेदयोगेनकाशीसंस्थो 5ख्छतोभवेत्‌ । देहत्यागो 5अवेदानंदेहस्यागो 5अवैतपः 

देशत्यागो5त्र थे योगः काश्यां निर्धाणसौख्यकृत । 


जिशोइध्यायः ]. # घनअयप्रेश्यास्यानवर्णनम्‌ # शरण 


प्राप्योश्तवहां काश्यामतिंदुष्कृतथानपि 0१६ ॥ 

यायात्सवं हे़था) स्थयवा तद्बिषमोःपरमझादम्‌ । 

यमेन्‍्द्राक्‍्मिमुला देषा द्रष्टा मुक्तिपथोन्मुखान ॥ १७॥ 
सर्वान्सवेंसमालोक्स रक्षाअक्रःपुरापुरः । असिमहासिरूपाञझ्प्राप्यलन्मतिखण्डनीम्‌ 
डुश्प्रवेशन्धुन्चानान्थुनीन्देवा विनिमंशुः । वरणाश् व्यघुस्तत्रक्षेत्रधिध्ननिधारिणीम्‌ 
दुव ससुप्रवृस्ेक्ष निव्र क्तिकरणींखुराः | वक्षिणोत्तरदिग्भागेकत्थासि बरणां सुराः 
क्षेत्रल्पमोक्षनिश्षेपरक्षां नि तिमाप्मुयुः | क्षेत्रस्यपश्यादृदिग्मागेत॑ देहलिघिनायकम्‌ 
सूवयंव्यापारयामास रक्षार्थ शशिशेखरः । अनुश्लातप्रवेशानां चिश्वेशेन कृपावता ॥ 
ते प्रवेशम्पयच्छन्ति नान्‍्येषांहि कदायत | दृत्यथेंकथयिष्येडहमितिहासम्पुरातनम्‌ 

आश्चयंकारिपरमं॑ काशीभक्तिप्रथर्शेनम्‌ ॥ २३ ॥ 

रूकन्द उचाख 

दक्षिणाब्धितये कश्चित्लेतुबन्धलमीपतः । चणिग्धनञ्ञयोनाममातृभक्तिसमन्धितः 
पुण्यमार्गाजितघनो घनतोषितमार्गणः । मार्गणर्फारितयशा यशोदातनयाघेकः 
खसमुन्नतो5पिसम्पत्त्याधिनययानतकन्धरः | आकरोपिशुणाना हिगुणिष्वाका रगोपकः 
रूपसम्पदुदारोपि परदारपराड्मुखः | स सम्पूर्णजलो5प्यासी क्षिष्क लडुतेदय सदा 
ससत्याहतवृत्तिश्व प्रायः सत्यप्रियों मुने | बर्णेतरो5उप्यभूलोके खुषर्णक्तवर्णनः ॥ 
सदाचरणगो5प्येष सुखयानखरःकृती | अदरिद्रोडपि मेधावी सो5भूत्पापदरिदधीः 
तस्येचंवर्तमानस्यकदाचित्कालूपयंयात्‌ । जननी निधनम्प्राधा व्याधितातिजरातुरा 
तथा थ यौषनस्प्राप्यमेघच्छायातिचश्चलम्‌ । प्रावृण्नदीपूरसमं रुूघपतिः परिवश्चितः 

दिनजिचतुरस्थायि या नारी प्राप्प यौचनम्‌ | 

भर्शारं चचश्चयेन्मोहात्सा5क्षयं नरक बजेत्‌ ॥ ३२ ॥ 

शीलभड न नारीणां भर्ता धर्मपरोडपि हि। 

पतेद्‌ दु खांजितात्स्वगांच्छीलं रव्ट्यन्ततःखियाः ॥ ३३ ॥ 
चिष्ठागर्ते ख निरये स्वयस्पतति दुर्मतिः | आभूतसंप्लवंयावत्ततःस्यादुश्रामसूकरी 


प्क्श्ट # स्कम्दपुराणम्‌ # [७ फाशीलण्डे 

घाराणसीतिबिफ्याता तंदास्भ्वप्रहामुने ॥ असेश्रधरणायात्य सज्ञमं प्राप्यकाशिका 
बाराणसीह करुणामग्रदिव्यमूसिस्त्ख॒ज्य यत्र तु सचु तनुभत्खुखेन । 
विश्वेशदिडमहसि यत्सहसा प्रचिश्य रुपेण तां घितजुताम्पदर्थी द्धाति ॥ 
जातो सतो बहुषु तीर्थवरेषु रेत्वं जन्तो! न जातु तब शान्तिरभूश्षिमज्ज्य । 
चाराणसी मिगवत्तीह सतो5र्उतत्व॑ं प्राप्याइचुना मम बलात्स्मरशासनःस्याः ॥ 
अन्यत्र तीथंसलिले पतितो द्विजन्मा देवादिभावमयते न तथा तु काश्याम्‌ । 
चित्र यदत्र पतितःपुनरुत्थितिं न प्राप्नोति पुल्कलजनो5पिकिमश्रजन्मा ॥ ७रे॥ 
संषा पुरी संस्तृतिरूपपाराधारस्यपारस्पुरहापुरारिः । 
यरूपां पर पौरुषमर्थमिच्छन्सिद्धिन्नयेत्पौरपरम्परां सः॥ 9४ ॥ 
तीर्थान्तराणि मनुजग्परितोइबगाहा हित्वा तन्ु' कलुषितां दिवि देवतं स्यात्‌ 
घाराणसीपरिसरे तु घिसज्य देहं सन्देहमाग्मबति देहदशाप्तयेदपि ॥ 9५ ॥ 
वबाराणसीसमरसीकरणादूरतेदपि योगादयोगिजनतां जनतापहन्त्री । 
वतारक॑ भ्रवणगोचस्तां नयन्ती तद्श्नह्म दर्शयाति येन पुनर्भवो न ॥ ७६ ॥ 
घाराणसीपरिसरे तनुभिश्धात्रीं धर्मार्थधामनिलयामहहा पिसृज्य । 
इ॒एं पं किमपि हृष्टतरोडमिलष्य लाभो5स्तु सलमपि नो यद्वाप शून्यम्‌ 99 
आः काशिवासिजनता नजु चश्चिताउभूद्वालि घिलोघनवता वनिताधंभाजा। 
आदाय यत्सखुरूतभाजनमिष्टदेहं निर्बाणमात्रमपवर्जयता पुनभु ॥ ७८ ॥ 
बाराणसीस्फ्रदसीमगुणकमरूमियंत्र स्थितास्तनुभृतःशशिभ्ष॒त्प्रभाषात्‌ । 
सर्वे गले गरलिवो5क्षियुज्ञो लाये घामाधंचामतनवो 5तनवस्ततो5न्ते ॥ 9६॥ 
आनन्द्काननमिदं खुखद पुरेव ततञापि चक्रसरसीम णिकर्णिकाध्थ । 
स्वःसिन्घुसंगतिरथोपरमास्पदशञ्च विश्वेशितुः किमिंह दश्नघिमुक्तये यत्‌ ८० ॥ 
घाराणसीह घरणा सिसरिद्वरिष्ठा सम्भेद्खेदजननी दयुनदी लसच्छीः । 
विश्वामभूमिस्थकामलमोक्षरूक्ष्य्या हेनां विहाय किमु सीदति सूढजन्तुः ८१ ॥ 
कि बिस्खत॑ त्थहह गर्भजमामनसू्यं कातान्तदूतकृतबन्धनताडनश्व । 


जिशो5ध्यायः ] # काशीवासमहस्वधर्णनम्‌ # २०६ 
शम्भोरनुश्रड्डपरिप्रहलस्य, काशी घूढो बिहाय किसु याति फरस्थमुक्तिम्‌ ॥ 
तीर्थान्तराणि कलुषाणि हरन्ति सद्यःश्रेयो ददत्यपि बहु जिदियं नयन्ति | 
पानाबगाहनविधा नतलुप्रहाणेरधाराणसी तु कुरुते बत सूलनाशम्‌ ॥ ८३ ॥ 
काशीपुरी परिसरे मणिकर्णिकायां त्यक्तता तजुन्तजुभृतस्तनुमाप्नुवन्ति । 
भाले विलोखनवर्ती गलनीललक्ष्मी घामा्थंबन्धुरबधू” घिघुराघरोधाः ॥ ८४ ॥ 
ज्षात्वा प्रभायमतुर्ल मणिकणिकायां यःपुद्वलन्त्यजति चाशु्धि पूयगन्ध्रि। 
रूवात्माचबोधमहसा सहसा मिलित्वा कव्पान्तरेष्वपि स नेंब प्ृथक्तवमेति 
शागादिदोषपरिपूरमनोहबीकाः काशीपुरीमतुरूदिव्यमहाप्रभावाम्‌ । 
ये कल्पयन्त्यपरतीर्थसमां समन्‍्तात्ते पापिनो न सहतेःपरिभाषणीयम्‌ ॥ ८६ ॥ 
बाराणसीं स्मरहरप्रियराजधानीं त्यकत्वा कुतो व्जसि मूढ! दिगन्तरेघु । 
प्राप्याप्पजायसुलभां स्थिरमोक्षलक्ष्मी लक्ष्मी स्वभावचपलां किसु कामयेथाः 
विद्याधनानि सदनानि गजाशध्वभृत्याः स्क्चन्दनानि बनिताश्व नितान्तरम्याः | 
स्‍्वर्गोंडप्यगम्य इह नोद्यममभाजि पु'सि वाराणसी त्वखुलभा शलूभादिमुक्तिः ॥ 
धात्रा घुतानि तुलया तुलनामधेतुं घेकुण्ठमुख्यभुचनानि च फाशिका च। 
तान्युद्ययुलंघ॒तयान्यगिय गुरुत्वात्तस्थो पुरीह पुरुषार्थचतुष्टयरूय ॥ ८६ ॥ 
काशीपुरी मधिवसन्हि नरो नरो5पि ह्यारोप्यमाण इह मान्य इचेकरुद्रः । 
नानोपसगगंजनिसगजदुःखभार: कर्मापनुद स विशेत्परमेशधाजम्नि ॥ ६०॥ 
स्थिरापायंकायअनननमरणक्लेशनिलय घिहायारूयां का श्यामहह परियुक्की तनकुत: 

चपुस्तेजोरूपं स्थिरतरपरानन्द्सदनं, 
विप्रढोडसो जन्‍्तुः रूफुटितमिव कांस्य घिनिमयन्‌ ॥ ६१॥ 
अहो! लोकःशोक॑ किमिह सहते हन्त हतथीषिपद्वारेःसार नियतनिधनेध्च सितधघनेः 
क्षिती सत्यां काश्यां कथयति शिषो यत्र निधने । 
श्रुती किश्विद्‌ भूयः प्रविशति न येनोदरदरीम्‌ ॥ ६२ ॥ 
काशिधासिनि जने घनेचरे द्वित्रिुज्यपि समीरभोजने । 
श्छ 


२१० # सकल्दपुराणम्‌ # [ ७ काशीखण्डे 


स्वैस्थारिणि जितेन्द्रियेप्दोकाशियासिनि जने विशिष्टता । 
ना5स्तीडह दुष्कृतकृतां सुकृतात्मनां घा कासथिद्विशेषगतिसन्तकृतां हि काश्याम्‌ 
खीजानि कर्मजनितानि यदूषरायां नाडस्‍कूरयन्ति हरद्वग्ज्वलितानि तेषाम्‌ ६४॥ 
शशका मशका बकाः शुकाः कलषिद्भुतश्व वृकाः सजम्बुकाः । 
ठु॒रुंगोरगघानरा नरा गिरिजे! काशिम्ठताः परासतम्‌ ॥ ६५॥ 
अरुद्ररुद्राक्षफणीन्द्रभूषणा स्त्रिपुण्ड्रचन्द्राधंघरा घरां गताः । 
निरन्तर काशिनिवाखिनो जना गिरीन्द्रजे! पारिषदा मता मम ॥ ६६ ॥ 
यावन्त एवं निवसन्ति च जन्तवो5त काश्याअलूस्थलूघरा मषजस्व॒ुकादाः । 
तावन्त एचमदजुग्रहरुद्रदेहादेहाघसानमधिगम्य मयि प्रविष्टाः ॥ ६७ ॥ 
ये तुर्षेषधों रुद्रा दिधि देखप्रकीतिताः । धातेषघो5न्तरिक्षे ये ये भुव्यन्नेषवः प्रिये! 
रुद्रा दशदशप्राच्यचाखीप्रत्यगुदक्स्थिताः । 
ऊध्वेदिकस्थाश्व ये रुद्राःपण्यन्ते वेदबादिभिः ॥ ६६॥ 
असडुचधाताःसहस््नाणि ये रुद्रा अधिभूतले । 
तत्सघेभ्योपधिकाःकाश्यां जन्तथो रुद्ररूपिणः ॥ १०० ॥ 
रुद्राघधासस्तत/प्रोक्तमचिमुक्त घटोड्टव !। 
यस्मात्समच्य का शिस्थान्चर्णान्धर्णतरा श्रमान ॥ १०१ ॥ 
श्रद्धयेश्धरबुद्धया च रुद्रा्ाफलभाड-नरः । ॥ १०२ ॥ 
श्मशब्देनशचः प्रोक्तशानं शयनमुच्यते । निर्वचन्ति श्मशानाथंमुने|शब्दार्थ कोचिदाः 
महान्त्यपि थ भूतानि प्रल्येसमुपस्थिते । शेरते5त्र शवा भूत्वा श्मशानंतृततोमहत्‌ 
अप्सु भूरिदद लये लूय॑ शज़ेदाप औवेषदनोग्रकन्दरे । 
मातरिश्वनि महातनूनपाह्चोप्लि संक्षयति वे सदागतिः ॥ १०५॥ 
ब्योम चांपि लूयमेत्यहंकृती साइपि घोडशचिकारसंयुता । 
लीयते महति बुद्धिसज्क्षके हा! मद्दान्पक्रतिमध्यगो भवेत्‌ ॥ १०६ ॥ 
सा गुणत्रयमयी थ॒ निगु शन्तं पुम्रांसमचगुछ तिष्ठति। 


अिशो$ध्यायः ] # एतद्ध्यायफलबर्णनम्‌ # रहे 


पश्चचिशत्तिः तमः पर: पुमान्देहगेहपतिरेषजीघकः ॥ १०७ ॥ 
प्राकृतः प्रढय एव डच्यते हंसयानदरिसरद्रवर्जितः । 
कालम्रत्तिरथ तश्न पूरुषं हेलया कलयतीश्वरः परः ॥ १०८ ॥ 
स वे महाविष्णुरितीयंते बुधेस्तं थे महादेवसुदाहरन्ति | 
सो5न्तादिमध्ये: परिचर्जितः शिवः स भ्रीपतिः सो5पिहि पार्वतीपतिः 
देनन्दिनेष्थ प्रछये अिशुलकोटो समुल्क्षिप्य पुरी हरः स्थाम्‌। 
विभत्ति संचर्तमहास्थिभूषणरूततो हि. काशी कलिकालचर्ञजिता ॥ ११० 
रूकन्द उचाच 

घाराणसीति काशीति रुद्भाचास इति छविज !। 
महाश्मशानमित्येघं प्रोक्तमानन्दकाननम्‌ ॥ १११ ॥ 

इति देचीपुरः प्रोक्त देवदेवेन शम्भुना | यथाविष्णोः पुराख्यातं तथेष च मयाश्रुतम्‌ 
तत्व त्वदग्नें कथितं रहसरूयं काशिजं॑ महत्‌ | 
जप्त्वाइध्यायमिमं पुण्यं महापातकनाशनम्‌ ॥ ११३ ॥ 

आबयित्वा द्विजान्सम्षक्‌ शिवलोकेमहीयते | अतःपरं कलश! किशुश्रूष सितद्वद 
काशीकथा कथ्यमाना ममाइपि परितोषकृत्‌ ॥ ११७५ ॥ 

इनिश्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरूयां खंहितायां चतुर्थे काशीखण्डे- 

पूर्वाधे बाराणसीमहिमवर्णनंनामत्रिशत्तमो5ध्यायः ॥ ३० ॥ 


एकत्रिशो5ध्यायः 


भेरपप्रा दर्भाववर्ण नम्‌ 
अगसूत्य उचाच 
सर्घेन्नददयानन्दरूकन्द[स्कन्दितारक (| नत॒प्तिमधिगछच्छासिःरण्धन्चाराणसी कथाम्‌ 
अलुग्रहों यदिमयियोग्यो5स्मि श्रवणे यदि | तदा कथयमेनाथकाश्यामेरघसंकथाम 
फोषलौसेसरघनामात्रकाशिपुर्याव्यवस्थितः | किरुपमस्यकिकर्मकानिनामा निधास्यधे 
कथमाराधितश्येष सिद्धिदः साधकस्यवे । आराधितःकुत्रकाले क्षिप्रंसिध्यतिभेरबः 
रूकन्द उचाध 

घाराणरसूयां महाभाग!यथातेप्रेमवर्तते । तथा न कम्यचिन्मन्ये ततो वक्ष्याम्यशेषतः 
ध्रादुर्भावंभेरवरूय महापातकनाशनम्‌ । यच्छ त्वाकाशिवासस्यफलंनिर्विप्नमाप्नुयात्‌ 

पाणिश्यां परितः प्रपीड्य सुद्दृढ निश्चोत्य निम्वोत्य थ | 

ब्रह्माण्ड सकल पच्चेलिमरसालोच्खेः फलाभ मुहः ॥ 

पायं पायमपायतस्त्रिज़गती मुन्मत्तचत्तेरसे- 

त त्येस्ताण्डवडम्बरेण विधिना पायान्महाभरचः ॥ 9 ॥ 
कुम्मयोने! न वेस्येचमहिमानंमहेशितुः | चतुभु जोइपिवेकुण्ठश्रतुक्त्रो पिचिश्वक्रत्‌ 
नवित्रमत्रभूदेव! भवमाया द्ुरत्यया। तया संमोहिताः सर्चनावयन्त्यपितं परम्‌ 
बेदयेद्वदि चात्मानं सएव परमेश्वर: | तदा चिदन्ति ब्रह्माद्या: स्वेच्छयेच न त॑ घिदुः 
ससवचंगोएि नेश्येत स्थात्मारामोमहेश्वरः । देववद बुध्यतेसूेरतीतो योमनोगिराम्‌ 
पुरापितामहं चिप्रमेस्अड्रे महर्षयः। प्रोचः प्रणस्य लोकेश किमेकन्तक्त्ममव्ययम 
समायया महेशस्यमोद्दितो लोकसम्भवः। अधविज्ञाय परम्भायमात्मानम्प्राहवर्षिणम्‌ 
जगद्यो निरहंधाता स्वयस्भ्रेक ईश्वरः | अनादिमदहम्प्रह्म मामनच्य न मुच्यते 
अवर्तको हिजगतामहमेको निवर्तकः | नान्‍्योयद्धिकःलत्य॑ कश्वित्कोपिसुरोक्तमाः 


एकत्रिशोइध्यायः |] # ऋगादिचतुर्वेदानांवाक्यवर्णेनम्‌ #% २१३ 


तस्येचम्ब्रुवतो धातुः क्रतुर्नाराय णांशजः । प्रोचाच प्रहसन्वाक्य रोषताश्नचिछोचन+ 
अविज्ञाय परंतत््वं किमेतत्प्रतिपाथते । अज्ञानं योगयुक्तल्यथ नथेतदुचितन्तव ॥ 
अहंकर्ता हिलोकानां यज्ञों नारायणःपरः | न मामनादृत्य विश्वे ! ज़ीवनअगतामज 
अहमेच परहअज्योतिरहमेव परा गतिः। मत्प्रेरितिन भचता खृश्रिषा चिघीयते 
एवं विप्रकृतोी मोहात्पररूपरजय षिणो । पप्रच्छतुः प्रमाणज्ञानांगमांश्वतुरोपि तो 
चिश्रिक्रतू ऊचतुः 
बेदाः प्रमाणं स्ंत्र प्रतिष्ठाम्परमामिताः | यूयमेव न सन्देहः किन्तत्त्वस्प्रति तिष्ठत 
श्रुतय ऊचुः 
यदि मान्यावयन्देवीसपछ्ठिस्थितिकरों विभू । तदा प्रमाणंवक्ष्यामोभवत्सन्देहभेदकम्‌ 
श्र॒त्युक्तमिदमाकण्य प्रोचतुस्तो श्रुतीः प्रति। 
युष्मदुक्तम्प्रमाणं नौ किन्तर्थं सम्यगुच्यताम्‌ ॥ २३ ॥ 
ऋगुवाच 
यद्न्‍तःरूथानि भूतानि यतः सब प्रवतंते | यदाहुएतत्परन्तत््वं स रुद्स्त्वेक एवहि 
यजुरुबाख 
यो यज्ञेरखिलेरीशो योगेनचसमिज्यते । येन प्रमाणं हि बयं सएकः सर्घट्रकू शिषः 
साम उचाच 
येनेदस्थ्रास्यते विश्य॑ं योगिभियों विचिन्त्यते | 
यद्वासा भासते चिश्व॑ सं एकरूत््यम्बकः परः ॥ २६ ॥ 


अथ् उचाच 
यम्प्रपश्यन्ति वेबेशम्भकत्याजुप्रहिणो जनाः । तमाहुरेकंकेचल्यं शड्भूरं दुःखतस्करम्‌ 
श्रुतीरितं निशम्येत्थन्तावतीषच घिभोहितो । 


स्मित्वा55हतुः क्रतुचिधी मोहान्ध्येनाडितो मुने ॥ २८ ॥ 
कथस्प्रमथनाथो5इसौ स्ममाणो निरन्तरम्‌ । दिगम्बरःपितृवने शिक्या धूलिधूसरः 
पिटड्डुबेशो जटिलोबृषगोव्याल्भूषणः । पर ब्रह्मत्थमापत्षः क चतत्सडूखर्जितम्‌ 


श्श्छ हे # स्कन्दपुराणम्‌ # [ ४ काशीखण्डे 


शदुदीरितमाकण्य प्रणवात्मी सनातनः । अमूत्तों मूत्तिमान्भूत्वाइसमान उषाच तो 
प्रणव उचाल 
नहोंष मगधासछकत्या स्थात्मनोध्यतिरिकया । कदाचिद्रमते रुद्रो लीलारूपधरोहरः 
असौ हि भगवानीश!ः स्घथयं ज्योति: सनातनः । 
आनन्दरूपा तस्येंषा शक्ति्नागन्तुकी शिवा ॥ ३३ ॥ 
इत्येचमुक्तेषपि तदा मखमर्तेरजस्य हि । नाज्ञानमगमन्नाशं श्रीकण्टल्येघ मायया 
प्रादुरासीशतोज्योतिरुभयोरन्तरे महत्‌ | प्रयलत्रिजयाभासा द्याधाभूम्योयदन्तरम्‌ 
ज्योतिर्मण्डलमध्यस्थो दद्वशे पुरुषाकृतिः | प्रजज्वालाथ कोपेन ब्रह्मणःपश्चमं शिरः 
आवयोरन्तरं फो5सो बिभृयात्पुरुषाकृतिम्‌ । 
विधिःसम्भाधयेद्यावत्तावत्सहि घिलोकितः ॥ ३७॥ 
स्रष्ठाक्षणेन चमहान्पुरुषों नीललोहितः। जिशलपाणिर्भालाक्षो नागोडुपतविभूषणः 
हिरण्यगर्भ स्तम्प्राह जाने त्वाअन्द्रशेखरम्‌ | भालस्थलान्ममपुरा रुद्रःप्रा दुरभद्ववान 
शोदनादुदनास्नापि योजितोसिमया पुरा | मामेष शरणं याहि पुत्र! रक्षांकरोमि ते 
अधेध्वरः पद्मयोनेः श्रुत्थागघंबतीं गिरम । सकोपतः समुत्पाद्य पुरुष भेरबाकृतिम्‌ 
प्राहपड्टुजजन्मासौशास्यस्तेकालभेरच !। कालवबद्राजसेसाक्षात्कालराजस्ततोभवान्‌ 
विश्वम्भतुसमर्थोंइसिभरणाद्वे रघःस्म्तः । त्वत्तोभेष्यतिकालोपिततस्त्वंकालभेरघः 
आमरदंयिष्यति भ्षांस्तुष्टोदुष्टत्मनोयतः | आमरदेक इतिख्याति ततःसरंत्रयास्यति 
यतःपापानि भक्तानांमक्षयिष्यतितत्क्षणात्‌ | पापभक्षण इत्येष तव नामभविष्यति 
यामेमुक्तिपुरी काशीसवम्योपिगरीयसी । आधिपत्यश्षतस्यास्तेकालराजसदेबहि 
सत्रये पापकर्तारस्तेषांशास्ता त्वमेषहि । शुभाशुभंन तत्कर्म चित्रगुप्तो लिखिष्यति 
पतान्धरान्प्रगृद्याइथतत्क्षणात्का लभेरचें: । धामाडुलिनस्कृुमं ण घकत्त चशिरोविधेः 
यवड़मपराध्नोति कार्यन्तस्येव शासनम्‌ । अतो येनकृतानिन्दातच्छिन्नम्पश्ममंशिरः 
यशसूर्िधरो विष्णुस्ततस्तुष्टाच शड्रूरम्‌ । मीतोहिरण्यगर्भोपिजजाप शतसुद्वियम्‌ 
सआश्वाल्यतों महादेवः प्रीतःप्रणतवत्सलः । प्राह स्थाम्मूतिमपरास्भेरव॑ तंकपदिनिम्‌ 


एकत्रिशोइध्यायः ] # भेरवेणविष्णुसमीपेगमनधर्णनम्‌ # २१५ 


मान्यो५ध्वरोसौभवतातथाशतघृतिस्त्वयम्‌ । कपालंचेधसश्ञा पिनाललौ हितधारय 
ब्रह्महृत्यापनोदाय बस लोकाय दर्शयन्‌ । चर त्वं सततम्भिक्षांकापाल्यतमास्थितः 
इत्युक्तवाइन्तहिंतो देवस्तेजोरूपस्तदाशिवः ॥ ०३ ॥ 
उत्पाद कन्यामेकांतु ब्रह्मदत्येति वित्रताम्‌। रक्ताम्बरधरां रक्तांरक्तत्नग्गन्धलेपनाम्‌ 
“दृप्राकरालूबदनां ललज्जिल्लातिभीपणाम्‌ | अन्तरिक्षकपादाग्राम्पिबन्ती रुधिरम्बहु 
कत्रोंकर्परहस्ताग्रां स्फुरत्पिड्रोग्रतारकाम्‌ । 
गर्जयन्तीम्महावेगास्मेरघस्यापि भीषणाम्‌ ॥ ८ ॥ 
यावद्वाराणसी न्दिव्याम्पुरीमेषग मिष्यति । तावस्वम्मीषणेकालमनुगच्छोग्ररूपिंण 
सत्र ते प्रवेशो5स्ति त्यत्तवा घाराणसीम्पुरीष । 
नियोज्यतामिति शिवो5प्यन्तर्धानं गतस्ततः ॥ ५८ ॥ 
तत्साबिध्याद भरबोषपि कालोडभूत्कालकालतः । 
स देवदेववाक्येन विश्रत्कापालिकं बतम्‌ ॥ ५६ ॥ 
कपालपाणिविश्वात्मा खचार भुवनत्रयम्‌ | नात्याक्षीज्वापि तन्देवंत्रह्महत्यासुदारुणा 


सत्यलोके5पिचकुण्ठे महेन्द्रादिषुरीष्वपि । जिजगत्पतिस्श्रोपिब्रती जिजगतीश्वरः 
प्रतितीर्थम्श्रमन्नापि चिमुक्तो ब्रह्महत्यया ॥ ६२॥ 


अनेनेवासुमानेन महिमा त्वचगम्यताम्‌ । ब्रह्महत्यापनो दिनया: काश्या.कलशलम्भव! 

सन्ति तीर्थान्यनेकानि बहून्यायततानि थ | 

अधिजिलोकिनो काश्याः कलामहँन्ति घोडशीम ॥ ६४ ॥ 

तावदुर्जन्ति पापानि ब्रह्महत्या दिकान्यलम्‌ । 

याधज्ञाम न ऋण्चन्ति काश्या: पापाचलाशनेः ॥ ६५ ॥ 

प्रमथेः सेन्यमानो यन्त्रिलोकी घिचरन्हरः । 

कापालिको ययौ देवो नारायणनिकेतनम्‌ ॥ ६६ ॥ 
अथायान्तम्महाकालन्त्रिनेत्र सर्पकुण्डलम्‌ | मह।देवाशसंभूतं॑ भेरघ॑ भीषणाकुतिम्‌ 
पपात दण्डचदुभूमो द्ृष्टा त॑ गरुडध्यजः । देवाश्ध मुनयश्रेष देवनायंः समंततः ॥ 


२१६ # रूकन्दपुराणम्‌ # [ ४ फ्राशीखण्डे 


निपेतुः प्रणिपत्येनंप्रणतःकमलापतिः । शिरस्वश्जलिमारोप्य स्तुत्वावहुविधःल्तवेः 
क्षीरोद्मथनोदुभूतां प्राहपद्मालयांहरि: । प्रिये(पश्या इब्जनयनेधन्या5सिखुभगे5नघे 
धन्यो5हं देधि! सुश्रोणि! यत्पश्यावो जगत्पतिम्‌ | 
अय॑ धाता विधाता च लोकानां प्रभुरीभ्वरः॥ 8१॥ 
अनादिः शरणः शान्तः परः षड्विशसंमितः । स्वज्ः सर्वयोगीराःस्वंभूतेकनायकः 
सर्वभूतान्तरात्मा य॑ सर्वेषां सर्वदः सदा | 
य॑ विनिद्रा घिनिःश्वासाः शान्ता ध्यानपरायणाः ॥ ७३ ॥ 
घथिया पश्यन्तिहदयेसो5यमद्यसमीक्ष्यताम्‌ । यंविदुवेदतत्त्वज्ञायो गिनोयतमानसाः 
अरुपो रूपवान्भूत्वा सोयमायाति सर्वंगः । अहोषिचित्र देवस्य चेष्टितं परमेष्टिनः 
यसूयाख्याम्ब्र॒वता ज्ित्यंनदेहः सो5पि देहधृक्‌ । य॑ द्ृष्टा नपुनर्जन्मलम्यतेमानवे मु थि 
सोयमायाति भगवांस्त्यस्वकःशशिभूषणः । पुण्डरीकदलायामे धन्येमेष्यचिलोचने 
धिग्श्रिक्पदन्तु देवानां पर दृष्टात्रशडुर्म्‌ | लम्यतेयन्ननिर्वाणं स्ेदुःखान्तकत्तयत्‌ 
देवत्यादशुभंकिश्िद्ेबलोके न विद्यते । टृष्टाईपि सर्वेदेवेश यन्मुक्ति न लभामहे ॥ 
एवमुक्त्वाहपीकेश:सम्परहएतनूरुहः । प्रणिपत्यमहादेव मिद्माह वृषध्यजम्‌ ॥ ८० ॥ 
फकिमिदं देवदेवेन सर्वश्षेन त्वया घिभो । फ्रियते जगतांधात्रा सर्वपापहरा5व्यय 
कीडेयं तब देवेश! जिलोचन! महामते |। कि कारणं विरुपाक्ष! चेशितन्तेस्मरादेन 
किमथ्थम्भगवज्छम्मो! भिक्षां चरसि शक्तिप ॥ 
संशयो मे जगन्नाथ! नतत्रेलोक्पराज्यद !। ८३॥ 
एचमुक्तस्ततः शस्भुविष्णुमेतदुदाहरत्‌ । ब्रह्मणस्तु शिरश्छिक्षमडुल्यश्रनखेन ह ॥ 
तद्घप्रतिधं घिष्णो! चरास्येतद्‌ अं शुभम्‌ । एचमुक्तो महेरेन पुण्डरीकचिलोखनः 
स्मित्था किश्चिन्नतशिराः पुनरेवंब्यजिश्पत्‌ । यथेउ्छसि तथाक्रीडसपंधिष्टपनायक 
मायया मांमदादेव न उछछाद यितुमर्ह लि । नाभीकप्ररकोशात्त को टिशःकमलासनान 
कठपे कल्पे सृज़ामीशत्वन्षियोगबलादिमो । 
त्थज़ भायामिमां देव ! दुसतरामछझतात्मलिः ॥ ८८ ॥ 


पकजिशोइध्यायः ]_ # विष्णुम्प्रतित्रह्महत्यायाकथनम्‌ # २१७ 


मदादयो महादेव! मायया तव मोहिताः | यथावदधगच्छामि चेष्टितन्तेशिधापते ! 
संहारकालेसम्प्रापेस देवानखिलान्सुनीन | लोकान्धर्णाश्रमचतो हरिष्यसि यदाहर 
तदा क ते महादेव पापंत्रह्मगधा दिकम्‌ । पारतन्त्य न तेशस्थो[स्वेस्क्रीडेसतलोभमवान्‌ 
अतीतब्रह्मणामस्थ्नां स्लकण्ठे तब भासते | तदा तदा कनु गता ब्रह्महत्या तवानध 

कृत्वाइपि खुमहत्पापं त्वां य+ रूमरति भावतः। 

आधार जगतामीशं तरूय पापंघिलीयते ॥ ६३॥ 
यथा तमो न तिट्ठेत सन्निधावंशुमालिनः । तथा न भवभक्तस्यपाप॑ तस्यत्रजेत्क्षयम्‌ 

यश्चिन्तयति पुण्यात्मा तब पादाम्बुजद्दयम । 

ब्रह्मदत्यादिकमपि पापं तस्य वजैेन्क्षयम्‌ ॥ ६० ॥ 
तब नामानुरक्तावाग्यस्य पु'सो जगत्पते। अप्यद्रिकूट्तुछितं ननस्तमनुबाधते ॥ 

रज़सा तमसा विवर्धितं क नु पापं परितापदायकम्‌ | 

क च ते शिवनाममडुल जनजीवातुजगदुजापहम्‌ ॥ ६७ ॥ 

यदि जातुचिदन्धकह्विपस्तव नामोष्टपुटाद्विनिःखतम्‌ । 

शिव ! शह्भुर ! चन्द्रशेखरेत्यसक्ृत्तस्य न संस्ट्रतिः पुनः ॥ ६८ ॥ 
परमात्मन्परन्धाम स्वेच्छाविध्ृतविश्रह । कुतृहल तवेशेदं क पराधीनतेश्वरे ॥ ६६॥ 
अद्य धन्यो5स्मिदेवेश! यश्नपश्यन्ति योगिनः | पश्यामितंजगन्मलम्परमेश्वरमक्षयम्‌ 
अद्य मे परमोलाभरूत्वद्य मे मडूलम्परम्‌ । त्वद॒दृष्टथम्ठ॒ततृप्तस्य तुृर्ण र्थरगापचर्गदम्‌ 
इत्थं बदतिगोपिन्दे घिमला पद्मया तया। मनोग्थवती नाम शिक्षापात्रे समर्पिता 
मिक्षाटनाय देवो५पि निरगात्परया मुदा । द्ृष्टाइनुयायिनींतां तु लमाहय जनादंनः 

सम्प्रार्थथद्‌ ब्रह्मह॒त्यां विमुश्ध त्वं जिभुलिनम्‌ । 

ब्रह्महत्योचाच 

अनेन निर्मिधेणाईहं संसेब्या5मुं वृषध्चजम्‌ | 

आत्मानं पावयिष्यामि कक पुनभेबदशेनम्‌ ॥ १०४ ॥ 

सा तत्याज न तत्पाश्वे व्याहृता5पि मुरारिणा ) 


२१८ # स्कन्दपुराणम्‌ # [७ काशीखण्डे 


तमूचेदथ हरि शस्भुः स्मेरास्यो बंचनं शुभम्‌॥ १०५॥ 
स्वद्वाकपीयूषपानेन तृप्तोईस्मि बहुमानद | घरंवृणीष्य गोघिन्दबरदो :स्मितथानघ 
न मायन्ति तथामक्षर्मिक्षवोप्पतिसंस्छतेः । यथामानखुधापानेनु न्षभमिक्षाटनज्वराः 

महाविष्णुरुवाच 
पत्र एव बरः इलाघ्यो यदह्ह देवताधिपम्‌ । पश्यामि त्वान्देवदेष॑मनो रथपथातिगम्‌ 
अनश्रेयं सुधाव शिरनायासो महोत्सचः । अयलोनिधिलाभोयद्वीक्षणं हरते सताम्‌ 
अवियोगो5 तुमे देवत्वदडः्धियुगलेनवे । एप एच धरः शम्सो! नान्‍यं कश्विदरंवणे 
श्रीईश्वर उवाच 
एचम्भवतु तेषनन्त यक्ष्वयोक्तम्महामते !। सर्वषामपि देवानांवरदस्त्वम्भविष्यसि ॥ 
अजुग्ृह्य ति देत्यारि केन्द्रादिभुचने चरन्‌। 

भेजे विमु क्तिजननीं नाज्ना चाराणसीं पुरीम्‌ ॥ ११२ ॥ 

यत्र स्थितानां जन्तूनां कलां नाहँस्ति घोडशीम । 

अपि ब्रह्मादिदेवानां पदानि विपदाम्पदम ॥ ११३॥ 
घर॑ वाराणसीवासी जटो मुण्डीदिगम्बरः | नान्यत्रच्छत्रसंछन्नवसुधामण्डलेश्वरः 

बर॑ वाराणसोभिक्षा न लक्षाधिपताइन्यतः । 

लक्षाघीशो पिशेद्गर्भ तद्विक्षाशी न गर्भभाक्‌ ॥ ११५॥ 

भिक्षाइपि यत्र भिक्षुभ्यो दत्ता5इ5मलकसम्मिता । 

सुमेरुणाएपि तुलिता घाराणस्यां गुरुभबेत्‌॥ ११६ ॥ 

धर्षाशनं हि यो दद्यात्काए्यां सीदत्कुटुम्बिने । 

यावन्त्यब्दानि तावन्ति युगानि स दिघीज्यते ॥ ११७ ॥ 
घाराणस्यां वर्षसोज्यंयोदद्यान्षिसुपायिने | सकदाचवित्तटक्षुधानोदु:खंभुडःकेनरघभः 
बाराणस्यां निषसता यत्पुण्यमुपजायते । तदेव संवासयितुः फरलंत्वचिकलंभवेत्‌ 

ब्रह्महत्यादिपापानि यरूया नाम्नोषपि कीत॑नात्‌ | 

व्यजन्ति पापिनं काशा सा केनेहोपमीयते ॥ १२० ॥ 


/ एकत्रिशोडध्यायः ] # कालमेरघचमाहात्य्यथर्णनम्‌ # २१६ 


क्षेत्रे प्रधिष्ममात्रेथ भेरवे भीषणाकृतो । हाहेत्युक्त्य! ब्रह्महत्यापातालतलमाधिशत्‌ 
कपालं ब्रह्मणोरुद्रः सर्वेधामेच पश्यताम | हरस्तात्‌ पतितमालोक्य ननतेपरयामुदा 

विधेः कपालं नाउमुअत्करमत्यन्तदुश्सहम्‌ | 

हरस्य भ्रमतः क्वापि तस्काश्यां क्षणतोइपतत्‌॥ १२३॥ 
शूलिनोब्रह्मणोहत्यानापे तिस्मथयाक्षश्चित्‌ । साकाश्यांक्षणतोनष्टाकर्थंकाशी नदुलभा 

अतः प्रदक्षिणीकार्या पूजनीया पुरी त्वियम ।॥ १२५ ॥ 
धाराणसी तिकाशी तिमहामन्त्रमिमंजपन | यावज्जीयंजिसन्ध्यन्तुजन्त॒ुर्जा तुनजायते 
अधिमुक्त महाक्षेत्रंस्मरन्धाणांस्तुयरत्यजैत्‌ । दूरदेशान्तरस्थो पिलोपिजातुन जायते 
आनन्दकानने यस्यचित्त संस्मरते सदा। तस्क्षेत्रनामश्रवणाक्ष स भूयो5भिजायते 
रुद्रावासे बसे न्ित्यं नरोनियतमानसः । एनसामपि सस्भारं छत्वा क्रालादिमुच्यते 
महाश्मशानमासाद्य यदि देवाद्विपच्यते | पुनः श्मशानशयनं न क्वापिलभते पुमान्‌ 

कपालमोघनं काएयां ये सूमरिष्यन्ति मानवाः। 

तेषां विनडक्षयति क्षिप्रमिहान्यत्रापि पातकम्‌ ॥ १३१॥ 
आगसरूत्यतीर्थप्रवरे स्तानंक॒त्वाचिध्रानतः । तर्पयित्वापित॒न्देवान्मुच्यते ब्रह्महत्यया 
अशाश्वतमिदं शात्वावारा णएयांवलसन्तिये । देहान्तेतत्परंज्ञानंतेषां दास्यति शड्भूरः 
इये काशीपुरी विप्र|साक्षादुद्रतनुः परा । अनिर्वाच्यापरानन्दादुष्प्राप्येशविरोधिशिः 
अष्पास्तरबमहं जाने शिवभक्तिपरो5 पिचा । मुच्यन्तेजन्तवो5 त्रेवयथायोगेनयो गिनः 
परमस्पद्मियं काशी परानन्द इयम्पुरी। इयमेचपरंश्ञानं सेव्याइसो मीक्षकाहिमिः 

अत्रोषित्वाइपीशभक्तान्विरुणद्धितुयःकुधी: । पुर्ये दुद्मतिवामूढस्तस्यान्यत्राधत्रनो गतिः 

कपालमोचन तीर्थपुररूक॒त्वा तु मरथः । तत्रेबतस्थो भक्तानां भक्षयश्नघसन्ततिम्‌ 
पापभक्षणमासाद्य कृत्वा पापशतान्यपि | कुतोबिभेति पापेभ्यः कालमेरबसेघकः 
आमर्दुयति पापानि दुष्टानाक्षमनोरथान्‌ | आमर्दकइतिख्यातस्ततोइसो कालभेरवः 

कलि कालं कलूयति सदा काशी निवासिनाम्‌ । 

अतः ख्याति पराम्प्राप्ः कालभेरचसज्छिताम्‌ ॥ १४१ ॥ 


२२० # स्कन्दपुराणम्‌ # [ ४ काशीखण्डे 
सर्देवयस्यभक्तेभ्योयमदूताःखुदारुणाः । परमास्भीरुताम्प्रापतास्ततो5सौमेरघःस्सतः 
मार्गशीर्षाईसिताष्टस्थां कालभेरवसश्षिधो | उपोष्य जागरन्कुर्धन्महापापेः प्रमुच्यते 
यत्किशविदशुम कर्म कृतं॑ माजुषबुद्धितः | तत्सबंघिलयं याति कालभेरघदर्शनात्‌ 
अनेकजन्मनियुतेयंत्कृतं जन्तुभिस्त्वघम्‌ | तत्सवे विलयत्याशु कालमभेरवदर्शनात्‌ 
रृत्वा च विधिधां पूजां महासम्भारघिस्तरेः | 
नसों मागोसिताष्टम्यां धाषिक विध्नमुत्सजेत ॥ १४६ ॥ 
गष्टम्पाञ्व चतुर्दंश्यां रविभूमिजवासरे । यात्राश्ष भेरवीं कृत्वा छतेः पापः प्रमुच्यते 
कालभेरवभक्तानां सदा काशीनिधासिनाम्‌ । विध्न यःकुरुतेमूढःखदुगगंतिमवाप्लुयात्‌ 
विश्वेश्वरेदपि ये भक्तानोभक्ताः कालमेरवे । काश्यान्तेविश्नसडूततंलभन्‍्ते तु पदे पदे 
तीथे कालोदकेस्नात्वाकृत्वातर्पणमत्वरः | विलोक्पकालराजंचनिरयादुद्धरेत्पितुन 
भष्ठी प्रदक्षिणीकृत्य प्रत्यहं पापभक्षणम्‌ | नरो न पापलिंप्येत मनोचाक्कायसम्भवेः 
तस्मिन्नामर्दके पीठे जप्त्वा स्वाभीश्देवताम्‌ । 
चण्मासं सिद्धिमाप्नोति साधको भेरघाशया ॥ १०२ ॥ 
चाराणस्यामुषित्वा यो सरवंन भजैन्नरः | तल्यपापानि वर्धन्ते शुक्॒प्षे यथा शशी 
य॑ं य॑ सश्चिन्तयेत्कामं पापभक्षणसेघया | बलिपूजोपहारेश्व तं तं स समवाप्नुयात्‌ 
कालराजं॑ नयःकाश्या प्रतिभूताष्रमीकुजम्‌ | भजेत्तस्यक्षयेत्पुण्यं कृष्णपक्षेयथाशशी 
श्र॒त्वा5ध्यायमिमस्पुण्य॑ ब्रह्मह॒त्यापनोदकम्‌ । भरचोत्पत्तिसछ्ज्ञंच सर्वपापे:प्रमुच्यते 
बन्धनागारसंस्थो5पि प्राप्तोइपि विपदम्पराम्‌ । 
प्रादुर्भावम्भेरवस्य श्र॒त्वा मुच्येत सड्डूटात्‌ ॥ १७७ ॥ 
इति श्रीस्कान्देमहापुराण एकाशीसतिलाहरुयां संहितायां घतुर्थे काशीखण्डे 
पूर्णार्ध भरवप्रादुर्भावचर्णनंनामेकत्रिशो इध्यायः ॥ ३१ ॥ 


दवात्रिशो बयायः 
दण्डपाणिप्रादुर्भाववर्णनम्‌ 
अगस्त्य उाश 

बहियानांसमाचक्ष्वह रिकेशसमुद्गञम्‌ । को5इसौकरूयखुतःभ्रीमान्की टूगरूयतपो महत्‌ 
कथश्च देवदेचस्य प्रियत्वं समुपेयिघान | काशीवासिजनीनो 5भूत्कथं धादण्डनायकः 
एतदिच्छाम्पहं श्रोतुम्प्रसादंकुरमे विभो !। अन्नदत्वञ्ञ सम्प्राप्तः कथमेष महामतिः 

सम्भ्रमो विश्रमश्धोभी कथंतदनुगामिनौ । 

विश्वान्तिकारिणो क्षेत्रवेरिणां स्चदा लुणाम्‌ ॥ ४॥ 

रूकन्द उचाच 

सम्यणपू छिछ भवता काशीवासिसमाहितम्‌ । 

कुस्मसम्भव ! घिप्रर्षे | दण्डपाणिकथानकम्‌ ॥ ५॥ 

यदाकण्यं नरः प्राश! काशीवासरूय यत्फलम्‌ । 

निष्प्रत्यूहन्तदाप्नोति विश्वभत्त रजुग्नहात्‌ ॥ ६ ॥ 
रल्भद्र इतिख्यात- पर्वते गन्धमादने । यक्षः खुकतलक्षश्रीः पुरापरमधामिकः 
पूर्णद्रं सुतम्प्राप्प सोड5भूत्पूर्णमननोरथः । वयश्थरममासाद भुक्त्वा भोगाननेकशः 
शास्मवेना थयोगेनदेहमुत्खज्य पाथिवम्‌ । आससादशिवंशान्तंशान्तसचे न्द्रियार्थंकः 
पितयु परते सोदथ पूणभद्रों महायशाः। खुकृतोपात्ततिभवभघसम्भोगश्ुक्तिभाक्‌ 
सर्वान्मनोरथालेमेविनास्वग कसाधनम्‌ । गाहंस्थ्याश्रमनेपथ्यंपथ्यम्पेतामह महत्‌ 
संसासतापसंतप्तावयवासतशीकरम्‌ _ । अपत्यं पतताम्पोत॑ बहुक्लेशमहाणंवरे 
पूर्णभद्रो 5थसंवीक्ष्य मन्दिर स्वसुन्दरम्‌ | तदुवालकोमलरालापबिकले त्यक्तमडरुलम्‌ 
शून्य दरिद्रहनदिषजीर्णारण्यमिवांथवा । पान्थवत्प्रान्तरमिव खिन्नो5तीवानपत्यवान, 

आहय गृहिणी सो5थ यक्षः कनककुण्डलाम । 


२श्२ # सकन्द्पुराणम्‌ *# [ ४ फकाशीखण्डें 


उबाच यक्षिणीं श्रेष्ठां पृर्णमद्रो घद्मोद्वव ![॥ १०॥ 
नहम्य खुखद॑ कान्‍्ते! दर्पणोदरसुन्दरम्‌ । मुक्तागधाक्षसुभगं चन्द्रकान्तशिलाजिरम्‌ 

पद्मरागेन्द्रनीलाधिरखिताद्वालकं कणत । 

विदुमस्तम्मशोभाव्य' स्फुरत्स्फटिककुड्यबल्‌॥ १७ 
प्रेद्डत्पताकानिकर मणिमाणिक्यमालितम्‌। क्णागुरुमहाधूपवहुलामोदमोदितम्‌ 
अनध्यासनसंयुक्त चारुपयंडुमभूषितम्‌ । रम्यागलकपाटाठ्य' दुकूलच्छन्षमण्डपम्‌ 

सुरम्यरतिशालाब्य' चाजिराजिविरजितम्‌ । 

दाखीदासशताकी ण किट्धिणीनादनादितम्‌ ॥ २० ॥ 
नूपुराराबसोत्कण्ठकेकिकेकारधाकुलम्‌ । कूजत्पाराधतकुर् गुरुसारीकथावरम्‌ 
खेलन्मरालयुगल जीवज्ञीघककान्तिमत्‌ | माल्याहतद्विरेफाणामज्जुगुजारबावृतम्‌ 
कपू रेणमदामोदसोदरानिलबी जितम्‌ । क्रीडामकंटबदंप्राभ्रीकृतमाणिक्यदाडिमम्‌ 
दाडिमीबीजसस्ध्रान्तशुकतुण्डात्तमी क्तिकम्‌ । धनधान्यसमद्धश्चपद्मालयमिवापरम्‌ 
कमलामोदगर्भ च॒ गर्भरूपं पविनाप़िये। गर्भरूपपझुखम्प्रेकष्ये कं कनककुण्डले 
यद्युपायो5स्तितदुत्रृहि धिगपुत्रूय जीवितम्‌। सच शून्यमिवाभातिगृहमेतदनडुजम्‌ 
फ्रिगेतत्सौधलौन्दर्य धिगेतद्धनसश्रयम्‌ । घिनापत्यं प्रियतमे|जीवितश्नधिगावयो: 

प्रर्पन्तमिध प्रोच्छेः प्रियं कनककुण्डला । 

बभाषेइन्तविनिःवस्य यक्षिणी सा पतिबता ॥ २८॥ 

कनककुण्डलोबाच 

फिमथ खिद्यसे कान्त! ज्ञानवानसि यद्धधान्‌ । 

अज्ोपायो5रूत्य पत्याप्त्ये बिस्लव्यमधधारय ॥ २६ ॥ 
फिमुद्यमघताम्पु सां दुलेभ॑ हि चराचरे । ईश्वरापितवुद्धीनां रूफुरन्त्यग्रे मनोरथाः 
देय देतुं घदन्त्येबंश्व॒शंका पुरुषाः पते (| स्वयम्पुराकृतंकर्मदेघ॑ तश्च नहीतरत्‌ ॥ ३१ ॥ 
तलः पौरुषमाल्म््य तत्करम॑ परिशान्तये | ईश्वरं शरणं यायात्सघंकारणकारणम 
अपत्यं दृ्चिणं दाराहाराहम्यहया गजाः । सुखानिस्वगंमोक्षी थ न दूरेशिवभक्तितः 


द्वात्रिशोइ्ष्यायः] # हरिकेशकृतशिवा राधनवर्णनम्‌ # २२३ 


'पविधातुः शाम्मबींसक्तिप्रिया सर्वमनोरथाः | सिद्धयोष्छौगृहद्धारं सेघन्तेनाअसंशयः 
नारायणो5पि भगवानन्तरात्मा जगत्पतिः | चराचराणामघिताजातःश्रीकण्ठसेवया 
त्रह्मणः सश्टिकत्त त्वं दत्त तेनेच शम्भुना । इन्द्रादयोलोकपालाजाताःशम्भोरलुग्रहात्‌ 
मृत्युअ्॒यं खुतं लेमे शिलादो5प्यनपत्यवान्‌ | श्वेतकेतुरपि प्रापओऔबितंकालपाशितः 
क्षीराणंचाधिपतितामुपमन्युरवाप्ततान्‌ । अन्धको5प्यभचदुभुड्डीगाणपत्यपदोजितः 

जिगाय शाहड्रिंणं सडख्ये दधीचिः शम्भुसेवया | 

प्राजापत्यपद्‌॑ प्राप दक्षः संशील्य शड्भुरम ॥ ३२६ ॥ 
मनोरथपथातीतं यत्य घाघामगोचरम्‌ | गोचरो गोचरीक्षुर्यात्तत्पंदं क्षणतोम्ठ॒डः 

अनाराध्य महेशानं सर्द सर्वदेहििनाम्‌ । 

को5पि क्वा5पि किमप्यत्र न लभेतेति निश्चितम्‌ ॥ ४१ ॥ 
तस्मात्सवंप्रयत्नेन शड्भुरं शरणं बज । यदिच्छसिप्रियं पुत्र प्रिया सघंजनीनकम्‌ 
इति श्रुत्वा चचःपत्नन्‍या:पूर्ण भद्र.सयक्षराद | आरध्यश्रीमहादेवंगीतशोगीतबिय्या 
दिनेः कतिपयेरेव परिपूर्णमनोरथः । पुत्रकाममबापोच्घस्तस्यां पत्न्‍्यां द्ृढबतः 

नादेश्वरं समभ्यच्य केः केनांपि स्वचिन्तितम्‌ । 

तस्मात्काएया प्रयत्नेन सेव्यो नादेश्वरो वभिः॥ ४५ ॥ 
अन्तंत्न्यथ कालेन तत्पत्नी खुषुबे सुतम्‌ । तस्यनामपिता चक्रे हरिकेश इतिद्विज! 
प्रीतिदायंददी चाथ भूरि पुत्राननेक्षणात्‌ । पूर्णभद्रस्तथा5गस्त्य|हृष्टाकनककुण्डला 
बालो5पि पूर्णन्द्राभवदनो मदनोपम:ः । वृद्धिप्रतिक्षणं प्राप शुक्तपक्षइघरोडुराट्‌ 
यदाष्टवर्षदेशीयों हरिकेशो5भचच्छिशुः । नित्यं तदाप्रभ॒त्येषं शिवमेकममन्यत 
पांखुक़्ीडनसक्तो5पि कुयया लिड्ड' रजोमयम्‌ | शादलेःकोमलठणःपूजयेश्वस कौ तुकम्‌ 
आकारयतिमित्राणिशिवनास्नाइखिलानिसः । बन्‍्द्रशेखर!|भूतेश!म्॒त्यु 'जय[ग्डेश्वर! 
धूजंटे! खण्डपरशो! सडानीश! त्िलोचन !। भर्गशम्भो! पशुपते! पिनाकिल्नग्रशडुर 
श्रीकण्ठो नीलकण्ठेश! रूमरारें! पावंतीपते | कपाछिन्मालनयन! शलपाणे! महेश्वर! 

अजिनाम्बर! दिग्धासः स्वचु नी छिन्ममौ लि (। 
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विरुपाक्षाइहिनेपथ्या गृणश्नामावलीमिमाम्‌ ॥ ८४ ॥ 
स॒ वयस्कानिति मुहुः समाहुयति लालयन | 
शब्दग्रही न गुद्धीतस्तस्यान्याख्यां हराहुते ॥ ५५॥ 
पट्टा न पद्मयते खान्‍्यदूते भूतेश्वराजिरात्‌ | द्रष्टु' रूपान्तरंतस्यवीक्षणेनपिच्क्षणे 
रसयेत्तस्य रसना हरनामाक्षराग्हतम्‌ । शिवाडध्रिकमलामोदादुष्ाणं नेष जिघुक्षति 
फरोतत्कौतठुककरों मनो मनति नापरम्‌ | शिवसात्क्ृत्यपेयानि पीयन्तेतेनसद्धिया 
भक्ष्यन्ते सवेभक्ष्याणि ध्यक्षप्रत्यक्षगान्यपि । 
सर्वांचस्थासु सर्चेत्र न स पश्येच्छिवं घिना ॥ ५६ ॥ 
गच्छन्‌ गायन्स्वपंस्तिष्ठक्‍्छयानो 5दन्पिबन्नपि । 
परितस्धश्यक्षमेक्षिए नान्‍्यं भाष॑ चिकेति सः॥ ६० ॥ 
क्षणदासु प्रखुनोडपिक्तवालीतिवदन्मुहुः | क्षणंत्र्यक्षप्रतीक्षस्वव॒ुध्यतीतिसबालकः 
सपए्टां चेए्ठा पिलोक्येतिहरिकेशस्यतत्पिता । अशिक्षयत्सुतंसो5थमृहकमेरतो भव 
एते तुरड्रमा घत्स! तचेतेडभ्वकिशोरकाः । 
चित्राणीमानि घासांसि खुदुकूलान्यछूनि थे ॥ ६३ ॥ 
रलान्याकरशुद्धानि नानाजातीन्यनेकशः | कुप्यं बहुचिघंचेतद्रोधनानि महान्तिच 
अमत्राणि महाह णि रौप्यकांस्यमयानि घ | 
पणनीयानि वस्तूनि नानादेशोट्डवान्यपि ॥ ६५ ॥ 
खामराणि विश्चित्राणि गन्धद्गवव्याण्यनेकशः । 
पतान्यन्यानि बहुशस्त्वनेके घान्यराशयः ॥ ६६ ॥ 
एतर्बदीयं सकल वस्तुज्ञातं समनन्‍्ततः। अर्थोपाजेनविद्याश्व सर्वाः शिक्षस्वपुत्रक! 
चेष्टास्त्यज द्रिद्राणां घृलिधूसरिणामसूः। 
अमभ्यस्‍्य चिच्या: सकहा भोगान्निचिश्य चोत्तमान्‌ ॥ ६८॥ 
'तां दशाश्वरमां प्राप्य भक्तियोगं ततम्थर । असकृच्छिक्षितःपिश्रेत्यधमन्यगुरोगिरम्‌ 
रुष्टद शिश्व जनक कदालिद्यलोक्य सः। निजंगाम ग्रहाद्वीतो हरिकेशउदारधीः 


द्वार्िशोइष्यायः ]. # आनन्दकाननदर्शनवर्णनस्‌ # २२५ 
ततश्रिन्तामचापो च्लेदिग्थ्ान्तिमपि खापवान । 
अह्ो बालिशबुद्धित्वाल्कुतस्त्यक्त ग्रह मया ॥ 9१॥ 
क यामि क स्थिते शम्भो! मम श्रेयो भविष्यति 
पित्रानिर्वासितश्वापहू न ख्॒ ब्रेझचथ किश्वन॥ ७२॥ 
इति श्रुतंभया पू्च॑पितुरुत्सड्रवर्तिना । गदतस्तात पुरतः कस्यचिद्धचनं स्फुटम्‌ 
माता पित्रा परित्यक्ता ये त्यक्ता निजबन्धुभिः | 
येषां क्राएपि गतिनास्ति तेषां धाराणसीगतिः ॥ ७४ ॥ 
जरया परिभूता ये ये व्याधिघिकलीकृताः । 
येषां काइपि गतिरनास्ति तेषां वाराणसीगतिः॥ ७५ 
परदेषदेसमाक्रान्तायेविपद्धिरहनिशम्‌ । येषां क्राइ पिगतिर्नास्तितेष॑ंचाराणसीगतिः 
पापराशिभिराक्रान्ता ये दारिद्रयपराजिताः । 
येषां क्राएपिगतिर्नास्ति तेषां वाराणसीगतिः ॥ ७9 ॥ 
खसंसारभयभीता येयेबद्धाःकर्मबन्वनः । येबांकापिष्गतिनास्तितेषांधाराणसीमतिः 
श्रुतिस्खतिधिहीना ये शौचाचारघिवजिताः । 
येषां क्राइपि गतिनांस्ति तेषां वाराणसीगतिः ॥ ७६ ॥ 
येख योगपरिध्रष्टास्तपोदानविवजिताः । येषांका पिगतिर्ना स्तितेषांचाराणसीगतिः 
मध्येबन्चुजने येषामपमानं पदे पदे। तेषामानन्दद॑ खेक॑ शम्सोरानन्दकाननम्‌ ॥ ८१ 
आनन्दकानन येषां रुचिवेंबसतां सताम्‌ । विश्वेशानुगहीतानान्तेषामानन्दजोद्यः 
भज्यंन्ते कर्मबीजानि यत्र विश्वेशवहिना । अतोमहाश्मशानं तदगतीनां परा गतिः 
हरिकेशो5विचार्येति थातो वाराणसी पुरीम्‌ । 
यत्रा5विमुक्ते जन्तूनां त्यजतां पाथिचीं तनुम्‌॥ ८४॥ 
पुनर्नोतिनुसम्बन्धस्तजुद्दे षिपलादृतः: । आनन्द्धनमासाद्य स तपः शरण गतः ॥ 
अथकालान्तरेशम्भुःप्रधिश्यानन्द्काननम्‌ । पार्वत्येदशीयामास निजमाक्रीड़काननस्‌ 
अमन्दामोद्मन्दारं कोविदारपरिष्कृतम्‌ | चारुखम्पकक्‍्तादय प्रोत्फुलनबमलिकम्‌ 
१५ 
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विकसन्मालतीजालं करवीरविराजितम | प्रसुफुटत्केतकिधनं श्रोद्यत्कुरबकोजितम्‌ 
जुम्भद्विचकिलामोदं लूसत्कडुँलिपलघम्‌। नवमल्लीपरिमलाकृष्षणट्पदनादितम्‌ ॥ 
पुच्प्यपुक्षागनिकर बकुलामोदमोदितम्‌ | मेदस्विपाटलामोदसदामोदितदिड्मुखम्‌ 
बहुशो लग्बिरोलम्बमालामालितभूतलम्‌ । चलबन्दनशाखाप्ररममाणपिकाकुरम 
गुरुणाइगुरुणामसभद्रजातिधिहड़मम्‌ । नागफेसरशाखास्थशाल्मशिविनोदितम्‌ 
मेरुतुड्डनमेरुस्थच्छायाक्री डितकिन्नरम्‌ । किन्नरीमिधुनोट्रीवंगानवच्छुककि शुकम्‌ ॥ 
कदम्बानां कदस्येषु गुअद्ोलम्बयुग्मकम्‌ | ज्ञितलौघर्णवर्णाश्बकरणिकारविशजितम्‌ 
लसत्सप्तच्छदामोद॑खज्‌ रीराजिराजतम्‌ | नारिकेलतरुच्छक्न॑ नारज्ञीरागरज्ितम्‌ 
फलिजम्बीरनिकरं मधुकमधुपाकुलम्‌ | शाल्मलीशीतरूच्छायं पिचुमन्दमहाधनम्‌ 
मधुरामोददमनच्छक्ष मर्चनोदितम्‌ । लचलीलोलूलीलाभृन्मन्दमारुतदोलितम्‌ ॥ 
भिल्लीहल्लीसकर्प्रीतिभिल्ली राचचिराधिणम्‌ । 
कचित्सरःपरिसरक्रीडतकोडकदम्बकम्‌ || ६८॥ 
मरालीगलनालीस्थ बिसासक्तसितच्छदम्‌ । 
पिशोककोकमिथुनक्रीडाक्रेडूगरसुन्दरम्‌ ॥ ६६ ॥ 
वकशावकसश्चारं लक्ष्मणासक्तसारसम्‌ । मत्तवर्हिणसंघुएं कपिज्जलकुलाकुलम्‌ ॥ 
जीचश्डजीघलूसञ्ञीचं क्षणत्कारण्डबोत्कटम्‌ | 
दीघधिकाधारिसश्वारिशीतमारुतवी जितम्‌ ॥ १०१ ॥ 
मन्दान्दो लितिकहारपरागपरिपिडुलम्‌_। उल्लसत्पडु:जमु्ख नीलेन्दीवरलोचनम्‌ ॥ 
तमालकबरीभारं घिलसद्दाडिमीरदम्‌ ।॥ भ्रमरालीलसदुश्र क॑ शुकनासाविशजितम्‌ 
महान्धुश्रवणन्दूर्धाश्मभ्रुभिः परिशोभितम्‌ । 
कमलछामोदनिःश्वासं बिस्बीफलरदच्छदम ॥ १०४ ॥ 
सुपहझपत्रपसनंकर्णिकारविभूषणम्‌ । कम्रकम्बुलसत्कण्ठ शद्भुरस्कन्धवन्धुरम ॥ 
गन्धसारसमासक्ताहीनदोद्दण्डमण्डितम्‌ । अशोकपह्नबाडुश् केतकी नखरोउज्वलम्‌ 
छसत्कप्दीरवोरस्कंगण्डशेलपृथूदरम्‌ । जलाघतंलसब्नाभितरुजदुयुगान्धितम्‌ 
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€_थलभाकफ््चचरणं मत्तमातज्ञगामिनम्‌ । रूसत्कदलिकेदारदलब्धीनांशुकाबृतम्‌ ॥ 
जाॉनाकुसुममालाणिमा लितश्वबसमन्ततः । अकण्टकितरुच्छन्नम्महिषश्वापदावृतम्‌ ॥ 
चन्द्रकान्तशिला सुप्रकष्णेणहरितोडुपम्‌ । तरुप्रकीर्णकुसुमजितस्वरलॉकतारकम्‌ 
दर्शय ब्नित्थमाक्की डन्देव्ये देवो ६विशद्वनम्‌ ॥ ११० ॥ 
देवदेव उचाच 
यथा प्रियतमादेबि ! ममत्वं स्व॑खुन्दरि | तथा प्रियतरश्जेतन्मे सदानन्दकाननम्‌ ॥ 
अन्नानन्दवने देवि! सततानां मदनुप्रह्यत्‌ । वुस्त्वस्ुततां प्राप्तमपुनभंविनस्तु ते ॥ 
भविनो ये विपयन्ते वाराणरूयां ममाक्षया। 
नेपा बीजानि दग्धानि श्मशानज्चयलदझिना ॥ ११३॥ 
अहाश्मशाने ये प्राप्ता दीधेनिद्वां गिरीन्द्रजे |! न पुनर्गभेशयने ते सू्वपन्ति कदाचन 
ब्रह्मशानेन मुच्यन्ते नाइनयथा जन्तवः कचित्‌ | 
ब्रह्मश्ञानमये क्षेत्रे प्रयागे वा तनुत्यजः ॥ ११५ ॥ 
ब्रह्मज्ञानं तदेवाहं काशीसंस्थितिभागिनाम्‌ | 
पिशामि तारक प्रान्ते मुच्यन्ते ते तु तत्क्षणात्‌ ॥ ११६ ॥ 
गृह्वीयुः पापकर्माणि काशीसुतधिनिन्दकाः । 
सुकृतानि स्तुतिकृतो मुच्यन्ते तेषत्र जन्तवः ॥ ११७ ॥ 
शअह्मशानंकुतोदेबिकलिनो पहतात्मनाम्‌ । स्वभावचशअ्चलाक्षाणांतदुब्नह् हृद्शाम्यहम्‌ 
योगिनों योगविद्रष्टाः पतनत्येश्वयं मो हिताः । 
काएयां पतित्वा न पुनः पतन्त्यपि महालये ॥ ११६॥ 
अहाज्ञानं न विन्द्न्ति योगरेकेन जन्मना | जन्मनकेनमुच्यन्तेकाश्यामन्तकृतो जनाः 
यथेहमुच्यते जन्तुगिरिज मदनुअरहात्‌ । अधिमुक्ते महाक्षेत्रे न तथाधन्यत्र कुत्रचित्‌ 
चहुजन्मसमभ्यासादोगी मुच्येत था न वा। सतमात्रो घिमुच्येतकाश्यामेफेनजन्मना 
न सिध्यति कलौ योगो न सिध्यति कलो तपः | 
ज्यायाजितधनोत्सर्गः सर्गः सिध्येत्कली नरः ॥ १२३॥ 


२२८ # सकन्दपुराणम्‌ ऋ [७ काशीखण्डे 


न बतं न तपो नेज्या न जपो न खुराचंनम्‌ । दानमेव कलौमुक्तयेकाशीदानरचाप्यते 
कलोौ पिश्वेश्वरोदेचः कलौघाराणसीपुरी | ककौसागीरथीगडुाकलौदानंघिशिष्यते 
बडत्तरवहाकाश्यां लिड्ड विश्वेश्वरं मम। उभेषिमुक्तिदेषु सां प्राप्येदानवलात्कली 
चुण्यचानितरों घाईपि ममक्षेत्रस्य सेचया | मुक्तोमचति देवेशि|नात्रकार्याचिचारणा 
अधिमुक्तस्य माहात्म्यात्पुण्यपापेन कर्मणा । देवि!(प्रभवतःपु सामपिजन्मशता जिते 
अधिमुकतं न मोक्तव्यं तस्माद्वेचि! मुमुक्ुणा | हन्यमानेन बहुधा ह्यपसगगंशतेरपि 
विधाय क्षेत्रसंन्यासं ये घसन्‍्तीह मानवाः । 
जीघन्मुक्तास्तु ते देवि! तेषां विध्नं हराम्यहम्‌ ॥ १३० ॥ 
न योगिना हदाफाशे न केलाशे न मन्दरे । तथायासरतिमें5स्तियथाकाश्या रतिर्मम 
काशीघासिजनो देवि|ममगर्भ घसेत्सदा | अतस्तं मोखयास्यन्तेप्रतिशेयं यत्तो मम 
तामसीं प्रकृति प्राप्य कालौ भूत्वा खराचरम्‌ | 
प्रसामि लीलया देवि! काशी रक्षामि यत्नतः ॥ १३३ ॥ 
प्रेमपात्रद्वय देधि! नितरा नेतरन्म्रम | त्वं वा तपोधने! गौरि!ं काशीवानन्दभृमिका 
बिना काशीं न मे स्थान बिना काशी न मे रतिः। 
बिना काशीं न निर्वाणं सत्यं सत्य घदाम्यहम्‌॥ १३५ ॥ 
ब्रह्माण्डगोलके यडन्मुक्तिः काश्या व्यचस्थिता । 
अष्ठाडुग्योगयुक्त्या घा न तथा हेलयाइन्यतः ॥ १३६६ ॥ 
इतिब्रवाणो देवेशों हरिकेशमथेक्षत । मध्ये बघन॑ तपस्यन्तमशोकतरुमृलगम ॥ 
शुष्कस्नायुपिनद्धास्थिसश्चयं निश्चलाकृतिम्‌ । 
घल्मीककीटकाकोटिशोषितासूग सूग्धरम्‌ ॥ १३८ ॥ 
निर्मासकीकसचयंस्फटिकोपलनिश्चवलम्‌ । शडडकुन्देन्दुतुहिनमहाशड्ललसच्छियम्‌ 
सस्वाचलग्बितप्राणमायुःशेषेण रक्षितम्‌। 
नि*भवालोच्छवासपवनवृत्तिसूश्चितजी वितम्‌ ॥ १७० ॥ 
'निमेषोन्मेषसझारपिशुनीकृतजन्तुकम्‌ । पिड्डतारस्फुरद्श्मिनेत्रदीपितदिडमुखम्‌ 
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तंत्तपोखझिशिखादावचुश्बितस्लानकाननम । 

तत्सौम्यट्रक्सुधावर्षसं सिक्ताबखिलभूरुहम्‌ ॥ १४२ ॥ 

साक्षासपस्यन्तमिष तपो धृत्वा नराकतिम । 

निराकृति निराकाहू' रृत्वा भक्तिश्व काज्नन ॥ १४३॥ 

कुरड्शावेगणशोश्रमद्ठिः परिवारितम्‌ । नितान्तभीषणास्येश्वपश्चास्येःपरिरक्षितम्‌ 
ते तथाभूतमालोक्य देवीदेव॑ व्यजिशपत्‌ । घरेणचछन्दयेशामुं निज्रमक्‍्तंतपस्चिनम्‌ 

त्वदेकचित्तं त्वद्धीनजी वित॑ त्वदेककर्माणममुं त्वदाश्रयम्‌ । 
तीवेस्तपोमिः परिशुष्कविश्रहं कुरुष्व यक्षस्य घर रजुप्रहम्‌ ॥ १४६ ॥ 
देवों वृषेन्द्रादवरुद्म देव्या शलादिनादत्तकरावलम्बः | 
समाधिसड्चितनेत्रपत्रं परूपशे हस्तेन दयाद्वंचेताः ॥ १७७ ॥ 
ततः स यक्षो विनिमील्य चक्षुषी उयक्षं पुरो घीक्ष्य समक्षमात्मनः । 
डद्यत्सहस्रांशुलहर्रतेजसं जगाद्हर्षाकुलगद्गदाक्षरम्‌ ॥ १४८ ॥ 
जयेश! शम्भो! गिरिजेश! शहर! जिशुलपाणे! शशिखण्डशेखर! । 
स्पशंत्कपालो! तब पाणिपड्ुजं प्राप्याब्तीभूततनूलतो 5भवम्‌ ॥ १४६ ॥ 
श्रत्वोदितां तस्य महेश्वरों गिर सद्दीकया साम्यमुपेयुषी स्ठ॒दु । 
भक्तरूय धीरसूय महातपोनिधे! ददो घराणां निकरन्तदा मुदा ॥ १०० ॥ 
क्षेत्रस्य यक्षाएस्य मम प्रियस्य भो भधा5चुना दण्डयरोघरान्मम | 
स्थिरस्त्वमद्यादिदुरात्मदण्डकः खुपालकः पुण्यक्रताश्व मत्प्रियः ॥ १५१॥ 
त्वं दण्डपाणिभंबनामतो5घुना सर्वान्गणाह्छाधि ममाशयोत्कटान | 
गणाविमौ त्वामजछुयायिनों सदा नाम्ना यथार्थों दृषु संश्रमोदश्चमी ॥ १५२ ॥ 
त्वमन्त्यभूषां कुरू काशिवासितां गलेखुनीलाम्भुजगेन्द्रकडुणाम । 
भाले सुनेत्रां करिकृत्तिवाससं बामेक्षणालक्षितवामभागाम्‌ ॥ १७५३ ॥ 
मौली लसत्पिड्रकपर्दभारिणी विभूतिसंक्षाल्ितिपुण्यचिश्रह्मम्‌ । 
अहो हिमांशोः कलयालसच्छियं वृषेन्द्रलीलाग तिमन्दगामिनीम ॥ १५४ ॥ 
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त्थमन्नदःकाशिनियासिनां सदा त्व॑ प्राणदो ज्ञानद एक पव हि। 
त्व॑ मोक्षदों मन्मुखसूपदेशस्त्व॑ निश्चकां सद्धसति विधास्यसि॥ १५५ ॥ 
त्वं घिप्नपूर्ग ःपरिपीड्यपापिनः सम्ध्रान्तिमुत्पाद्य विनेष्यसे बहिः। 
आनीय भक्‍्तान्‌ क्षणतोपि दूरतो मुक्ति परां दापयितासि पिड़ल !॥ १५०६ ॥ 
व्वत्सात्हते क्षेत्रवरे हि यक्षराद कस्त्वामनाराध्य घिमुक्तिभाजनम्‌ । 
स्‌ भाजन पूथंत एव ते खरेस्ततःसमर्खा मम भकक्‍त आचरेत्‌ ॥ ६५७ ॥ 
त्वं प्रामवासप्रद एव में पुरेष्ध्यक्षरत्वमेधीह च दण्डनायकः | 
दुशन्समुद्धाटय काशिवेरिणःकाशीं पुरी रक्ष सदा मुदान्वितः ॥ १०८ ॥ 
पूर्णभद्रखुत! दण्डनायक! अनक्ष! यक्ष! हरिकेश! पिडुल 
काशिवासचसतां सदाउन्नद ! श्ञानमोक्षद ! गणाग्रणीभंच ॥ १५६ ॥ 
मद्गअक्तियुक्तो5पि विना त्वदीयां भक्ति न काशी बसति लमेत । 
गणेषु देवेघु हि मानवेषु तदअ्मान्यो भव दण्डपाणे !॥ १६० ॥ 
ज्ञानोदतीर्थे घिहितोदकक्रियो यरत्वां समाराधथिता गणेशम्‌ । 
स॒ एवं लोके कृतकृत्यतामगान्ममातुलानुग्रहतो5त्रपुण्यचान ॥ १६१ ॥ 
त्वं दक्षिणस्यां दिशि दण्डपाणे! सदेब मे नेत्रसमक्षमत्र । 
व्वं दण्डयन्प्राणभृतो दुरीहानिहास्वनुन्स्घानभयं दि्शिन्ये ॥ १६२ ॥ 
स्कन्द उवाख 
इति दत्त्यावरान्विप्र गिरीशोदण्डपाणये | वृषेन्द्रमधिरुह्माथ विधेशानन्दकाननम्‌ 
कुम्मोद्वब! तदारभ्य यक्षराडदण्डनायकः । पुरीघाराणसींसस्यगजुशास्ति निदेशतः 
अहमप्यत्रवसति चक्रे सदनुसूयया | घसन्नपि मयाकाश्या यतः सम्भवितो न सः 
मुन! क्षेत्र यद्त्याक्षीस्त्वमप्येघंचिधो चशी । 
शड्ड तत्राइहमेवाद्धा काम तस्येच विक्रियाम्‌॥ १६६ ॥ 
मनाग्विरुद्धाचरणं यदि द्विज! विलक्षयेत्‌ । 
हरिकेशस्तदा काश्यां क स्थितिः क्र थ निवतिः ॥ १६७ ॥ 


द्वातिशोषध्यायः ). # यक्षराजाए्रकवर्णनम्‌ # २३१ 


दण्डपाणिमनाराध्य कःकाश्यां खुखमाप्नुयात्‌। 

प्रफिविश्ुरहं काशी दूरगोएपि भजामि तम्‌॥ १६८ ॥ 
रलभद्राडुजोद्मूत! पूर्णभद्रसुतोत्तम !। निविघ्न॑ कुरु मे यक्ष! काशीवासं शिवामये 
घन्योयक्षःपूर्णभद्रो धन्याकाश्चनकुण्डला | ययोजंठरपीडेडभूर्दण्डपाणे! महामते !॥ 
जययक्षपते ! घीर जयपिड्डललोचन || जयपिडु! जटाभार ! जयदण्ड' महायुधा 
अविमुक्तमहाक्षेत्रसूत्रधारोग्रतापस !। दण्डनायक! भीमारूय[जयधिएवेश्वरप्रिय [॥ 
सौम्यानां सौम्यवदनभीषणानां भयानक || क्षेत्रपापधियांकालमहाकालमहा प्रिया 
जय प्राणद! यक्षेन्द्र! काशीवासान्नमोक्षदं । महारल्लस्फुरद्रश्मिययचचितविग्रह! 

महासम्भ्नान्तिजनक! महोदुध्रानितप्रदायक !। 

अभक्तानां घ भक्तानां सम्धान्त्युद्श्रान्तिनाशक ॥ १७० ॥ 
प्रान्ननेपथ्यचतुर! जयज्ञाननिशिप्रद !! जय गौरीपदाब्जाले! मोक्षेक्षणविचक्षण 
यक्षराजाश्टक॑ पुण्यमिदंनित्यं जिकालतः । जपामिमेत्रावरुणे|वाराणस्याप्तिकारणम्‌ 
दण्डपाण्यश्टकंधी मान्‌ जपन्विध्ननंजातुचित्‌ | श्रद्धयापरिभूयेतकाशीवासफलंलभेत्‌ 

प्रादुर्भाव दण्डपाणेः श्ण्वन्‌ स्तोत्रमिंदं ग्रणन्‌ । 

विपत्तिमन्यतः प्राप्य काशी जन्मान्तरे लमेत्‌ ॥ १७६ ॥ 
श्रुत्वाध्यायमिमंपुण्यंदण्डपा णिसमुट्डबम्‌ । पठित्वापाठयित्वाइपिनबिषघ्नेरमिभूयते 

इति श्रीस्कान्देमहापुराण एकाशीतिसाहस्नयांसंहितायां चतुर्थे काशीखण्डे 
पूबार्ध दण्डपाणिप्रादुर्भावो नाम द्वाजिशो5ध्यायः ॥ ३२ ॥ 


त्रयख्रिशो5ध्यायः 


ज्ञानवापीमाहात्म्यवर्ण नम्‌ 
अगस्त्य उचाच 
रूकन्दलशानोदतीर्थस्य माहात्म्यं घद साम्प्रतम्‌ । 
छ्ानवापीं प्रशंसन्ति यतः स्वर्गकिसोप्यलम्‌ ॥ १ ॥ 
सस्‍्कन्‍द उचाय 
घदोड्डवमहाप्राज्ञ ज्टणुपापप्रणो दिनीम्‌ । ज्ञानधाप्याः समुत्पक्तिकथ्यमानां मयाचुना 
अनादिसिद्धे संसारेपुरा देवयुगे मुने !। प्राप्त: कुतम्धिदीशानश्वरन्स्वेरमितस्ततः 
नवर्षन्तियदाश्राणिनप्राचर्तन्त निश्चगा:। जलाभिलाषो न यदास्नानपानादिकर्मणि 
क्षारस्वादूदयोरेव यदासीजलद॒शंनम्‌ । पृथिव्यां नरखंचारे घतंमाने कचित्‌ क्ब्चित्‌ 
निर्वाणकमलक्षेत्रं श्रीमदानन्दकाननम्‌ ! महाश्मशानं सर्चेषां बीजानां परमषरम्‌ 
महाशयनसुप्तानां जन्तृनांप्रतिबोधकम्‌_। संसारसागराघतेपतजन्तुतरण्डकम्‌ 
यातायातातिसंखिन्नजन्तुविश्ञाममण्डपम्‌ । अनेकजन्ममग॒ुणितकमंसूत्रच्छिदाश्षु रम्‌ 
सश्चिदानन्दनिलयम्परश्रद्यरमसायनम्‌_ । खुखसन्तानजनकम्मोक्षसाधनसिद्धिदम्‌ 
प्रविश्य क्षेत्रमेतत्स ईशानो जटिल्स्तदा। लसत्त्रियुलघिमलरशश्मिजालसमाकुलः 
आलुलोके महालिडूं बेकुण्ठपरमेष्ठिनोः । महाहमहमिकायां प्रादुरास यदादितः 
ज्योतिर्मबीभिम्मालाभिःपरितः्परिवेष्टितम्‌ । बृन्देव न्‍्दारक्षी णांगणानाअ्वनिरन्तरम्‌ 
सिद्धानां योगिनां स्तोमैरच्येमानंनिरन्तरम्‌ । गीयमानं चगन्धवःस्तूयमानंचचारणेः 
अडूहारेरप्सरोभिः सेव्यमानमनेकथा । नीराज्यमानं सततन्नागीभिमंणिदीपकेः 
विद्याधरी किन्नरी सिखिकालंकृतमण्डनम्‌ । अमरीचमरीराजिवीज्यमानमितस्ततः 
अस्येशानस्य तलिडु इषटेच्छेत्यमघत्तदा | स्नपयामि महलिड्रं कलशः शीतलेज॑लेः 
घखान घत्रिशूलेन दक्षिणाशोपकण्ठतः। कुण्ड प्रघण्ड वेगेन रुद्बोरुद्रवपुर्धरः 


अयख्िशोडघ्यायः |] # ज्ञानवाप्यांश्रादतर्पणमह्ववर्ण नम्‌ # श्इ्दे 


पृथिव्यावर्णास्मांखि निष्कान्तानि तदा घुने (| भूप्माणादुशगुणैय रियं चसुधाबुता 
तै्जलेःस्नापयाअक्रे त्वस्पृष्टेरन्यदेहिमिः । तुषारेजाड्यबिघुरेजंअ्जपूकौघहारिभिः 

सन्मनोभिरिषात्यच्छेरनच्छेव्यॉमिवत्मंचत्‌ | 

ज्योत्स्नावदुज्ज्चल्च्छाये: पावनेः शम्भुनामचत्‌ ॥ २० ॥ 
पीयूषघत्स्वादुतरेः खुखसूपशगंबाड़बत्‌ । निष्पापधीवद्गम्भीर स्तरलेःपापिशर्मचत्‌ 
पिजिताब्ज्ञममहागन्धेःपाटछामोदमोदिशिः । अद्वृश्पूर्वलोकानां मनोनयनहारिभिः 
अज्ञानतापसं तप्तप्राणिप्राणेकरक्षिभिः । पश्चास्रतानां कलशेंः स्तपनाति फलप्रदेः 
श्रद्धोपस्पर्शि हृदयलिडृत्रितयहेतुभिः। अज्ञानतिमिराकभिशांनदाननिदायकेः २७ ॥ 
विश्वभत्तु रुमास्पर्शसुखातिसुखकारिभिः । महावभ्रथसुस्नानमहाशुद्धिविधायिशिः 
सहस््रधारं: कलशेः स ईशानोघटोदड्गव || सहस्रकृत्वः सूतपयामास संहृष्टमानसः 
ततः प्रसन्नो भगवान्‌ विश्वात्माविश्वलोचनः । तमुबाच तदेशानंरुद्रंरुद्ववपुर्धर्म्‌ 
तथ प्रसन्नोउस्मीशान कर्मणाउनेन खुबत !। गुरुणानन्यपूर्वण ममाति प्रीतिकारिणा 
ततसूत्वं जटिलेशान! चर ब्रहि तपोधन !। अदेयं न तथास्त्यथ महोद्यमपरायण! 

ईशान उचाघ 
यदि प्रसन्नो देवेश! वरयोग्योषरस्यहं यदि | तदेतद्तु तीथ तब नाम्नास्तु शड्भुर| 
विश्वेश्वर उचाच 

बत्रिलोक्यां यानि तीर्थानि भूभु वःस्वःस्थितान्यपि । 

तेभ्यो खिलेम्यस्तीथेभ्यः शिवती्थंमिदं परम ॥ ३१॥ 
शिवंज्ञानमिति ब्रयुः शिवशब्दार्थचिन्तकाः । तथ्च ज्ञानन्द्रवी भूतमिहमे महिमोदयात्‌ 
भतो ज्ञानोदनामैतत्तीर्थ तेलोक्पयविश्वुतम्‌ । असुय स्पशेनमात्रेण सर्वपापप्रमुच्यते 
ज्ञानोदतीर्थसंस्पर्शादश्वमेघफले लमेत्‌ । सुपर्शनाखमनाम्याञ्ष राजछुयाश्वमेधयोः 
फरएुनीथें नरः स्नात्वासन्तप्यंचपिताप्हान्‌ | यत्फलंसमबाप्नोतितदत्रश्राद्धकर्मणा 
शुरुपुष्यांसिताएस्यां व्यतीपातोयदाभबेत्‌ । तदात्र भ्राद्धकरणाहयाकोटिगुणंभवेत्‌ 
यत्फले समवाप्नोतिपितृन्सन्त्प्यपुष्करे । तत्फलं कोटिगुणितंज्ञानतीर्थेतिलोदकः 


श्ड्छ # रूकल्दपुराणम्‌ # [४ काशीखण्डे 
सनप्निहत्या कुरुक्षेत्र तमोभ्नर्ते विवस्थति | यत्फल पिण्डदानेन तज्शानोदेदिनेदिने 
पिण्डनियंपणं येषांशानतीर्थे सुतेः कृतम्‌ | मोदन्ते शिवलोके ते यावदामूतसंप्लघम्‌ 

अध्म्याश्व चतुर्दश्यामुपवासी नरोक्तमः । 

प्रातः स्नात्वाइथ पीतास्मस्त्वन्तलिंडुमयों भवेत्‌॥ ४० ॥ 
एकादश्यामुपोष्यात्रप्राश्शातिचुलुकत्रयम्‌ | हृदयेतस्यजायन्तेत्री णिलिड्रान्यस शयम्‌ 
इंशानतीर्थेयःसनात्वाविशेषात्सो मचासरे । संतप्यदेचर्षिपित॒न्दच्त्यादानं स्वशक्तितः 
ततः समच्यंश्री लिड्रंमहासंभारविस्तरे: | अत्रापि दच्चा नानार्थान्कृतरूत्योभवेन्नरः 
उपास्य सन्ध्यांज्ञानोदेयत्पापं काललोपजम्‌ | क्षणेनतद॒पाकृत्यज्ञानवानजायते छ्विज्ञः 
शिवतीथमिदं प्रोक्तश्ञानतीर्थमिदंशुभम्‌ । तारकाख्यमिदं तीर्थ मोक्षतीथंमिदं भषम्‌ 

स्मरणादपि पापौधो श्ानोदसरूय क्षयेद्‌ ध्रवम्‌ 

दरशनात्स्पशनात्स्नानात्पाना द्वर्मा दिसम्भवः ॥ ४६ ॥ 

डाकिनीशा।किनी मृतप्रेतवेतालराक्षसाः । 

ग्रहाः कृश्माण्डफोटिड्राः कालकर्णो शिशुग्रहाः ॥ ४9 ॥ 
ज्वरापस्मा रघिस्फोटद्वितीयकचतुर्थकाः | सर्व प्रशममायान्तिशिववीर्थजलेक्षणात्‌ 
शानोद्तीर्थपानीय लिड्ठंयः स्नापयेत्सुधी: | स्वतीर्थोदर्केस्तेनश्रुवं संस्नापितम्भबेत्‌ 
ज्ञानरूपो हमेवात्रद्रवम्मतिविधाय ख । जाड्यविध्चंसनंकुर्या कुर्या ज्ञानोपदेशनम्‌ ॥ 
इति दस्वाघराज्छम्भुस्तत्रेघान्तरधीयत । रृतकृत्यमिधात्मानंसोप्यमंस्ततिशूलभ्ठत्‌ 
ईशानो जटिलोरुद्र॒स्तत्प्राश्य परमोदकम्‌ । अवाप्तवान परंश्ञानं येन निव तिमाप्तवान्‌ 

स्कन्द उचाच 

कलशोद्डधा चित्रार्थमितिहासं पुरातनम्‌ । 

ज्ञानचाप्यां हि यदवृत्तन्तदाख्यामि निशामय ॥ ५३॥ 

हरिस्वामीति चिख्यातः काश्यामासीद द्विज़ः पुरा । 

तल्थेका तनया जाता रूपेणा5प्रशिमा भुचि ॥ ५७ ॥ 

न समा शीलसस्पत्त्या तस्याःकाखन भूतले । 


त्रयसखिशोधध्यायः ] # हरिस्धामिपुत्याख्यानवर्णनम्‌ # श्इ्५ 


कलाकलापक्कुशला स्घरेण जितकोकिला ॥ ५५॥ 
न नारी ताहृगस्तीह नाइमरीकिक्नरीन थ | विद्याधरीननो नागांगन्धर्धीनासुरीनल 

सर्वेसौन्दर्यंनिलया सर्चलक्षणलत्खनिः । 

अधिशेते ध्र॒व॑ ध्वान्तन्तन्मोलि ब्रध्वसाध्वसलात्‌ ॥ ५७ ॥ 
तदास्यंशरणंयातोमन्येदशेभयाच्छशी । दिवापि नत्यजेततान्त॒ुत्रस्तश्चण्डमरीखितः 
तद॒भूश्र मरराजीवगण्डपत्रलतान्तरे । उदश्ञन्न्यअ्रदुड्डीनगतेरस्थासभाजिनी ॥ 
तश्चारुलोचनक्षेत्रे घिच॒रन्तों च खज़नो । सदब शारदी प्रीति निविशेते निजेच्छया 
सुद्त्या रदनश्रेणीछदेषु विषमेषुणा । विहिता काश्चनी रेखा क्वेन्दावेताचतीकला 
प्रायो मदनभूषपालहस्यंरलान्तरेशुभे । जितप्रवाल्सुच्छाये तस्यारदनवासली 
स्थर्ग मत्यंघपातालेनेषारेखा क्चित्खियाम्‌ | तत्कण्ठरेखात्ितयव्याजेनशपतेस्मरः 
शड्ढे चित्तभुवो राशो लसत्पटकुटीद्वयम्‌ | अनध्यंरत्तकोशाव्यन्तस्यावक्षोौरुहठ यम्‌ 
अनड्ुभूनियमतो 5द्वश्येमध्ये नतश्रवः | रोमालीलक्षिकामध्चामिवयशिविधिव्य धात्‌ 
तस्या नाभीदरीं प्राप्य कन्दर्पो्नड्डताड़ुतः | पुनः प्राप्तमिचाडुगनि तप्यते परमंतपः 
गुरुणेतश्षितम्बेन महामन्मथदीक्षया । भुधिकेकेयुबानो न स्थाघीना/प्रा पितादशाम्‌ 
ऊरुछतम्मेन चेतसू्याः स्तस्मवत्कस्यनोमनः | तस्तम्मेनमुनेर्षा पिसुवृत्तेनसुचर्तनम्‌ 
पादाडुष्ठनखज्योतिःप्रभयाकस्यनप्रभा । विवेकज्ञनिता5ध्वंसि मुने! तस्याम्ठगीड्रशः 

सा प्रत्यहं ज्ञानवाप्यां रूनायं सनायं शिवालये । 

संमाजनादिकर्माणि कुरुतेइनन्‍्यमानसा ॥ ७० ॥ 
तत्पादप्रतिथिस्वेषु रेखाशष्पाडुरअरन । नान्‍्यद्नान्तरंयाति काश्यांयूनांमनोम्गः 
तदास्यपड्ुज हित्वा यूनां नेत्रालमालया | नलतान्तरमासेघिअप्यामोद्प्रसूनयुक 

सुलोखनाएपि सा कन्या प्रेक्षेता$४सयं न कस्यचित्‌ | 

सुश्रवा अपि सा बाला ना55दकते कस्यचिद्वलः ॥ ७३॥ 
खुशीला शीलसम्पन्नारहस्तद्विरहातुरेः । प्रार्थितापि सुरूपादये ना भिलाषस्बबन्धसा 

घनेस्तस्या जनेतापि युवमिः प्रारथितो बहु। 


श्र # सकनन्‍्दपुराणम्‌ # [७ काशीखण्डे 


नाइशकसा सुशीलां स दातुं शीलोजितञअियम ॥ ७५ ॥ 
ज्ञानोदतीर्थभजनात्सासुशीलाकुमारिफा । बहिरन्तस्तदा द्राक्षीत्सघ लिड्मयंजगत्‌ 
कदाचिदेकदातां तु प्रखुप्तांसदनाकुणे | मोहितोरूपसम्पस्या कश्विद्विद्याधरो 5हरत्‌ 
व्योमचर्त्मंनितां राजौ यावन्‍्मल्यपर्वतम्‌। सनिनीषतिताधश्चविद्यन्मालीसमागतः 
राक्षतों भीषणधपु: कपालकृतकुण्डलः । घसारुधिरल्प्ताडुः श्मश्रुलः पिडुलोखनः 
राक्षस उचाय 
मम दृग्गोघर यातों विद्याधरकुमारक !। अद्य त्वामेतया साथ प्रेषषयामियमालयम्‌ 
इति श्रुत्था्थ सा वाक्य व्याप्राप्माता झ्गी यथा। 
चकम्पेडतीच संभीता कदलीदलबन्मुहुः ॥ ८१॥ 
निन्नधान जिगालेन रक्षोविद्याघरं थ तम्‌ | विद्याधरकुमारोषपि नितरांमघुराकृतिः 
तद्बीषणत्रिशुल्लेन मिन्नोररूको महाबलूः । जधान मुश्घिनेन वज्भपातोपमेन तम्‌ ॥८३ 
नरमांसवसामत्त विद्युन्मालिनमाहवे । चूर्णितोमुष्टिपातेन सोड्पतद्सुधातले 
राक्षसो झत्युवशगो घज्जेणेव मही घरः | विद्याधरोषि तच्छूलघातेन विकलीकृतः 
जवाच गदूदं वाक्यं घिधू्णितविलोच्नः | प्रिये मुधासमानीतासुशित्यर्धोक्तिमुश्चरन 
जही प्राणान्‌ रणे घीररूतां प्रियां परितः रूमरन्‌ ॥ ८७॥ 
अनन्यपूर्वसंस्पशेसुखं समनुभूय सा । तमेध च पति मच्त्या चक्रेशोकाभिसात्तनुम्‌ 
लिडडुअयशरी रिण्यास्तस्याः सान्निध्यतः स॒ हि । 
दिव्यं धपुः समासाद्य राक्षसस्थिदियं ययों ॥ ८६ ॥ 
रणेपणीकृतप्राणो चिद्याधरखुतोषपि सः। अन्‍्ते प्रियां स्मरन्प्राप जनुमंलयकेतुतः 
ध्यायन्ती स्राइपि त॑ बाला विद्याधरकुमारकम्‌ | 
पिरहाओ विसृष्टासुः कर्णाटे जन्मसागभूत्‌॥ ६१ ॥ 
खुतो मल्यकेतोस्ता कालेन परिणीतधान । 
माल्यकेतुरनडुओीः पित्रा दत्ता कलाबतीम्‌ ॥ ६२॥ 
सापि प्राग्बासनायोगा छिड्डार्थनरता सती । हित्वा मलयजक्षोद॑ विभूतिबह्ममंस्तवे 


अयखस्थिशोद्ध्यायः ] # मणिक्रणिकामहच्त्ववर्णनम्‌ # २३७ 


मुक्काचेदूयमाणिक्यपुष्परागेम्य एव सा । मेने रुद्राक्षनेपध्यमनध्य गर्भखुन्दरी 
कलावती माल्यकेतुं पति प्राप्य पतिबता | अपत्यजितयंलेभेदिष्यमोगसम्रद्धिभाक्‌ 
एकदा कश्चिदौदीच्यो माल्यकेतु' नरेश्वरम । 
चित्रकुश्चित्रपढ़िकां खित्रां दशितवानथ ॥ ६६ ॥ 
तांतु चित्रपटों राजा कलाचत्ये समापयत्‌ । साथ चित्रपीरम्यां संप्रहष्टतनूरुहा 
मुहमुंहः प्रपश्यन्ती रहसि प्राणदेवताम्‌ | 
विसस्मार स्वमपि ख समाधिस्थेव योगिनी ॥ ६८ ॥ 
क्षणमुन्मील्य नयने रृत्वा नेत्रातिथि पटीम्‌ । 
तजन्यग्रमथो त्क्षिप्य सवात्मानं समबोधयत्‌ ॥ ६६ ॥ 
संभेदोषयमसे! रम्पडपलोलाकमग्नतः । उपश्रीकेशवपद॑ घरणेषा सरिद्वरा ॥ १००॥ 
स्वर्ग प्राथितसंसूपर्शासेषास्वरगंतरद्डिणी । उदग्वहामिलष्यन्तियां दिघोध्यसदम्सदा 
अलक्ष्या मौक्षलक्ष्मीर्या वेदान्ते परिपख्यते । 
बिमुक्तये सतां संषा श्रीमती मणिकर्णिका ॥ १०२॥ 
मरणं मड्ुले यत्र सफल यत्र जीवितम्‌ | स्वगंस्तृणायते यत्र सेषराश्रीमणिकर्णिका 
यत्र सम्पत्तिसम्भारान्विश्नाण्यनिधनेच्छया । 
यतिवतं समालम्ब्य तिष्ठते मूलकन्दभुक ॥ १५७४ ॥ 
यत्र जिमा्गंगां गड्भांमार्गमाणोस्तान्‌ हरः । स्वमो लिबालचन्द्रे णमुक्तिमार्ग प्रदर्शयन, 
संसार यत्र दुर्चारं प्रतारयति शद्भुरः । ख॒ता अप्यस्ततायन्ते कर्णघाराद्यतो नराः 
संसारसारपदवी यत्र स्याददधीयसी । कर्णे जपान्महेशानात्करुणाचरुणालयात्‌ 
अनेकभवसम्भूतप्रभूतसुकृतनेराः । कर्णेजपं भव॑ यत्र लभल्ते ते भवापहम्‌ ॥ १०८ ॥ 
स्वीहृत्य क्षेत्रसंन्‍्यासंयदृबलेनमहाधियः । तृर्ण कृतान्तंमन्यन्तेसेयंश्रीम णिकर्णिका 
तृणीकृत्य निजं देहं यत्र राजपिसक्तमः 
हरिश्वन्द्रः सपत्नीको व्यक्रीणादु भूरियं हिला ११०॥ 
अभिलष्यन्ति यत्रत्यमपि घेकुण्ठबासिनः । सेकतंस्ुदुले तत्पंसेषाश्रीमणिकर्णिका 


श्इ्८ # स्कन्द्पुराणम्‌ # [७ काशीखण्डे 


अनेकजन्मजनितकर्मसूत्रनियन्त्रणम्‌ । उन्मुच्य यत्रमुक्तास्युः सेषाश्नीमणिकर्णिका 
सत्यलोके5८पि ये लोकास्तेडर्थयन्ति निरस्तरम | 
यामहोदीर्ध निद्राये सेयं श्रीमणिकर्णिका ॥ ११३ ॥ 
अय॑ हिसकुलसूतम्भो यत्रश्नीकालमेरवः । क्षेत्रपापकृतःश।र्त दर्शयंस्तीव्रयातनाम्‌ 
अन्यत्र विहितस्पापं नश्येत्काशीनिरीक्षणात्‌ । 
काश्यां छतानां पापानां दारुणेयन्तु यातना ॥ ११५॥ 
कपालमोचनंतीर्थमेतत्दपि पाचनम्‌ । कपालं पतितं यत्र विश्रेभेर्वपाणितः ॥ 
ऋणबत्रयाहिमुच्यन्ते यत्र रूनाता नरोत्तमाः | तीथविशुद्धिजनक॑तदेतद्ृणमोखनम्‌ 
प्रणवाख्य॑ परंत्रह्म यत्र नित्यं प्रकाशते । स पश्चायतनोपेत उँ०डरारेशोउयमद्ुतः ॥ 
अश्व उद्रमकारथ्व नादो बिन्दुश्व पश्चमः | पश्चात्मक पर ब्रह्म यत्र नित्य प्रकाशते 
एपा मत्स्योदरी रम्या यत्सनातो मानघोत्तमः । 
मातुर्जातूदरदरीं न घिशेदेष निम्धयः ॥ १२० ॥ 
ब्रिलोघनोयंसगवान्कुर्यादेवजिलोचनम्‌ । निजभक्तंकरपायुक्तसत्वपिदेशान्तरस्थितम्‌ 
अखो कामेश्वरो देवोयःकामान्पूरयेत्सताम्‌ | दुवासाअपियत्रापनिज्ञवाममहोदयम्‌ 
स्वयंलीनो महेशोत्रत्रभक्षकामसमद्धये । तस्मात्स्वर्लानसज्ज्ञास्यदेवदेवस्यशलिनः 
चाराणस्यां महादेवो यः धुराणेषुपख्यते । क्षेत्राभिमानीभगवांस्तत्प्रासादो 5यमद्भुतः 
असौस्कन्देश्वरोदेवः श्रद्धयायद्धिलो कनात्‌ । आजन्मब्रह्मच्रयंस्थ फलमाप्री तिमानच' 
बिनायकेश्वरश्वायं सर्वसिद्धिप्रदायकः । यत्सेचया प्रणल्यन्तिनुणा सर्वेचिनायकाः 
इयं बाराणसी देवी साक्षान्मूतिमयी शुभा | 
यस्याधिलोकनात्पु'सां भूयो नो गर्भसम्भवः॥ १२७ ॥ 
'पाधंतीश्वरलिडुल्य महदायतनंत्विदम्‌ । यत्रनित्य॑ महेशानों गोर्यासह विमुक्तिदः 
एप भ्रड्डीश्वरः श्रीमान्महापातकनाशनः । 
जीघन्मुक्तो :समबद्‌ भृड्री यरू्य लिड्ूस्य सेचया ॥ १२६॥ 
अआतुरचे देश्वरश्घेष चतुर्चदेधरो विधि: । लमेच्रद्वीक्षणाद्विप्रो वेदाध्ययनर्ज फलम्‌ ॥ 


अयख्विशोषध्यायः ] # नानाशिवलिड्गनास्थर्णनम्‌ # २३६ 


य्षे: संस्थापित््चेतलिडुं यशेश्वराभिधम्‌ | यदर्घनाल्लभेन्मरत्य: सर्वयागफलं महत्‌ 
पुराणेश्वरनामैतलिड्ृमष्ादशाजुलम्‌ । अष्टादशानां विद्यानांस्थादाधारोयदीक्षणात्‌ 
भ्रमंशास्त्रेश्वसश्चायं स्व्॒तिभिश्च प्रतिष्ठितः । 
रुूमृत्यध्ययनजम्पुण्यं यद्वेलोकनतोमबेत्‌ ॥ १३३॥ 
सारस्वतमिद॑ लिड्रें स्चंजाडयविनाशकृत्‌ । स्ंतीर्थेश्वरंलिड्रमेतत्सदो विशुद्धिदम्‌ 
शेलभ्वरस्यलिडूल्य मण्डपो5यंमहाद्वुतः । सर्वेपांरलजाताना योविभर्तिपरां प्रियम्‌ 
सप्तसागरसंशं थे लिडडरमेतन्मनोहरम्‌ । यद्दीक्षणाल्भेन्मत्यं-सप्ताव्धिस्तानजं फलम्‌ 
असौमन्त्रेश्वर/क्षी मान्मन्त्रजाप्यफलप्रदः । सप्तकोटिमहामन्त्रे; स्थापितोयःपुरायुगे 
जिपुरेशसूय लिड्2भल्यपुरः कुण्डमिदंमहत्‌ । त्रिपुर: खानितम्पूर्व जिपुरारिप्रियम्परम्‌ 
इदं बाणेश्वरं लिड्र सहस्रभुजपूजितम्‌ | द्विभुजस्यापि बाणस्य सहस्नभुजहेतुकम्‌ 
घरोचनेश्वरश्नेषर पुरः प्रहादकेशवात्‌ । बलिकेशवनामासावेष नारदकेशचः ॥ १४०॥ 
आदिकेशवपूर्चेण त्ववमादित्यकेशवः । भीष्मकेशवनामासौं दत्तात्रेयेश्वरसत्वयम्‌ 
दत्तात्रेयेश्वरात्पूबमेष आदिगदाघरः । भुगुकेशवनामासावेष बामनकेशवः॥ १४२॥ 
नरनारायणावेतों यक्षवाराहकेशवः | विदारनारसिहोषयं गोपीगोविन्द्‌ एप ह ॥१७३ 
एप लक्ष्मीनसिहरूय प्रासादो रल्केतनः | यर्य प्रसादात्प्रहादः पदमैन्द्रमबाप्तवान्‌ 
अखवंसिद्धिदःपु सामेष खवंविनायकः | शोषमाधवनामासौ शेषेण स्थापितः पुरा 
यस्य भक्ता न दहान्ते त्वपि संबतंबहिना | 
शडुमाधवनामाइसो शड़ू' हत्वाधत्रसंस्थितः ॥ १४६ ॥ 
इ॒द सारस्वतंस्त्रोतः परं ब्रह्म रतायनम्‌ | सरस्वत्या महानद्या सड़मों यत्र गड़ुया 
यत्राप्लुतानरा भूयःसम्भवन्तिनभूतले । श्र/बिन्दुमाधघस्त्वेषलाक्षालक्मीपतिःपरः 
अभ्रद्धया य॑ नमन्मरत्यों न बसेद्र्भवेश्मनि । नदारिद्रद्यममधाप्नोतिव्याधिनाइमिभूयते 
बिन्दुमाध्वभक्तो यरूतं यमोदपि नम्रस्यति | 
प्रणचात्मा य एको5स्ति नादजिन्दुस्थरूपघक ॥ १५० ॥ 
अमूत्त यत्परंत्रह्म बिन्दुमाधच एचसः । पतत्पश्चनदन्तीर्थ पश्चब्रह्मात्मसडश्कम ॥ १५१ 


२४७४० # सकन्व॒पुराणम्‌ # [४ काशीखण्डे 


यत्र सनातो न ग्रद्दीयाच्छरीर पराश्चमोतिकम | 

एपा सा मडुलागौरीकाश्यां परममडूलम्‌ ॥ १०२ ॥ 
यत्यसादाद्वाप्तोति नरो5त्र खपरत्र घ। मयूखादित्यसब्जो5यंरश्मिमालीतमोपहः 

गभस्तीशो महालिडुमेतट्टिब्यमह:प्रदम्‌ । 

सकण्डुसनुनाएप्यत्र तपस्तप्तं पुरा महत्‌ ॥ १५४ ॥ 

लिड्ड' संस्थाप्य परम॑ स्वनाज्नायुःप्रदग्परम्‌ । 

किरणेभ्वरनामैतलिडू' तरलोक्यविश्वुतम्‌ ॥ १५७ ॥ 
सहृन्नतमिदं छोक॑ नयेत्किरणमालिनः | भौतपापेश्वरं लिडुमेतत्पातकधाधनम्‌ 
निर्षाणनरसिहोषयं भक्तनिर्धाणकारणम्‌ | मणिप्रदीपनागोषयं महामणिविभूषणः 
यद्खनाक्षरों जातु न नागेः परिभूयते । कपिलेशमिदं॑ लिड्रंकपिलेन प्रतिष्ठितम्‌ 
मुच्यन्ते कपयोष्प्यल्य दर्शनात्किमु मानवाः। प्रियक्वतेश्वर लिड्र' महृदेतत्प्रकाशते 
यसयाखताहमे जन्तुः प्रियत्वे सर्वजन्तुषु | इदमायतन श्रेप्ठंमणिमाणिक्यनिर्मितम्‌ 

श्रीमतः कालयजरूय कलिकालात्षिहारिणः । 

निजभक्त जन॑ पाति यः पापात्पापभक्षणः॥ १६१ ॥ 
क्षेत्रविध्नकरान्पापान्यातयन्यातनाशतेः । इयं मन्दाकिनी रम्या तपस्तपुमिहागता 

काशीघाससखुखं प्राप्य नाद्याइपि दिवमीहते । 

सस्‍्नात्वा5त्र सन्तप्यं पित॒च्च्छ्राद कृत्वा विधानतः॥ (६३ ॥ 

नरो न नरकपश्येदपि दुष्कृतकर्मझत्‌ | 

यानि कानि च लिड्वानि फाश्यां सन्ति सहस्तशः ॥ १६७४ ॥ 
र्तमूतमिदंतेषु लिड्ूं र्नेश्वशभिधम्‌ । र्नेश्वरप्रसादेन भुक्तवा रलाॉन्यनेकशः 
पुरुषार्थमद्दारत्न॑ निर्वाणं को न लग्धवान। कृत्तिवासेभ्वरस्य षामहाप्रासाद्निमितिः 

यां दृष्टाइपि नरो दूरात्कृत्तिवासःपद॑ लभेत्‌। 

सर्वेधामपि लिड्रानां मौलित्वं कृत्तिघाससः ॥ १६७ ॥ 

उग्डगरेश। शिखा छ्षेया छोचनानि त्रिकोचनः | 
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गोकर्णभारभूतेशो तत्कर्णों परिकीर्तितों ॥ १६८ ॥ 
विश्वेश्वराचिमुक्तो घ द्वावेतौदक्षिणी करो | धर्मेशमणिकर्णशौद्यौ फरसौदक्षिणेतरो 
कालेभ्वरकपरददीशौचरणावतिनिर्मलौ । ज्येप्ेश्वरी नितम्बध्ध नाभिवेमध्यम्रेश्वरः 
कपदों 5सय महादेवः शिरोमरषा श्रुतीश्चरः | घन्द्रेशोहद्यन्तस्य आत्माधीरेध्वर:परः 
लिड्डन्तस्यतु केदारःशुक्रंशुक्रेश्वरं चिदुः | अन्यानियानिलिड्रानिपरःकोटिशतानि थ 
शेयानिनखलोमानिवपुषोभूषणान्यपि । यावेतौदक्षिणौहरूतौ नित्यनिर्धाणदी हितो 
जन्तूनामभयं दच्वा पतताम्मोहसागरे । इय॑ दुर्गाभगधती पितृलिड्रमिदम्परम्‌ 

इये हि. चित्रधण्टेशी घण्टाकरणहदल्त्वयम्‌ | 

इयं सा छलिता गौरी घिशालाक्षीयमद्ुता ॥ १७५॥ 
आशाविनायकस्त्वेषधमंकूपो5यमडुतः । यत्रपिण्डान्नरों दत्त्वा पितुन्त्रह्मपर्द नयेत्‌ 
एुबा विश्वभुजादेवी विश्वेकजननीपरा । असो पन्दीमहादेवीनित्यन्त्रेलोक्यचन्दिता 

निगडस्थानपि जनान्‌ पाशान्मोचयति रखता । 

दशाध्वमेधिक तीथमेतत्त्रेलोक्यबन्दितम्‌ ॥ १७८ ॥ 
यत्राहुतित्रयेणाइपिअ प्रिहो त्रफलंलभेत्‌ । प्रयागारूयमिदसत्रो तःसबंतीर्थोत्तमोसमम्‌ 
अशोका ख्यमिदं तीथ गड़ाकेशव एप थे। मोक्षद्वारमिदं श्रेष्ठ स्वगंद्ारमिदं विदुः 

इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहस्तयां खंहितायां खतुर्थेकाशीखण्डे 
पूर्वार्थ शानवापीधर्णनं नाम त्रयस्रिशक्तप्रोडध्यायः ॥ रे ॥ 


रद 


चतुस्त्रिशो ध्यायः 
ज्ञानवापीग्रशंसनवर्णनम्‌ 
स्कन्द उचाच 

पुनवृंद्श तन्वड़ी खित्रपस्यांघयोद्भव !। रूचर्गद्वारत्पुरोभागे श्रीमती मणिकर्णिकाम्‌ 
संसारसर्पदष्टानां जन्तूनां यत्र शद्भुूरः। अपसब्येन हस्तेन ब्र॒ते ब्रह्मस्पृशञ्च्छ तिम्‌ 

न कापिलेन योगेन न साइख्येन न च ब॒तेः । 

या गतिः प्राप्यते पुम्मिस्तां दद्चान्मोक्षभूरियम ॥ ३॥ 
बैकुण्ठेविष्णुभवनेचिष्णुभक्तिपरायणाः । जपेयुःसततंमुत्तयेश्रीमतींमणिकर्णिकाम्‌ 

हुत्वाउप्रिहोत्रमपि शव यावज्ञीचन्द्रिजोत्तमाः । 

अन्ते श्रयन्ते मुक्तयें यां सेयं श्रीमणिकर्णिका ॥ ५॥ 

वेदान्पठित्वा विधिवद्‌ प्रह्मयज्षरता भुषचि | 

यां भ्रयन्ति द्विज़ा मुत्तय सेयं श्रीमणिकर्णिका ॥ ६ ॥ 
इष्टा ऋतृनपिरपाबहन्पर्याप्तरक्षिणान । श्रयन्ते श्रेयसेधन्याःप्रान्तेद्घिमणिकर्णिकम्‌ 
सीमन्तिन्योपिसततंपतिन्नतपरायणाः । मुत्तयेपतिमनुत्ज्यश्रयन्तिमणिकर्णिकाम्‌ 

चेश्या अपि च सेचन्ते न्‍्यायोपार्जितसम्पदः । 

धनानि साधुसात्कत्धा प्रान्ते श्रीमणिकर्णिकाम्‌ ॥ ६॥ 
त्यक्तवापुत्रकलत्ञा दिसच्छूद्रान्यायमार्गगाः । निर्चाणप्राप्तयेखनां भजैयुमंणिकर्णिकां म्‌ 

यावज्ञीवश्चरन्तो5पि ब्रह्मचय जितेन्द्रियाः । 

निःश्षे यसे श्रयन्त्येनां श्रामती मणिकर्णिकाम्‌ ॥ ११॥ 

अतिथीनपि सन्‍्तप्य पश्चयक्षरता अपि। 

यृहरुथाश्रमिणों नेमां त्यजैयुमेणिकणिकाम्‌ ॥ १२॥ 
वानप्रस्थाअमयुजोशात्वानिषधा णएसाधनम्‌ । सन्नियम्येन्द्रियप्रामंमणिकर्णीमुपासते 


घतुस्त्रिशोष्थ्यायः ] # मणिकर्णिकापरितस्तीर्थानाम्वर्णनम्‌ # २७३ 


अनन्यसाधनां मुक्ति ज्ञात्वा शास्मेरनेकथा । 

मुमुश्ु भिस्त्वेकदण्डेः सेब्यते मणिकर्णिका ॥ १४ ॥ 

दण्डयित्वा मनो धार काय॑ नित्यन्त्रिण्डिनः । 

नेश्रेयर्सी थ्रियम्पाप' श्रयन्ते मणिकणिकाम्‌ ॥ १५॥ 

संन्यरूताखिलकर्माणो दण्डयित्वा5चलं मनः । 

एकदण्डब्ता मुक्तय भजैयुर्म णिकर्णिकाम्‌ ॥ १६ ॥ 

शिखी मुण्डी जटी घापि कौपीनी वा दिगम्वरः ) 

मुप्तक्षुः को न सेवेत मुक्तितां मणिकर्णिकाम्‌ ॥ १७॥ 
तपः कतु न शक्ता ये दान॑ वादातुमक्षमाः । योगाभ्यासविहीनायेतेषाप्रेषाधिमुक्तिदा 
सन्त्युपायाः सहस्न्तुमुक्तये नतथामुने | हेलयेपा यथादद्याश्चिवाणं मणिकणिकाम्‌ 
अनशनत्रतभतेत्रिकालाभ्यघहारिणे । प्रान्तेद्द्यात्समांमुक्तिमुसाभ्यांमणिकर्णिकाम्‌ 
यथोक्तमाचरेदेको निष्ठा पाशुपतं बतम्‌ । निरन्तर स्मरेदेको हद्येनांमणिकर्णिकाम्‌ 
हुष्टात्र वपुषः पातेद्ययोश्व सट्नशी गतिः | तस्मात्सवं बिहायाशुसेब्येपामणिकर्णिका 
स्व॒गंद्वारे विशेयुयं विगाह्ममणिकर्णिकाम्‌ | तेषांविधरतपापानां क्रापिस्थर्गोनद्रतः 
रूवर्गंद्वाःस्वर्ग भूरेषा मोक्षभूमेणिकर्णिका । स्वर्गापचर्गावन्नेधनोपरिष्टान्न खाप्यधः 
द्स्वादानान्यनेकानिविगाह्मम णिकर्णिकाम्‌ । स्वगंद्वारम्प्रविष्टा येन तेनिसर्यगामिनः 
स्वर्गापधर्गयोरथंः कोषिदेश्व निरूपितः । स्वरगः खुल समुद्दिष्टमप्रथर्गों महाखुखम्‌ 
मणिकण्यु पचिष्टस्ययत्सुखं जायते सतः | सिहासनोपविष्टस्यतत्खुखं कशतक्कतोः 
महा छुखं यदु द्विष्रंसमाधों पिस्म्ृतात्मनाम्‌ । श्रीमत्यांमणिकर्ण्यान्तत्सहजेनेवजायते 
रूवर्गद्वारात्पुरो मागेदेवनद्ाश्वपश्चिमे । सौभाग्यभाग्येकनिधिःकाचिदेका महास्थली 

यावन्तों भास्थतः रुपर्शाद्वासन्ते लेकताः कणाः। 

साधन्तो दुदिणा जग्मुनत्येषा मणिकर्णिका ॥ ३० ॥ 

सन्ति तीर्थानि तावन्ति परितों मणिकणिकाम्‌ | 

यपवद्विस्तिलमाज्ाउपि न भूमिविस्कीकृता ॥ ३१ ॥ 
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यदन्वये को5पि मुक्तःसम्प्राप्य मणिकर्णिकास्‌ । 

तद्वंश्यस्तत्प्रभावेण मान्याः स्वर्गॉफिसामपि ॥ ३२ ॥ 
सर्पिताःपितरो येनसम्प्राप्य मणिकर्णिकाम्‌ | सततसप्ततथासप्तपू॑जास्तेन तारिलाः 
आमध्याद्ेबलरित आहरिश्वन्द्रमण्डपात्‌ । आगड्भराकेशवादाचस्वर्द्धारान्मणिकर्णिका 

एतद्रजःकणतुलान्त्रिलोक्यपि न गच्छति। 

एतत्प्राप्त्ये प्रयतते तिलोकसूथों पखिलो भची ॥ ३० ॥ 
कलावती चित्रपटीम्पश्यन्तीत्थं मुहमुहुः। शानवापीददर्शाथ श्रीविश्वेश्वरदक्षिणे 
यदम्बुसततं रक्षेद्‌दुव त्ताहण्डनायकः | सम्प्रमोविश्रमश्चालौदस्वाभ्रान्तिगरीयसी म्‌ 
योषश्मृत्तिमहादेवः पुराणेपरिपख्यते | तह्यवाम्युमयी म्रतिर्शानदा ज्ञानवापिका 
नेत्रयोरतिथीकृत्य ज्ञानवापीं कलाचतीम्‌ | कदम्बकुसुमाकारां बभार क्षणतस्तनुम 

अड्भनि वेषथम्प्रापु: स्थिन्ना भालस्थली भृशम्‌ । 

हषंबाष्पाम्बुकलिके जाते तस्य घिलोघने ॥ ४० ॥ 
तस्तम्भ गांत्ररूतिकामुखंघेचण्यमापच । स्वरो5थ गद्गदोजातो व्यश्रृशत्तत्करात्पटी 
साक्षणंस्घं विसस्मारकाहंछाहं नवेक्तिच | सौषुपायांदशायाश्वच परमात्मेचनिश्चला 

अथ तत्परिचारिण्यस्त्वस्माणा इतस्ततः | 

कि कि किमेतदेतत्कि प्ृ्छन्ति रूम परस्परम्‌ ॥ ४३ ॥ 
तदघस्थां समालोक्प तां ताश्चवतुर्वेतसः । विज्ञाय साल्विकेर्भावेरिदर्मूथःपररूपरम्‌ 
भवान्तरे प्रेमपात्रमेतयक्षि तु किश्षन । चिरात्तेनच सड़त्यसुखमर्च्छामबाप ह 
अधनेत्थं कथमियमकाण्डास्परयमूमुहत्‌ । प्रेक्षमाणा रहश्रित्रपटीमतिपटीयसीम्‌ 
तनन्‍्मोहरूय निदानन्ताः सम्यगेव घिघायं च। उपचेरुमंहाशान्तेरुपचार रनाकुछम 
काचित्ता घीजयाश्चषक्ते क्लीतालबृन्तके!। बिसिनीचलयेरन्या धन्यांतापयंभूषयत्‌ 
अमन्देशन्दनरसेरम्यपिश्वदमुम्परा । अशोकपल्नवेरस्याः काचिच्छोकमनीनशत्‌ 
घारामण्डपधाराम्बुशीफरेस्तत्तनूलताम्‌ । इृष्टार्थंविरहग्लाना सिज्लयामास काचन 
जलादइ्ंघाससा काचिदेतस्यास्तनुमावणोत्‌ । कपू रक्षोद्जालेयेरन्यास्तामन्चडेपयन्‌ 
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पश्मिनीदलशय्याश्व काथिद्ृधरखयन्छुदुम्‌ | कायित्कुलिशनेपथ्यंदूरीकृत्य तदड़त्तः 
मुक्ताकलापं रचयांचक्रेवक्षोजमण्डले । काचिच्छशिम्तुखी तान्तुचन्द्राकानतशिलातले 
रूवापयामासतन्घड्रीलवच्छीताम्दुशीतले दृष्टोपचायं माणान्तामित्थम्बुद्धिशरीरिणी 
अतितापपरीताडुी ताःसखीःप्रत्यमाषत । एतस्यास्तापशान्त्यर्थ जानेहस्परमौषधम्‌ 
उपथारानिमान्सर्चान्दूरीकुरुत माचिरम्‌ । अपतापांकरोम्येनां सद्य! पश्यतकौतुकम्‌ 
हृष्टाचित्रपटी मेषा सद्यो घिनल्तामगात्‌ । अज्घ कायिदेतस्या:प्रेमभूरस्ति निश्चितम्‌ 

अतश्वित्रपटीरूपशा व्परितापं घिहास्यति | 

चाक्‍्याद बुद्धिशरीरिण्यापततसूतत्परिधारिकाः ॥ ४६॥ 
निधाय तत्पुरः प्रोचुःपदीम्पश्य कलावति !। तथानन्दुकरी यत्र काश्चिदुल्तीश्देचता 
सापीष्टदेवता नाज्ञा तत्पटीदशनेन ख | सुधासेकमिषप्राप्यमर्च्छा हित्वोत्थितादुतम्‌ 
अवग्नहपरिम्लानाधर्षासारं रिघधौषधी: । पुनरालोकयाअक्रे ज्ञानदां ज्ञानवापिकाम्‌ 
स्पूष्टाकलाचती तान्तु घापी श्वित्रगता मपि । लेभेभधान्तरज्ञानं यथा55सीत्पूर् जन्मनि 
पुनविचार्याश्ञक्रे वापीमाहात्म्यमुत्तमम्‌ | अहोखित्रगतापीय संस्पृष्टा शानवापिका 
छानमेजनयामास भवान्तरसमुट्बदम | अथ तासाम्पुरों हटा कथयामास खुन्दरी 

निजञ्ञम्प्राग्मवतत्तान्तं शञानवापीप्रभावजम । 

कलाघत्युघाच 

एतस्माज्ञन्मनः पूर्वमहं ब्राह्मणकन्यका ॥ ६० ॥ 
उपचिश्वेश्वरं काश्यां ज्ञानवाप्यां रमेघ्ुदा । जनको मे हरिस्वामी जनयिज्नीप्रियंघदा 
आखजूयषाममसुशीलेतिमाश्वचिद्याधरो 5हरत्‌ | मध्येमाग निशीथे ब्थतदोपमल्याचलम्‌ 
रक्षा स हतो घीरो राक्षस स जघानह । रक्षोपिमुक्त शापात्तु दिव्यं घपुरषाप ६ 
अचधाप जन्मगन्धर्षस्त्वलौ' मलयकेत॒ुतः । कर्णायट्पतेः कन्या बभूषाहं कराबती 

इति ज्ञानं ममोदुभूतं ज्ञानधापीक्षणात्क्षणात्‌ । 

इति तस्या बच्चः श्रुत्वा साउपि बुद्धिशरीरिणी ॥ ७० ॥ 

ताश्य तत्परिचारिण्यः प्रहष्टास्थास्तदाउमघन | 
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प्रोचल्तास्प्रणिपत्याथ पुण्यशीलां कलाबतीम्‌ ॥ ७१॥ 

अहोकर्थ हि सा रूम्या यत्प्रभावोष्यमी दृशः । 

घिग्जन्म तेषां मर्त्य5स्मिन्येन क्षि शानवापिका ॥ ७२॥ 
कलाघति(नमह्तुभ्यं कुरुनोपिसमीहितम्‌ | जर्निसफलयास्माकंनयन/भप्राथ्यंभूषतिम्‌ 
अयश्धनिपमोस्माकमद्यारभ्यकलावति। निर्वेक्ष्यामोमहाभोगान दृष्टातांशानवापिकाम्‌ 
अचश्यं शानधापीसानास्षा भचितुमहति। चित्रश्चित्रगतापीह यातव ज्ञानदायिनी 

उं०क्ृत्य तासां चाकय सा स्वाकारम्परिगोप्य थ । 

प्रियाणि छृत्चा भूभतुः प्रस्तावज्ञा व्यजिज्ञपत्‌ ॥ ७६ ॥ 

कलाघत्युवाश्र 

जीवितेश! न मे त्वत्तः किश्वित्परियतरं क्चित । 

त्वामासादय पति राजन प्राप्ताः सर्चे मनोरथाः ॥ 99 ॥ 
एको मनोरथःप्राथ्याममास्त्यत्रायपुत्रक | विचारपथमापन्नल्तवापि स महाहितः 

मम तु त्वद्धीनायाः खुदुष्प्रापतरों महान्‌ । 

तथच स्थाधीनवृत्तेस्तु सिद्धप्रायो मनोरथः ॥ ७६ ॥ 

प्राणेश! किम्बहक्तेन यदि प्राणेः प्रयोजनम्‌ । 

तदाभिलषितन्देध्ि प्राणा यास्यन्त्यथाइन्यथा ॥ ८०॥ 

प्राणेम्योइ६पि गरीयरूयारूतस्या वाक्य निशम्य सः | 

उधाच वचन राजा तसू्याः स्घस्यापि च प्रियम्‌ ॥ ८१॥ 

राजोबाच 

नाहंप्रियें! तघादेयमिहप्श्यामिभामिनि !। प्राणाअपिममक्रीतास्त्वयाशीलकलागु्णः 

अधिलूम्बितमाचक्च छृत॑ विद्धि कलाचति !। 

भवद्धिधानां साध्चीनां मन्येद्प्राप्यं न किश्वन ॥ ८३ ॥ 
कः प्राथ्यं:प्रार्थीयंकिकोधाप्रार्थयिता प्रिये !। नपृथग्जनवस्किश्विह्र्तनंनी कलावति/ 

देशः कोशो बल्ले दुग यदन्‍्यद्पि भामिनि । 
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तसवदीय॑ न में किश्वित्स्वाम्यमात्रमिहास्ति मे ॥ ८५॥ 

तथ्व स्थाम्यं मम्रान्यत्र त्वद्वते जी चितेश्वरि !। 

राज्यन्त्यजेयन्त्वद्वाक्यात्तणीकृत्यापि मानिनि !॥ ८६ ॥ 

माल्यकेतोमंहरीजानेरिति धाक्ये निशम्य सा | 

प्राह गस्भीरया घाचा घचश्वारु कलावती ॥ ८७॥ 

कलांणत्युबाच 

नाथ! प्रजासजा पू् सृष्ठा नानाविधाः प्रजाः | प्रजाहिताय संखष्म्पुरुषा्थचतुश्यम्‌ 
तद्विहीनाजनिरपि जलवबुद्बुदबन्मुधा । तस्मादेकीपि संसाध्यः परत्रेह चशर्मणे 
यत्राननुकूल्यन्दम्पस्यो स्त्रवर्गस्तत्र ब्धते | यदुच्यते पगाविद्विरिति तत्तथ्यमी क्षितम्‌ 
मद्विधानांतुदासीनां शतन्तेइरूतीहमन्दिरे | तथापिनितराम्प्रेमस्वामिनोमयिद्ृश्यते 

तब दास्यपि भोगाद्या किमुताडुर्मथलीचरी । 

तत्राएप्यनन्यसम्पत्तिस्तत्र स्वाघीनभत्‌ ता ॥ ६२ ॥ 
विपश्चित्सअयेदर्था निष्टापूर्ताय कर्मगे | तपोर्थमायुनिविध्नं दार्राश्वापत्यलब्धये ॥ 
त्वेतत्स्व मल्तीहचिश्वेशानुग्रहानिप्रिय । पूरणीयोषभिलाषो मे यदि तहच्भ्यहंश्टणु 
तूर्णप्रहिणु मांनाथविश्वनाथपुरीम्प्रति । प्राणाग्प्रयाताप्रागेषचपुःशेषास्मि केघलम्‌ 

माल्यकेतुः कलाघत्या इत्याकण्य घच्ः स्फुय्म । 

क्षणं विचार्य स्वहृदि राजा प्रोचाच तारिप्रयाम ॥ ६६ ॥ 
प्रियेकलाचतियदि तचगन्तव्यप्रेष हि । राज्यलक्ष्म्यानया किम्मेख्चलया त्वद्धिहीनया 
नराज्यंराज्यमित्याहराज्यश्रीः प्रेयलीध्र॒वम्‌ । सप्ताड़मपितद्राज्यन्तवाहीनन्तृणायते 

निःसपत्नं रूतं राज्य भुत्तवा भोगा प्षिरन्तरम्‌ | 

हथीकाथों: छृतार्थाश्व चिधुता आधुतिः प्रिये !॥ ६६॥ 

अपत्यान्यपि जातानि कि कतेव्यमिहास्ति में । 

अचश्यमेब गन्तव्या5चाम्यां धाराणसीपुरी ॥ १०० ॥ 
माल्यकेतुः प्रियामित्थमाश्वास्यक्तनिश्चयः | समाहय च वेवशानप्रकृती।परिपूज्यच 
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पुत्रेराज्यंनिधायाथ शजाकाशीस्प्रतस्थिचान्‌ । रत्नजातंकियदपिपुत्रादर्थम्प्रगृह्मयल 
हृष्टा विश्वेश्वरपुरी हष्टरोमा नरेश्वरः । मेने कृतार्थ भात्मानं संसाराम्बुधिपारगम्‌ ॥ 
ध्राग्जन्मचासनायोगास्खापिराज्षीकलाचती । प्रामान्तरादागतेचपुरीमार्गानवेत्स्वयम्‌ 
मणिकर्णयामथ स्नात्वा भूरिदस्वाततो घसु | पिश्वेशमचंयित्वाइ्थरक्तजाते रनेकशः 
दस्वातत्रापिरल्ानिगज़ानध्वान्‌ गधांत्रजम्‌ | दुकूलानिधविचित्राणिपूजोपकरणानिल 
खसुबवर्णरूप्यकलशान्दीपीदर्पणचा मरान्‌ । 
ध्वजस्तम्भपताकाश्व घिचित्रोल्लोचकानि च॥ १०७ ॥ 
अथप्रदक्षिणी कृत्य मुक्तिमण्डपमाधिशत्‌ | तत्रधरमंकथ्थां श्रत्यादत्त्वातज्ञापि सद्धनम्‌ 
सायन्तनीम्महापूजास्पुनः कृत्वाक्षितीश्वरः । तत्रजागरणंकृत्वा तौय जिकमहोत्सबेः 
अथप्रातःसमुत्थायक्ृत्वाशौद्वाचम क्रियाम्‌ । राश्याधिनिविष्पथाजशानवापींनल्‍पोयया 
नपः साथ कलावत्या तत्न ससरनौ प्रहष्टचत्‌ । 
अथ पिण्डान्सनिर्वाप्य सन्‍्तप्य श्रद्धया पितृन्‌ ॥ १११॥ 
तत्र रुप्यखुवर्णादि पात्रेभ्यः प्रतिपाद्य ख । दीनान्धकृपणानाथान महाहरतल्जातकः 
प्रीणयित्वा नरपतिः पारणां कृतवांस्ततः | संस्कार्यरलसोपानर्ज्ञानवापी कलावचती 
आवयन्ध रलि तत्र सह भर्जा तपस्चिनी । एकान्तरोपचासंश्य कदाचिब् ज्यहोव्रतेः 
बडहोभमोजनेश्वापि पक्षाधनियमैस्थ । पक्षान्तरोपचासश्व मासोपचसनादिभिः ॥ 
चान्द्रायणवतेः रृच्छृ मंत्तः शुक्रषणरपि । निनाय क्षणवत्कालमायुःशेषस्यसा5नघाः 
एकदा जश्ञानवाप्यान्तु प्रातः स्नात्वोपरिष्ठयोः । 
आगत्य जटिल: कश्विद्विभूति दत्तचान्करे ॥ ११७ ॥ 
डधाच य॒प्रसक्षास्थ आशीमिरमिनन्यच | उत्तिष्ठतम्प्रकुरुत॑ महानेपथ्यमद्य थे ॥ 
तारकोद्यसम्प्रापिमंविश्री वां क्षणादिह । यावदित्थंसमाचष्ठ जटिलो5गे तयोघ॑चः 
तावद्विमानमापन्नं स कणत्किड्िणीगणम्‌ । 
पश्यतां स्ंलोकानाअन्द्रमोलिर्थोरथास्‌ ॥ १२० ॥ 
उस्तीयंतच्छ तिपुटेकिमपिस्थयमा दिशत्‌ । अनाख्यंयस्परंज्योतिरुश्चक्रा मचतत्क्षणात्‌ 
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उद्योतयन्नभोषर्त्म देधो5पि स्वालयंययों । 
सकन्‍्द उचाख 

तदाप्रभ्नति छोके5त्र ज्ञानचापी घिशिष्यते ॥ १२२ ॥ 
सर्वेम्यस्तीर्थमुख्येभ्यः प्रत्यक्षशानदा मुने । सर्वशानमयी चेषा सर्चलिड्रमयी शुभा 

साक्षाचिछचमयी मूत्तिज्ञानकज्शानवापिका । 

सन्ति तीर्थान्मनेकानि सद्यः शुत्चिकराण्यपि॥ १२४ ॥ 

परन्तु ज्ञानवाप्या हि कलां नाहेन्ति षोडशीम । 

ज्ञानवाप्याः समुत्पत्ति यः श्रोष्यति समाहितः ॥ 

न तस्य ज्ञानविश्रंशों मरणे जायते क्थित्‌॥ १२५॥ 
महाख्यानमिदम्पुण्यम्महापातकनाशनम्‌ । महादेवरूय गौर्याश्व महाप्रीतिथिचर्धनम्‌ 

पठित्वा पाठयित्वा था धुत्वा वा श्रद्धयाइन्वितः । 

शानवाप्याः शुभाख्यानं शिवलोके महीयते ॥ १२७ ॥ 


इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां चतुर्थे काशीखण्डे 
पूर्वार्ध ज्ञानवापीप्रशंसनचर्णनंनामचतुस्तरिशत्तमो5ध्यायः ॥ ३४ ॥ 


पश्चत्रिशो5ध्यायः 


सदाचाखणनम्‌ 
कुम्भयोनिरुषाच 
अधिमुक्त महाक्षेत्रं पर॑निर्वाणकारणम्‌ । क्षेत्राणाम्परमं क्षेत्र मडुलानाश्व मडूलम्‌ 
श्मशानानाश्व सर्चेषां श्मशानस्परमं महत्त्‌। पीठानाम्परमम्पीठसूषराणां महोषरम्‌ 
घधर्मांसिलाधिबुद्धीनां धमेराशिकरम्परम्‌ | 
भर्थाथिनां शिखिरथां परमार्थप्रकाशकम ॥ ३ ॥ 


२५० # स्कन्द्पुराणम्‌ # [४ काशीखण्डे 


कामिनां कामजनन मुमुक्षणाञ् मोक्षदम । श्रूयते यत्र यजेतत्तत्र तत्र परास्खतम्‌ 
क्षेत्रकदेशधर्तिन्या ज्ञानवाप्याः कथाम्पराम्‌ । श्र॒त्वेमामितिमन्ये5हं गौरीहद्यनन्दन 

अणुप्रमाणमपि या मध्ये काशिधिकाशिनी । 

मही महीयसी शेया सा सिद्धय न मुधा क्चित ॥ ६ ॥ 

फकियन्ति सन्ति तीर्थानि नेह क्षोणीतलेडखिले | 

पर॑ काशीरजोमात्रतुलासाग्य॑ क्त तेष्चपि ॥ ७॥ 

कियन्त्यो न स्त्रवन्त्योष्ज रत्नाकरमुदावहाः । 

परं स्वगंतरड्िण्याः कोश्यां का साम्यमुछ्हेत्‌ ॥ ८ ॥ 

कियन्ति सन्ति नो भम्यां मोक्षक्षेत्रीणि पण्मुख !। 

पर मन्येदचिमुक्तस्य कोख्य शोपि न तेष्चहो ॥ ६॥ 
गड़ाविश्वेश्वरः काशीजागर्तित्रितयंयतः । तत्रनःश्रेयसीलक्ष्मी लं+यतेचित्रमत्रकिम्‌ 
कथमेषा अयीरूकन्द[ प्राप्यते नियतं नर: । तिष्ये युगेघिशेषेणनितरांचश्चलेन्द्रियः 

तपस्ताद्क क था तिथ्ये तिथ्ये योगः क्वताद्ृशः । 

क्वा बतं क वा दानंतिष्ये मोक्षसत्वतः कुतः ॥ १५॥ 

विनाइपि तपसा सकनदों घिना योगेन घण्छुख !। 

बिना ब्तेविनादाने: काश्यां मोक्षस्त्वयेरितः ॥ १३ ॥ 
किकिमाचरता स्‍्कन्द काशीप्राप्येत तद्गद | मन्येघिनालदाघारं नसिद्धयेयुमेनोरथाः 
आखघारः परमो धर्म आखारः परमं॑ तपः। आचाराद्र्धते ह्यायुराचारात्पापसंक्षयः 
आचारमेच प्रथमं तस्मादाचक्ष्ध षण्मुख !। देखदेवो यथा प्राह तबाश्रे त्वं तथाघद 

रूकन्द उबाच 

पमिज्राचरुणजाख्यामि सदाचारं सता हितम्‌ | 

यदाचरक्षरों नित्य सर्वान्कामानवाप्लुयात्‌ ॥ १७॥ 

स्थाचराः कृमयो5ब्ज़ाश्ध पक्षिणः पशवो नराः। 

क्रमेण घामिकास्त्वेत एतेस्यो धार्मिकाः खुराः॥ १८ ॥ 


का 


पश्चन्रिशोदध्यायः ] # सदालारबर्णनम्‌ # 3 


सहलस्नभागः प्रथमादद्धितीयोघुक्रमात्तथा । सर्व एतेमहाभागायाबन्मुक्तिसमाश्रयाः 
खतुर्णामपि भूतानां प्राणिनों इतीच चोत्तमाः । 
प्राणिभ्यो5पि मुनेश्रेष्ठाः सर्च बुद्ध्युपज्णीचिनः ॥ २० ॥ 
मतिमद्ठो नराः श्रेष्ठास्तेम्यः श्रेष्ठास्तुवाडवाः । 
विप्रेभ्योषपि थ विद्दांसो चिट्दद्वरः ऊतबुद्धयः ॥ २१ ॥ 
कृतघीभ्योपि कर्तारः कत॒ स्योश्नह्मतत्पराः । नतेषोमघेनीयो पन्‍्यखिषुलोकेषुकुम्भज 
अन्योन्पमर्खकास्तेधे तपोविद्यापईविशेषतः । ब्राह्मणोब्रह्मणासप्ट:ः सर्वभतेश्वरोयतः 
अतोजग र्स्थितंसवब्राह्मणो5ह॑तिनापरः । सदाचारो हिसर्घाहोंनाघाराद्धिच्युतःपुनः 
तस्मा ह्विप्रेण सनतं भाव्यमाचारशी लिना॥ २४ ॥ 
विद्वेषरागरहिता अनुतिष्ठन्तिय॑मु्ने !। विद्वांसस्तं सदाचारंध्रमंम्रल विदुव्ु धाः 
लक्षणेः परिहीनोषि सम्पगाघारतत्परः। श्रद्धाल्स्नवूयुश्व नरोजीवेत्समाःशतम्‌ 
श्रुतिस्खृतिभ्यामुदितं स्वेषु व कर्मसु। सदाचारं निष्बेत घर्ममूलमतन्द्रितः॥ 
दुराघाररतोलोकेगहंणीयःपुमान्मवेत्‌ । व्याधिभिश्वाभिभूयेतसदाल्पायुःसुदुःखभाक्‌ 
त्याज्यं कम पराधीन कायमात्मचशं सदा । 
दुःखीयतः पराधीनः सर्देधात्मघशः खुखी ॥ २६ ॥ 
यहप्मिन्कमंण्यन्तरात्मा क्रियमाणे प्रसीदति | तदेवकर्मकतंव्यंचिपरीतं न खक्कश्चित्‌ 
प्रथम धर्मसर्व॑स्व॑ प्रोक्ता यह्षियमायमाः । अतस्तेष्वेच थे यत्नःकर्तव्योधर्ममिच्छता 
सत्य॑ क्षमाजंव॑ ध्यानमान्शंल्यमहिसनम्‌ । 
दमः प्रसादो माचुय खद॒ुतेति यमा दशा॥ ३२ ॥ 
शौ्॑ स्नानन्तपोदानं मौनेज्याध्ययनं बतम | 
डपोषणोपरूथदण्डी दशेतेनियमाः स्घताः ॥ दे३ ॥ 
काम क्रोध मद मोहं मात्सय लोममेघ जे । 
अमून्‌ षड्घेरिणो जित्या सर्चत्र विजयी भवेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
शनेः शनेः सशिनुयाद्धमंघत्मीकश्टडुबत्‌ । परपीडामकुर्धाणः परलोकसहायिनम््‌ 


श्र # हकल्दपुराणम्‌ # [ ४ काशीखण्डे 


धर्म एवं सहायी स्यादमुत्न न परिच्छदः। पितृमात्खुतप्राठ॒थो घिदृबन्चुजनादिकः 
जायते खेकल प्राणी प्रम्नियिततधैकलः । पएकलः सुकतम्भुडक्त मुडकेदुष्क्ृतमेकलः 
देह पश्चत्वमापश्नं त्यत्तचा कौ काष्टलोप्रवत्‌ । 
थान्थवा पिम्मुखा यान्ति धर्मो यान्तमजुबजैत्‌ ॥ ३८ ॥ 
कछृती सश्जिठ॒याद्म ततो5मुतनलहायिनम्‌ | धर्मंसहायिनंलब्ध्वासन्तरेदृदुस्तरंतमः 
सम्बन्धानाघरेज्षित्यमुत्तमेर्तमैःखुधीः । अधमानधर्मास्त्यत्तवाकुलमुस्कर्षतां नयेत्‌ 
उत्तमानुत्तमानेध गच्छन हीनांश् वर्जयन | ब्राह्मणशश्रेष्टठतामेति प्रत्यवायेन शुद्रताम्‌ 
अनध्ययनशीलञ्व सदाचारघिलडःधिनम्‌ । सालसश्च दुरक्षादं ब्राह्मणम्बाधतेउन्तकः 
ततोष्म्यसेत्प्रयत्नेन सदाघ्रारं सदा द्विजः । 
तीर्थान्यप्यमिल्ष्यन्ति सदाचारिसमागमम्‌ ॥ ४३ ॥ 
रजतीप्रान्तयामाध ब्राह्मसमयडच्यते | स्वहितश्िन्तयेत्प्राशस्तस्मिश्वोत्थायसबंदा 
गजाष्यंसंस्मरेदादी ततईशंसहास्वय। । श्रीरडु श्रीसमेतन्तु ब्रह्माण्या कमलोटड्रवम्‌ 
इन्द्रादीन्लकलान्देवान्वसिष्टादीन्मुनीनपि । 
गड्जाद्याः सरितः सर्वाः श्रीशेलाद्यखिलान्गिरीन्‌ ॥ ४६ ॥ 
क्षीरोदादीन्प्तमुद्रांश्धमानलादिसरासि थ। घना निनन्दनादी निध नूःका म दुधादिका: 
कट्पवृक्षा दिवृधक्षाश्वधातून्काञनमुख्यतः । विव्यस्त्रीरुवंशी मुख्यांगरुडादीन्पतत्रिणः 
नागांश्व शेषप्रमुखान्‌ गजानेराचतादिकान । 
अश्वानुच्चःश्रषो मुख्यान, कौस्तुभादीनन्‍्मणीडछुमान ॥ ४६ ॥ 
स्मरेदरुन्धतीमुख्याःपतिब्रतबतीवधः । ने मिषादीन्यरण्यानि पुरीः काशीपुरीमुखाः 
विश्वेशादी नि लिड्वानि वेदानकप्रमुखानपि । 
गायत्री प्रमुखान्मन्त्रान्यो गिनःसनकादिकान ॥ ५१॥ 
प्रणघादिमहाबीज॑नारदादी ध्ववेष्णवान । शिवभक्ताश्चबाणादीन्प्रह्दादीन दूढव तान्‌ 
धदान्यांध्य दधीज्यादीन्हरिश्वन्द्रादिभूषतीन । 
जननीवरणोौ स्छृत्वा सर्वतीर्थोस्तमोत्तमी ॥ ५३॥ 


पश्चनत्रिशो धध्यायः ] # सदाचारबर्णनम्‌ # श्ण्ज 


पितरश्व गुरू श्वापिहदिध्यात्वाप्रसन्नधीः । ततश्रवावश्यकंकत्त नेऋ तींदिशमाश्रयेत्‌ 
आ्रामद्धनुःशतंगछ्छेन्ननराषचतु्ग णम्‌ | तृणेराच्छाद्य चखुधां शिरः प्रावत्थ चाससा 
कर्णोपवी त्युदग्वक्त्रो दिवसे सन्ध्ययोरपि। 
विण्म्नज्े घिसजेन्मीनी निशायां दक्षिणामुखः ॥ ५६ ॥ 
नतिष्ठज्नाप्सुनो चिप्रगोचहश्चनिलसम्मुखः । न फालहृष्टे भूमागेन रथ्यासेव्यभूतले 
नालोकयेद्विशोभागाञ्ज्यो तिश्रक्र नभोमलम्‌ । 
चामेन पाणिना शिषश्नं ध्रृत्वोत्तिप्टेत्पयल्वान ॥ ५८ ॥ 
अथो मद समादाय जन्तुकर्करवर्जिताम्‌ । 
चिहाय मषकोत्खातां शौचोच्छिष्ठाश्व नाकुलाम्‌ ॥ ५६ ॥ 
गुह्ये दद्यान्मदकाम्पायौपश्चाम्बुसान्तरा:ः। दश बामकरे चापि सप्तपाणिद्दये सदः 
णएकेकाम्पादयोदद्ात्तिस्तः पाण्योस दस्तथा । इत्थं शौच ग्रहीकुर्याद्रन्धलेपक्षयाधचरि 
क्रमाददंगुण्यमेतस्माद्त्रह्म वर्यादिषुजिषु । दिवाविहितशौ घलय रात्राधध समाघरेत्‌ 
रुज्यघंश्व तदर्घश्ष पथिबौरादिबाधिते | तदध्योपिताश्वापि खुस्थे न्यूनं न कारयेत्‌ 
अपिसवंनदीतोयेमस् त्कूटेश्वापि गोमये: । आपादमाघरण्छौच भाषदुष्टो न शुद्धिभाक्‌ 
आदुचात्रीफलोन्माना मदः शौजे प्रकीतिताः । 
सर्वाश्वाहुतयो 5प्येच त्रासाश्वान्द्रायणेषपि ख॥ ६५॥ 
प्रागारूय उदगार्यो था सूपविष्ठः शु्रों भुचि | 
डपस्पृशेद्विहीनायान्तुषाडुगरास्थिमस्मभिः ॥ ६६ ॥ 
अनुष्णाभिरफेनाभिरद्विह द्वाभिरत्वरः । ब्राह्मणों ब्राह्मतीर्थेन दृष्टिपूता भिराचमेत्‌ 
कण्ठगाभिव पः शुद्ध त्तालुगाभिस्तथोरुजः 
ख्रीशुद्राचास्यसंस्पशंमातजेणापि चिशुद्र्यतः ॥ ६८ ॥ 
शिराप्रावृत्यकण्डं बाजलेमुकशिखो5पि थे | अक्षालितपदद्वन्द्रआचान्तो प्यशुच्िमंतः 
त्रिः पीत्वाम्बुविशुद्धच्र्थन्ततः खानि घिशोधयेत्‌ । 
अजजुछमूलदेशेनदिद्विरोष्ठाघरो स्पृशेत ॥ ७० ॥ 


५४ # सकन्दपुराणम्‌ # [४ काशीखण्डे 


अडुली मिख्िभि:पश्चात्पुनरा ल्यंस्पृशेत्सुधीः । तर्जन्यडुष्ठकोट्याचप्राणरन्ध्रेपुनःपुन 
अज्लुष्ठानामिकाग्राम्यां चक्षः भ्रोत्रेपुत: पुनः । कनिष्ठाजुष्ठयोगेनना भिरन्ध्रमुपस्पृशेत्‌ 
स्पृष्टा तलेन हृदयं समस्ताभिः शिरः स्पृशेत्‌ | 
अडुल्यप्रेस्तथा सकनधो साम्वु सघंत्र संस्पेशेत्‌॥ ७३ ॥ 
आचान्तःपुनरासमेत्क्तेरथ्योपसपप णे । स्नात्वामुक््वापयःपीत्वाप्रारस्भेशुभकर्मणाम्‌ 
सुप्त्वावास परीक्षायतथादृष्राप्यमड्ूलम । प्रमादादशुचिस्पृट्ाद्विराचान्तः शुध्चिर्भ वेत्‌ 
अथो मुखबिशुद्धचथ गृह्ीयादुन्तधाचनम्‌ । 
आचान्तो5प्यशुधघियंस्मादकृत्वा दन्‍्तधाधनम्‌ ॥ ७६ ॥ 
प्रतिपद्ृर्शपष्ठीषु नवस्यां रधिवासरे । दन्तानां काप्टसंयोगो वहेदासप्तमं कुलम्‌ 
अछाभे दनन्‍्तकाष्ठानां निषिद्धेचाएथ चासरे | गण्ड्षा ढादशग्राह्या सुखस्यपरिशुद्धये 
कनिष्ठाग्रपरीमाणं सत्वचंनिवेणंऋजुम्‌ | द्वादशाकुलमानश्व साध स्वादन्तधाचनम्‌ 
एकेकाडुलहासेनवर्णेष्बन्येषुकीतितम्‌ । आध्राम्नातकधात्रीणा कड्डगेलखदिरोद्भबम्‌ 
शस्यपामागंखजू रीशेलुश्रीपणिपीलुज्म्‌। राजादनञ्ञ नारड्रं कषायकटुकण्टकम्‌ 
क्षीखृक्षोद्बबंचापिप्रशस्तंदन्‍्तधावनम्‌ । जिहोल्लेखनिकाचापिकुर्याश्चापाकृतिशुभाम्‌ 
अन्नाद्यायव्यूहध्यंसो सोमोराजायमागतम्‌ । समेंमुखम्प्रमाध््यंते यशसराच भगेन च 
आयुर्बर्ल यशोच्ेः प्रजा पशुवसूनिच । श्रह्मप्रज्नाश्व मेघाश्व त्वन्नो देहि वनस्पते 
मन्त्रावेती समुच्चायंयःकुर्यादन्तथावतम्‌ । चनलएपतिगत-सोमछ्तस्यनित्यम्प्रसीदति 
मुखेपयु पिते यस्माव्रवेदशुचिभाड-नरः । ततः कुर्यात्प्रयत्नेनशुद्धधर्थ दन्‍्तधाधनम्‌ 
उपवासे5पिनो दुष्येदुन्तथाचनमजनम्‌ । गन्धालड्डुरलद्स्पुष्पमालानुलेपनम्‌ ८७ 
प्रातःसन्ध्यां तत.कुर्याद्वन्तधावनपूर्विकाम्‌ । प्रातःसनानअ्वरित्वाचशुद्धेती्थे घिशेषतः 
प्रातः स्तानाथतः शुद्ध त्कायो5यं मलिनः सदा । 
छिद्वितोनवभिश्िछिदेः लवत्येब दिवानिशम्‌ ॥ ८६॥ 
डत्साहमेघधासौ भाग्यरूपसस्पत्प्रव्तकम्‌ । मनः प्रसशन्नताहेतुः प्रातः स्तानम्प्रशस्यते 
प्रल्वेदलालाद्या छ्िन्नो निद्वाघीनों यतो नरः । 


पश्चनत्रिशोदध्यायः ] # स्वानविधिवर्णनम्‌ # श्षण 


प्रातः रूनानात्ततो 5हेः स्यान्मन्त्रस्तोत्रजपादिषु ॥ ६१ ॥ 
आतःप्रातस्तुयत्स्नानं सञ्जातेघारुणोदये । प्राजापत्यसमम्पाहुस्तन्महाघविधघातरूत्‌ 
प्रातः स्नान हरेत्पापमलक्ष्मी ग्लानिमेष थ । 
अशुचित्वश्च दुःस्वप्नं तुष्टिम्प्रपुश्टिम्प्रयच्छति ॥ ६३॥ 
नोपसपंन्तिबे दुष्टाःप्रातःसनायिजनंक चित्‌ । दृष्िटद्ृएफलंयस्मात्प्रातःस्तानंस माचरेत्‌ 
प्रसड्रतः सूनानविधि वक्ष्यामि कलशोद्भव !। 
विधिस्नानं यतः प्राहुः स्नानाच्छतगुणोत्तरम्‌ ॥ ६५॥ 
विशुद्धां सदमादाय बहींबि तिलगोमयम्‌ । 
शुद्चो देशे परिस्थाप्य त्वाचम्य रूनानमाचरेत्‌ ॥ ६६ ॥ 
उपग्रही बद्धशिख्रो जलमध्ये समाविशेत्‌ । उरश्अह्दीति मन्त्रेण तोयमाचत्य सखष्टितः 
येते शतन्ततो जप्त्वा तोयस्यामन्त्रणाय थे । 
सुमित्रियानो मन्त्रेण पूष रूत्वा जलाअलिम । 
क्षिपेद्‌ द्वेष्यं समुद्विश्य जपन्‌ दुर्मिजिया इति॥ ६८॥ 
इदं विष्णुरिमश्षप्त्वा लिस्पेदड्भानि झत्सनतया । 
सुदंकया शिरः क्षाल्य द्वास्यां नाभेस्तथोपरि ॥ ६६ ॥ 
नाभेरध्रस्तु तिस्मिः पादी षड्भिविशोधयेत्‌ । 
मज्जेत्प्रवाह्यभिमुख आपो असरूमानिमं जपन्‌॥ १००॥ 
डद्दाभ्यः शुचिरिति मन्त्र उन्मज्जने मतः । 
मानस्तोक इम॑ जप्त्वा लिस्पेद्रातरणि गोमयः ॥ १०१॥ 
इमम्मेघरुणेत्या दिमन्त्रेः स्वात्माभिषेखनम्‌ । 
तक्त्वायामि तथा त्वन्नः सत्व॑ नश्धाप्युदुत्तमम्‌ ॥ १०२ ॥ 
श्ान्चो धानज्लस्तथा मापोमौषधीरिति संजपेत्‌। 
यदाहुरघ्न्या मुझ्चन्तु मेति घावस्थेति ख ॥ १०३ ॥ 
अब्देबता इम्ते मन्त्राः प्रोक्ताः स्वात्माभिषेचने । 


र५द # स्कन्‍्दपुराणम्‌ *# [ ४ काशीखण्डे 


प्रणबेन ततो थविप्रो महाब्याहृतिभिस्ततः ॥ १०४॥ 
आत्मानम्पावयेद्धिद्वान्‌ गायत्र्या ख ततः छूती । 
आपोहिष्ठेति तिसृप्निः प्रत्यघंपाचनं स्मृतम्‌॥ १०५॥ 
पतेडपिपाचना मन्त्रा इदमापो हवि७ष्मतीः | देवीराप अपो देवा द्रुपदादिव संशकाः 
शहब्नोदेघीरपो देधीरपा»रसमित्यपि | पुनन्तु मेति ख नव पाघमान्यः प्रकीर्तिताः 
ततो5घमषेणं जप्त्वा दुपदाञ्ञ ततो जपेत्‌ | प्राणायामश्चविधिचदथवान्तर्जलेजपेत्‌ 
प्रणवं जिज॑ंपेद्वापि चिष्णु' था संस्मरेत्सुधीः । 
सस्‍्नात्वेत्थं बल्लमापीड्य ग्रह्लीयाद्धो तथाससी ॥ १०६॥ 
आधघम्य व ततःकुर्यात्प्रातःसन्ध्यां कुशान्चिताम्‌ । 
यो न सन्ध्य|मुपासीत ब्राह्मणों हि विशेषतः॥ ११०॥ 
स जीपन्नेष शद्रस्तु स्तःश्वाजायते घुषम्‌ | सन्ध्याहीनो5शुघिनित्यमनह सर्चकर्मसु 
यदन्यत्कुरुतेकमंनतस्यफलभाग्भवेसत्‌ । प्रणवम्प्राग्दिशिस्मृत्वाततोदत्वाकुशासनम्‌ 
घतुःस्नक्तिरिमं मन्त्र पटित्या नान्यटूड्ूनाः॥ ११३॥ 
प्राइ्मुखो बद्धचूडोचा प्युपचिए्ठउद्डमुखः । प्रदक्षिणंस्वमन्युक्ष्यप्राणायामंसमाचरेत्‌ 
गायत्री शिरसासाधसप्तव्याहतिपूर्विकाम्‌ । त्रिजपेत्सदशोड्गरःप्राणायामोयमुच्यते 
प्राणायामांश्वरन्धिप्रो नियतेन्द्रियमानसः । अहोराजकूतेः पापेमुक्तोभवतितत्क्षणात्‌ 
दश द्वादशसंख्या वा प्राणायामाः कृता यदि । नियम्य मानसं तेन तदातप्तमहत्तपः 
सब्याहतिप्रणवकाः प्राणायामास्तुषोडश । अपिश्रुणहनं मासात्पुनन्त्यहरहः छूताः 
यथा पाथिषधातूनां दहान्ते धमनान्मलाः | 
तथेन्द्रियं: कृता दोषा ज्वाल्यन्ते प्राणसंयमात्‌ ॥ ११६॥ 
एक सम्भोज्य चिधिषद्‌ ब्राह्मणं यत्फलं लमेत्‌ । 
प्राणायामैद्दांदशभिस्तत्फलं श्रद्धयाइबप्यते ॥ १२० ॥ 
बेदादिवाडमयं सब प्रणबे यत्प्रतिष्ठितम्‌ । ततः प्रणधमभ्यस्थेद्वेदादि वेद्आपकः 


प्रणवेनित्ययुक्तस्यसप्तसुब्याहृतिष्वपि । जिपदायान्तुगायत््यां न मर्यज्ञायतेकचित्‌ 


पश्चजिशोदध्यायः ]. # ब्राह्यक्षानमहस्वचर्णनम्‌ % २५३ 


पकाक्षरं पर॑ ब्रह्म प्राणायामः परन्तपः | गायच्यास्तु पर॑नासिति पाचनं कलशोद्व 
कर्मणा मनसा वाया यद्वात्रो कुरते त्थयष्म्‌ । 
उत्तिष्ठस्पूर्वसन्ध्यायां प्राणायामैबिशोधयेत्‌ ॥ १२४ ॥ 
यदहा कुरुतेपापंमनोवाक्रायकरमंभिः | आसीनः पश्चिमांसन्ध्यांतत्प्राणायामतोहरेत्‌ 
पूर्वां सन्‍्ध्यां जपंस्तिष्ठेत्साचित्रीमाकंदर्शनात्‌ । 
पश्चिमान्तु लमासीनः सम्यगक्षविभावनात्‌ ॥ १२६॥ 
पूर्वा सन्ध्यां जपंस्तिप्ठन्नेशमेनो व्यपोह्तति । 
पश्चिमान्तु समासीनो भर् हन्ति दिवाकृतम्‌ ॥ १२७ ॥ 
नोपतिष्ेत्तयः पूर्वा नोपास्ते यस्तु पश्चिमाम्‌ । 
स॒ शूद्रवद्‌ बहिष्कायं: सर्वस्माद्‌ ड्िजकम्म णः॥ १२८ ॥ 
अपांसमीपमासाद नित्यकम्मंलमाचरेत्‌ | गायत्रीमप्यधीयीत गत्वारण्यंसमाहितः 
गृहाद्‌ बहुगुणा यस्मात्सन्ध्याबहिरुपासिता । 
गायव्यभ्यासमात्रो5पि घर॑ विप्रो जितेन्द्रियः ॥ १३० ॥ 
त्रिवेद्यपि खनोमान्यः सर्वभुक्सर्वविक्रयी । सवितादेघतायस्यामुखम श्निखिपाश्चया 
विश्वामित्रोऋषिश्छन्दो गायत्री खा विशिष्यते । 
गायत्रीमुषसि ध्यायेल्ो हितां ब्रह्मदेवताम्‌ ॥ १३२ ॥ 
हंसा55रूढामष्टवर्षा रकतल्नगजुलेपनाम्‌ । ऋकस्वरुपामभयदामक्षमालावलम्बिनीम्‌ 
व्यासर्षिणास्तूयमानाछन्दसानुष्टुभायुताम्‌ । एतद्धचानादुषदेब्यानेशमेनोब्य पोहति 
सूर्यश्बेति च मम्त्रेण स्थादाचमनमुत्तमम्‌ | आपोषहिष्ठीतितिसभिर्माजनन्तु ततश्वरेत्‌ 
भूमी शिरसि ला55काशे आकाशे भुवि मस्तके। 
मस्तके थ तथा55काशे भूमों थ नवधा क्षिपेत्‌ ॥ १३६ ॥ 
भूमिशब्देन चरणावाकाशं हृदयंस्म्तम्‌ । शिरस्येबशिरः शब्दो माजेनशेरदाइतः ॥ 
धारुणादपिसाग्नेयाद्वायव्यादपिघन्द्रतः । मन्त्रस्नानादपि पर  ब्राह सनावमिद॑ परम्‌ 


ब्राह्मस्मानेन यः स्‍नातः स बाह्याम्यन्तरे शुचिः | 
१७ 


रपट # सकन्दपुराणम्‌ # [४ काशीखण्डे 


सर्वत्र चाहंतामेति देखपूआदिकमेणि ॥ १३६॥ 

नक्तन्दिन निमज्ज्याप्सु कंधर्ताः किमु पावनाः | 

शतशो5पि तथा स्‍नाता न शुद्धा भावदूषिताः ॥ १४० ॥ 
अन्तःकरणशुद्धा येता न्विभूतिःपचित्रयेत्‌ । किपावना:्रकीत्येन्तेरासभाभस्मधूसराः 
स॒ स्तातः सर्वतीर्थेष्र सलचंमलचर्ज़तः । तेन ऋतुशतेरिष्टंचेतो यस्येहनिर्मलम्‌ ॥ 

तदेध निर्मलश्चेतों यथा स्थयाक्तन्मुने! श्टणु । 

विश्वेशश्रेत्प्रद्धन्रः स्यात्तदोस्यान्नान्यथा कचित्‌॥ १७३ ॥ 
तस्माच्चेतो विशुद्धचर्थ काशीनाथंसमाश्रयेत्‌ । तदाभ्रयेणनियतंसंक्षीयन्तेमनो मलाः 
संक्षीणमानसमलो विश्वेशानुग्रहत्परात्‌ । इदं शरीरमुत्सृज्य परम्ब्रह्माधिगचछति 
विश्वेशानुग्रहेहितुःसदाधारोमतो वुणाम्‌ । श्रुतिस्म्तिभ्यामुदितंतस्मात्तमजुसंश्रयेत्‌ 
दुपदान्तु ततोजप्त्वा जलमादायपाणिना | कुर्याद्वतश्चमन्त्रेण विधिश्नस्त्वधमर्षणम्‌ 

निमज्ज्याप्सु च यो घिद्दा।्जपेत्त्रिर्धमर्षणम्‌ । 

यथाश्वमेधाचभ्थस्तस्य स्याक्तत्तथा धुचम्‌ ॥ १४८ ॥ 
जलेबा5पि स्थलेघाइपियःकुर्यादघधमषंणम्‌ । तस्याधौघोधिनश्येतय थासूर्योदयेतमः 
इमंमन्त्रन्ततश्चोत्तता कुर्यादाघमनंद्विजः | आघार्याःकेथिदिच्छन्तिशाखाभेदेनखापरे 

अन्तश्वरसि भूतेषु गुहायां विश्वतोस्ुखः । 

त्वं यज्ञरूुत्वं घघटुकार आपो ज्योतीरलो5सततम्‌ ॥ १५१ ॥ 

गायत्री शिरसा हीनां सहाव्याहतिपूर्विकाम्‌ । 

प्रणबाद्यां जपंस्तिष्ठन्‌ क्षिपेदस्मोअलित्रयम्‌ ॥ १५२ ॥ 
तेन वज्ञोदकेनाशुमन्देहानाम राक्षसाः । सूर्यारयः प्रलीयन्ते शेला चजञ््हताइव ॥ 
विचस्वतःसहायाथंयो द्विज्ञोनाञआ्जलित्रयम । क्षिपेन्मन्देहनाशायसपिमन्देहतां बजेत्‌ 

प्रातस्ताबज्जपंस्तिष्ठेध्यावरसूर्यस्य द्शनम्‌ । 

डपचिष्टो जपेल्सायछक्षाणामाविलोकनात्‌ ॥ १५५ ॥ 
काललोपोनकर्तेव्यो द्िजेनस्घहितेप्छुना । अद्धोंदियास्तसमयेतस्माद्रजोदक शक्षिपेत्‌ 


पश्चत्रिशोदण्यायः ] # तर्षणविधिवर्णनम्‌ # श्ष्‌द 


विधिनादि कृता सन्ध्या कालातीताइएफलाभवेत । 

अयमेष हि दृष्टान्तो पन्ध्यास्त्रीमैथुनं यथा ॥ १०७ ॥ 
जरू वामकरे कृत्वा या सन्ध्याचरिताद्विजेः | तृषछी सा परिश्षियारक्षोगणमुदावहा 
डद्दयन्तमुदुत्यश्व बित्रन्देबेतितत्परम्‌ । तब्बक्षुरित्युपस्थानमन्त्राब्रध्नस्य सिद्धिदाः 

सहस्रकृत्वो गायत्या: शतक्ृत्वो5थवा पुनः । 

दशकृत्बो5थ देब्येच कुर्यात्सौरीमुपस्थितिम्‌ ॥ १६० ॥ 
खहस्रपरमां देवीं शतमध्यान्द्शावराम्‌ । गयत्रीं यो जपेद्विप्रो नस पापः प्रलिप्यते 
विश्वाडित्यनुवाकं वा सूक्तवापोरुषं जपेत्‌ । शिवसड्ुल्पमथवा ब्राह्मणं मण्डलन्तुधा 
एतानि खोपस्थानानि रविप्रीसिकराणि व । रक्तचन्दनमिश्रा द्विरक्षतेः कुसमैःकुशः 
वेदोक्तेरागमोक्तर्षा मन्त्रेरध्रम्प्रदापयेत्‌। अचितः सचितायेन तेन त्रंछ्लोक्यमचितम्‌ 
अधितः सवितासूनेसुतान पशुवसूनिश् । व्याधीन्हरेद्ददात्यायुः पूरयेद्वास्छितान्यपि 
अय॑ हि रुद्र आदित्यों हरिरेष दिवाकरः | रघिहिरण्यगर्भोपसी अयीरूपोष्यमर्यमा 
गवेस्तु तोषणात्तण्टा ब्रह्मचिष्णुमहेश्वराः | इन्द्रादयो5खिला देवा मरीच्याद्यामहर्षयः 
मानवा मनुपुख्याश्व सोमपाद्याःपितामहाः । रवेरचा घविधायैत्थं ततरूतपंणमारभेत्‌ 
दर्भानगर्भानादायनब सप्तचपश्चवा । साम्रान्समूलानच्छिन्नान्‌ द्विजोदक्षिणपाणिना 

अन्वारब्धेन सब्येन तर्पयेत्‌ पडवितायकान । 

ब्रह्मादी नखिलान्देवान्‌ मरीच्यादींस्तथा मुनीन ॥ १७० ॥ 
चन्दनागुरुकर्त्री गन्धवत्कुसुमैरपि । तर्पयेच्छुचिभिस्तोयेस्तृप्यन्त्विति समुश्चरन्‌ 
खनकादीन्मनुष्यांश्व निवीती तप्पयेद्थ्: । अडजु्दद्ययमध्ये तु रत्वा दर्भानजूरिद्विजर 

कव्यचाडनलादींश्व पितृन्दिव्यान्प्रतप्पंयेत्‌ । 

प्राखीनावीतिको दर्मद्विंगुणेस्तिलमिश्रितें: ॥ १७३ ॥ 

रवौ शुक्क अयोद्श्यां सप्तम्या निशि सन्ध्ययोः । 

श्रेयोदर्थी ब्राह्मणो जातु न कुयांत्तिततपंणम्‌ ॥ १७४ ॥ 
यदि कुर्यात्ततः कुर्याच्छुक्लेरेवतिलेःछती । चतुर्दश यमान्पश्चात्पयेक्षाम उद्चरन ॥ 


'श६० # सकन्दपुराणम्‌ # (४ फाशीखण्डे 
लतःम्वगोत्रमुख्चार्य तप्पयेत्स्थपितुन्मुदा | सब्यजानुनिपातेन पितृतीर्थेन बाग्यतः 
एकेकमस्जर्लि देधा दो दो तु सनकादिकाः । 
पितरखीन्प्रवाउ्छन्ति स्विय एकेकमञजलिम्‌ ॥ १७७ ॥ 
अकुल्यग्रे भवेद्देवमारषम झुलिमूलगम्‌ । ब्राह्ममजुष्टमरले तु पाणिमध्ये प्रजापते: ॥ १७८ 
मध्ये5डुष्ठप्रदे शिन्‍्योःपिश्यन्तीर्थम्प्रचक्षते । नवर्चमुच्चरन्विद्वान्विद्ध्यात्पितृतर्पणम्‌ 
डदीरतामड्डिरस आयन्तु न इतीप्यते | ऊजंचहन्तीपितृभ्यःस्वधायिभ्यरूततःपठेत्‌ 
ये चेहपितरस्तद्वन्मचुवाताइतित्यचम्‌ । नमोचः पितस्थ्रोत्चापटनसिश्चेजलम्भुवि 
आन्रह्मस्तग्बपयन्तं देवर्षि पितुमानचाः । तृप्यन्तु पितरः सर्वे मातुमातामहादयः ॥ 
अतीतकुलकोटीनां सप्तद्वीपनिधा सिनाम्‌ । आव्रह्मभुवनावलोकादिदमस्तुतिलोदकम्‌ 
ये खाइस्मार्क कुले जाता अपुत्रा गोजिणोमस्ताः । 
सर्चे ते ठृप्तिमायान्तु चखनिष्पीडनोदकः ॥ १८४ ॥ 
अशभ्निकायन्ततः छत्या वेदा+यासन्ततश्चरेत । 
श्रुत्यभ्यासःपञ्चवा स्याठ स्थीकारोडर्थविधारणम्‌ ॥ १८५ ॥ 
अभ्यासश्य जपश्यापि शिष्यै+्यः प्रतिपादनम्‌ । 
लब्धरूय प्रतिपाला्थमरूब्धस्य च लब्घये ॥ १८६ ॥ 
दातारं समुपेयाद्वे स्वगुसुत्वश्व वर्धयेत्‌ | प्रातःकत्यमिदम्प्रोक्तंद्विजातीनां द्विजोत्तम! 
अथवाप्रातरुत्थाय क्वत्वाइश्धश्यकमेव घ | शौचाचमनमादाय भक्षयेद्न्तधावनम्‌ ॥ 
पिशोध्य सघेगाञ्राणि प्रातः सन्ध्यां समाचरेत्‌। 
चेदार्थानधिगच्छेश् शास्राणि विविधान्यपि॥ १८६॥ 
अध्यापयेच्छुची झिछष्यान्हितान्मेधासमन्धितान । 
डपेयादीश्वरशेघयोगक्तेमादिसिद्धये ॥ १६० ॥ 
ततोमध्याहसिदुध्यर्थ पूर्वोक्ते स्‍नानमाचरेत्‌ | 
स्‍नात्या माध्याहिकीं सन्ध्यामुपासीत घिचक्षणः ॥ १६१॥ 
मधयावनमिन्नाड़ी शुद्धल्फटिकनिरमलाम्‌ । 


पञश्चजिशोष्ध्यायः] # बलिवेश्वदेवविधिवर्णनम्‌ & २६ है 


त्रिध्टप्छन्दग्लमायुक्तां सावित्री रुद्रदेधताम ॥ १६२॥ 
कश्यपर्विसमायुक्तां युज्ञवेदस्घरूपिणीम्‌ | अ्यक्षरांवृषभारुढां भक्ताभयकाराम्पराम्‌ 
देवतास्परिपूज्याब्थनेत्यिकंविधिमाचरेत । पश्चनाअसमुज्ज्वाल्यवेभ्यदेधंसम चरेत्‌ 

निष्पावान्कोद्वान्माधान कलायांश्वणकां सत्यजेस्‌ । 

तेलपक्षश्व पक्कान्न॑ सब्बं लघणयुक्‌ त्यजेत्‌ ॥ १६५॥ 
आढकीश्व मसूरांथ्र वर्तुलान्धरटांस्तथा। भुक्तरोष॑ पयु षित॑ वेभ्वदेबे विवर्जयेत्‌ 
दर्भपाणिः समाचम्यप्राणायामं॑ चिघायच | पृष्ठोदीवी तिमन्त्रेण पयु क्षणमथाचरेल्‌ 
प्रदक्षिणआ्षपयु क्ष्य त्रिपरिस्तीयवेकुशान | एपोहदेवमन्त्रेण कुर्यादनह्नि खुसम्मुखम्‌ 

वेश्वानर समम्यच््य साज्यपुष्पाक्षतेरथ । 

भूयद्याश्वाहुती स्तिस्नः स्वाहान्ताः प्रणवादिकाः ॥ १६६ ॥ 
ऊँ०भूभु वःस्वःस्वाहेतिविप्रोदयात्तथाहुतिम्‌ । तथादेवकृतरूयाद्याजुहुयाश्पडाहतीः 

यमाय तूष्णीमेकाश् तथा स्विएक्तीद्वयम्‌ | 

विश्वेम्यश्वापि देवेभ्यो भूमी दद्यात्ततो बलिम्‌॥ २०१॥ 
सर्पेभ्यश्वापि भूतेभ्योनमोदद्यात्तदुत्तरे | तद॒क्षिणेपितृभ्यश्व॒ प्राचीनावीतिको ददेस्‌ 
निर्णजनोदकानश्रेशान्यां थे यक्ष्मणेपरपयेतू । ततोवब्रह्माविदेवेभ्यो नमोदद्यासदुत्तरे 

निरवीती सनकादिभ्यः पितृभ्यरूत्वपसव्यवान । 

हन्तः पोडशभिग्नासश्रतु्िः पुप्कल स्मतम्‌ ॥ २०४ ॥ 
आसमाजाभवेद्विक्षा ग्रहस्थसुकृतप्रदा | अध्चगः क्षीणवृत्तिश्व विद्यार्थी मुर्पोषकः 
यनिश्चत्रह्मचारीचषड़ेते घर्ममिक्षुकाः । अतिथिः पथिको शेयो5नूचानः श्रुतिपारगः 

मान्यावेतो गृहस्थानां ब्रह्मलोकमभीष्सताम्‌ । 

अपि श्वपाके शुनि था नेवान्न॑ निष्फलम्भवेत्‌ ॥ २०७ ॥ 
अन्नार्थिनिसमायातेपात्रापांत्र नचिन्तयेत्‌ । शुनाश्षपतितानाअश्वपश्चाम्पापरो गिणाम्‌ 
काकानाझकह्रमी णाश्चवहिस्त्रंकिरेदु वि । ऐन्द्रवारुणबायब्याःसीम्था थे नेऋ ताश्व ये 
ब्रतिगहनन्त्विमं पिण्डंकाकाभूमौमयापिंतम्‌ । द्वौ्वानीश्यामशब्ोबघस्थतकुलोड्बी 


रहै२ #% रूकन्दपुराणम्‌ # ( ७ काशीखण्डे 


ताम्याम्पिण्डस्प्रदास्यामि स्यातामेताधहिंसकौ । 

दैधा मसुष्याः पशवो रक्षोयक्षोरगाः खगाः ॥ २११॥ 
देत्याःखिद्धा/पिशाचाश्चप्रेताभूताश्वदानवाः । तृणानितरघश्चापिमदत्तान्नाभिलाघुकाः 
कृमिकीटपतड्ाद्याः कर्मबद्धावुभुक्षिताः । तृप्त्यर्थमन्न॑ हि मयादत्तन्तेषां मुदेःस्तुचे 

इत्थम्भूतबलिन्दर्वा कालंगोदोहमात्रकम्‌ । 

प्रतीक्ष्यातिथिमायान्तं चिशेट्रोज्यगृहन्ततः ॥ २१७॥ 
अद्रघाधायसबलिनित्यश्रादंसमाचरेत्‌ नित्यभ्राद्धेस्घसामर्थ्य स्त्रीन्द्रावेकमथापिचा 
भोजयेत्पितयज्ञार्थ दद्यादुद्घृत्यदु्बलः । नित्यभ्राद्ध देघहीनं नियमादिविचर्जितम्‌ 
दक्षिणारहितंत्वेतद्वातृभोक्तत्॒तोज्कितम्‌ । पिठ्यज्ञ विधयेत्थं स्घस्थब॒ुद्धिरनातुरः 

अदुष्टासनमध्यास्य भुजजीत शिशुभिः सह । 

सुगन्धिः खुमनाः स्तग्वी शुचिचासोद्दयान्वितः ॥ २१८ ॥ 

प्रागाल्य उदगास्यो वा भुश्नीतपित॒सेघितम्‌ ॥ २१६ ॥ 
पिधायाज्ममनग्रन्तदुपरिष्ादघरूतथा | आपोशानविधानेन हृत्वा5क्षीयात्सुधीद्विजः 
प्रदर्ाद्धधः पतये भुचनपतये तथा। भूतानास्पतये स्थाहेत्युक्त्वा भूमी बलित्रयम्‌ 
सकृश्चापउपस्पृश्य प्राणाद्याहुतिपश्चकम्‌ | दद्याजटरकुण्डाशो दर्भपाणिः प्रसन्नधीः 

दर्भपाणिस्तु यो भुडक्ते तस्य दोषो न बिच्यते । 

केशकीटादिसस्भूतरूतदश्षीयात्सद्संकः ॥ २२३ ॥ 
याघदुच्यक्षमक्षीयान्नत्रयात्तरुगुणागुणान्‌ । भुझञते पितरस्तावदाचन्नोक्तागुणाश॒णाः 
अतो मौनन यो भुडस्ते सभुडक्तेकेवलाम्हतम्‌ | अज्पीयततःक्षीरन्तक्रम्पानीयमेचया 
अमृतापिधानमसीत्येष॑ प्राश्योदर्क सकृत्‌ । पीतशेषंक्षिपेदभूमौतोयंमन्त्रमिमम्पठन्‌ 
अप्रक्षालितहस्तसय दक्षिणाडुष्ठघूलतः । रौरवेडपुण्यनिलये पद्मावु दनिधासिनाम्‌ 

उच्छिष्टोदकमिच्छनामक्षय्यमुपतिष्ठताम्‌ ॥ २२८ ॥ 
पुनराचस्य मेघाषी शुभ त्था प्रयल्तः । हस्तेनोदकमादाय अन्त्रमेतमुदीरयेत्‌ ॥ 
अल्लुष्ठमात्र-पुरुषस्त्वंगुधश्रलमाधितः | ईशःसर्वस्य जगतः प्रभुः प्रीणातिविश्वभुक्‌ 


पञ्चन्रिशोधध्यायः]_ # सदाचारेनित्यविधिचर्णनम्‌ # २६४३ 


इत्यन्न॑ परिसकुलूप्य प्रक्षायय चरणौकरो । ततो5न्नपरिणामार्थ मन्त्रानेताजुदीस्येत्‌ 
अशभिराप्याययन्धातून्पाथिवान्पधनेरितः । दसावकाशो नभसा जरयत्वस्तुमे खुखम्‌ 
प्राणापानसमानानामुदानव्यानयोस्तथा । 
अन्नस्पुश्किरज्चास्तु ममाइसत्वव्याहतं खुखम्‌ ॥ २३३ ॥ 
समुद्रोषडवाभिश्व ब्रध्नोब्रध्नस्य नन्‍्दनः | मयाउभ्यचद्धतं यक्षदशेष जरयन्त्विमे ॥ 
मुखशुद्धिततःछृत्वा पुराणश्रवणादिभिः । अतिवाह्मयदिधाशेषंततः सन्ध्यां समारभेत्‌ 
गृहेगोप्ट नदीतीरे सन्ध्या दशगुणा क्रमात्‌ । 
सम्भेदे स्थाउछतगुणा हानन्ताशिवसन्निधों ॥ २३६ ॥ 
डउपासिता बहिःसन्ध्या दिवामैथनपातकम | शमयेदन्तोक्ताघं॑ मद्यगन्धजमेघ थे ॥ 
सामवेदस्वरूपाश्च चसिष्ठषिंसमायुताम । 
क्ृष्णाडी कृष्णबसनां मनाक्‌ रखलितयोचनाम्‌ ॥ २३८ ॥ 
सरस्वती ताध्य॑यानां चिह्नप्नीं विष्णुदेवताम्‌ ! 
जगतीच्छन्द्सा पुक्तां ध्यायेदेकाक्षराम्पराम्‌ ॥ २३६॥ 
अग्निश्वेति च मन्त्रेण विधायाखमनंसुधीः | पश्चिमास्योजपेत्तावद्यायन्न क्षत्रदशंनम्‌ 
अतिथि सायमायान्तमपिवाग्मूतृणोदर्कः । 
सम्भाव्य परिकल्प्येत्थं निशः प्राक्‌ प्रहरं खुधीः ॥ २७१॥ 
इस्थंदिधाकमंकत्वाश्रुतेःपठनपाठनेः । एककाष्टसयींशय्यां नातितृपोष्यथ संविशेत्‌ 
उद्देशतग्समाख्यातोह्येषनित्यतमो विधिः । इत्थंसमाचरन्विप्रोनावसीदतिक्टिचित्‌ 
इति श्रीस्कान्देमहापुराण एकाशीतिसाहलयांसंदितायां चतुर्थ काशीखण्डे 
पूर्वा थे सदाचारचर्णने नामपश्चनिशोडध्यायः ॥ ३५ ॥ 


--४क ३-८ 


बटत्रिशो ध्यायः 
ब्रक्षचवा रिसदाचारवणनम्‌ 
रूकन्द उाघ 

पुनविशेष॑वक्ष्यामि सदाचारस्यकुम्भज! । यंश्रुत्वापिनरोधीमान्नाशानतिमिरंघिशेत्‌ 

ब्राह्मणाः क्षत्रिया वेश्यात्रयोचर्णा द्विजाः समता: । 

प्रथमं मातृतो जाताद द्वितीयं चोपनायनात्‌ ॥ २॥ 
एपां क्रिया निषेकादिश्मशानान्तावर्धंदिकी । आद्धी तखुधीग भंसतो मूलंमघा त्यजेत्‌ 
स्पन्दनात्पाक्‌ पु सवन सीमनन्‍्तोन्नयन ततः | मासिपट्ठे 5एमथापिज्ञातेथोज़ातकर्मच 
नामाहत् कादशेगेहाश्तुर्थभासिनिष्करमः । मासे5न्नप्राशनंपष्टेयडाब्दे वा यथाकुलम्‌ 
शम्रमेनो वजेदेवंवजंगर्भजमेच ख | स्त्रीणामेताःक्रियास्तृष्णीम्पाणिग्राहरुतुमन्त्रवान्‌ 
सप्तमेप्थाएमेवाब्देसाचित्रीं ब्राह्मणो 5हैति । तपस्त्वेकादशेवे श्योद्रादशेवायथाकुलम्‌ 

ब्रह्मतेजो5भिवृद्ध्यथ चविप्रोडब्दे पश्चमेडहति । 

पष्टे बलार्थी वृपततिमौंश्ो वेश्योषष्टमे भध्रियेत्‌ ॥ ८ ॥ 
महाव्याहतिपूर्चश्न वेदमध्यापयेद्शुरु)। उपनीय चल तं शिष्यंशोचाचारे ल योजयेतत्‌ 

पूर्वोक्ततिधिना शौच कुर्यादाचमनन्तथा । 

दन्ताजिहां विशोध्याथ छूत्वा मलविशोधनम्‌ ॥ १० ॥ 
स्नात्वास्बुदेवतेर्मन्जे: प्राणानायम्य यल्तः | उपस्थानंरवेःकत्वासन्ध्ययोरुभयोरपि 
अग्निकाय ततः हृत्वा ब्राह्मणानभिवादयेत्‌ । ब्र॒वन्नसुकगोज्रोहमभिवादय इत्यपि 
अभिवादनशीलस्य वृद्धसेवारतरूय घ । आयुर्यशोबलम्बुद्धिबंधते 5हरहोडथघिकम्‌ 
अधीते शुरुणाहूतः प्राप्तंतस्मैनिधषेद्येत्‌ । कर्मणामनसावाधा हितं तस्याचरेत्सदा 

अध्याप्या धर्मतोनाथांत्साध्वाप्तज्ञानचित्तदाः । 

शक्ताः छृतज्ञाः शुचयोउ्द्रोहकाश्वानसूयकाः ॥ १० ॥ 


घटजिशोडध्यायः )..# ब्रह्मचारिधमंवर्णनम्‌ # २६५ 


धारयेन्मेजलादण्डोपवीताजिनमेघ थ । अनिन्धेषु घरेदु्मेक्ष्य ब्राह्मणेष्धात्मबत्तये ॥ 
प्राह्मपक्षत्रियविशामादिमध्याधसानतः । भेक्ष्यचर्याक्रमेणस्थाद्ववच्छब्दोपलक्षिता 
चाग्यतों गुघनुशातों भुञ्जीतान्षमकुत्सयन्‌ । 
एकांन्न॑ न समझ्नीयाच्छाेइश्षीयात्तथापदि ॥ १८ ॥ 
अनारोग्यमनायुष्यमश्वग्य श्वातिभोजनम्‌ । अपुण्यंछोकबिद्विष्टंतस्मात्तत्परिषर्जयैस्‌ 
न द्विभु ज्ञीत घेकस्मिन्दिया कापि द्विजोक्तमः । 
सायम्प्राव&िजोडश्षीयाद ग्निहोत्रचिघ्रानचिद ॥ २० ॥ 
मचुमांसम्प्राणिहिसाभास्करालोकनाअने । स्तियंपयु पितोच्छिएंपरिषादंबिवर्जयेत्‌ 
ओऔपनायनिकःकालो ब्रह्मक्षत्विशास्परः । आषोडशादाद्वाविशादाचतुधिशद्ब्दतः 
इतोप्यूध्व॑ न संस्कार्याः पतिता धघर्मचज्जिताः । 
बरात्यरू्तोमेत यशेन तत्पातित्यम्परिव्रज्ञेत्‌ ॥ २३॥ 
सावित्रीपतितेःसाद्ध सम्बन्धंन समाचरेत्‌ | एणश्वरोरघंबास्तंक्रमाश्र्मद्विजन्मनाम्‌ 
वसीरत्नानुप्व्येण शाणक्षोमाविकानिच | द्विजल्‍्यमेखलामी श्री मौर्चीचभुजजन्मनः 
भवेत्त्रिवृत्समा श्लक्ष्णा घिशस्तु शणतान्तयी | 
मुज्ञामावे विधातव्या कुशाश्मन्तकब्वजेः | प्रन्थिनकेनसंयुक्तात्रिभिःपश्चमिरेबचा 
डपवीतं क्रम्रेण स्यात्कार्पासंशाणमाधिकम्‌ । जिवृदृद्ध्व॑बवृतन्तश्व॒ मवेदायुर्विवृद्धये 
विव्वपालाशयोदंण्डोब्राह्मणस्यन्परूप तु। न्यप्रोधबालद्लयोःपी लू दुम्बरयो घिशः 
आमौलि बाइइललाट बा5इनासम्रध्वेप्रमाणतः । 
ब्रह्मक्षत्रविशां दण्डस्त्वगाठ्यों नाख्िदूषितः॥ २६॥ 
प्रदृक्षिणं परीत्याउश्नमिमुपस्थाय द्वाकरम्‌ | 
दण्डाजिनो पवी वाब्यश्वरेट्वेक्ष्यं यथो दितम्‌ ॥ ३० ॥ 
मातृमातृष्वसस्घसू पितृस्व खुपुराः सरा । प्रथमं भिक्षणीयाःस्युरेतायालननोपदेत्‌ 
यावद्वेदमधीते च चरन्वेद्बतानिध । प्रह्मचारीभवेत्ताथदृष्च सनातो गृहीभवेत्‌ 
प्रोक्तोड्साबुपकुर्च णो द्वितीयल्तत्र नेछ्ठटिकः । 


डर # रूकन्दपुराणम्‌ # . (७ फाशीखण्डे 


सिश्ठेशावद गुरुकुले यावत्स्यादायुत्रः क्षयः ॥ ३३ ॥ 

गृहाश्रम॑ समा श्रित्य यः पुनत्रद्मचय भाक । 

नाइसौ यरतिर्धनस्थो वा स्यात्सर्वाश्रमवजितः ॥ ३४ ॥ 
अनाश्रमी न तिपष्ठेवदिनमेकमपिद्विजः । आश्रमन्तु विनातिष्ठन्ध्रायश्वित्तीयतो हिसः 

जप॑ होम॑ ब्रतं दान स्वाध्यायं पितृतपंणम्‌ | 

कुर्बाणो षथा55श्रमश्रष्टो नासी तत्फलमाप्नुयात्‌ ॥ ३६ ॥ 
मेखलाजिनदण्डाश्व लिड़ स्यादुश्रह्मचारिणः | ग्रहिणोवेद्यज्ञादिनखलोमघनस्थितेः 
जिदण्डावियतेरुक्तमुपलक्षणमत्र वे | एतलक्षणहीनस्तु प्रायश्चित्ती दिने दिने 

जीणं कमण्डलु दण्डमुपवीताजिने अपि। 

अप्स्वेव तानि निशक्षिप्य ग्रह्लीतान्यश्य मन्त्रवत्‌ ॥ ३६ ॥ 
विदध्यात्वोडशे धर्षे केशान्तंकमंचक्रमात्‌ | द्वाविशे ख चतुधिशेगाहंस्थ्यप्रतिपत्तये 
तपोयज्ञव्र तेम्यश्व सर्वेस्माच्छुभकर्मणः | द्विजातीनाश्रुतिहाकाहेतुर्निःअ यसश्रिय+ 

बेदारम्भे विसगें थे विदृध्यात्प्रणवं सदा। 

अफलो5नोडम्क्रतो यर्मात्पठितोषपि न सिद्धये ॥ ४२ ॥ 
बेद्स्य बदनसप्रोक्ते गायत्री जिपदा परा | तिखूभिःप्रणबाद्याभिमंहाव्याहतिभिःखह 
सहस्न॑ साथिकंकिश्वित्त्रिकमेतज्ञपन्यमी । मासस्वहिः प्रतिदिनंमहाघादपिमुच्यते 

अत्यब्दमिति योडभ्यस्थेत्प्रतिघस्लमनन्यधीः । 

स व्योमसर्तिः शुद्धात्मा पर ब्रह्माधिगच्छति ॥ ४० ॥ 
त्रिवर्णमयमोड्ारं भूभु वः स्वरितित्रयम्‌ । पादज्यश्वसाविव्र्यास्थयोवेदा अदूदुहन 
एतदक्षरमेनाश्व॒ जपेद्‌ व्याहृतिपृषिकाम्‌ ! सम्ध्ययोधेदघिद्धिषो वेदपुण्येन युज्यते 
बिधिक्रतोदंशमु्णं जपस्य फलमश्लुते । विधिक्रतोदंशगुणो जपक्रतुरुदीरितः 

जपांशुस्तच्छतगुणः सहस्नो मानससूततः ॥ ४६॥ 

अधीत्य वेदान्वेदो था वेदं वा शक्तितो द्विजः । 

सुधर्णपूर्णवरणीदानस्य फलमश्चुते ॥ ५० ॥ 


परजिशो प्यायः ] # प्रह्मता रिधर्मंचर्णनम्‌ # रध्छ 


श्रुतिमेषसदास्यस्येत्तपल्‍्तप्त' द्विज्ञोत्तमः | भ्रव्यभ्यासोहिधिप्रस्थ परमंतपठच्यते 

हित्वा भ्रुतैरध्ययनं योडन्यत्पठितुमिच्छति । 

स दोम्धीं घेनुमुत्सज्य प्रामक्रोडी दुधचुक्षति ॥ ५५॥ 
उपनीय खघेशिष्यं वेदमध्यापयेदद्धिजः | सकव्पंसरहरुयजञ्ञ तमालाय विठ॒षु घाः 
योष्ध्यापयेदेकदेशं भ्रुतेरड्रान्यथापि वा । वृस्यर्थंलउपाध्यायो चिद्वद्ठिः परिगीयते 
यथाविधिनिषेकादियः कममकुरुते द्विजः। सम्माघयेत्तथाक्षेन गुरुः स इद् कीत्यंते 

अग्न्याधेयस्पाकयज्ञानश्िष्टो मादिफान्मखान | 

यः करोति वृतो यरूय स तस्यत्विगिष्टोच्यते ॥ ५६ ॥ 
उपाध्यायाद्रशाचारय आचार्याक्तु शतम्पिता | सहख््रंतु पितुर्मांतागौरवेणातिरिच्यते 

विप्राणां शानतो ज्यष्ठय' बाहुजानान्तु धीयंतः | 

चेश्यानां घान्यधनतः पज्जातानां तु जन्मतः॥ ५८॥ 

यथा दारुमयों हरती यथा कृत्ति मभयो म्॒गः | 

तथा थिप्रोषनधीयानखयोषमी नामधारिणः ॥ ५६ ॥ 

स्वप्ने सित्तवा ब्रह्मचारी द्विजः शुक्रकामतः । 

स्‍्नात्वाइकंमर्थयित्वा त्रिः पुनर्मामित्यचञ्पेत्‌ ॥ ६०॥ 
स्वधर्मनिरतानाञ् वेदयशक्रियावताम्‌ । बरह्मचारी घरेद्वेष््यं वेश्मखुप्रयतो पन्‍्चहम्‌ ॥ 
अहृत्वाभेक्ष्यघरणमसमिध्य हुताशनम्‌ । अनातुरः सप्तरात्रमचकीर्णिब्रतश्चरेत्‌ ॥ ६२ 
यथेश्च्रेष्लो न भवेद गुरोनंयनगोचरे | न नाम परिगृह्लीयात्परोक्षेप्यविशेषणम्‌ 
गुरुनिन्दाभवेद्यत्र परिवादस्तुयत्र थ | श्रती पिधायवास्थेयं यातव्यं बाततोडइन्यतः 

खरो गुरोः परीवादाचछवा भवेद्‌ शुरुनिन्दकः | 

मत्सरी क्षुद्रकीटः स्यात्परिभोक्ता भवेत्‌ कृमिः ॥ ६५ ॥ 

नाभिवाया ग़ुरोः पत्नी स्पृष्टाइत्ली युचती सती | 

कापि विशति वर्षेण ज्ञातुणा शुणदोषयोः ॥ ६६ ॥ 
स्वभावश्चश्चलःखी णांदोषःपु' सामतःसय्तः । प्रमदाछुप्रमाद्वन्तिकचिन्नेवचिपश्चितः 


१६८ # रूकन्दपुराणम्‌ # [ ४ काशीखण्डे 


विद्वांसमप्यचिद्ांस यतस्ताधषयन्ध्यलम्‌ । स्थवशंबापिकुर्घन्तिसूत्रबद्धशकुन्तवत्‌ 
न मात्रा न दु्नित्रा था न स्वस्वेफान्तशीलता । 
वलबघन्तीन्द्रियाण्यत्र मोहयन्त्यपि कोबिदान ॥ ६६ ॥ 
धयत्नैनखनन्यद्द्भूमे्धार्य घिगच्छति । शुश्रषयागुरोस्तद्द्वि्यांशिष्यो <घिगच्छति 
शयानमम्युदयते ब्रध्नम्ेद्‌लह्मचा रिणम्‌ । प्रमादादथ निम्लोचेज्जपन्नपघसेद्विनम्‌ 
खुतरूय सम्भवे क्लेशं सहेते पितरो श्र यत्‌ । 
शक्या घर्षशनेनापि नो कतुँ तस्य निष्कृतिः ॥ 8२ ॥ 
अतसूतयो: प्रिय॑ कुर्याद्‌ गुरोरपि चस्ंदत । अिषु तेषु सुतश्ेषु तपः सच समाप्यते 
सेपां अथाणा शुश्रुपा परमन्तप उच्यते | तानतिक्रम्य यरकुयात्तन्नसिदृध्येत्कदाचन 
अ्ीनेवासन्समाराध्य जी लछोकान्स जयेत्खुधीः। 
देववद्ठिवि दीव्येत तेषा तोष॑ विचर्घेयन ॥ ७५ ॥ 
भूलोकेञ्ननीभक्तरया भुवर्लोकन्तथापितुः । गुरोःशुश्रषणात्तद्वत्स्वर्लोक्श्वजयेत्कृती 
एतदेव न्ृणास्प्रोक्तम्पुरुषार्थतुए्यम । यद्तेषा हि सन्‍तोष उपधर्मोइन्य उच्यते 
अधीत्य वेदान्वेदीवा वेदंवापिक्रमादुद्धिजः । अप्ररुखलद॒ब्रह्मचयोग्हाश्रममथाश्रयेत्‌ 
अधिप्लुतब्रह्मचयों विश्वेशानुप्रहाद्वेतू । अनुग्रहम्वध घेश्वेशः काशीप्राप्रिकरः परः 
काशीप्राप्त्या भवेज्जानं ज्षानान्षिवाणम्च्छति । 
निर्वा णार्थम्प्रयत्नो हि सदाचारसू्य धीमताम्‌ ॥ ८०॥ 
सदाचारो गृहे यद्वन्न तथाइसत्या55श्रमान्तरे । 
विद्याज्ञातम्पठित्वाइन्ते मृहस्थाश्रममाश्रयैल्‌ ॥ ८९ ॥ 
गृहाश्रमात्परं नारित यदि पत्नीवशंचदा | आलजुकूल्यंहि दम्पत्योखिवर्गोदयहेते 
आनुकूदय कलत्न चेत्त्रिदिविनाएपि कि ततः। 
प्रातिकूल्यं कलत्न॑ चेन्नरकेणाइपि किततः ॥ ८३ ॥ 
गृहाश्रमःखुखार्था यभार्यामूलंचतत्सुखम्‌ । साथभार्या विनीतायाजिवर्गो विनयोभुघम्‌ 
जरौकयोपमीयस्ते प्रमदामन्दबुद्धिमिः | सुगीदर्शां जलो कानां विचारान्महदन्तरम्‌ 
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जलौकाकेवर्ल रक्तमाददानातपस्घिनी । प्रमदा खर्वदादत्ते छित्तं घिस्ं बल॑ सुखम्‌ 
दक्षा प्रजाबती साध्ची प्रियध्ाक्य चशंवदा | 
गुणेरमीमिः संयुक्ता सा श्रीःस्लीरूपधारिणी ॥ ८७ ॥ 
गुरोरजुज्षयास्नात्वात्रतं बेदं समाप्यच । उद्दहेत ततो भारया सवर्णा साधुलक्षणाम्‌ 
जनेतुरसगो त्राया मातुर्याप्पलपिण्डका | दारकर्मणियोग्या साह्विजानां धर्मवृद्धये 
स्त्रीसम्बन्धे एप्यपस्मारिक्षयिश्वित्रिकुल् त्यजेत्‌ 
अभिशल्तिसमायुक्त तथा कन्याप्रस्‌ त्यजेत्‌ ॥ ६० ॥ 
रोगहीनां भ्रातमतीं सूवस्मात्किश्चिलधीयसीम्‌ | 
उद्दहेत द्विजो भार्या सौस्यास्यां झुदुभाषिणीम्‌ ॥ ६१ ॥ 
नपवंतक्षेवरक्षाह्मा न नदीसर्पनामिकाम्‌ । नपक्ष्यहिप्रेष्यनाज्ञी लौस्याख्यामुद्ठहेत्खुघीः 
न खाउतिरिक्तहीनाडुी नातिदीर्धा न था कृशाम । 
नाइलोमिकां नाइतिलोमां नाइस्निग्धस्थूलमो लिज्ञाम ॥ ६३ ॥ 
मोहात्समुपयच्छेतकुलहीनांनकन्यकाम्‌ । हीनोपयमनादाति सन्तानम पि हीनताम्‌ 
लक्षणानिपरीक्ष्यादौततःकन्या समुद्ददेत्‌ । सुलक्षणा सदाचारा पत्युरायुर्विधर्धयेत्‌ 
ब्रह्मचारिसदाचार इति ते समुदीरितः । घदोड्वव! प्रसड़ेन स्म्रीलक्षणमथ ब्र॒वे ॥ ६६॥ 
इति श्रील्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुया संहितायां चतुर्थे काशीखण्डे 
पूवार्धे ब्रह्मतारिसदाचारचर्णनंनाम षटत्रिशत्तमोडध्यायः॥ ३६ ॥ 


सप्तत्रिशो धप्यायः 
स्त्रीलक्षणवर्णनम्‌ 
सकनन्‍द्‌ उचाच 
सदागहीसुखंभुड्तेखीलक्षणबतीयदि । अतः खुखसमृ॒द्धथर्थमादी लक्षणमीक्षयेत्‌ 
चपुराघतंगन्धाश्व छायासस्‍्व॑ स्वरोगतिः। वर्णश्रेत्यण्धा प्रोक्ता वुधेलंक्षणभूमिका 
आपादतलमारमभ्ययावन्मौ लिरुहँक्रमातू । शुभाशुभानिषश्ष्यामि लक्षणानिमुने! श्टणु 
आदौपादतल॑रेखाल्‍्ततो 5डुष्ठाजुललीनखाः ॥ पृष्ठंगुल्फद्यंपाष्णीजड्टेरोमाणिजाबुनी 
ऊरूकटीनितम्बस्फिग्सगो जघनवस्तिके । नाभिःकुक्षिद्ययं पाश्वोदरस्मध्यबलित्रयम्‌ 
रोमालीहदयंवक्षोवक्षोजद्बच्यूचकम जअश्रुस्कन्धांसकक्षादोम णिबन्धकरद्दयम्‌ ॥ 
पाणिपृष्ठम्पाणितलरेखाऊुष्टाजुल्ीनखा । पृष्ठिः रूकाटिका कण्ठेचिबकश्चहनुद्बम्‌ 
क्रपोलोचक्त्रमधरोत्तरोष्ठी द्विजजिद्लिकाः। घण्टिकातालुहसितंनासिकाश्चुतमक्षिणी 
पक्षम्श्न॒कर्ण भालानिमी लिसी मन्तमौ लिजा: । घष्ठिः पद्ध्तरायोषिदडु लक्षणसत्खनि 
स्त्रीणांपादतलंस्निग्धंभांसलंमदुलंसमम्‌ । अस्वेदमुष्णमरुणंबहुभोगोचित स्मतम्‌ 
रुक्षे्रिवर्णम्परुषंतण्डितप्रतिबिम्बकम्‌ । शरर्पाकारं विशुष्कश्च दुःखदीसराग्यसूचकम्‌ 
चक्रस्वस्तिकशड्राब्जध्वजमीनातपत्रव॒त्‌ । यस्याःपादतलेरेखासाभवेत्क्षितिपाडुना 
भवेद्खण्डभोगायोध्बापम्रध्याडुलिसडुता । 
रेखा5६खलपंकाकाभा दुःखदारिद्रश्सूचिका ॥ १३ ॥ 
उन्नतोमांसलो5डुष्ठोषत लोपतुलभोगदः । धक्रोहस्वश्वचिपिटःखुखसोभाग्यमञ्ञक 
विधवा धिपुलेनस्याद्दीर्घाजुष्ठेनडुर्भगा मसदघो5जुलछय शस्या घनावृत्ताः समुश्नता 
दीर्घाडुलीमि कुलटाकृुशाभिरतिनिधना हस्घायुष्याचहस्वाभिभु ग्ाभिभु ग्नवतक्तिनी 
जिपिटाभिमंवेद्यासी विरलाभिदेरिद्रिणी । परस्परंसमारूढाःपादाडुलयोभवन्तिहि 
हत्याबहनपिपतीनपरप्रेष्यातदाभबेत्‌ । यस्याःपथिसमायान्त्यारजोभूमेःसमुच्छलेत्‌ 
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सा पांखुला प्रजायेत कुलत्रयधिनाशिनी । 

यरूयाः कनिष्ठिका भूमि न गच्छन्त्याः परिस्पृशेत्‌ ॥ १६ ॥ 
सानिहत्यपर्तियोषादिितीयंकुरुतेपतिमसू । अनामिकाचमध्याचयस्याभूमिनसंस्पृशेत्‌ 
पतिदयनिहन्त्यादा द्वितीयाचपतित्रयम्‌ । पतिहीनत्वकारिण्यौहीने ते दे इमे यदि 
भदेशिनी मवेद्यल्याअकुष्टाब्यतिरे किणी । कन्येचकुलटा सा स्यादेष एवं विपिश्वयः 

ट्निग्घा समुन्नताल्‍्ताम्ना वृत्ताः पादनखाः शुभाः । ॥ २३ ॥ 
राश्षीत्वसूचकं स्लीणांपादपृष्टं समुन्नतम्‌ । अस्वेदमशिराब्यञ्ञ मस्णं झदुर्मांसलम्‌ 
द्रिद्रामध्यनप्रेण शिरालेन सदाध्चगा। रोमाढ्य न भवेद्याली निर्मासेन थ दुर्भगा 

गूढां गुढ्फों शिवायोक्तावशिरालो खुचतुंलो । 

स्थपुटी शिथिली द्वश्यो स्यातां दोर्भाग्यसूखको ॥ २६ ॥ 

समपा्िणिः शुभा नारी पृथपाष्णिश्व दुर्गा । 

कुलटोन्नतपा््णिः स्याद्वीघंपाष्णिश्व दुःखभाक्‌॥ २७ ॥ 
रोमहीने समे स्निग्धे यजाड़ें क्रमचत्त छे । ला राजपल्नली भवति घिशिरे खुमनोहरे 
एकरोमा राजपली द्विरोमा च खुखाघहा। त्रिरोमारोमकूपेषु भवेद्वेघव्यदुःखभाक्‌ 
चूस पिशितसंलग्नंजानुयुग्मम्प्रशस्यते । निर्मासंस्व॒रचारिण्यादरिदायाश्वघिश्लथम्‌ 
विशिरेः करमाकारेरूरुभिमंस णंधने: । सुवृत्तेरोमरहितेभ॑बेयुभू पलमा ॥ ३१॥ 
वेधव्यंरो मशेरुक्त दौर्भाग्यश्विपिटे रपि | मध्यच्छिद्रेमंहादुःखं दारिद्य' कठिनत्वचे: 
चतुर्मिरइलेः शस्ता कटिविशतलिसंयुतेः | समुन्नतनितम्बाद्या खतुरसा ब्हगीदृशाम्‌ 
विनताखिपिटादीर्घानिर्मासासडुद्ाकटिः । हस्वारोमयुतानार्यादु:खबेधव्यसूचिका 
'नितम्बबिम्बोनारीणामुन्नतोमांसलःपृथुः। महाभोगायसम्प्रोक्तस्तदन्यो5शर्मणेमतः 

कपित्थफलूघद वृत्तो सदुली मांसलो घनों । 

स्फियो बलिविनिम्ु कौ रतिसौख्यविवर्धनों ॥ ३६॥ 
शुभः कप्ठपृष्ठाभो गजल्‍्कन्धोपमोभगः | धामोतन्नतस्तु कन्याजःपुत्रजोदल्षिणोश्नतः 
आखुरोमा गूढमणिः खुश्लिएटः संहतः पृथः | तुड्ःकमलपर्णाभःशुभोश्वत्थदराकृतिः 
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कुरडखररूपो यश्चलिकोदरसश्षिमः । 

रोमशो विव्ृतास्यश्व द्ृश्यनासोडतिदुर्भगः॥ ३६ ॥ 
शझ्लाबर्तों भगोयसूयामसागर्भमिहनेच्छति । चिपिटः खरपराकारः किड्डुरी पददोभगः 
वंशवेतसपत्राभो गजरोमोब्चननासिकः | विकटः कुटिलाकारो रूम्बगलस्तथा5शुभः 
भगसूय भालअधघनंबिस्तीर्णन्तुड्रमांसलम्‌ । झुदुलंदुलोमाद्य' दक्षिणावतंमीडितम्‌ 
घामावतंथ्व निर्मासं सुग्नं चेधव्यलूचकम्‌ । सड्ुटस्थपुर्ट रूक्ष जघन दुःखदं सदा 
चस्तिःप्रशल्ताधिपुलामद्दी स्‍्तोकसमुन्नता । रोमशाचशिरालाच रेखाडुगनेवशोभना 

गम्भीरा दक्षिणावर्ता नाभी स्यात्सुखसम्पदे । 

बामावर्ता समुत्ताना व्यक्तग्रन्थिन शोमना ॥ ४५॥ 
सूनेसुतान्बहन्नारीपृथुकु क्षि:ः सुखास्पदम्‌ । क्षितीशञ्जनयेत्पुत्रंमण्डूकामेन 'कुक्षिणा 
उच्नतेन बलीभाजासावतेनापि कुक्षिणा । बन्ध्याप्रत्नजिता दासीक्रमाद्योषा भवेदिष 

समेः समांसम्ठ दुभियोंपिन्मग्नास्थिसि-शुभः । 

पाश्यः सौ भाग्यखुखयोनिधानं स्यादरंशयम्‌ ॥ ४८ ॥ 
यस्या द्वश्यशिरेपाए्वेंउन्नते रोमसंयुते | निरफ्त्या च डुःशीलासाभवेद्दुःखशेवधिः 
उदरेणातितुच्छेन विशिरेणर॒दुत्वचा । योषिद्ववति भोगाद्यानित्यंमिष्टान्नसे घिनी 

कुम्माकारं दरिद्राया जठरअ म्॒दड्वत्‌ । 

फूृष्माण्डा् यवाभश्च दुष्प्रध्जायते स्थियाः ॥ ५१ ॥ 
खुबिशालोदरी नारी निरफ्त्या थ दुभंगा। प्रलूम्बजटरा हन्ति श्वशुरञश्षापिदेवरम्‌ 

मध्मक्षामा च सुभगा भोगाढ्या सबलित्रया। 

ऋज्ची तनन्‍्ची व रोमाली यस्याः सा शर्मंनमंभूः ॥ ५३ ॥ 

कपिला कुटिला सथूला विच्छिन्ना रोमराजिका | 

चौरबेधव्यदौर्भाग्यं चिदष्यादिद् योषिताम्‌ ॥ ५४ ॥ 
मिलोॉमहदयं यस्याः सम॑ निम्नत्ववर्जितम्‌ । ऐश्वर्यश्वाप्यवेधव्यं प्रियप्रेमचसालमेत्‌ 
पिस्तीणेहद्या योषापु खली निर्दयातथा । उद्धिन्नरोमहदयापतिहन्तिचिधि 9झितम्‌ 
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अष्टादशाजुलूततमुरःपीघधरमुन्नतम्‌ । सुझाय दुःखाय भवेद्रोमर्श विषम प्रथु ॥ 
घनी वृत्तों दृढो पीनौ समो शस्तो पयोधरो | 
स्थूलाओ घिरलो शुष्को धामोरूणां न शमंदो ॥ ५८ ॥ 
दक्षिणोश्वतवक्षोजञ्ञा पुनिणी स्वश्रणीमंता । 
घामोन्रतकुचा खूते कन्‍्यां सौभाग्यसुन्दरीम ॥ ५६ ॥ 
अरघटइघदीतुल्यां कुों दौःशील्यसूथकों । 
पीघरास्यो सान्‍्तरालौ प्रथूपान्ती न शोभनों ॥ ६० ॥ 
मूले स्थूलौक्रमकशावश्रे तीक्ष्णौपयोधरी | सुखदौपूर्यकाले तु पश्चादत्यन्तदुःखदो 
खुद चूचुकयुगं शस्तं श्यामं॑ खुबतुंटम्‌ | अन्तमंत्रश्च दीर्घश्च कृशं क्लेशाय जायते 
पीचराभ्याश्व जश्ुुम्यां धनधान्यनिधिर्धूः । 
शलथास्थिभ्याशञ्व निम्नाभ्यां विषमाण्यां दरिद्रिणी ॥ ६३ ॥ 
अबद्धाचनती स्कन्धावदीर्घधावकृशों शुभी । 
खक्रो स्थूली च रोमाद्यों प्रेष्यवेधव्यसूचकों ॥ ६४ ॥ 
निगूढसन्धी स्रस्ताग्नी शुभांवंसों खुसंहतो। 
वेधन्यदी समुच्चाग्रो निर्मासावतिदुःखदो ॥ ६५ 
कक्षेसुसश्मरोमे तु तुड्डेस्निग्धे च मांसले। शघ्तेन शस्तेगम्भीरेशिराले स्वेदमेदुरे 
स्याता दोषों सुनिर्दोषों गृढ़।5स्थिग्रन्थिकोमलो । 
विशिरों ख विरोमाणों सरलो हरिणीद्वशाम्‌ ॥ ६७ ॥ 
चेघव्यं स्थूलरोमाणो हसूवौ दौ्भाग्यसूचको । 
परिक्लेशाय नारीणां परिद्वश्य शिरो भुज़ी ॥ ६८ ॥ 
अम्भोजमुकुलाकारमजुष्ठाडुलिसम्मुखम्‌ । हस्तद्वयं सगाक्षीणां बहुभोगाय जायते 
सदुमध्योज्तं रक्त तले पाण्योररन्ध्रकम्‌ । प्रशस्तं शस्तरेखाद्यमव्परेखं शुभश्रियम्‌ 
विधवा बहुरेखेण विरेखेण दरिद्विणी | भिक्षुकी सशिराद्य न नारीकरतलेन थे ॥ 


विरोमचिशिरं शस्तं पाणिपृष्ठं समुन्नतम्‌ | 
१८ 
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वेधव्यहेतुरोमाठ्य' निर्मासं स्‍नायुमस्‍्यजेत्‌ । ७२ ॥ 
रक्ताब्यक्तागभी राचस्निग्धापूर्णाचचतुला । कररेखाडुनायाःस्याच्छुमाभाग्यानुसारतः 
मत्स्येन सुभगा नारी स्वस्तिकेन चसुप्रदा | पच्मेन भूपतेः पत्नी जनयेदभूषतिसुतम्‌ 
चक्रवर्तिस्मियाः पाणौनन्याघर्तः प्रदक्षिणः । शद्भुततपत्रकमठा रपमातृत्वसूचकाः 
ठतुलामानाकृती रेखे घणिकपतल्वीत्वहेतुके । गजवाजिदवृषाकाराः करे धामे सुगीदृशाम्‌ 
रेखाःप्रासादवत्धाभात्रूयुस्तीर्थकरं छुतम्‌। कृषीबलस्य पत्लीस्‍्याच्छकटेन युगेन चा 
खामरांकुशकोदण्डेराजपल्नी भवेद्धबम । अड्जष्ठमूलाक्षिगंत्यरेखायाति कनिष्टिकाम्‌ 

यदि सा पततिहन्त्री र्याद दूरतस्तां त्यजैत्सुधीः । 

जिशलासिगदाशक्तिदुन्दुभ्याकृतिरेखया । 

नितम्बिनी कीर्तिमती त्थागेन पृथिवीतले ॥ ७६ ॥ 
कडुंजग्बूकमण्डटूकवृकवृश्चिकभो गिनः | रासभो प्रबिडालाःस्युःकरस्था दुःखदा:स्त्रियाः 

शुभदः सरलो5कुष्टो वृत्तो वृत्तनखो झूुदुः ॥ ८१ 
अड्जुल्यश्वसुपर्षाणोदीर्घावृत्ताःकरमात्कशाः चिपिटास्स्थपुटारुक्षाःपृष्ठरो मयु जो5शुभाः 
अतिहल्वाः कृशायक्राघिरलारोगहेतुकाः । दुःखायाडुलयः ख््रीणां बहुपबंसमन्बिताः 

अरुणाः सशिखास्तुड्ाः करजाः सद्ृशांशुभाः । 

निम्ना विचर्णाः शुक्तयाभाः पीता दारिद्रयदायकाः ॥ ८४ ॥ 

नखेषु बिन्दवः श्वेताः प्रायः स्युः स्थेरिणीख्ियाः । 

पुरुषा अपि जायन्ते दुःखिनः पुष्पितेनेखः ॥ ८५॥ 
अन्तर्निमस्नवंशास्थिः पृष्ठिः स्यान्मांसलाशुभा । पृष्ठेनरोमयुक्तेन वेधव्यं लभतेघरधम्‌ 
भुग्नेनविनतेनापिशशिरेणापिदुःखिता । ऋज्वीकृकाटिकाश्रेष्ठासमांसाचसमुन्नता 
शुष्फाशिराढारोमाद्याविशालाकुटिलाशुभा | मांसलोषतुलःकण्ठःप्रशस्तश्रतुरहुलू 

शस्ता प्रीचा त्रिरेखाडुग त्वव्यक्ताइस्थिःछुसंहता । 

निर्मासा खिपिटा दीर्घा स्थपुटा न शुभप्नदा ॥ ८६॥ 
स्थूलप्रीघधाचविधवाघक्रप्रीवाघकिडुःरी । बन्ध्याहिलघिपिटभीषाहस्थशीषरचनिःखुता 
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चिबुकंदयजुलंशस्तंबृत्तंपीनंखुको मलम्‌ । स्थूलंद्विधासंचिभक्मायतं रोमशंत्यजैत्‌ 
हनुश्चिवुकसंलग्नानिलमासुघनाशुमा । घक्रास्थुराकृशा हस्वा रोमशा न शुभप्रदा 

शस्ती कपोलौ वामाह्याः पीनौ वृत्तो समुन्नतो । 

रोमशौ परुषों निश्लाँ निर्मासों परिवर्जयेल्‌ ॥ ६३ ॥ 

सम॑ समांसं खुस्निःरधं स्वामोद वरतुलम्मुखम । 

जनेत॒वदनच्छायंघन्यानामिह जायते ॥ ६४॥ 
प।टलोबतुलःस्निग्योलेखाभूषितमध्यभूः । सीमन्तिनीनामधरोधराजा निभप्रियो मबेत्‌ 

छृशः प्रलम्बः सुफुटितो रुक्षो दौर्भाग्यसूघकः । 

श्यावः रूथधूलो5घरो8ःस्याह्ेंघव्यकलहप्रदः ॥ ६६ ॥ 

मखूणो भत्तकाशिस्याश्वोत्तरोष्टः खुभोगदः । 

फिश्विन्मध्योश्नतो 5रोमा विपरीतो विरुद्धकत्‌ ॥ ६७ ॥ 

गोक्षीरसज्निभाः स्तिग्धा द्वाजिशद्वशनाः शुभाः । 

अधम्तादुपरिष्टात्च समाः स्तोकसमुन्नता: ॥ ६८ ॥ 

पीताः श्याबाश्व दशनाः स्थूला दीर्घाद्विपडसक्तयः 

शुक्तचाकारश्व विरलादुशखदोर्भाग्यकारणम्‌॥ ६६ ॥ 
अधसूतादधिकरद्दन्तर्मातरं भक्षयेत्स्फुटम्‌ । पतिहीना ख घिकरटेः कुलटधिरलेभंवेत्‌ 

जिह् शमिश्टभोक्‍नत्री स्थाच्छोणा रूद्दी तथासिता । 

दुःखाय मध्यसड्भीर्णा पुरोभागसचिस्तरा ॥ १०१॥ 
'सितयातोयमरणं श्यामयाकलूह ध्रिया । दरिद्विणी मासललयालूम्बयाइभक्ष्यभक्षिणी 
पबिशालया रखनयाप्रमदातिप्रमादमाक्‌ | ह्लिग्धं कोकनदाभासंप्रशस्तं तालुकोमलम्‌ 

सिते तालुनि घेधव्यं पीते प्रवज्ञिता भवेत्‌ | 

कृष्णे5फ्त्यकियोगार्ता रुक्षे नूरि कुटुम्बिनी ॥ १०७ ॥ 

कण्ठे स्थूला खुबत्ता च क्रमतीक्षण खुलोहिता । 

अप्रलूम्बा शुभा घण्टी स्थ॒छा कृष्णा च डुःखदा ॥ १०५ ॥ 
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अलक्षितद्विज किश्वित्किश्वित्फुलकपोलकम्‌ । 
स्मित॑ प्रशस्सं सुद्शामनिमी लितलोचनम ॥ १०६ ॥ 
समवृततपुटानासा लघुच्छिद्रा शुभावहा | स्थुलाग्रामध्यनम्ना ख नप्रशस्तासमुन्नता 
आकुश्धितारुणाप्रा घ थेधव्यक्लेशदायिनी । 
परप्रेष्या ख खिपिटा हस्घा दीर्घा कलिप्रिया ॥ १०८ ॥ 
दीर्घायुः छत्कुतंदीय युगपद॒द्धिजिपिण्डितम । 
छलनालोचने शस्ते रक्तान्ते कृष्णतारके ॥ १०६ ॥ 
गोक्षीरवर्णघिशदे सुस्निग्वेक्ष्णप श््मणी । उन्नताक्षी नदीवांयुव त्ताक्षीफुल्टाभवेत्‌ 
मेषाक्षी महिषाक्षी ख केकराक्षीनशोभना । कामग्रहीलानितरां गोपिडू|क्षीखुदुव ता 
पारावताक्षी दुःशीला रक्ताक्षी भत्‌ घातिनी । कोटरानयनादुए्टा गजनेत्रा न शोभना 
पु'श्र्ली वामकाणाक्षी बन्ध्या दक्षिणकाणिका । 
मचुपिन्नाक्षी रमणी धनघान्यसम्दद्धिभाक्‌ ॥ ११३॥ 
पक्ष्मभिः खुघनेः स्मिग्घेः कृष्णेः सूक्ष्मः सुभाग्यभाक्‌ ! 
कपिलेबिरलः स्थूलेनिन्या भमबति भामिनी ॥ ११४ ॥ 
श्रुधी खुबतुलेतन्ब्याःस्तिग्पेकूष्णे असंहते। प्रशस्तेस्नदुरोमाणों सुश्रुवःकामुंकाकृती 
खररोमा च पृथुला घिकीर्णा सरला र्क्िया३ | 
न श्रः प्रशस्ता मिल्िता दीधरोमा च पिडला ॥ ११६॥ 
लम्बा कर्णों शुभाषतों ख़ुखदों घ शुभप्रदो । 
शष्कुली रहिसी निन्‍्धौ शिरालो कुटिली कृशों ॥ ११७ ॥ 
भाऊः शिराधिरहितो निरूमार्धेन्दुलब्षिसः । 
अनिज्नस्त्यजुलो नार्या। सौभाग्यारोम्यकारणम्‌ ॥ ११८ ॥ 
व्यक्तस्वस्तिकरेखञ्ञ ललाटंराज्यस म्पदे । प्रलम्बस्मस्तकंयस्यादेघरंहल्तिसाधुधम 
रोमशेन शिशलेन प्रांशुनारोगिणी मता ॥ १२० ॥ 
सीमनन्‍्तः सरलः शस्तो मौलिः शस्कत समुन्नतः । 
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गजकुम्सनिभों वृत्तः सौभाग्येभ्वयंस्थकः ॥ १२१ ॥ 

स्थूलप्र्धा च विधवा दीघेशीर्षा च बन्धकी | 

विशालेनाइपि शिरसा भवेद्दौर्भाग्यभाजनम्‌ ॥ १२२ ॥ 

केशा अलिकुलछा याः सूक्ष्माः स्निधाः सुकोमलाः । 

किश्वचिदाकुश्चिताप्राश्व कुटिलाब्थातिशोभनाः ॥ १२३ ॥ 
परुषाःरूफुटिताग्राश्व विसलाश्व शिरोरुहाः । पिड्नलोलघवोरूक्षादुःखदारिद्श् बन्धदाः 
श्रघोरन्तर्ूंलाटे वा मशकोराज्यसूचकः | घामेकपोलेमशकःशो णो मिष्टान्नदःखियाः 

तिलक॑ लछाञऊछने चबापिहदिसौभाग्यकारणम्‌ | 

यरूया दक्षिणवक्षोजे शोणो तिलूकलाओ्छने ॥ १२६ ॥ 
कन्याखतुण्यंस्ते सतेसा च सुतत्रयम | तिलकंलाञ्छनं शोणं यध्याघामेकुचेभवेत्‌ 
एक॑ पुत्र प्रसुयादी ततः साविधवाभवेत्‌ । गुह्यस्य दक्षिणे भागेतिलकंयदियोषितः 
तदाक्षितिपतेः पत्नीसूतेचा क्षितिपं सुतम्‌ । नाखाग्रेमशकःशोणोमहिष्याएवजायते 

कृष्ण: स एव भत्‌ प्रथाः पुश्चल्याश्व प्रकीतितः । 

नाभेर्घसतातक्तिलक॑ मशको लाउछने शुभम्‌ ॥ १३० ॥ 
मशकस्तिलकं चिह्न' गुल्फदेशे दरिद्रक्तत । करे कर्णकपोले था कण्ठे धामेभवेय्दि 
एपां तचयाणामेक तुप्राग्गर्भ पुत्रदम्भवेत्‌ । भालगेन जिशलेन निर्मितिन स्थयस्थुवा 

नितश्बिनी सहस्त्राणां सुवामित्वं योषिदाप्लुयात्‌ | 

सुप्ता पररूपर यातु दन्‍तान किटिकिटायते ॥ १३३ ॥ 

सुलक्ष्मापि न सा शख्ता या किश्वित्प्रलपेत्तथा | 

पाणोप्रदक्षिणावर्त्तों धम्यों चामो न शोभनः॥ १३६४ ॥ 
नाभी श्रुताबुरसि बादक्षिणावर्तईडितः | खुखाय दक्षिणाघर्तः पृष्ठवंशस्यदक्षिणे 
अन्तःपृष्ठ नासिसमों वह्चायुः पुत्रवर्धनः । राजपत्न्याः प्रदृश्येत समगमोलौप्रदक्षिणः 
सचेच्छकव्मड्डटः स्यादुवह्पत्यसुखप्रदः । कटिगो गुहावेघेन पत्यपत्यनिषपातनः 
स्थातामुदरचेघेन प्रष्ठाच्तों न शोभनी । एक्रेन हन्ति भर्तारं भवेदन्येन पुश्रली 
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कण्ठगो दक्षिणायर्तोदुःखबेघव्यहेतुकः । सीमन्तेःथललाटेबात्याज्योदुरात्प्रयत्नतः 
सा पति हन्तसि धर्षण यरूया मध्ये कृकाटिकम ! 
प्रदक्षिणो था वामो था रोम्णामावक्तेकः ख्त्रियाः ॥ १४० ॥ 
एको था सूधनि दो वा बामे घामगती यदि । 
आदशाहम्पतिन्नौ तो त्याज्यों दूरात्खबुद्धिना ॥ १४१॥ 
कटयाषर्ता य कुलटा नाभ्यावर्ता पतित्नता | पृष्ठाचर्ता च भरत प्लीकुलटावाथजायते 
रूकन्द उचाख 
खुलक्षणाईपि दुःशीला कुलक्षणशिरोमणिः | 
अलक्षणा5पि सा साध्वी सर्चलक्षणभूस्तु सा॥ १४३ ॥ 
सुलक्षणा खुचा रित्रा स्वाधीना पतिदेवता । घिश्चेशानुग्रहादेव गृहेयो षिद्वाप्यते 
अलडक्ृताःस्ववासिन्योयाप्रिःप्राक्ततजन्मनि नानाविधेरलडूर सताःखुरूपभचन्तिष्टि 
सुतीर्थेषु बपुर्याभिः क्षयितं घा विहायितम । 
ता लाचण्यतरक्लिण्यो भचनन्‍तीह ख़ुलक्ष्णाः ॥ १४६ ॥ 
अखिता जगताम्माता याभिम्ठ डवधरिष । 
ता भवन्ति सुधारित्रा योषाः रूवाधीनभत्‌ काः॥ १४७॥ 
स्वाधीनपतिकानाञ सुशीलानांसगीद्ृशाम्‌ । स्घर्गापवर्गावत्रेवसुलक्षणफलंहितत्‌ 
खुलक्षणेः सुचरितेरपि मन्दायुषम्पतिम्‌ । दीर्घायुषम्प्रकुबंन्ति प्रमदाःप्रमदास्पदम्‌ 
अतः सुलक्षणायोषापरिणेयाविचक्षणः। लक्षणानिपरीक्ष्यादी हित्यादुर्लक्षणान्यपि 
लक्षणानिमयोक्तानि सुखाय ग्रहमेधिनाम्‌। चिचाहानपिवक्ष्यामितन्निबोधघरोद्भव! 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां तृतीये काशीखण्डे 
खीलक्षणघर्णनं नाम सप्तत्रिशो5ध्यायः ॥ ३े७ ॥ 


अष्टजत्रिशो ईध्यायः 


सदाचारवर्णने5ष्टविवाहवर्ण नम्‌ 
सस्‍्कन्द्‌ उवाच 

विवाहा ब्राह्मदेवार्षाः प्राजापत्यासुरोतथा | गान्धर्वोराक्षसश्वापि पेशाचो5ष्रमउच्यने 
सब्राह्मोचरमाहयय त्रकन्या स्चलडमकता | दीयते तत्खुतः पूयात्‌ पुरुषानेकविशतिम्‌ 
यज्ञस्थायरतविजैदेवरतज्ञः पातिचतुदंश । बरादादाय गोहनन्द्रमाष्स्तत्ञःपुनातिषट्‌ 

सहोभौचरतां धर्ममित्युकत्वा दीयतेडथिने । 

यत्र कन्या प्राजापत्यरूतज्जो वंशान्पुनाति घट ॥ ४॥ 

चत्वार एते चिप्राणां धर्म्याः पाणिग्रहाः स्म्ृताः । 

आसखुरः क्रयणाद्‌ द्वव्यर्गास्थर्चो इन्योन्यमैत्रतः ॥ ५॥ 
प्रसह्यकन्याहरणाद्राक्षत्रो निन्दितःखताम्‌ । छलेनकन्याहरणात्पशायोगहिंतो5प्मः 
प्रायः क्षत्र विशोरुक्तागान्धर्वासुरराक्षसाः । अष्टमस्त्वेषपापिष्ठ:पापिष्टानाञ्षसम्भवेत्‌ 
सच णंयाकरोग्राह्मो धाय:क्षत्रिययाशरः । प्रतोदोच श्ययाधायोबासोन्तः पह्ञयातथा 

असवणसूत्वेषचिधिः सूखतो दृष्श्ववेदने | 

सवर्णामिस्तु सर्वाभिः पाणिग्र्मस्त्वयं विधि: ॥ ६ ॥ 
धम्य विधाहेजायन्ते धर्म्या एव शतायुषः | अधम्यधर्मरहिता मन्दभाग्यधनायुषः ॥ 
ऋतुकालाभिगमनंधर्मोडयंग्रृहिणः परः । स्त्रीणां घरमनुस्खुत्य यथाकास्यथवाभवेत्‌ 
दिवाभिगमनंपु'सामनायुष्यं परं मतम्‌ | भ्राद्धाहःसर्व पर्वाणियत्ञान्त्याज्यानिधीमता 

तत्र गच्छन ख्रियं मोहाद्धमांत्यच्यवतेपरात्‌ ॥ १३ ॥ 
ऋतुकाला भियामीयःस्वदारनिरतश्वयः । ससदाब्रह्मचारी च विश्वेयः सदुष्चह/श्रमी 

ऋतुषोडशयामिन्यश्वतस्न्रस्तासु गहिताः । 

पुत्रास्तास्थपि या युग्मा अयुग्माः कन्‍्यकाप्रजा:॥ १५॥ 
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त्यक्त्वा चन्द्रमसं दुःसूथं मधां पीष्णं चिद्दाय च। 
शुच्िःसश्रिधिशेत्णल्ी पुश्नामर्स विशेषतः | शुद्धि पुत्र प्रस्येत पुरुषार्थथसाधकम्‌ 
आर्षेविवाहे गोहन्द्धं यदुक्तंतन्नशस्यते | शुर्क्रमण्वपिकन्यायाःकन्याविक्रयपापकृत्‌ 
अपत्यपिक्रयीकव्पंचसे द्विल्‍क्तमिभोजने । अतोनाण्व पिकन्यायाउपजीवैत्पिताधनम्‌ 
खीधनान्यु पजीघन्ति येमोहादिह वान्धवाः । नकेवर्लनिरयगास्तेषामपि हि पू्धजाः 
पत्यातुष्यति यत्र स्री तुष्येद्रत्र स्त्रिया पतिः । तत्रतुष्टामहालक्ष्मी निघसेंद्दानवारिणा 
घाणिज्यं कृपतेः सेवाबेदानध्यापनं तथा | कुविधाहः क्रियालोपः कुले पतनहेतवः 
कुयांद्रेचाहिके वहा गृह्मंकर्मान्चहं ग्रही | पश्चयज्ञक्रियां खाइपि पक्ति देनन्दिनीमपि 
गृहस्थाभ्रमिणः पश्चरूनाकर्म दिने दिने | कण्डनी पेषणीचुली हायदकुम्भस्तुमाजेनी 
तासां ख पश्चसनानां निराकरणहेतवः | क्रतथः पश्चनिदिष्टा गृहिश्रेयो5भिवर्धनाः 
पाठन॑ ब्रह्मयज्ञः स्यात्तर्पणञ्नपित॒कतुः | होमोदेबोबलिभौतो 5तिथ्यर्चानक्रतुःक्रमात्‌ 
पितृप्री तिम्प्रकुर्षा णः कुर्वोतश्राद्धमन्वहम्‌ । अन्नोदकपयोमलः फलेर्बापि ग्ृहाश्रमी 

गोदानेन चल यत्पुण्य पात्राय विधिपूर्वकम्‌ । 

सहत्य भिक्षवे भिक्षां दस्चा तत्फलमाप्नुयात्‌॥ २७ ॥ 
तपोधियासमिद्वाप्तेहुत॑ विप्रास्यपावके । तारयेद्विब्नसडूं भयःपापाब्धेर पिदुस्तरात्‌ 

अनर्चितो5तिथिग हाद्वग्नाशो यरूय गच्छति। 

आजन्मसश्ितात्पुण्यात्क्षणात्स हि बहिभंवेत ॥ २६॥ 
सान्त्थपूर्वा णिघाक्या निशच्या्थे भूस्तृणो दके । एतान्यपिप्रदेयानिसद्ा 5म्यागततुए्टये 
गृहरूथः परपाकादी प्रेत्य तत्पशुतांबजेत्‌ । श्रेयः पराक्नपुष्टस्यगृह्दीयादक्षदो यतः 

आदित्योढोइतिथिःखसायं सत्कतंब्यः प्रयत्नतः । 

असत्कृतोइन्यतो गच्छन्दुष्छृतं भूरि यच्छति ॥ ३२ ॥ 

भ्ुज्ञानोइतिथिशेषान्नमिदायुधेनमाग्भवेत्‌ । 

प्राणोद्यातिथिमन्नाशी किल्बिधी च ग्रहाश्रमी ॥ रे३े ॥ 
वेश्वदेवान्तसम्पराप्तः सूयोढोबातिथिःस्ग्ठतः । न पूचेकालआयातोनचदू षचरःक्चित्‌ 
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चलिपात्रकरेघिप्रे यद्यन्यो तिथिरागतः । अद्स्वांतम्बलि तस्मै यथाशक्त्यान्नमपंयैत्‌ 
कुमाराश्व खुबासिन्यो गर्शिण्योडतिसजान्विताः । 
अतिथेरादितोप्येते भोज्या नाउत्र घिचारणा ॥ ३६ ॥ 
पितृदेषमनुष्येम्योदस्वाउश्वात्यम्टतंग्रही | स्वार्थग्प्न्नधस्भुडक्तेकेवलंस्वोद्रम्भरिः 
माध्याहिक घेश्वदेयं ग्हरुथः स्वयमाचरेत्‌ । 
पत्नी सायम्बलि दद्चात्सिद्धान्नमन्त्रचर्जितम ॥ ३८ ॥ 
एतत्सायन्तनंनाम चेश्वदेव॑ ग्रहाश्रमे । सायम्प्रातर्भवेदेवं चश्वदेव॑ प्रयलतः ॥ ३६ ॥ 
चेश्वदेवेन ये हीना आतिथ्येन विवजिताः । सर्वे ते वृषला शेयाःप्रातबेदाअपिद्विज।: 
अछृत्वाचेश्वदेवंतु भ्रुञज्ञते ये द्विजाधमाः । इहलोके5न्नहीना:स्युःकाकयोनिवजन्त्यथ 
चेदोदितंस्वकंकर्म नित्यंकुर्या दतन्द्रितः । तद्धिकुवन्यथाशक्तिप्राप्जुयात्सद्वतिस्पराम्‌ 
चष्ख्यष्टम्योव॑सेत्पापं तछे मासे सदेव हि। पश्चदश्याश्चतुदेश्यां तथेष च भगे श्रुरे 
उदयन्तं न चेक्षेत नासतं यान्तं न मध्यगम्‌ । 
न राहुणोपस्‌ण शञ्व ना5स्वुसंस्थं दिघाकरम्‌ ॥ ४४॥ 
नवीक्षेतात्मगो रूपमाशुधावेन्नवर्षति । नोलडूस्येद्व त्सतन्त्रीं न नग्नो जलमाधिशेत्‌ 
देवतायतनं विप्र॑ घेव' मचुसदं घृतम्‌ | जातिवृद्धं चयोवृद्ध चिद्यावृद्धं तपस्चिनम्‌ 
अध्वत्थश्वेत्यवृष्षश्ध॒ गुरुं जलभतं घटम । 
सिद्धान्नन्द्धिसिद्धार्थ गच्छन्कुर्यात्थदक्षिणम्‌ ॥ ४७ ॥ 
रजस्वल्मं न सेवेत नाश्षीयात्सह भारयंया | एकघांसान भ्रुश्नीत न भुज्ञीतोत्कदासने 
नाक्षन्तीं ख्रीं समीक्षेत तेजस्कामो द्विजोत्तमः । 
असन्तप्य पितन्देबान्नाद्यादक्ष॑ंतचं कचित्‌॥ ४६॥ 
पक्‍वान्नञ्ञा पि नोमांसं दीघेकालज्िजी घिषुः । नम्तत्रगोप्रजेकुर्यान्नवल्मीकेनभस्म नि 
न गत्तेषु ससच्त्वेघुनतिष्ठल्लजजन्नपि । गोविप्रसूयंधाय्वग्निचन्द्रक्षाइम्बुगुरूनपि ॥ 
अभिपश्यन्नकुवों त मल्सूत्रविसजेनम्‌ .। तिरस्कृत्यावनिलोशकाष्टपर्णत्‌ृणादिभिः 
प्रावृत्य घाससा मौलि मौनोचिण्मूतरमुत्सखजेत्‌ । 
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यथासुखमुखो रात्रो दिने छाया न्धकारयो: ॥ ५३॥ 
भीतिषु प्राणबाधायां कुर्यान्मलघिसजनम । मुखेनीपधमेश्नाग्निनग्नांनेक्षिवययो षितम्‌ 

नाडछ़्ी प्रतापयेदग्नों न वस्त्वशुत्ि निक्षिपेत्‌ । 

प्राणिहिलां न कुर्वीत नाश्नीयात्सन्ध्ययोद्धयोः ॥ ५५ ॥ 

न संधिशेत सन्ध्यायां प्रत्यक्सोम्यशिरा अपि । 

विण्म्रत्रष्टीवनंनाप्सु कुर्याद्वीथ जिजीविधुः ॥ ५६ ॥ 
नाचक्षीत धयन्तींगांनेन्द्रचापं प्रदर्येत्‌ । नेकःसुप्यात्कचिच्छन्येनशयानम्प्रबो ध येत्‌ 
पन्‍्थानंनकलो यायात्रवायं अलिनापिबेत । नदिषोद्घृतसाग्श् भक्षयेद्रधि नो निशि 

ख्रीधर्मिण्या नाभिवदेश्नाद्यादातृप्तिशत्रिषु । 

तौयंजिकप्रियो न स्यात्कांस्ये पादी न धावयेत्‌ ॥ ५६ ॥ 

श्राद्ध कत्वा परश्राद्धे योपश्नीयाज्ञञानवर्जितः । 

दातुः भ्राद्धफलंन।स्ति भोक्ता किठिबिश्भुग्भवेत्‌ ॥ ६० ॥ 
न धारयेदन्यभुकवासश्थोपानहावषि । न भिन्नभाजने5श्नीयाक्षासीताग्न्या दिदूषिते 
आरोहणं गयां पृष्ठेप्रेतवर्म सरित्तरम्‌ | बाल्गतपंदिधा स्वापं त्यजेद्दीघजिजीधिषुः 
स्तात्वानमार्जयेद्ात्रं विसजैक्ष शिखांपथि | हरूतो शिरो न चुनुयाज्ञाकर्षेदासनस्पदा 
नोत्पाययेल्लोमनख दशनेन कदाचन । करजेः करजच्छेदं तृणच्छेद॑ चिवर्जयेत्‌ 
शुभाय न यदायत्यां त्यजेत्तत्कमंयलतः । अद्वारेण न गन्तव्यं स्ववेश्मपरवेश्मनोः 
फ्रीडेक्षाक्षेःलहासीत नधर्म घ्नेनरो गिभिः । नशयीत क्चिन्नग्नः पाणो भुञजीत नेच च 
आदंपादकरास्योउश्नन्दीघेंकाल्शजीव ति । संपिशेक्षाद्रेंचरणोनो ब्छिष्ट:क्थिदाबजैत्‌ 
शयनस्थोन चाश्नीयाप्नपिबेक्नजपेद्द्विजः | सोपानत्कंश्वनाचामेश्नतिष्ठन्धारया पिबेत्‌ 

स् लिलमयंनायात्सायं शर्मांसिलाघुकः । 

न निरीक्षेत विण्सओे नोच्छिष्टः संस्पृशेच्छिरः ॥ ६६ ॥ 
नाधितिष्ठेत्तषाड़गरभस्मकेशकपालिकाः । पतितेः सह संघासः पतनायेघ ज़ायते 
श्राधयेड्रेदिक मन्त्र नशूद्वाय कदायन | ब्राह्मण्याद्धीयते पिप्र: शद्रो धर्माश्य हीयते 
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घर्मोपदेशभूदाणांस्वश्रेयः प्रंतिघातयेत्‌ । द्विजशुश्रुषण घम्मः शूद्राणां हि परो मतः 
कण्ड्यनं हिशिरलःपाणिम्यां नशुभग्मतम्‌। आताडनंकराभ्याश्षक्रोशनंकेशलुश्वनम्‌ 

अशाखवतिनो भूपाल्लब्धात्क॒त्वा प्रतिप्रहम्‌ | 

ब्राह्मण: सान्वयों याति नरकानेकविशतिम्‌ ॥ ७४ ॥ 
अकालविद्युत्स्तनिते धर्षतौपांसुवर्धणे । महांघातध्वनौराजाघनध्यायाः प्रकीतिताः 
उल्कापातेच भूकम्पे दिग्दाहेमध्यराजिषु । सन्ध्ययोत् षलोपान्ते राज्ञोराहोश्र सूतके 
दर्शाश्कासुभूतायांध्राद्धिकम्पतिगृहातच । प्रतिपद्यपिपर्णायांगजोप्राम्यां कृतान्तरे 
खरोप्रुक्रो छ््थिरुते समवाये रुदत्यपि । उपाकर्मणि चोत्सर्ग नाविमार्गे तरो जले 
आरण्यकमच्रीत्यापिबाणसाम्नोरपिध्चनी | अनध्यायेषुयतेषुनाधीयीतद्विजः कछचित्‌ 
कृतानतरायोनपठेट्टेकाखश्वा हिबश्र भिः । भूताएस्योः पश्चदश्योत्रेह्ातलारी सदा भवेत्‌ 
अनायुप्यकरअ्षवपरदारोपसर्पणम्‌_ । तस्मात्तद्दूरतस्त्याज्यं चरिणाश्ञोपसेवनम्‌ 
पू्वर्धिभिःपरित्यक्तमात्मानं नावमानयेत । सदोचद्यमचतांयरूमाडिह्नयोविद्यानदुलंभाः 
सत्यस्त्रयात्पियस्त्रयान्नत्रयात्सत्यमप्रियम्‌ । प्रियक्षनाव्तस्वयादेष धर्मोधटोद्नथ' 
भद्वमेष वर्देज्नित्यं भद्रमेच विच्िन्तयेत । भरद्रेरेबेह संस्ों नाभद्रेश्य कदाखन 
रुपवित्तकुलेहीनान्सुधीरनाधिक्षिपेन्नरान्‌ । पुष्पवन्तौनचेक्षेतत्वशुचिज्योंतिषाडुणम्‌ 
बाचोचेगं मनोवेगं जिह्मावेगं घ घजयेत्‌ | उत्कोचद्युतदौत्याक्तंद्रव्यं दूरात्परित्यजैत्‌ 

गोब्राह्मणग्नीनुच्छिष्टपा णिना नेच संस्पृशत्‌ । 

न स्पृशेद्निमित्तेन खानि स्थानि त्वनातुरः ॥ ८७॥ 
गुह्मजान्य पिछोमानितत्सपर्शादशुधिभवेत्‌ | पादधौतोदकंम्रअमुच्छिष्टाश्षोदकानिच 
निष्ठीवनश्चश्लेष्माणंग्रहादुद्रं घिनिक्षिपेत्‌ । अहनिशश्रतेजाप्याचछौघखाचारनिषेच णात्‌ 

अद्वोहवत्या बुद्धा च पूव॑ञन्म स्मरेद द्विजः ॥ ८६॥ 
वुद्धानप्रयत्नाइन्देतदयाते पांस्वमासनम्‌ । घिनम्नधमनिस्तस्मादनुयायात्ततस्थ तान्‌ 
श्रुतिभूदेवदेवानां तर पसाधुतपस्थिनाम्‌ । पतिब्रतानांनारीणां निन्‍्दांकुर्याक्षक हि लित्‌ 
नमनुष्यस्तुतिकुर्याज्नात्मानमपमानयेत्‌ । अम्युद्यतं न अणुदेत्परमर्माणि नोश्वरेत्‌ 
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अधमदिधतेपू् विद्ेश्नपिसअयेत्‌ू । सर्वतोभद्रमाप्यापि ततो नश्येश्व सान्वयः 

उद॒धृत्य पश्चमत्पिण्डान्स्नायात्परजलाशये । 

अज्ञदृधृत्य च तत्कतुरेनसः स्याक्तरीयभाक्‌॥ ६४ ॥ 
श्रद्धयापात्रमासाद्यत्किशिद्वीयतेषसु | देशे काले च विधिना तदानन्त्याय कल्पते 
भूपदोमण्डलाधीश' सर्च त्रसुखिनो उन्नदाः । तोयदातासदातृप्तोीरूपवानरूप्यदों भवेत्‌ 

प्रदीपदो निर्मलाक्षो गोदातापयंमलोकभाक । 

स्वर्णदाता घ॒ दीर्घायुस्तिलदः स्यात्त सुप्रजाः॥ ६७ ॥ 
चेश्मदोषत्युश्व लो घेशोवर्खदश्न्द्रलोकभाक्‌ । हयप्रदो दिव्ययानोलक्ष्मीधान्चषभप्रदः 
खुभायः शिविकादाता सुप्यडुप्रदोष्पि थ । धघान्ये: सम्ृद्धिमाजलित्यममयप्रदरशिता 
ब्रह्मदो ब्रद्यालो केज्योब्रह्मदः सघेदो मतः। उपायेना पि यो ब्रह्म दापयेत्लोपपि तत्समः 

श्रद्धया प्रतिगृह्वाति भ्रद्धया यः प्रयच्छति । 

स्वगिणों तावुभी सूयाता पततो5श्रद्धयात्यथः ॥ १०१॥ 
अल्तेनक्षरेदशस्तपोविस्मयतः क्षरेत्‌ । क्षरेत्कीतंनतो दानमायुविप्रापवादतः 

गन्धपुष्पकुशाइरछय्या शार्क मासम्पयोदधि । 

मणिमत्स्यगृहं धान्य ग्राह्ममेतदुपस्थितम्‌ ॥ १०३ ॥ 
मधूदकंफल मलमेघारूयभयदक्षिणा । अभ्युद्यतानि आ्राह्याणि त्वेतान्यपि निरष्टतः 
दासनापितगोपालकुलमित्रा धंसी रिणः । भोज्याज्नाःएद्रचग इमीतथात्मधिनिवेदकः 
इल्थमान्ण्यमासाथयदेवर्षिपितृजञादणात | माध्यस्थ्यमाश्रयेद्गेहेसुतेविष्चम्पिस जय 

गेहेपि ज्ञानमभ्यस्येत्काशी चाथ समाश्रयेत्‌ | 

सम्यरकज्षानेन था सुक्तिः किया विश्वेशवेश्मनि ॥ १०७ ॥ 
सम्यश्शानम्मवेत्पु सा कुतर्केनजन्मना । चाराणस्यां घुवामुक्तिःशरी रत्यागमात्रतः 
अद्यश्वोवापरश्वोवाकालाद्वाधपरःशतात्‌ । सत्वरोगत्वरीदेहःकाश्याओ्व दम्ततीमवेत्‌ 
खायवा शणसीलभ्यासदा घारवतासदा । मनसापि सदाघारमतो घि6ट्दान्न लडुयेत, 
आकण्य तिततोडगलत्यःपुनःप्राहषडाननम्‌ । पुनः काशींसमाथक्ष्वसदाचारेण याप्यते 
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झानिकानिधलिडूगनिसल्कन्द!्ञानप्रदानिच | वाराणस्यास्परिब्र॒हितानिमेपरिपृच्छतः 
घिना काशींनमेप्रीतिधिना काशीनमेरतिः । खित्रपुत्रकपश्यास्मि घिनाकाशीषडानन! 
ननिद्रामिनज्ञागमिनाक्षामिनपिबास्यपः । काशीद्धथक्षरपीयूष॑ पिबामि हि घकेवलम 
इति श्रुत्वा बचः सुकनन्‍दो मैज्ाचरुणिभाषितम्‌ । 
अविभुक्तस्य माहात्म्यं चक्त, समुपचक्रमे ॥ ११० ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराणे एकाशीतिसाहस्न्यां सहितायां चतुर्थे काशीखण्डे 
पूर्वार्ध सदाबारवर्णनंनामा5ष्टजिशोईध्यायः॥ ३८ ॥ 


ऊनचल्वारिशो5ध्यायः 


अवियुक्तेशा विर्भाववर्णनम्‌ 
रूकन्द उवाल 

श्रण्चगरूत्य महाभाग! कथाभ्पापप्रणाशिनीम्‌ । 

नःश्रे यरूयाः ध्रियोहेतुमविमुक्तसमाश्रयाम ॥ १ ॥ 
परंत्रह्म यदाम्नातं निष्प्रपश्च॑निरात्मकम्‌ | निर्विकल्पंनिराकारमव्यक्त स्थुलूस्‌क्ष्मचत्‌ 
तदेतस्क्षेत्रमापू्य स्थितंसंगमप्यहो । किमन्यत्र नशक्तो5सौ जन्तून्मोखयितुस्भचात्‌ 
भवो ध्रवं यदत्रेचमोचयेत्त निशामय । महत्या योगयुक्तचा वामहादानेरकामिकेः 
सुमहद्विल्तपोभिर्धांशिबोडन्यत्रधिमोचयेत्‌ | यौगयुक्तिनमहतीं नदानानिमहान्ति च 

न तपांस्यति दीर्घाणि काश्याम्मुक्तय शिवोड्थयेत्‌ । 

वियुनक्ति न यत्काश्या उपसग्गं महत्यपि ॥ ६ ॥ 
अयमेष महायोग उपयोगस्त्विह्ापरः । नियमेन तुथिश्वेशे पुष्पम्पत्रं फल जलम्‌ 
यद्दत्तंखुमनोवृत्या महादानं तदत्र वे | मुक्तिमण्डपिकायां घ॒ क्षणं यत्स्थिरमास्यते 
सस्‍्तात्वागड्राम॒ते शुद्धतपएतद्होत्तमम्‌ । सत्हृत्यभिक्षवेभिक्षायत्काश्याम्परिदीयते 
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तुलापुरुष एतस्थाः कलां नाहंति षघोडशीम्‌ ।॥ ६ ॥ 
हदि सश्िन्त्यविश्वेशंक्षणंयद्धिनिमील्यते । देवल्यदक्षिणे भागे महायोगो5यमुत्तमः 
इृदमेघतपोडत्युअंयदिन्द्रियचिकोलताम्‌ । निषिध्यस्थीयतेकाश्या क्षत्तापाद्वमन्यच 

मासि मासि यदाप्येत बताश्वान्द्रायणात्फलम । 

अन्यत्र तदिहाप्येत भूतायां नक्तमोज़नात्‌ ॥ १२॥ 
मासोपवासादन्यत्र यत्फलंसमुपाज्य ते । श्रद्धयंकोपवासेनतत्का श्यां स्थाद्स शयम्‌ 
चातुर्मास्यव॒तात्पोक्तंयदन्यत्रमहाफलम्‌ । एकादश्युपवासेनतत्काएयांस्याद्संशयम्‌ 
धण्मासान्नपरित्यागाद्यदन्यत्रफलंलभेत्‌ । शिवराज्युपबासेनतत्काश्याआयते भ्रवम्‌ 
चषकृत्वो पचासानिलभेदन्यत्र यदुव्॒ती । तत्फलू स्यात्त्रिररेणकाश्यामविकलं मुने 
मासि मासि कुशाग्राम्बुपानादन्यत्रयत्फलम्‌ | काश्यामुत्तरवाहिन्यामेकेनचछुकेनतत्‌ 

अनन्तो महिमा काश्याः कस्तं वर्णयितुम्प्रभुः । 

विपत्षिमिच्छतो जन्तोयंत्रकर्णजप+ शिवः ॥ १८॥ 

शम्भुस्तत्किश्विदाचए॥ट स्रियमाणरूय जन्मिनः । 

कर्णेउक्षरं यदाकण्य म्तोध्प्यम्ठततां बजेत्‌॥ १६ 

रूमारं स्मारं स्मररिपो:पुरीत्वमिचशडुःरः। अदुनोन्मन्द्र यातो बहुशस्तदवाघ्तये 
अगस्त्य उचाच 

स्वकार्यनिपुणः स्वामिन! गीर्बाणेरतिदारुण+ । 

त्याजितो5हम्पुरीकाशीं हरो5त्याक्षीत्कुतः प्रभुः॥ २१॥ 

पराधीनो5हमिध किदेवदेवः पिनाकवान । 

काशिकां सोध्त्यज़त्कस्मान्नमिवाँ णग्मणिरशिकाम्‌ ॥ २२॥ 

स्कन्द उचाच 

मिनत्राधरुणसम्भूतों कथयामि कथामिमाम्‌ । 

तत्याज़ च यथा स्थाणुः काशी पिदृष्युपरोधतः ॥ २३ ॥ 
आधितछूत्ब॑ यथा लेखेः परोपकृतये मुने !। दुद्दिणेन तथा रुद्रः स्वरक्षणविचक्षणः 


ऊनखत्वारिशो ध््यायः ]_# दिघोदासाख्यानवर्णनम्‌ * २८३ 


अगस्त्य डबाच 
कथंसभगघान रुद्रोदुहिणेन कृपाम्बुधिः । प्रार्थितो5भूत्किमर्थश्व तन्‍्मे ब्रृहि पडानन 
सकनद उच्चाच 
पाग्मेकल्पेपुरा वृत्तेमनोंः स्वायस्भुवेषन्तरे। अनावृश्टििभूद्धिप्र सर्वभूतप्रकम्पिनी ॥ 
लयातुषशिहायिन्यापी डिताःप्राणिनो5 खिलाः । केचिदम्बुधितीरेषुगि रिद्रो णीषुकेचन 
महानिस्नेषु कच्छेषुमु निवृत््याजना: स्थिताः | अरण्यान्यवनिर्जाताप्रामखघंटवर्जिता 
ऋव्यादा एव सर्वेषु नगरेषु पुरेघु च। आसक्नश्नलिहोबृक्षाः सबंत्र क्षोणिमण्डले 
श्ोौरापवमहास्ौर रुललुव्यन्तत्तस्ततः । मांसवृत्योपजीबन्ति प्ररणिनः प्राणरक्षिणः 
अराजकेसमुत्पन्नेलोकेपत्या दितशंसिनि । प्रयल्लोषिफलसत्वासीत्सष्टेःसशिक्रतस्तदा 
बिन्तामचाप महतीं जगद्योनिः प्रजाक्षयात्‌ । 
प्रजासु क्षीयमाणाखु क्षीणा यज्ञादिकाः क्रिया: ॥ ३२ ॥ 
तासुक्षी णासुसंक्षी णाः सर्वेयशभुजो5भचन्‌ | ततश्विन्तयता र्ष्ठा दृष्टोराजविसत्तमः 
अधिमुक्ते महाक्षेत्रे तपल्‍्य जिश्वलेन्द्रियः | मनोरन्चयजो घीरः्क्षात्त्रो धर्म इबोदितः 
रिपुञ्॒य इति ख्यातो राजा परपुरञ्जयः । अथ ब्रह्मा तमालाद्य बहुगौरवपूर्वकम्‌ 
उचाघ घचन॑ राजन रिपुज्जयमहामते !। इलां पालय भूषाल! ससमुद्राद्विकाननाम्‌ 
नागकन्यां नागराजः पत्न्यथ ते प्रदास्यति । 
अनड्रमोहिनीं नाश्ना घासुकिः शीलभूषणाम्‌ ॥ ३७ ॥ 
दिघोपिदेधा दास्यन्ति रल्लानि कुसखुमानि सर । प्रजापालनसन्तुष्टा महाराजप्रतिक्षणम्‌ 
पिघोदास इतिख्यातमतोनामत्वमाप्स्यसि | मत्यभावषाअन्पतेदिव्यं सामथ्यंमस्तुते 
परमेष्टिवचः श्रुत्वा ततो5सौराजसत्तमः । वेधसं बहुशः स्तुत्वा वाक्य चेदमुधाघह 
राजोचाच 
+पितामहमहाप्राक्ष! जञनाकीरण महीतले । कथंनान्ये च राजानो मां कथ्थ कथ्यते त्थया 
ब्रह्मोचाच 
स्थयिराज्य प्रकुर्वाणेदेवो वृष्टिविधास्यति । पापनिष्टेययेराशिं न देखो धर्षते पुनः 


श्टट # सस्‍्कन्दपुराणम्‌ # [ ४ काशीखण्डें 
राजोचाचर 
पितामहमहासान्य| जिलोकीकरणक्षम !। महाप्रसाद इत्याज्ञां त्थदीयां मूध्न्यु पाददे 
किश्विद्विशत्त॒कामो 5६ं तन्‍्मदर्थकरो विच्ेत्‌ू । ततःकरो म्यहं राज्यंपृथिव्यामसपलचत्‌ 
भ्रह्मोधाथ ह 
अधिलम्बेन तद्ब्रहिकूतं मन्‍्यस्थ पाथिध !। यक्तेहददि महाबाहोतवादेयंन किश्वनः 
राजोधाच 
यदयहंपृथिचीनाथः स्वंलोकपितामह !। तदा दिविषदो देवा दिधि तिष्ठन्तु मा भुवि 
देवेषुद्वितिष्टत्सुमयितिष्ठटति भूतके । असपत्नेन राज्येन प्रजासौख्यमधाप्स्यति 
तथेतिधिश्यसकप्रोक्तोदिधोदासोनरेध्वरः । पयहंघोषयाश्चक्त दिघंदेधा व्जन्त्विति 
मागच्छन्त्विह थे नागा नराः स्वस्था भचन्त्वितः । 
मयि प्रशासति क्षोणीं खुराः स्वरूथा भचन्त्विति ॥ ४६ ॥ 
एतस्मिश्नन्तरेत्रह्माविश्वेशग्प्रणिपत्यह । यावद्धिशत्ुकामो 5भूत्तावदी शो इन्रची द्विधिम्‌, 
लोकेभ्वरसमायाहिमन्द्रोनाम भूधरः । कुशद्वीपादिहागत्य तपस्तप्येत दुष्करम्‌ 
यावक्तस्मैबरंदातुं बहुकाल तपल्‍यते । इत्युक्तत्रा पावंतीनाथो नन्दिभ्वृड्धिपुरोगमः 
जमाम वृषमारुह्म मनन्‍्दरो यत्र तिष्ठति । उघाख च प्रसन्नात्मादेवदेधो वृषध्यजः 
डत्तिष्ठो शिष्ठभद्वन्ते वरस्त्रृहि धरोत्तम !। सो5थ श्र॒त्वामहेशानं देवदेव॑ तचिलोचनम 
प्रणम्यबहुशो भूमावद्रिरेतद्य जिशपत्‌ । लीलाचिग्रहभ्ृच्छम्भो प्रणतेककुपानिधे! 
सर्घेशोपपि कथं नाम न वेत्थममवाओ्छितम्‌ । शरणागतसन्त्राणसघंवृत्तान्तको षिदा 
सर्वेपांहद्यानन्द! शर्घवलवंगसर्घकृत्‌ । यदि देयो घरो मह्यं स्वभाषाद द्ृषदात्मने ॥ 
याचकायाइतिशोच्याय प्रणताशिप्रमअश्क !। 
ततोडचिमुक्तक्षेत्रस्य साम्यं ह्यभिलूषाम्यहम ॥ ५८॥ 
कुशद्वीपठमासाध नाथाद्यसपरिच्छद्‌ः । मन्मौलौ विहितावासः प्रयात्वेष घरोममः 
सर्ेषां स्ंदः शम्भुः क्षणं याचद्धिशचिन्तयेत्‌ | 
पिशातावसरो ब्रह्मा ताचचछम्भु' व्यजिनब्नपत्‌ + 


ऊनथत्वारिशी व्यायः ]_ # अधिमुकप्रशंसाकयनम्‌ # २८६ 

प्रणम्या5ग्रेसरों भूत्या मौलौ बद्धकरद्व॑यः ॥ ६० ॥ 

अल्योंदाख 

विश्वेश जगता नाथ! पत्या व्यापारितो5स्म्यहम्‌ । 

कृतप्रसादेन घिभो! सृष्टि कतुं खतुर्विधाम्‌ ॥ ६१ ॥ 
प्रयत्नेत मयासृष्टा सासष्टिस्त्वदनुशया । अवृष्य्याषध्टिहायिन्या तत्रनष्टापप्रजाभुषि 
अराजक महश्वासीद्‌ दुरवस्थमभूजगत्‌ । ततो रिपुज्षयों नाम राजषिमंनुधंशजञः 
मयाभिपिक्तोराजर्षिप्रजाः पातुं नरेश्बरः | चकारसमयंसो5पि महाघीयों महातपाः 

तथा55ज्षया चेत्स्थास्यन्ति सर्च दिधिषदों दिधि। 

नागलोके तथा नागारूततो राज्य करोम्यहम्‌॥ ६०॥ 

तथेति थ मया प्रोक्त॑ प्रमाणीक्रियतां तु तत्‌ । 

मन्दराय घरो दत्तों भवेदेव क्रपानिधे !॥ ६६ ॥ 
तस्य शन्नः प्रजालातुम्म्याउ्चप मनोरथः | ममनाडीद्रयराज्यंतस्या पिष शतक्रतौः 
मर्त्यानागणनाक्वेहनिमेषाधेनिमेषिणम्‌ । देवोइपिनिर्गलं मत्वामन्दरंघारुकन्दरम्‌ 
विषेश्वगोरचंरक्षेस्तथोरीकृतवान्हरः । जम्बूद्वीपे यथा काशी निर्षाणपददासदा 
तथा बहुतिथं काल द्वीपोभूत्सो ६पि मन्दरः | यियासुनाघदेवेन मन्द्र खित्रकन्दय्म्‌ 
निजम्रत्तिमयं लिड्रम विजालं विधेरपि | स्थापितसव सिद्धीनां स्थापकेभ्य-सम पितुम्‌ 
विपन्नानाआजन्तूजांदातुनेश्रेयसी श्रियम्‌ , सर्वेपा मिहसंस्थानां क्षेत्रंचेचा भिर क्षितुम्‌ 
मन्दरांद्विगतेनापि क्षेत्रंनतत्पिनाकिना । विमुक्तलिडूरूपेण अधिमुक्तमतः स्मृतम्‌ 
पुरा55नन्‍्दवनंनामुक्षेत्रमेतत्प्रकी तितम्‌ । अधिमुक्त॑ तदारभ्यनामाइस्य प्रथितम्भुषि 
नामाविम्ुक्तममवदुभयोः क्षेत्रलिड्रयोः | एतदु दृयंसमासाद न भूयों गर्भभाग्मबेत्‌ 
अधिमुक्तेश्वर॑ लिड् इृष्टाक्षेत्रौरघिमुक्तके | विभुक्त एव भचतिसर्व॑स्मात्कर्मबन्धनात्‌ 

अचंन्ति चिश्वे विश्वेशं विश्वेशोईर्थति चिश्यक्ृत्‌। 

अधिमुक्तेश्वर लिकू' भुधिभुक्तिपदायकम्‌ ॥ ७७ ॥ 

पुरा ने स्थापित खिड़' कर्यंचित्केनथित्कलित्‌ । 

१६ 


२६० के स्‍कन्‍्द्पुराणम्‌ # [४ काशीखण्डे 
किमाकृति भवेल्लिड नेतद्वेस्यपि कश्चन ॥ ७८ ॥ 
आकारमबिमनुक्तस्यदृष्टानह्मच्युतादयः । लिड्र' संस्थापयामासुवंसिष्ठाद्यास्तथ्षयः 
आदिलिडुमिदंप्रोक्तमधिमुक्तेश्वरम्महत्‌ । ततो लिड्डान्तराण्यत्रजातानिक्षितिमण्डले 
अविमुक्तेशनामा5पि श्र॒त्वा जन्माजितादघात्‌ । 
क्षणान्मुक्तों भवेन्मत्यों नात काया घिच्वारणा॥ ८१॥ 
अधिमुक्तेश्वर लिड्र' सुछत्वादूरगतो5पि च। जन्मद्यकृतात्पापात्क्षणादेधचिमुच्यतते 
अधिमुक्तमहाक्षेत्रे:घिमुक्तमघलोक्य च । जिजन्मजनित पापं हित्वा पुण्यमयोभवेत्‌ 
यत्छृतं ज्ञानधिश्रंशादेनः पद्चखुजन्मखु । अविमुक्तेशसंस्पर्शात्तरक्षयेदेव नाउन्यथा 
अचेयित्वामहालिड्रमधिमुक्तेश्वरं नरः | कृतकृत्योमवेदत न च स्याज्जन्ममाबकुतः 
स्तुत्वा नत्वापचंयित्वा घ यथाशक्ति यथामति | 
अधिमुक्ते घिमुक्तेशं सतूयते नम्यतेदच्यंते ॥ ८६ ॥ 
अनादिमदिदंलिडूं स्वयं विश्वेश्वरावितम्‌ | काश्याम्प्रयल्षतःसेब्यम विमुक्त॑चिमुक्तये 
सन्ति लिड्डान्यनेकानि पुण्येष्चायतनेषु च | 
आयाम्ति तानिलिड्डानि माघीं प्राप्य चतुदंशीम्‌ ॥ ८८ ॥ 
कृष्णायां माघभूतायामघिमुक्तेशजागरात । 
सदाधिगतनिद्रसु्य योगिनो गतिभाग्मवेत्‌ ॥ ८६ ॥ 
नानायतनलिड्भगनि चतुर्चगंश्रदान्यपि । माघकुष्णचतुदृश्यामबिमुक्तमुपासते ॥ ६० 
किबिभेति नरोधीरः कृतादघशिलोश्वथात्‌ । अधिमुक्तेशलिड्ूस्य मक्तिबन्रधरोय दि 
क्ािमुक्त महालिडुं चतुर्षमेफलोदयम्‌। 
क पापिपापशेलोडल्पो यः क्षयेक्षास्ति संस्सते ॥ ६२॥ 
अधिमुक्तेमहाक्षेत्रे विश्वेशसमधिष्ठिते । येनंद्ृर्ट घिमूढास्ते<िमुक्त लिडजमुत्तमम्‌ 
दृष्शास्मघिमुक्तस्य दृष्टादण्डघरो यमः | दूरादेव प्रणम तिप्रबद्धकरलम्पुटः ॥ ६४ ॥ 
धन्यंतप्नेत्रनिर्माणं कृतकृत्यों तु तो करो। अधिमुक्तेश्वरंयेनयाम्यामैश्षिएयःस्पृशेत्‌ 
तजिसन्ध्यमविमुक्तेशं योजपेन्नियतः शुत्रिः । दूरदेशविपक्षो5पि काशीसतफलंलभेत्‌ 


चत्थारिशोडध्यायः ] # अभ्ध्ष्यवर्णानम # २६१ 


भषिमुक्तमद्दा लिड्ूंटृष्टाप्रामान्तरंबजेत्‌ । लब्ध्चा55शुकार्यसं खिद्धिक्षेमेणप्रचिशेद॒ग हम्‌ 
इतिश्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरूयां संहितायां चतुर्थ काशीखण्डे- 
पूर्वाध5पिमुक्तेशाबिर्भावव णंनंना/मैकोनचत्घारिशो5ध्या यः ॥ ३६ ॥ 


चत्वारिशो<5्ध्यायः 


गृहस्थधमवर्णनम्‌ 
स्कन्‍द उचाच 
अविमुक्तेशमाहात्म्यंवणितंतेडप्रतो मया । अथो किमसिशुश्रषुःकथयिष्यामितत्पुनः 
अगस्त्य उबाच 
अधिमुक्तेशमाहात्य्य॑ श्राचंश्राघं श्रुतीमम । अतीवसुश्रुते जातेतथापि न घिनोम्यहम्‌ 
अधिमुक्तेश्बरं लिड्र क्षेत्र चाप्यविमुक्तकम्‌ । एतयोस्तुकथंप्रा प्तिभवेत्षण्मुख तद्धद्‌ 
रूकन्द उचाच 
श्टणु कुम्मजाबक्ष्यामि यथाप्राप्तिमंबेदिह । स्वश्रेयो दातुरेतस्याधिमुक्तस्यमहामते 
समीहितार्थंसं सिद्धिलेभ्यते पुण्यभारतः । तब्चपुण्यम्मवेद्िप्र! श्रुतिबर्त्म समाजनात्‌ 
श्रुतिबत्म॑ज्ञुपर:पु सःसंस्पर्शान्रशएयतोमुने) । कलिकालाधपिसदाहिद्वप्राप्पजिधांसतः 
बचर्जितसूय विधानेन प्रोक्तल्याकरणेन व | कलिकालावपिहतो ब्राह्मणं गनन्‍्घधरदर्शनात्‌ 
निषिद्धाचरणंतस्मात्कथयिष्ये तवाग्रतः | तदुदूरतः परित्यज्ष्य नरो न निरयीभवेत्‌ 
पलाण्डु' विड्वराहआ शेलु लशुनग्रज़ने । गोपीयूष॑ तण्डुलीयं धज्य॑जञ्ञ कघक सदा 
बश्चनान्वृक्षनियां सानपायसापूपशष्छुलीः । अदेवपित्रयंपछलमचत्लागो पयस्त्यजेत्‌ 
पय ऐकशफं हेय॑ तथा क्रामेलकाधिकम । 
राजी न दधि भोक्तव्य दिया न नवनीतकम्‌ ॥ ११॥ 
टिट्टंकलचिड्ुद्व हँस चक्र प्लघम्बकम्‌ | 


शहर # स्कन्देपुराणम्‌ # [ ४ काशीखणडे 


स्थजैस्मां साशिनः सर्चान्‌ सारस॑ं कुक्कुट शुकम्‌ ॥ १२॥ 

जालपादान्खजरीटान वुडित्या मत्स्यभक्षकान। 

मत्स्याशी सर्घमांसाशी तन्मत्स्यान्‌ सर्वथा त्यजैत्‌ ॥ १३ ॥ 

हृष्यकव्यानि युक्तोी तु भध्यों पाठीनरोहितो । 

मांसाशिमिस्त्वमी भक्ष्या: शशशलहूकच्छपाः ॥ १४ ॥ 

ध्वाविद्रोधे प्रशस्ते च ज्ञाताश्व सुगपक्षिणः 

आयुष्कामः स्वर्गकामैस्त्याज्यं मांसम्प्रयल्तः ॥ १५०॥ 
यज्ञाथ पशुहिसाया सास्चर्ग्यानेतराक्चित्‌ । त्यजैत्पयु षितं सर्वमखण्डस्नेहबजितम्‌ 
प्राणत्ययेक्रतौश्राद्धेभेषजैविप्रकास्यया । अलौल्यमित्थं पललम्भक्षयश्नेव दोषभाक्‌ 

न ताद्शम्भवेत्पाप मगयावृत्षिका इक्षिणः । 

याद्रशम्भवति प्रेत्य लीव्यान्मांसोपसेघिनः ॥ १८॥ 
मखार्थम्त्रह्मणा सृष्ठाः्पशुदुमस्गौषधीः । निम्नश्चहिसको पविप्रस्तासामपि शुभागतिः 
पितृदेधक्तुझते मधुपकांथमेच च। तत्र हिसाप्यहिसा स्याद्धिसान्यत्र सुदुस्तरा 
योजन्‍्तूनात्मपुएथथ हिनस्तिज्ञानबेलः | दुशाघारस्यतस्येहनामुत्राइपि सुखं कचित्‌ 

भोक्ताइनुमन्ता संस्कर्ता ऋिविक्रयिहिसका: । 

उपहरता घातयिता हिसकाश्रा5ए्था समता: ॥ २२॥ 
प्रत्यच्दमश्वमैधेन शतंघर्षाणि यो यजैत्‌ | अमांसभक्षको यश्व तयोरन्‍्त्योधिशिष्यते 
यथ्थेवात्मापरस्तद्वद्द्॒एध्यः सुलमिच्छता । सुखदुःखानितुल्यानि यथात्मनि तथापरे 
सुखंधायदियाचान्यद्यत्किश्वितक्रियतेपरे । तत्कृतंहिपुनःपश्चात्सर्वमात्मनिसम्भवेत्‌ 
नक्लेशेनबिनाव्रव्यमर्थहीने कुतःक्रियाः । क्रियाहीने कुतो घर्मो धर्महीने कुतःसुखम 
सुलंहिसघेराकाडक्ष्यनतब्य धर्मसमुट्रवम्‌ । तस्माद्धमोंत्त्र कर्ंव्यश्वातुर्धण्येन यत्नतः 
न्‍्यायागतेनद्र॒व्येणकर्तव्यम्पारली किकम्‌ | दानश्व घिघिना देयंकाले पात्र ख भावतः 
विघिहीनन्तथाउपाज्रे यो ददातिंप्रतिग्रहम्‌ | नकेघलंहितद्यातिशेष॑ तस्य थ नश्यति 
व्यसनार्थे कुडुम्बार्थे यट्ृणार्थे च दीयते । तदक्षयंभवेदत्॒ परंत्रथ न संशयः 


अत्यारिशो5घ्याथः ] # नारीणःरमेध्यल्ववर्णनम्‌ # २६३ 


मातापित्रिधिद्दीन यो मौखीपाणिप्रहादिभिः । 

संस्कारये क्षिजेरथेल्तल्‍्य श्रेयरत्यनन्तकम्‌ ॥ ३१ ॥ 
अश्निहोत्रेनेतच्छे योना झिषशोमादिभिमंसेः । यच्छेयः प्राप्यते मत्येद्धिजेचेकेप्रतिष्ठिते 

यो हानाथरूय विप्रस्य पाणि आहयते कृती । 

इह सौख्यमवाप्नोति सो5क्षयं रूचगमाप्लुयात्‌ ॥ ३३ ॥ 
पितृगेहे लु या कन्या रजःपश्येद्संसक्रता | श्रूणहातत्पिताज्षेयो वृषलीलापिकन्यका 
यरूतां परिणयेन्मोहात्सभवेदुवृषली पतिः । तेंन सम्भाषणंत्याज्यमापडस्केयेनसचंदा 
विज्ञायदोषमुभयोः कन्यायाश्रवरस्यथ । सम्बन्धंरचयेत्पश्चादन्यथादो परसाक्पिता 

स्त्रियःपवित्राः सतत नता दुष्यन्ति केनचित्‌ | 

मासि मासि रजस्तासा दुष्क्रतान्यपकर्णति ॥ ३७ ॥ 
पूचख्मियः सुरे भु क्ताः्सो मगन्धर्ववहिभिः । भुज्वतेमानुषाःपश्चान्षतादुष्यन्तिकेनचित्‌ 

स्त्रीणां शौघं ददों सोमः पावकः सर्वमेध्यताम्‌ । 

कठ्याणवाणी गन्धर्वास्तेन मेध्याः सदा स्थियः॥ ३६॥ 
कन्याम्भुडक्तेरज:काले 5थ्िःशशी लो मदशेने । स्तनोद्भेदेषुगन्धर्चास्तत्परागेवप्रदीयते 

दृश्यरोमा त्वपत्यन्नी कुलध्न्युद्भतथौघना । 

पितृषध्न्याधिष्कृतरज्ञास्ततरूताः परिचर्जयेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
कन्यादानफलप्रेप्खुस्तस्माहुद्ादनश्िकाम्‌ | अन्यथा न फलूंदातुः प्रतिप्राहीपतेदधः 
कन्याप्रभुक्ता सोमाध्ेदंदद्ाानफलेमेत्‌ । देवभुक्ताददद्वाता न स्थर्गमधिगच्छति ॥ 
शयनाशनयानानिकुणपंस्लीमुखं कुशाः | यज्षपात्राणिसर्थाणणिन दुष्यन्तिदुधाक्षश्वित्‌ 
चत्सः प्रस्मवणेमेध्यः शक्ुनिःफलपातने । बार्योरतिप्रयोगेषु ध्वास्टगप्नहणे शुत्िः ॥ 

अजाशध्वयोसुखम्पेध्यं गायो मेध्यास्तु पृष्ठतः । 

पादतों ब्राह्मणामेध्याः स्नियोमेध्यास्तु सघेतः ॥ ४६ ॥ 

बलात्कारोपभुक्ता घा छोरहस्तगतापि था । 

न त्याज्या दयिता नारी नास्ग्रास्त्यामो त्रिधीयते ॥ ४७ ॥ 


श्ध्छ # स्कन्दपुराणम्‌ # [४ फाशीखण्डे 


अम्लेन ताश्नशुद्धिःस्याच्छुद्धिः कांस्यरूय सस्मना। 
संशुद्धीरजसा नॉर्यासतटित्या बैगंतःशुच्िः ॥ ४८ ॥ 
मनसा5पि हि या नेंह चिन्तयेत्पुरुषान्तरम्‌ । 
सोमया सह सौख्यानि भुडक्ते चात्राउपि कीर्तिभाक्‌ ॥ ४६॥ 
पितापितामहोश्रातासकुल्योजननीतथा । कम्याप्रदः पू्षनाशे प्रकतिसथः परः परः 
अप्रयच्छन्समाप्नोति भ्रणहत्या म्उतावृतो । 
स्थय॑ त्वभावे दातणां कन्या कुर्यात्स्वयं घरम्‌ ॥ ०१ ॥ 
हताधिकारां मलिना पिण्डमात्रोपजीविनीम्‌ । 
परिभूतामधः शब्यां चासयेद्‌ व्यभिचारिणीम्‌ ॥ ५२ ॥ 
व्यभिचाराद्रती शुद्धिगंभेत्यागों विधीयते | गर्भभत्‌ वधादों तु महत्यपि च कल्मचे 
शूद्वस्य भार्या शूद्रेंघ सा च सवा घ विशः स्मतेः । 
ते ख् सवा चेघ राशस्तु ताश्व स्घा चाग्रजन्मनः ॥ ५७ ॥ 
आरोप्य शृद्दाशयने घिप्रोगच्छेदोगसिम्‌ । उत्पाद्यपुत्रश॒द्रायां ब्राह्मण्यादेच हीयते 
देवपिश्यातिथे यानि तत्पधानानि यरूय तु । 
देवाद्यास्तन्न खाश्नन्ति स च रूचग न गच्छति ॥ ५६ ॥ 
ज़ामयो यानिगेहानिशपन्त्यप्रतिपूजिताः । कृत्यामिनिहतानीबनश्येयुस्तान्यसंशयम्‌ 
तद्‌भ्यच्याःखुबा सिन्‍्यो भूषणाचछादनाशनेः | भूतिकामैनरेनित्यंसत्कारेषूत्सवेचुच 
/ यत्रनायः प्रमुदिता भूषणाचछादनाशनेः । रमन्‍्ते देवतास्तत्रस्युस्तत्रसफलाःक्रियाः 
यत्र तुष्यति भरा सत्री खिया भर्ता च तुष्यति । 
तत्र बेश्मनि कल्याणं सम्पथेत पदे पदे ॥ ६० ॥ 
अहुतश्ञ इताओेष प्रहुतस्पाशितं तथा । ब्राह्म' हतम्पञ्षमंच पश्चयज्ञा इमे शुभाः ॥ 
जपोडहुतो हुतो होमः प्रहुतो भौतिको बलिः ! 
प्राशितम्पितृसंत॒घ्तिहु त॑ ब्राह्म' द्विजारनम ॥ ६२ ॥ 
पश्चयशञानिमानकु्न आह्मणोनावसीदति । प्तेबामनजुष्ठानात्पश्चसूना अधा प्लुयात्‌ 


खत्यारिशो ८ध्यायः]_# नवकाय कार्यादीनांवर्णनम्‌ # २६५ 


ब्राह्मणं कुशलम्पृच्छेद बाहुआतमनामयम्‌ | धेश्यंसुखंसमागम्य शूद्र' सन्‍्तोषमेव थे 

जातमात्रः शिशुस्तावद्यायदर्शो समाः स्खताः | 

भक्ष्यमक्ष्येषु नो दुष्येध्रावज्ञधोपनीयते ॥ ६५ ॥ 
भरणम्पोष्यवर्गस्य द्वष्ाादृष्टफलोद्यम्‌ । प्रत्यचायों छामरणे भर्ंव्यस्तत्प्रयलतः 

माता पिता गुरु: पत्नी त्वपत्यानि समाश्रिताः | 

अभ्यागतोइतिथिश्थागरिन' पोष्यवर्गा अमी नव ॥ ६9 ॥ 
सजीघतिपुमान्यो5त्रबहुभिश्चोपजीव्यते । जीवन्छतो 5थ विशेय पुरुषःस्वोदरम्भरिः 
दीनानाथ विशिश्ेभ्यों दातव्यस्भूतिकाम्यया | अदत्तदाना जायन्तेपरभाग्यो पजी बिनः 
विभागशीलसंयुक्तोदयाबा श्रक्षमायुतः । देवतातिथिभक्तस्तुग्रह म्थो धार्मिक 'स्म््तः 
शर्चरीमध्ययामी यो हुतशेषश् यद्धंचिः | तत्र स्वपस्तदक्ष'श्र ब्राह्मणों नावसीदति 

नवतानि गृहस्थरूय कार्याण्यभ्यागने सदा | 

सुधाव्ययानि यत्सौम्यं धाक्यअ्ञक्षमनोमुखम्‌ ॥ ७२ ॥ 
अभ्युत्थानमिहायातसस्नेहम्प्रयंभाषणम्‌_। उपासनमनुवज्या गृहस्थोनश्नतिहेतये 
तथेपद्दथ्ययुक्तानिकार्याण्येतानि वे नव | आसनम्पादशो चश्चयथाशक्तयाशनक्षितिः 

शय्यातृणजलछाभ्यड्रदीपागाहँस्थ्यसिद्धिदाः । 

तथा नव विकर्माणि त्याज्यानि गृहमेश्रिनाम ॥ ७० ॥ 
पेशन्यम्परदाराश्चद्रोहः क्रोधानताप्रियम्‌ । छेषोदम्भमश्वमायाधस्वर्गमागर्गलानि हि 

नवावश्यककर्माणि कार्याणि प्रतिधासरम । 

रूनान॑ सन्ध्या जपोहोमः रूवाध्यायो देवतालेनम्‌ ॥ ७७ ॥ 
घेश्वदेवंतथा६पतिथ्यं नवम॑ पितृतर्पणम्‌ । नव गोप्यानि यान्यत्रमुने तानि निशामय 
जन्मक्षमैथनं मन्त्रो गहच्छिदक्ष वश्चनम्‌ | आयुर्धनापमानंस्त्री न प्रकाश्यानि सर्वथा 
नवेता निप्रकाश्यानि रहः पापमकुत्सितम । प्रायोग्यम्रणशुद्धिश्धसान्वय 'क्रय विक्रगौ 

कन्यादान॑ गुणोत्कर्षों नान्यत्केनापि कुत्नचित्‌॥ ८० ॥ 
परात्रमितविनीतेबु दीनानाथोपकारिथु । मातापितगुरुष्वेसक्षवर्क दसमक्षयम्‌ 
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निष्फल् नवयूत्यर्ट चाठयारणतस्करे । कुर्वंचे कितवे धूर्त शठे मल्‍ले च घन्दिनि 
आपत्स्थपि नदेयानि नथवस्तूनिसधंथा | अन्चये सतिसघंस्व॑ दारांश्व शरणागतान्‌ 
न्‍्यासाधीकुलबृत्ति चनिश्षेप॑स्त्री धनं खुतम्‌ । योददातिसमूढात्माप्राय श्वित्तेविशुध्यति 
एतन्नवानांनव्क ज्ञात्वा प्रियमवाप्नुयात्‌ । अन्यश्चनवक घच्मि सर्वेषां स्वर्गंमागंदम्‌ 

खत्यं शौचमहिसा च क्षान्तिर्दानं दया दमः । 

अस्तेय मिन्द्रियाकोचः सर्वेषां धर्मंसाधनम्‌ ॥ ८६ ॥ 

अभ्यरूय नवतिश्वेतां स्वर्गमार्गप्रदी पिकाम्‌ । 

सत्तामभिमताम्पुण्यां सृहरुथो नावसीदति ॥ ८७ ॥ 
जिह्माभार्यासुतोश्रातामित्रदाससमाश्रिताः | यस्य तेविनय द्याश्वतरूयसवंत्र गौ रचम्‌ 
पानंदुजजनसंसर्ग: पत्या ख घिरहोटनम्‌। स्वप्नोउ्ययृहवासश्वनारी णादूष णानि घट 
समधघान्यमुद्धृस्यमहर्घ यः प्रयच्छति । सहिधाधु पिको नामतस्यान्न॑ नख भक्षयेत्‌ 
अग्रेमाहिपिकंटूट्रा मध्येघवृषलीपतिम्‌ । अन्ते चाधु षिकश्षव निराशा: पितगोगताः 

महिषीत्युच्यते नारी या ख स्याह्ृथमिचारिणी | 

तां दुष्टा कामयेद्स्तु खबे माहिषिकः स्सतः ॥ ६०२॥ 
स्व॒बुष या परित्यज्य परवूषे वृषायते । 'बूपलत्ली सा हि विज्ञेया न शूद्धी दृपल्ीभवेत्‌ 
यावदुष्णस्मवत्यन्न॑ यावन्‍्मोनेत् भुज्यते । तावदश्चन्तिपितरोयावन्नोक्ताह बिग णाः 
विद्यायिनयसस्पन्ने श्रोतजियेग्रहमागते । क्रीडन्त्योषधयः सर्वायास्यामःपरमांगतिम्‌ 
भ्रष्शौचबताचारे पिप्रे वेदबिवर्जिते । रोदित्यन्नंदीयमानं कि मया दुष्छतं छतम्‌ 
यल्यकोष्ठगत चानह्न॑ पेदाभ्यासेन जीयंति । स तास्यति दातारं दशपूर्चान्दशापरान्‌ 
नर्री णांबपनंकार्य नखगाःसमजुथजेत्‌ | न घ राजौवसेद्रो्ठे न कुर्याद्धेदिकीं श्रुतिम्‌ 
सर्बोन्करेशान्समुदृध्रत्य च्छेदयेदंगुल्द्यम्‌ । एचमेवतुनारीणा शिरसखो मुण्डनस्मब्रेत्‌ 
राजाबाराजपुत्रो वाश्नाह्मणो दाबहुआअुतः | अकारयित्या घपनस्पायश्वित्त बिनिर्दिशेत्‌ 
केशानां रक्षणार्थाय द्विगुणं ब्रतमाविशेत्‌ | द्विशुणा वक्षिणा देया ब्ाह्मणे वेदपारगे 

यो गुद्दीत्वा विधाह्मपि ग्रूहल्थ इतिमन्यते । 
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अन्नन्तस्य न भोक्तव्यं चुधापाकों हि सर स्खुतः ॥ १०२॥ 
दारागिहोत्रदीक्षाअ्कुरुतेयो प्मजे स्थिते । परिवेत्ता स विशेयः परिवित्तिस्तु पूलेजः 
परितित्तिः प्रस्वित्तायया च परिविद्यते । सर्वते नरक॑ यान्तिदातृयाजकपश्चमाः 
कीबे देशान्तरस्थे घ म्रके प्रतजिते जड़े । कुब्जे खबं ख पतिते न दोषः परिवेदने 
वेदाक्षराणियावन्ति नियुज्ज्यादर्थकारणे | तावतीच श्रुणहत्या वेदविक्रयकल्लभेत्‌ 
यस्तु प्रब॒ज़ितो भूत्या सेवते मैथुनम्पुनः। षश्िपंसहस्राणिविष्ठायांजायते कृमिः 
शुद्वान्न॑ शुद्धसम्पर्कः शुद्रेणल सहासनम्‌ । शुद्राद्दिद्यागमः कश्चिज्ज्वलन्तमपिपातयेत्‌ 
शुद्दादाहत्यनिर्षापं ये पचन्त्यवुधाद्विजाः। तेयान्ति नरकंधोरम्त्रह्मतेजो घिवर्जिताः 
माक्षिकंफाणितं शाकंगोरसंलवर्ण घृतम्‌ । हसूतदत्तानि भुक्तानि दिनमेकमभोजनम्‌ 
हस्तदत्ताश्चयेस्नेहालवर्ण व्यज्ञनानिच । दातारंनोपतिष्टन्तेभोक्ताभ्चुडस्केतुकिल्बिषय्‌ 
आयसेनबपात्रेण यदन्नमुपदीयत । भोक्तातहिदुसमं भरुदक्ते दाता थ नरक॑ ब्जेत्‌ 
अड्जुल्यादन्तकाइ श्व प्रत्यक्षंठवणश्चयत्‌ । झत्तिकाभक्षणं यज्य सम॑ गोमासभक्षणेः 
पानीयम्पायसम्भक्षं घृव॑ं लवणमेघ च । हसू्तदत्तं न ग्रह्लीयात्तुत्य॑ गोमासभक्षणेः 
अग्नतोनिवसेन्म्रर्खो दूरतश्वगुणान्वितः | गुणान्वितायदातव्य॑नास्तिम्र्खेब्यतिक्रमः 
ब्राह्मणातिक्रमोनास्ति विप्रे वेदविचजिते | ज्वल्न्तमग्निमुत्खज्यनहिभस्मनि हयते 
सन्निक्ृष्टमधीयान ब्राह्मणं यो व्यतिक्रमेत । भोजने चंच दाने चघ॒ दहेदासप्तमं कुलम्‌ 

गोरक्षकान चाणिजकांस्तथा कारुकुशीलवान्‌ 

प्रेष्यान्चाधु षिकांश्वेव विप्रारूछद्धददाचरेत्‌ ॥ १८ ॥ 
देवद्रव्यविभागेनब्रह्मत्वहदरणेन व । कुलान्याशु घिनश्यन्ति ब्राह्मणातिक्रमेण च 
मादेही तिचयोत्रूयाद्रवा भित्राह्मणेषु च । तियंग्योनिशतंगत्वा चाण्डालेष्बभिजायते 
चाचा यद्व प्रतिशातं कर्मणानोपपादितम्‌ | ऋण तद्धमंसंयुक्तमिह लोके परशत्र ज 
बिबलाशी भवेक्षित्यं नित्यश्चा्तसोजनः । यज्षशेषो :सुतम्भुक्तंशेषन्तु विधसं घिदु 
खब्यादुंसात्परिप्रष्टेना मिदेशेन्यकस्थिले ।चस्रेलपफवासाल्त देवेपित्ये ख वर्जयेत 

यदेव वर्षयस्यद्ठिः विकुरस्नारणा 8 
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सेनेय सश्चमाप्तोति पितृयज्ञक्रियाफलम्‌ ॥ १२७ ॥ 
हस्ती प्रक्षास्थ गण्कूधं यःपिवेद्वो अनोसरम । देवं पिच्यं तथात्मानंत्रयंसउपघातयेस्‌ 
गणाक्षं गणिकान्न्षयदन्न॑ श्रामयाजके । ख््रीणांप्रथमगर्भेचु भुक्चा चान्द्रायणश्चरेत्‌ 
पक्षे था यदि या मासे यस्‍ूय गेहेडत्ति न द्विजः । 
भुक्तवा दुरात्मनस्तरूय चरेशझ्वान्द्रायणव्र तम्‌॥ १२७ ॥ 
सत्रिणा दीक्षितानाञ्ष यतीनां ब्रह्मचारिणाम । 
एलेदां सूतक नास्ति ऋत्विजां कर्म कुर्वताम्‌॥ १२८॥ 
अजीणेस्युदिते बान्ते ध्मश्रुकर्मणिमैथुने | दुःस्वप्नेदु्जनस्पर्शेस्नानमेघविधीयते 
थेत्यवृक्ष खिति यूपं शिवनिर्माल्यमोजनम्‌ । 
वेदबिक्रयिणं रूपृष्टा सघेलो जलमाबिशेत्‌ ॥ १३० ॥ 
असग्न्यगारेसबसोछ्े देवक्राह्मणसलिधो | रूवाध्याये भोजने पानेपादुकेवेचिसजंयेत्‌ 
खलक्षेत्रगतं धान्‍्यं कृपथापीषु यज्ललम्‌ । अग्नाह्यादपितदुग्नाह्मं यश्चगोष्टगतम्पयः 
यदेेशितशिराभुडकत यद्‌ भुदक्ते दक्षिणामुखः | 
सोपानत्कश्व यद्‌ भुडसे तद्वे रक्षासि भुजते॥ १३३॥ 
यातुधानाः पिशाचाश्व राक्षलाः ऋरकमिणः । 
हरन्ति रसमन्नस्य मण्डलेन घिवजितम्‌ ॥ १३७ ॥ 
ब्रह्मयाश्वसुरा: सर्वेषसिष्ठाद्यामहर्षयः | मण्डलश्चो पजीवन्ति ततः कुर्बीत मण्डलूम्‌ 
ब्राह्मण चतुरस्रं स्याल्‌ उयसत्र'वे बाहुजन्मनः । 
घतुलख विशः पोक्त शृद्धस्यास्युक्षणं स्छतम्‌ ॥ १३६ ॥ 
नोत्सड्रे भोजन कृत्वा नोपाणो नेव कर्पटे | नासनेनचशय्या याश्मुजजीतनमलार्दितः 
धर्मशास्ररथारुढावेदखडू घरा द्विजाः। क्रोडार्थमपियदुष्॒रयु: सधर्मः परमः स्खतः 
रात्रो धाना दध्ियुतं घर्मकामो न अक्षयेत्‌ । 
अक्षतों धर्महानिःरूयाद्न्याश्रिभिश्वोपपीड्यते ॥ १३६ ॥ 
फाणित॑ गोरसं तोयं लघणम्मघुका जिकम । 
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हस्तेन ब्राह्मणो दत्वा कच्छ खान्द्राथणअ्वरेत्‌ ॥ १४० ॥ 
गन्धाभरणमाल्यानि यः प्रयच्छतिधमेथित्‌। सखुगन्धिः सदाहषटोयत्रयत्रोपजायते 
नीलीरक्त तु यद्रञ्र॑ दूरतः परिषर्जयेत्‌ | ख्रीणांकीडार्थसंयोगे शयनीये न दुष्यति 


पालनाडिक्रयाच्चेव तद॒वृत्तेरपजीघनात्‌ | अपचित्रोभवेद्विप्रस्तिभिःकच्छे विशुध्यति 
रूनान॑ दान॑ तपो होमः रूचाध्यायः पितृतर्पणम्‌ । 
चृथा तरूय महायज्ञा नीलीवांसो बिभति यः॥ १४४ ॥ 
नीलीरक्तयदा घस््र॑ विप्रः स्वा््रेषुधारयेत्‌ । तन्तुसन्ततिसंख्याकेनरकेसबसेद्शुवम्‌ 
अहोरात्रोषितो भूत्वा पश्चगव्येन शुध्यति ॥ १४६ ॥ 
नीलीरक्तेन वर्सेण यदन्नमुपकत्पयेत्‌ | भोक्ताविष्ठासमस्भुडस्के दाता चनरकंत्रजेत्‌ 
अम्ठतम्ब्राह्मणस्याक्न क्षत्रियान्नस्पयः स्म्उतम्‌ । 
वश्यम्य खान्नमेचानह्न॑ शुद्रस्य रुधिरं स्सुतम्‌ ॥ १४८ ॥ 
चेश्वदेवेन होमेन देवताभ्यंनंजपः । अम्तन्तेनविधप्रान्नरुग्यज़ु.सामसंस्ठ तमे 
व्यवहारानुरूपेण न्‍्यायेन तु यदर्जनम्‌ । क्षत्रियल्य पयस्तेन प्रजापालनतो भवेत्‌ 
प्रहरानद्धवाहाद्यदन्नमुत्पाय यच्छति | सीतायशविधानेन घश्यान्नन्तेन संस्क्ृतम्‌ 
अज्ञानतिमिरान्धरूय मद्यपानरतस्यथ च। रुश्िर तेन शुद्वान्न वेदमन्त्रधिवर्जितम्‌ 
न व्थाशप्थ कुर्या व्ल्वल्पेडप्यर्थ नरोत्तमः । वृथा हि. शपर्थंकुर्धन्धेत्यचेह बिनश्यति 
कामिनीषु विधाहे थ गधास्भुक्त धनक्षये । 
ब्राह्मणाभ्युपपत्तों व शपथेर्नास्ति पातकम्‌ ॥ १५४ ॥ 
सत्येनशापयेद्धिप्र क्षत्रियंवाहनायुधेः | गोबीजकाअने वैश्य शु्ं स्वस्तुपातकेः 
अश्निंवाहास्येदेनमप्छुचेन॑ निमज्ञयेत्‌ । रूपशयेत्पुत्रदाराणां शिरांस्येनश्ववाप्ृथक्‌ 
नयमंयममित्याहुरात्माचेयमउच्यते | आत्मासंयमितोयेन त॑ यमः किकरिष्यति 
न निश्रिशस्तथा तीक्षणः फणी था दुरतिक्रमः । 
रिपुर्वा नित्यसंक्रुद्ों यथात्मा दुरधिष्ठित: ॥ १०८ ॥ 
पक: क्षमावता दोषोनद्धितीयः कथश्वन । यदेन॑ क्षमया युक्तमशक्त मन्यतेजनः ॥१५६ 
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न शब्दशाख्राभिरतस्य मोक्षो न चेब रम्याथसथप्रियस्य । 
से भोजनाचइछादनतत्पररूय न लोकचित्तग्रहणे रतस्य ॥ १६० ॥ 
एकान्तशीलस्य सदेव् तस्य सर्वेन्द्रियप्रीतिनिधर्तकस्य । 
स्थाध्याययोगे गतमानसस्य मोक्षो धुवं नित्यमहिसकस्य ॥ १६१॥ 
क्वेकान्तशीलत्वमिदास्ति पु'सः कचेन्द्रियप्री तिनिवृत्तिरस्ति । 
क्क योगयुक्तिः कदेधतेज्याकाश्या धिनेभिः सहजेन मुक्ति. ॥ १६२ ॥ 
विश्वेशसंशीलनमेध योगरूतपश्च विश्वेशपुरीनिधां सः | 
ब्रतानि दान॑ नियमा यमराश्च सतान॑ घुनद्या यदुदग्वहायाम्‌ ॥ १६३॥ 
स्कनद उचाच 
न्‍्यायागतघनम्तस्थवज्ञाननिष्ठो तिथिप्रिय. | ध्राउकत्सत्यवारीवबगृहस्थीपीह झुच्यते 
दीनान्थकृपणाधि*भ्योदस्त्वाह्नानिधिशेषत- | 
कत्वा गाह्याणि कर्माणि गृहस्थः श्रेय आप्नुयात ॥ १६५॥ 
इत्थमाचरताम्पु सा काशीनाथः प्रसीदर्ति । 
काशीनाथप्रसादेन काशीप्राप्तिस्तु मोक्षकूत्‌ ॥ १६६ ॥ 
स॒स्वतीर्थसुस्नातः स स्क्रतुदीक्षितः: । खदत्तसवंदानस्तुकाशीयेननिषेधिता 
इति श्री ल्कान्देमहापुराणे एकाशीतिसाहर्नच्ासहिताया पर्वार्धे काशीखण्डे 
ग्रहस्थधर्माख्यानं नाम खत्वारिशोषध्यायः ॥ ४० ॥ 


एकचत्वारिंशो ड्ध्यायः 
योगारूयानवर्णनम्‌ 


स्कनन्‍द उचाच 
डबित्वचंग्रहे विप्रोद्धितीयादाश्रमात्परम्‌ । घलीपलितसंयुक्तस्तृतीयाश्रममाचिशेत्‌ 
अपत्यापत्यमालोक्य प्राम्याहारान्धिसज्य थे । 
पत्नी पुत्रेषु सनत्यज्य पत्न्या वा घनमाचिशेत्‌ ॥ २॥ 
चसानश्र्मच्री राणिस भझिमुन्यश्नवतंन. । ज़दी सायस्पगेस्नायीश्मश्रुलोनखलोमभूत्‌ 
शाकमलफलर्चा पिपश्चयज्ञानक्ष हापयेत्‌ । अम्मलफलभिक्षाभिरथंयेद्विक्षुकातिथीन 
अनादाता श्र दाताचदान्त स्वाध्यायतत्परः | चेंतानिकअजुहुयादशिहो त्रयथा विधि 
मुन्यन्नः स्वयमानीत-पुरोडाशाश्वनिवंपेत । रवयक्र॒तश्चलव णखादेत्स्नेहंफलोड्रधम्‌ 
वर्जयेच्छेलु शिग्रवकवकम्पललम्मधु । मुन्यश्नमा श्विने मासि त्यजेत्यत्पूषंसश्ितम्‌ 
ग्रामस्याणि फलमसलानि फालजान्नश्च सन्त्यजेत्‌ । 
दन्तोल््खलको था स्यादश्मकुट्टोईथ था भवेत ॥ ८ ॥ 
सद्य प्रक्षाऊको चास्यादथवा माससश्ञयी | जिषड्द्रादशमासानक्षफलमूलादिसंग्रही 
नक्ताश्येकान्तराशी था षष्टठकालाशनोडपि वा । 
चान्द्रायणवती वा स्वात्पक्षभुग्चाइथ मासभुक्‌॥ १०॥ 
चेखानसमतस्थस्तु फलमूछाशनोड5पि छा । तपसा शोधयेहेहं पितन्दे्ांश्व तर्पचित्‌ 
अज्िमात्मनि चाधाय पिघरेदनिकेतनः । भिक्षयैत्प्राणयांत्रा्थ तापसान्वनवासिनः 
ब्रामादानीय वाक्षीयादर्शों आसान्धसन्बने । इत्यं वनाश्रमीचिप्रोग्रझचलोके महीयतसे 
अतिवाह्यायुषो भागंत्तीयमितिकानने । आयुषस्तुतुरीयांशेत्यक्धासडुन्परिवजेत्‌ 
ऋणत्रयमसंशोध्यत्वजुत्पाध खुतानपि | तथा यज्ञाननिष्टा च मोक्षमिच्छन्बजत्यघः 
मनागपि न भूतानों यस्‍्मादुट्यय्तेसयम्‌ । सर्वभूतानि तस्येह प्रथच्छन्ट्यमयं सदा 
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एक पथ घरेज्नित्यमनपिरनिकेतनः । सिद्धचर्थमसहायः स्यादुश्ाममन्नाथमाश्नयेत्‌ 
जीघितस्मरण्ण वाथनाभिकाइ्क्षेत्कविद्यतिः। कालमेवप्रतीक्षेतनिर्देशस्थ्तको यथा 
सर्वत्र ममताशान्यः सघंत्र समतायुतः । चृक्षमूलनिष्तेतश्व मुमुश्षुर्हिशस्यते 
ध्यान शौज तथाभिक्षा नित्यमेकान्तशीलता । यतेश्वत्वारिकर्माणिपश्षमं नोपपच्ते 

घार्पिकांश्वतुरों मासान्चिहरेन्न यतिःक्चित्‌ । 

बीजाडुराणां जन्तूनां हिसा तत्र यतो भवेत्‌ ॥ २१ ॥ 
गच्छेत्परिहरम जन्त्‌्म पिवेत्फंबल्मशो घित्तम्‌ । चा्यंवदेदनुद्दे गा नक्रध्येत्केन खित्क चित्‌ 
खरेदात्मसहायश्व निरपेक्षो निराश्रयः । नित्यमध्यात्मनिरतो नीखकेशनखो चशी 

कुसुम्भवासा दण्डाद्यो भिक्षाशी ख्यातिवर्जितः । 

अलाबुदारुमद्वेंणुपात्रं शस्तं न पश्चमम ॥ २४ ॥ 
नप्राह्मन्ते जसम्पात्रं भिक्षुकेत कदाचन । घराटके संगृहीते तत्र तत्र दिने दिने ॥ रण॥। 
गोसहसत्रवधम्पापं श्रुतिरिया सनातनी । हृदिसस्नेहभावेन चेद्दक्षेत्स्रियमेकदा 
कोटिदयम्त्रह्मकल्पं कुम्मीपाकी न संशयः | एककालश्षरेद्ठक्षे न कुर्यात्तत्र विस्तरम्‌ 
विधूमे सम्नमुसले व्यड्भरारे भुक्ततज्ञने । वत्ते शरायसम्पाते भिक्षां नित्यश्चरेद्रतिः 

अव्पाहारो रहःस्थायी त्विन्द्रियार्थेष्वलोलुपः । 

रागठेपविनिमुक्तो भिक्षर्माक्षाय कल्पते ॥ २६ ॥ 
आश्रमे तु यतियंस्य मुहतंमपि विश्रमेत्‌ । किन्तस्यानेकतन्त्रेणकृतकृत्यः स जायते 
सश्चितं यद्‌ ग्रहस्थेनपापमामरणान्तिकम । निश्चक्ष्यतिहितत्सघंमेकरात्रो पितोयतिः 
ड्ष्टा जरासिभवनमसहां रोगपीडितम्‌ । देहत्यागं पुनगर्भगर्भक्लेशश् दारुणम्‌ 
नानायो निनिधासश्वथ वियोगश्व प्रियंग्सह । अभरिये :सहसंयोगमधर्माद्दुःखसम्मवम्‌ 
शुनर्निस्यसंचासं॑ नानानरकयातनाः । कर्मंदोषसमुदुभूता रूणां गतिरनेकघा 
देहेप्बनित्यतां दृष्टानित्यर्ता परमात्मनः । कुर्वोत मुक्तये यत्न॑ यत्र यत्राश्रमे रतः 
ऋरपात्नीति बिख्याता भिक्षापात्रविवर्जिताः। तेषांशतगुणम्पुण्यम्भवत्येब दिनेदिने 
आश्रमांश्वतुरस्त्वेषं क्रमादासेव्य पण्डितः । निद्वन्द्वस्त्यक्तसडूश्रत्रह्ममूयाय कल्पते 
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असंयतःकुबुद्धीनामात्मा बन्धाय कठपते | घीमद्ठिः संयत-सो5पिपदंद्यादना मयम्‌ 

श्रुतिस्खतिपुराणञ् विद्योपनिषद्स्तथा | 

इलोकाः सूताणि भाष्याणि यश्यान्यद्वाइुमयं क्चित्‌ ॥ ३६ ॥ 
चेदानुचचनं ज्ञात्वा प्रह्मचर्य तपो दमः । अ्रद्धोपवासःस्वातन्त््यमात्मनोशानहेसथः 
सहिसवेपिजिज्ास्यआत्मैवाश्रमघतिभिः । श्रोतब्यरूत्वथमन्नव्योद्रश्व्यश्रप्रयक्तः 
आत्मज्ञानेनमुक्तिःस्यात्तश्य योगादृरतेनदि । सघयोगश्विरंकालूमभ्यासादेवसिध्यति 
नारण्यसंभ्रयाद्योगो न नानाअन्थलिन्तनात्‌ । न दानेनव्रतेर्चापि नतपोभिनंवा मसतेः 
नख पद्मासनाथोगो न वाध्राणाग्रवीक्षणात्‌ । न शौचेन न मौनेन न मन्त्राराधनेरपि 

अभिय्ोगात्सदाम्यासात्तत्रेधष व घिनिश्चयात्‌ | 

पुनः पुनरनिर्वेदात्सिध्येद्योगो न खान्यथा ॥ ४५ ॥ 
आत्मकीडरस्थसततं सदात्ममिथनस्यच । आत्मन्येब खुतूत्तत्थ योगसिद्धिनंदूरतः 
अत्नात्मव्यतिरेकेण द्वितीयं यो नपश्यति | आत्मारामःसयोगीन्द्रोब्रह्ीभूतोभवे दिह 
संयोगरूत्वात्ममनसोयोंग इत्युच्यतेबुधः | प्राणापानसमायोगो योग इत्यपि केश्वन 
विषयेन्द्रियर्ययोगोयोगइत्यप्यपण्डितें:। विषयासक्तचित्तानां ज्ञानं मोक्षश्रव दूरतः 
दुनिधार मनोकृत्तियाघित्सा ननिवर्तते । किघदन्त्यपि योगरूय तावश्नेदीयसी कुतः 
चृक्तिहीनंमनः ऋृत्वाक्षेत्रशे परमात्मनि । एकीकृत्य घिमुच्येत योगयुक्तः सडच्यते 
बहिमुखानिसर्वा णिकृत्वाखान्यन्तराणिये । मनस्येबेन्द्रियग्रामंमनश्चात्मनियोजयेत्‌ 
सर्वेभावविनिमेकंक्षेत्रज्ञत्रह्म णि न्‍्यसेत्‌ । एतद्ध्वानंचयोगश्व शेषो न्योग्रन्थ धिस्तरः 
यन्नास्तिसवेलोकेषु तदरूतीतिविरुध्यते । कथ्यमानं तदन्‍्यस्य हृदयेनाघतिष्ठते 
स्वसंवेधंहितदुब्ह्म कुमारी खीखुखंयथा। अयोगीनेतद्वेक्ति जात्यन्ध इध वर्तिकाम्‌ 
नित्याभ्यसनशीलस्यस्व॒संवेद्यंदि तद्भवेत्‌ । तत्सूशमत्वावनिर्देश्यंपरंत्रहम सनातनम्‌ 
क्षणमप्येकमुदक्क यथानस्थिरतामियात्‌ | बाताहतंयथाचित्त तस्मात्तस्यनपिश्वसेत्‌ 
अतोडनिलंनिरुन्धीतचित्तस्यस्थेयंहेतवे । मरुशज्षिरोधनार्थाय षडडुँ योगमभ्यसेत्‌ 
आसनंप्राणसंरोधः प्रत्याहासरश्रधारणा । ध्यानंसमाधिरेतानियोगाड्गनिभवन्तिषट्‌ 
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आखनानीह तांबन्ति याचन्त्यों जीवयोनयः । 

सखिद्घासनमिदं प्रोक्ते योगिनो योगसिद्धिदम्‌ ॥ ६० | 

एतदेभ्यसना ज्षित्यं बष्मेदाढदय मधाप्लुयात्‌ ॥६१॥ 
वक्षिणं घरणं न्यस्यवामोरूपरियोगवित्‌ । याम्योरूपरि वाम॑ खप्झासनमिदं विदुः 
करायी धारयेत्पश्चादडुप्टी हृढबन्धचित्‌ | भवेत्पद्मासनादस्माद+यासादुद्ृदघिगप्रहः 

अथ बाह्यासने यस्मिन्सुखमस्योपजायते । 

स्वस्तिकादी तदध्यास्य योग युज्ञीत योगवित ॥ ६४॥ 
नसोयबहिलामीप्ये न जीणरिण्यगोष्टयो. । नदशम्शकाकीर्णेनसेत्यैल च चत्थरे 
केशभघ्मतु'गड्ारकीकसादिध्रदूषिते । नाभ्यसेत्पूतिगन्धादों न स्थाने जनसडुले 
सर्वकाधाधिरहिते सर्वेन्द्रियसुखावहे । मनः प्रसादजनने स्थग्धूपामोदमोदिते * 

नातितुप्तः श्षुधातों न नविण्स्त्रप्रबाधितः । 

नाध्वखिन्नो न चिन्तातों योगं युज्शीत योगवित्‌॥ 5८ ॥ 

ऊरुस्थोत्तानचरणः खब्ये न्‍्यस्योत्तरं करम्‌। 

उसानंकिश्विदुश्षम्थ वक्‍त्र विश्+य घोरसा ॥ ६६ ॥ 

निमीलछिताक्षः सत्वस्थो दन्तेदंतान्न संस्पृशेत्‌ । 

तालुस्थाचलजिहृश्व॒ सम्बृतास्यः सुनिश्चलः ॥ ७० ॥ 
खश्षियस्येन्द्रियग्रामंनाति नीचोज्छितासन- | मध्यमंघरोत्तमंचराथप्राणायाममुपक्रमेत्‌ 

चले५ निलेचल सघ निश्चले तत्र निश्चलम । 

स्थाणुत्थमाप्नुयाद्योगी ततो<निलनिरुन्धनात्‌ ॥ ७२॥ 
यायद्वेंहे स्थितः प्राणोजीबितं तावदुच्यते । निगते तत्र मरणंततःप्राणंनिरुन्धयेत्‌ 
याघदूबद्धों मरुद॒देहेयाचच्चेतोनिराध्रयम्‌। यावहुद्ृष्िश्रु घोमंध्येतावत्कालभयंकुतः 

कफालखाध्चसतो ब्रह्मा प्राणायाम॑ सदाचरेत्‌। 

योगिनः सिद्धिमापन्नाः सम्यक्‌ प्राणनियन्त्रणात्‌ ॥ ७५ ॥ 
मन्दोद्ादशमात्रल्तुमात्रालध्वक्षरामता । मध्यमों दिगुणमपूर्वादुत्तमाख्थिगुणस्ततः 
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स्वेदंकम्पंविधादं स जनवेत्कम्शस्त्वसी । प्रथमे न जयेत्स्थेदं द्वितीयेन तु वेपध॒ज्न 
ब्िषादं हि तृतीयेन सिद्धः प्राणोष्थ योगिनः । 
भर्वेत्क्रमात्सब्विरुद्धः सिद्धः प्राणोइथ योगिना । 
क्रमेण सेब्यमानोइसो नयते यत्र खेच्छति ॥ ७८ ॥ 
हटा ज्िद्धप्राणोषयं रोमकूपेचु निःसरेत्‌ | देहं विदास्यत्येष कुष्टाविजनयत्यपि 
तत्यत्याययितव्योइसोौ क्रमेणाररण्यहस्तिवत्‌ ! 
बन्‍्यो गजो गज़ारिवाँ क्रमेण सद॒ुतामियात्‌ ॥ ८०॥ 
करोति शास्तुनिर्देशंत ख तंपरिलडूयेत्‌ । तथा प्राणोहद्स्थोयंयो गिनाक्रमयोगतः 
गृहीतः सेव्यमानस्तुविश्रम्भमुपगच्छति ॥ ८१॥ 
पट्जिशदकुलो हंसः प्रयाणं कुरुते बहिः। सव्यापसब्यमार्गेण प्रयाणात्प्राणउच्यते 
शुद्धिमेति यदा सर्च नाडीचक्रमनाकुलम्‌ | तदेव जायतेयोगा क्षमः प्राणनिरोधने 
दृढासनों यथाशक्ति प्राणंघन्द्रेण पूरयेत्‌ । रेचयेदथ सूर्यगेण प्राणायामोध्यमुच्यते 
स्रवत्पीयूषधारीधं ध्यायंश्वन्द्रसमन्वितम । 
प्राणायामेन योगीन्द्र: सुखमाप्रोति तत्क्षणाल ॥ ८५॥ 
रविणा प्राणमाहृष्य प्रयेदौदरी दरीम्‌। कुस्मयित्वाशनेःपश्थाद्योगीचन्द्रे णरेथयेत्‌ 
ज्वलज्ज्घलनपुआर्भ शील्यन्न॒ष्मगु' ह॒दि | अनेन याम्याय|मिनयोगीन्द्रःशर्मभाग्मबेत्‌ 
इत्थं मासत्रयाभ्यासादुभयायाम्सेबनात । 
सिद्धनाडीगणो योगी सिद्धप्राणो$मिघीयते ॥ ८८ ॥ 
यथेरंघारणं वायोरनलछ्य प्रदीपनम्‌। नादाभिव्यक्तिरारोग्यंभवेन्नाडीविशोधनात्‌ 
प्राणोदेहगतोघायुराया मस्त श्षिबन्धनम्‌ । एकश्वासमयीमात्राप्राणायामो निरुच्यते 
प्राणायामे :धमेधर्मः कम्पोभवतिमध्यमे। उ्तिषप्ेदुत्तमे देहो बद्धपञ्मासनों मुहुः 
प्राणायामैद्हेद्रोषान्प्रत्याहरेण पातकम्‌ । मनोधेय घारणया ध्यानैनेध्वरद्शंभम्‌ 
समाधिना लसेन्प्रोक्ष' त्यतवा घर्म शुमाशुभम्‌ । 
आसनेन धपुर्दाद्य षडड़॒मिति कीर्तितम्‌॥ ६३॥ 
२७० 


ड३५ह क सस्‍्कम्वपुराणम # (४ काशीशबे' 


प्राष्पायामद्विषट्केम प्रत्याहार उदाहतः। प्रत्याहारेदविशमिधांरणा परिकीर्तिता 
भवेदीश्वरसडुःत्ये ध्यानं द्ादशधारणम्‌ । ध्यानद्वादशकेनेचव समाधिरभिधीयते 
समाधेःपरतोज्योसिरनन्तंस्वप्रकाशकम्‌ । तस्मिन्‌ दृष्टेक्रियाकाण्डंयातायातंनिधर्तते 
पथने व्योमसम्पाप्ते ध्वनिरत्पययते मदान्‌। घण्टादीनाम्प्रवाद्यानां ततःसिद्धिरदूरतः 
प्राणायामेन युक्तेन सर्व्याधिक्षयो भवेत्‌ | अयुक्ताभ्यासयोगेन सर्वन्याधिसमुद्गथः 
हिक्काश्वासमश्थ कासश्व शिरःकर्णा क्षिबेदना: । 
भवन्ति विधिधा दोषाः पचनसू्य व्यतिक्रमात्‌ ॥ ६६॥ 
युक्त युक्त त्यजेदायु युक्त' युक्तञ्ञ प्रयेत | 
युक्त युक्तत्व बध्नीयादित्थं सिध्यति योगघित्‌ ॥ १०० ॥ 
इन्द्रियाणां डि खरतांविषयेषु यद्ृच्छया | यत्प्रत्याहरणंयुक्तत्थाप्रत्यादह्वारःसडउच्य ते 
प्रत्याहरति यः स्वानिकूर्मोड्डानीवसर्घतः । प्रत्याहइतिविधानेनसस्याद्विगतकद्मषः 
नाभिदेशेषसेट्ठानुस्तालदेशे च चन्द्रमाः । पंत्यधोमुखश्चन्द्रोग्रसेदूध्य॑ मुखोरविः 
करणन्तश्॒कर्तव्यंयेन सा प्राप्यते खुधा । ऊध्च नाभिरधस्तालुरुष्ष भानुरधः शशी 
करणं॑ विपरीताख्यमभ्यासादेव जायते ॥ १०४ ॥ 
फाकचण्युवदास्येन शीतरूुंशीतलंपिबेत्‌ । प्राण प्राणधिधानश्ञो योगीभवतिनिर्जरः 
श्सनां तालुधिवरे निधायोध्वेमुखोडसतम्‌ । धयक्षिजरताडुल्छेदाषण्मासाक्ष संशयः 
ऊच्चेजिद्नः स्थिरो भूत्वा सोमपानं करोति यः। 
मासार्धन न सन्देहो खझ॒त्युज्यति योगवित्‌ ॥ १०७ ॥। 
सम्पीर्य रसनाप्रेणराजदन्तर्विलं महत्‌। ध्यात्वाज़ुधामयीदेवीपण्मासेनक्रविभबेत्‌ 
अमख्ततापूर्णवे्‌हस्ययो गिनोद्धिजिवत्सरात्‌ । ऊध्च प्रघतंतेरेतोह्मणिमादिग्रुणोदयम्‌ 
नित्य सोमकलछापूर्णशरीरं यलहूययोंगिनः | तक्षकेणापिदश्स्यथित्रे तल्‍य न सर्पति 
आखनेन लमायुक्तःप्राणायाम्रेन संयुतः । प्रत्याहारेण सम्पश्नोघारणामथयाभ्यसेत्‌ 
हदये पश्चमृतानां घारणं यतपृथकपृथक्‌ । मनसोनिश्चलत्वेन घारणासामिधीयते 
हरितालनिसां भूमि सलकारां सघेघसम । 
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सतुष्कोणां हदि ध्यायेदेष।स्यात्‌ क्षितिधारणा॥ ११३ ॥ 

कण्ठेडस्थुतस्वमधेन्दु नि विष्णुसमन्वितम्‌ । 

बकारबीजं कुन्दामं ध्यायक्नस्वुजयेदिति ॥ ११७ ॥ 
तालुस्थमिन्द्रगोपाभंत्रिकोणंरेफसंयुतम्‌ । रुद्रेणाधिष्ठितंते जो ध्यात्थाध हिंजये दि ति 
चायुछतर्वंश्रू पोमेध्ये वृतमञ्ञनल ब्विभम्‌ । यम्बी जमी शदेवत्यंध्या यन्वायु जये दिति 

आकाशश्वमरी चिवारिसद्व्श यदुश्रह्मसन्भस्थितं, 
यज्ञाथेन सदाशिवेन सहित॑ शान्तं हकाराक्षरम | 
प्राणं तत्र बिनीय पश्चचटिक चिन्तान्वितं,घारये- 
देषा मोक्षकपाटपाटनपढुः प्रोक्ता नभोश्वारणा ॥ ११७ 

रूतम्भनीप्लाबचनी चेष द्हिनी ध्रामणीतथा । शमनीचभवन्‍्त्येताभूतानांपश्चेचारणाः 

ध्येचिन्तायां रूछतो धातु श्िन्तातत्वे सुनिश्चका । 

एतद्ध्यानमिह प्रोक्त समुणं निगु णं द्विघा ॥ ११६॥ 
सगुणंवर्णभेदेन निगु ण॑केवलम्मतम्‌ । समन्‍त्रं सग्ु्ण विद्धि निगुणं मन्त्रवजितम्‌ 
अन्तश्वेतों बहिश्चक्षुरवस्थाप्य सुखासनम्‌ । समत्वश्चशरीरस्यध्यानमुद्रा तिसिद्धिदा 
नाभ्वमेघेन तत्पुण्यं नच वे राज़सूयतः | यत्पुण्यमेकध्यानेन लभेद्योगी स्थियालनः 

शब्दारीनाओ्व तन्परात्रा यावत्कर्णा दिषु स्थिता | 

ताचदेव स्छत॑ ध्यानं स्वात्समाधिरतःपरम्‌ ॥ १२३ ॥ 

घारणा पश्चनाडीका ध्यानं स्यात्यश्टिनाडिकम । 

दिनद्वादशक्ेन सूयथात्समाध्िरिह भण्यते ॥ १२७ ॥ 
जलसेन्धवयोः साम्यं यथा भवति योगतः | तथात्ममनसोरेक्यंसमाधिरिहमण्यते 
यदासंक्षीय ते प्राणो मानसञ्ञ प्रलीयते | तदा समरसत्वं यत्ससमाधिरिष्रीच्यते 
यत्समत्वंद्वयोरत्र जीवात्मपरमात्मनोः । स नष्टलर्वेसछुरपः खसमाधिरभिधीयते ॥ 
सात्मानंनपरंबेत्ति न श्लीतं नोष्ममेब च । समाधियुक्तो योगीन्द्रोनछुखंन खुखेतरत्‌ 
काल्‍यते नेवकालेन लिप्यते नव कर्मणा | मियते न चशखाखेय्रोगीयुक्तःसमाधिना 
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युक्ताहारविद्दारश्व युक्तयरेष्टोहि कर्मसु । युक्तनिद्रावबोधन्य योगीतत्त्यं प्रपश्यति ॥ 
सस्थंविज्ञानमानन्दस्मह्मप्रह्मघिदो विदुः । हेतुदृश्ान्तरहिन॑ घाड़ुनोम्यामगोचरम ॥ 
तत्र योगी निरालम्बे निरातड्“ निरामये | षपडड़योगविधिना परेब्रह्मणि लीयते ॥ 
यथा दूने घृत॑ क्षिप्तं घतमेंच हि तद्वेद | क्षीरेक्षीरं तथा योगी तत्रतन्मयतां बजेत्‌ 
अनस॑ जातपानीये विदध्यादडुमर्दनम्‌ । त्यजैत्कदुष्म॑ लूपणं क्षीरमोजी सदा भवेत्‌ 
प्रह्मयथारी जितक्रोधो जितलोभो विमत्सरः । 
अब्दमित्यं सदाभ्यासात्स योगीति निगद्यते ॥ १३५ ॥ 
महामुद्रां नभोमुद्रामुड्रीयानअलन्धरम्‌ । सूलबन्धन्तुयोचेक्तिसयोगीयोग सिद्धिभाक 
शोधनंनाडीजालस्य घटनझन्द्रसूयंयो:। रखसानां शोषणंसम्यडमहामुद्राभिधीयते 
योनि धांम्राडःधिणा55पीड्य कृत्चा पक्षस्थले हनुम्‌ । 
हस्ताभ्यां प्रसतम्पादं धारयेद्रक्षिणं खिरम्‌ ॥ १३८ ॥ 
प्राणेन कुक्षिमापूर्य खिर संरेचयेच्छनेः । एषाप्रोक्ता महासुद्रा महाधौघ्धिनाशिनी 
घन्द्राड़े तु समभ्यस्य सूर्याड्र पुनरभ्यसेत । 
यावसुल्या भयेत्सड्ड्‌था ततो मुद्रा विसर्जयेस ॥ १४० ॥ 
नहि पथ्यमपथ्यं था रसाःसर्थेषपिनीरसाः | अपिघोरं विषस्पीतम्पीयूषमिवजीयंति 
क्षयकुष्ठगुदाचतंगुल्माजीणंपुरो गमाः । तस्यदोषा-क्षयंयान्तिमहामुदा्चयो 5स्यसेत्‌ 
कफपालकुहरेजिह्ाप्रधिष्टाविपरीतगा। श्रुघोरन्तगंतादृष्टिमुंद्रा भवति खेचरी ॥ ४३ 
न पीड्यते शशौघेण न च लिप्येत कर्मणा । 
बाध्यते न स फालेन यो मुद्रां वेक्ति खेचरीम्‌ ॥ १४४ ॥ 
सिसं घरति खे यस्माजिहा चरति खेगता । तेनेषा खेचरीनाम मुद्रा सिद्धनिषेविता 
यावदुबिन्‍दुः स्थितो देहे ताथन्छ्ृत्युभयं कुतः । 
याघद्‌ बद्धा नभोमुद्रा ताघद बिन्दुनें॥चछति ॥ १४६ ॥ 
उड़ीनंकुरुते यस्वेदहोरात्रं महाखगः । उड़ीयानन्ततः प्रोक्त॑ तन्न बन्धो विधीयते ॥ 
जररैेपश्चिमं तानंनामेरूध्व॑श्रधारयेत्‌ । उड़ीयानो हायम्बन्धो झत्योरपिसय॑ स्यजेत 
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चध्नातिहिशिराजाल्मधोगामिनभोजलूम्‌ । एपजालन्धरोबन्धःकण्ठेदुःखोघनाशनः 
आलन्धरे कृतेबन्धे कण्ठसडुगेचलक्षणे । न पीयूष॑पतत्यझौ न च धायुः प्रधावति ॥ 
पार्चिणभागेन सम्पीड्ययोनिमाकुशआयेद्गुदम । अपानमृध्चमाहष्यमूलबन्धोधिघीयते 
अपानप्राणयोरेक्ये क्षयो मूत्रपुरी बयोः | युवामवतिवृद्धोईषपि सततस्मूलबन्धनात्‌ 

प्राणापानचशो जीव ऊर्ध्चाघः परिधाचति । 

घामदक्षिणमागंण चश्चलो न स्थिति लमेत॥ १५३ ॥ 
गुणबद्धोयथापक्षी गतोप्याकृष्यतेपुनः | गुणेबंद्धस्तथाजीचः प्राणायामेन कृष्यते 

अपानः कर्षति प्राणम्प्राणो5पानअञ्ञ क्षति । 

ऊध्वांधःसंस्थितावेती संयोजयति योगवित॥ १५८० ॥ 
हकारेण बहिययाति सकारेण विशेत्पुनः । हंसहंसेत्यतोमन्त्रंजीघोजपति सर्वंदा 

घबट्शतानि दिवारात्रों सहस्राण्येक घिशतिः। 

एतत्सडूचान्वितं मन्त्र जीघो जपति सर्वदा॥ १५७ ॥ 
अज़पा नामगायत्री योगिनां मोक्षदायिनी । अख्याः सह्भुल्पमात्रेणनरःपापेःप्रमुच्यते 
जनन्‍्वराया भवन्तीद योगिनोयोगहानिदाः । श्रूयतेदूरगा वार्ता दूरस्थं द्वश्यते पुरः 

योजनानां शत यातुं शक्तिः स्यान्निमिषाधेतः । 

अखिन्तितानि शास्त्राणि कण्ठपाठी भवन्ति हि॥ १६० ॥ 
घारणाशक्तिरत्युत्रा महासारोलघुमंवेत्‌ । क्षणंक्रशःक्षणंस्थुलूः क्षणमल्पःक्षणंमहान्‌ 

परकायं प्रविशति तिरश्वा वेसि भाषितम । 

दिव्यगन्ध तनो घत्ते दिव्यां चाणों प्रचक्ति ख ॥ १६६२ ॥ 

प्राथ्य ते दिव्यकन्याभिर्दिव्यं घारयते बपुः। 

इत्यादयो5न्तरायाः स्यथुर्योगसंसिद्धिसूखकाः ॥ १६३ ॥ 
यद्येभिरन्तराय न क्षिप्यते 5स्येहमानसम्‌ । तदग्न तत्समाप्तोति पदम्त्नहमादिदुलभम्‌ 
यत्प्राप्य न निर्तेत यत्याप्यन च शोचति । तल्लम्यते पडड्ेन योगेन कलशोट्नच 
एकेन जन्मनायोगःकथमित्थम्रसिदृष्यति । ऋतेचयोगसंसिद्धेःकथ॑मुक्तिरिहाप्यते 


३१० # स्केन्दपुशणम्‌ # [४ काशीखण्डे 


उसे एवं हि निर्धांणवर्त्मनी किल कुम्मज !। 

किम्था काइड्रों' सलु॒त्यागः किम्बा योगोष्यमीदूशः ॥ १६७ ॥ 

चशञ्जलेन्द्रियवृशित्वास्फे लिकल्मबज॒म्मणात्‌ 

अल्पायुषां तथा नर्णां क्वेह योगमहोदयः ॥ १६८ ॥ 
अतएथ हि जन्तूनां महोदयपद्प्रदः । सदेव सदयाधार्थिःकाश्यां विश्वेश्वरःस्थितः 
काश्यांसुखेनकेपल्‍्यं यथालम्येतजन्तुभिः | योगयुक्त्याद्रपायेश्वनतथान्यत्रकुत्रचित्‌ 
काश्यां स्‍बदेहलंयोगः सम्यग्योग उदाहतः | मुच्यतेनेह योगेन क्षिप्रमन्‍्येन केनशित्‌ 
विश्वेश्वरो विशालाक्षीदनदीकालभेरवः । श्रीमान्‌ दुण्डिदृण्डपाणिःघडड्रोयोग एफये 
एतत्षडडुं यो योग नित्यंकाश्यां निषेघते। सम्प्राप्य योगनिद्रां सदीर्घामम्ठतमश्नुते 
ऊ०डारः कत्तियासाश्थकेदारश्न तिधिष्टपः | पीरेश्वरोडथचिश्येशः षडड़गे यमिहापरः 
पादोदकासिसस्मेदशानोदमणिकणिकाः । षडड्रोइ्यम्महायोगो ब्रह्मधर्महदाबपि 
षडड़सेवनादस्माद्वाराणस्यां नरोक्तम !। न जातु जायते जन्तुजननीजटरे पुनः 
गड्भणसूनतानं महामुद्रामहापातकनाशिनी । एलन्मुद्राकृताभ्यासो5प्यम्त तत्वमचाप्लुयालू 
कांशीवी थिषरु सथ्चारो मुद्रा भवति खेचर्र/। खेचरो जायते नूनं खेचर्यामुद्रयानया 
उड़ीयसबंतो देशाद्यानं घाराणसीम्प्रति | उड़ीयानो महाबन्ध एप मुक्त प्रकलपते 
जलसूय धारणंमूर्ध्नि घिश्वेशस्नानजन्मनः । एव जाल-न्धरो बन्धः समस्लखुरदुलभः 
बृतोधिध्तशतेनापियनश्न काशी त्यजेत्सुधीः । मलबन्धःस्म्ृतोश्येषदुःखमलनिकृन्तनः 
इतियोगः समाख्यातो मयानेद्धिधिथो मुने | सबडड़ः समुत्रथ् मुक्तयेशग्मुभाषितः 

याघपन्नन्द्रियवेकुब्यं यावद्व्ाधिन बाघते। 

यावत्कालचिलम्बो5स्ति तावद्योगरतो भवेत्‌ ॥ १८३ ॥ 
उभयोयरनियोम॑ध्येकाशीयोगोडयमुत्तमः । काशीयोगंसमम्यस्यप्राप्नुयाद्योग मु्तमम्‌ 

आधिव्याधिसहायिन्या जरया झृत्युलिड्रया । 

काले निकटतो शात्था काशीनाथ समाश्रयेस्‌ ॥ १८५ ॥ 

काशीतायथं समा प्षित्य कुदः कालमय॑ नणाम्‌ । 


झलिंथित्वारिशोडध्यायः ] + कुमाशमस्त्यवोभ्सम्वादवर्णनम्‌ # श्र 
ऋद्चोएपि जीवद्वत्कालस्सक काश्यां सुमकुछम्‌ ॥ १८६ ॥ 
आतिथ्येनेहसि यथा प्रतीक्षेतराइईतिथिं छृती । 
काश्यां काल तथा यान्‍्से साग्यवान्सस्पतीक्षते ॥ १८७ ॥ 

फलिः कालः कृतंकरेजिकण्टकमितीरितम्‌ । एसत्त्रयं न प्रभवेदानन्दघनथासिनाम्‌ 
अन्यत्राइतकितः फकालः कलयिष्यत्यसंशयम | 
फालादभयमिच्छेच्चेत्ततः काशी समाश्रयेस ॥ १८६ ॥ 

इति श्रीलकान्देमहापुराणएकाशीतिसाहरुयां संहितायां चतुर्थे काशीखण्डे 
पूर्वार्ध योगारू्यानंनामैकचत्वारिशोडघ्यायः ॥ ४१ ॥ 


द्विचत्वारिशो5ध्यायः 
कालवश्नोपायवर्णनम्‌ 
अगस्तिरुवाच 
कथथंनिकटतःकालो शायतेहरनन्दन !। तानि चिह्मानि कतिथिदुत्नृहि मे परिपृच्छतः 
कुमार उवानच् 
चदामिकालखिह्ानिजायन्ते यानिदेशिनाम्‌ । झत्यों निकटमापकं मुनें! तानि निशामय 
यास्यनालापुरटेयरूयवायुर्वाति दिवानिशम्‌। अखण्डमेघतस्यायुःक्षयत्यव्दश्येणहि 
दचहोरात्र ध्यहोरात्र रवियंहति सन्‍्ततम्‌ । अब्दमेकल तस्येह जीधनावधिरुच्यले 
पहेन्नासापुट्युगे दशाहानि निरन्तरम्‌ | धातश्रेस्सहसंक्रान्तिस्तया जीवेद्विनअरयम्‌ 
नाखाचत्मेद्य हित्वामातरिश्वामुखादहेत्‌ । शंसेह्दिनद्यादर्धाक्‌ प्रयाणं॑तस्यचाध्यनि 
अकसरूमादेवयत्कालेशत्युःसब्विहितो सवेत्‌ । खिन्तनीयः:प्रयस्नेनसकालोस्स्युमीदणा 
सूर्यलप्रमराशिल्थेजन्पक्षेल्थेनिशाकरे | पीष्णःलकालोद्रशवब्योयदा याग्ये रविधंहेत 
अकस्माद्वीक्षतेय स्तुपुरुषकष्णपिडुलम्‌ ! तस्मिक्षेत क्षणे5रूपं स जीवेहत्सरद्धयम्‌ 


झ्श्ढ # स्कन्द्घुराणम्‌ # ['७ काशीकाें 


यस्यवीजम्मलंसूत्र क्षुतम्सृत्न मले तु वा । इहैकदा पतेच्चस्य अच्दन्तस्यायुरिष्यते 
इन्द्रनीलनिभं व्योज्धि नागवृन्दं यईक्षते । इतस्ततः प्रसमर घण्मासं न सजीवति 

व्यश्वेदहि घारिपूर्णास्यः पृष्ठीकृत्य दिघाकरम्‌ | 

फ्त्कृत्याश्विन्द्रचापं न पश्येत्पण्मासजीघितः ॥ १२॥ 
असन्धती ध्रवश्चेंध विष्णोत्मीणिपदानिय । आसश्नरृत्युन॑पिश्येश्वतुर्थ माठमण्डल्म्‌ 
अरन्धती मवे जिह्माभुवो नासाप्रमुच्यते । विष्णोःपदानि श्रूमध्येनेत्रयोमातृमण्डलम्‌ 

बेशि नीलादिव्णस्य कट्वम्लादिरसस्य हि। 

अकस्मादन्यथाभाधं पण्मासेन सम्वत्युभाक्‌ ॥ १५॥ 

बण्पाससृत्योमंत्यंस्थ कण्ठोष्टरसनारदाः । 

शुष्यन्ति सतत॑ तद्॒द्विच्छायास्तालपशञ्माः ॥ १६ ॥ 
रेतःकरजनेत्रान्तानी लिमानम्भजन्ति चेतू । तहिकीनाशनगरीं घष्ठे मासि उजेन्नरः 
सम्परवृस्ेनिधुचने मध्येःन्तेक्षौति चेन्नरः | निश्चितं पश्चमेमासि धर्मराजातिथिभबेत्‌ 
हुतमारुह्म सरटस्ब्रिवर्णो यस्य मस्तके । प्रयातियातितस्यायु. षण्मासेन परिक्षयम्‌ 

खुस्नातस्याइपि यस्याशु हृदयम्परिशुष्यति । 

घरणी थे करो चापि जिमासं तस्य जीघितम्‌ ॥ २० ॥ 
प्रतिबरिस्षम्भवेद्यस्य पदंखण्डपदाकृति | पांखी था कर्मेवापिपक्षमासान्सजीवति 
छायाप्रकम्पते यस्य देहबन्धे5पि निश्चले। कृतान्तदूता बध्नन्ति चतुर्थेमासितंनरम्‌ 
निजस्य प्रतिबिम्बस्यनीराज्यमुकुरादिषु । उत्तमाड़ूं न यःपश्येत्समासेनविनश्यति 
मतिम्र श्येत्स्खलेद्वाणी धनुरेन्द्र 'निरीक्षते। राजोचन्द्रद्॒यश्चापिदिवाह्रौचद्वाकरो 
दिधा थ तारकायक्क रात्रौष्योमचितारकम्‌ । युगपक्चतुर्दिक्षुआक्रंफोदण्डमण्डलूम्‌ 
भूरुहे धूधराभे धगन्धधंनगरालयम्‌ । दिघापिशाचन्त्यञ्ञ पते पञ्ञत्वहेतवः ॥ २६॥ 
सर्वेष्चेतेषु चिह्ेषु यद्येकमपि वीक्षते | तदामासाचर्थि रत्युः प्रतीक्षेत नचाधिकम्‌ 

फराषरुद्श्रवणभ्टणोति न यदा ध्वनिप्‌ । 

स्थ॒ुलः हृशः हशः स्थलस्तदा मासाब्रिवर्तते ॥ २८ ॥ 


किचत्थारिशोडघ्यायः] # शिवफाशीमहस्वचणनम्‌ # झ्श्३ 


यः पश्येदास्मनश्छायां दक्षिणाशासमाशिताम | 

दिमानि पश्च जीवित्य। प्रश्वत्वम्ुुपयाति सः॥ २६ ॥ 
प्रोह्यते भक्यते घापि पिशायासुरवायसे: । भूतेः प्रेतः श्वभिग भेगमरायुखरसूकरेः 
रासभेः करभेः कीशेः श्येनेरश्वतरेबंकः । रूवप्ने स जी वितंत्यक्तवावर्षान्ते यममी क्षते 

गस्धपुष्पांशुकेः शोणः रूवां तनु' भूषितां नरः । 

यः पश्येत्स्वप्रसमये सोषश्ौ मासाननित्यहों ॥ ३२॥ 
पांखुराशिश्ववल्मीकंयूपदण्डमथापि था। यो६प्रिरोहतिवस्वप्नेसपष्ठेमासिनश्यति 

रासभाण्ढमात्मान तेलाभ्यक्तञ्ञ मुण्डितम्‌ । 

नीयमान यमाशां यः स्चप्ने पश्येत्स्थपूथजान ॥ ३४ ॥ 

स्वप्ौलो स्वतनों वापि यः पश्येत्स्वप्गो नरः | 

तृणानि शुष्फकाष्ठानि षष्ठे मालि न तिष्ठति ॥ ३५ ॥ 

लोहदण्डधरं कृष्ण पुरुष क्रष्णवाससम्‌ । 

स्वयं यो5ग्रे स्थितम्पश्येत्स त्रीन मासान्न लड़ुयेत्‌ ॥ ३६॥ 
काली कुमारीयं स्वप्नेबध्नीयादुबाहुपाशकः | समासेनसमी क्षेतनगरीशमनोषिताम्‌ 
नरोयोवानरारूढोयायात्पाचीं दिशंघ्वपन्‌। दिनेःसपश्चमिरेवपश्येत्संयमिनीम्पुरीम्‌ 

कपणोइपि बदान्यः स्याहृदान्यः कृपणो यदि | 

प्रक्तेविक्रतिश्वेत्ल्यात्तदा पश्चत्वसच्छति ॥ ३६ ॥ 

एतानि कांलूघिद्वानि सन्त्यन्यानि बहन्यपि । 

शात्वाइभ्यसेन्नरो योगमथवा काशिकां श्रयेत्‌ ॥ ४० ॥ 
न कालवश्चनोपायं मुनेषन्‍्यमवयाम्यहम्‌ । विनामस॒त्युज्यंकाशीनाथं गर्भावरोधकम्‌ 
ताधद्र्जेन्ति पापानि ताचदूर्जेद्यमो हपः । यावद्धिश्वेशशरणं नरो न निरतोम्रजेत्‌ 
प्राप्तविश्वेश्वरावास:पीतोत्तरवहापयाः । स्पृष्टविश्वेशसलिडुःकश्चयातिनवन्द्ताम्‌ 

करिष्येत्कुपितः कालः किकाशीयवासिनां लणाम्‌ । 

काले शिवः स्वय॑ कर्ण यत्र मन्त्रोपदेशकः ॥ ४४ ॥ 


है के सूकत्वधुराणम्‌ | [ ४ काशीखण्डे 


यथात्रयाति शिशुता कौमासश यथागतम्‌ | सत्वरंगत्वरं तहययौवनशापियादंकम्‌ 
यायश्षहिजयाफ्रान्तिया पन्ने न्द्रियये कषम | साधत्सघंफट्गुरूपंहित्थाकाशी भयेत्सधी: 
अन्यानि कार्केछष्मा णितिप्न्तुकलक्ोद्वव |। जरेयप्रथमं लक्ष्मचित्रं तज्ञापिभीनहि 
परामूतों हि जरया सवध्य परिभूयते । हततारुण्यमाणिक्यों धनहीनः पुमानिच 
खुताबाक्य॑ न कुबंन्ति पल्नीप्रेमापि मुझ्धति | बान्धवानेबमन्यन्तेजरसाश्लेषितंनरम्‌ 
आशिलषअर्था टृष्टा परवोषिद्धिशड्लिता। भवेत्पराड्मुखी नित्यंप्रणयिन्य पिकामिनी 
नजरासदूशो व्याधिनेदुःखं जरयासमम्‌ । कारयिव्यपमानस्य जरेव मरणं कृणाम्‌ 
न जीयते तथाकालस्तपसायोगयुक्तिभिः | यथाचिरेणकाटेनकाशीघासाहिजीयते 
वितायज्षविनादाने विनाशतजपादिभिः । घिनाइतिपुण्यसम्भारेःकःकाशीस्प्राप्ुमी ह ते 

काशीप्रा प्िरयं योगः काशीप्राप्तिरिदं तपः | 

काशीप्राप्चिरिदं दान॑ काशीप्राप्तिः शिवेकता ॥ ७४ ॥ 

कः कलिः को5थथा कालः का जरा किल्ल दुष्कृतम ! 

का रुजः केडन्तराया था श्रिता घाराणसी यदि॥ ५५ ॥ 

कलिस्तानेव बाधेत फालस्तांश्व जिधांसति | 

एनांसि तांश बाधघस्ते ये न काशीं समाश्रिताः ॥ ०६ ॥ 
काशीसमा भ्षितायेश्वयेश्वषिश्वेश्वरो एइचितः । तारकंशानमासाधतेमुक्ता.कर्मपाशतः 

धनिनो न तथा सौख्यस्प्राप्लुधन्ति नराः कवित्‌ | 

यथा निध्नतः काश्यां' लभन्ते सुखमव्ययम्‌ ॥ ५८ ॥ 
धरंकाशीसमावाली नासीनो य्सदाम्पदम्‌ | दुःखान्तंलभतेपूर्चःसुखान्तंलभतेपरः 

स्थितोडपि भगवानीशो मन्दरं चारुकन्दरम | 

काशी बिना रति ना55प दिघोदासक्पोषिताम्‌ ॥ ६० ॥ 

इति श्रीस्कान्रेमहापुराण एकाशीतिसाहल्वयांसंहितायां खतुर्थे काशीखण्डे 
कालवडनोपायो नाम द्विचत्थारिशोष्थ्यायः॥ ४२॥ 


त्रिचत्वारिशो 5ध्यायः 


दिवोदासप्रतापवणनम्‌ 
अगस्तिरुघाज 

दिघोदासं नरपतिकर्थदेवखखिलोचनः । काशी सन्त्याजयामासकथमागाश्वमन्दरात्‌ 

एतदाखू्यानमाख्याहि श्रोतणाम्पमुदे भगो: ॥ १॥ 

रूकन्द उचाख 

मन्दरंगतवान्देवो ब्रह्मणो घाक्यगौरथात्‌। तपसा तस्य सनन्‍्तुष्ठोमन्द्रस्येवभूभृतः 
गतेपिश्वेश्वरे देवे मन्दरंगिरिसुन्दरम्‌ । गिरिशेन समअग्सुरपिसयेंदिधोँकस: 
क्षेत्र णिवेष्णचानीह त्यक्तचा विष्णुरपि क्षितेः | प्रयातोमन्दर यत्र देदेघउमाधथः 
स्थानानिगाणपत्यानिगणेशो पिततोब्जत्‌ । हित्वाहमपिपिप्रेन्द्रगतवान्मन्द्रम्प्रति 

सूरः सौराणि सन्त्यक्य. गतश्वायतनादरम । 

स्व स्वं स्थान क्षिता त्यक्तवा ययुरन्ये5पि निर्जराः ॥ ६ ॥ 
गतेषुदेवसड्डेघुपृथित्या: पृथिवीपतिः । चकार राज्यं निद्वंन्द॑ दिघोदासःप्रतापवान्‌ 
पिधाय राजधानी सघाराणस्यां सुनिश्चलाम्‌ । एधाअक्रेमहाबुद्धिःप्रजाधर्मेणपालयन, 
सूर्यचत्सप्रतपिता दुद् दा हृदि नेत्रयो: । सोमचत्सुहददामासीन्मानसेषु सुवकेष्णपि 
अखण्डमाखण्डलघत्कोदण्ड कलयन्‌ रणे | पछायमानेरालोकि श्त्ुसेन्यबलाहकेः 
सधरमराजवज्ञातो धर्मा धर्म चिविधकः । अदण्ड्यान्मण्डयन राजादण्ड्यां श्वपरिदण्डयन्‌ 
घनअय इवाउधाक्षीत्पराणण्यान्यनेकशः | पाशीय पाशयाश्षकते घेरिश्क्र'विदूरगः 
सो5भूत्पुण्यजनाधीशो रिपुराक्षसवघंनः | जगरपाोणसमानश्थ अगस्प्राणनतत्परः 
राजराजः सण्वामृत्सवेषान्धनदः सताम्‌। सण्वरुद्रमूर्तिश्व प्रेक्षिण रिपुभीरणे 
विश्वेषां सहिदेवानांतपसारुपधृस्यथतः । विश्वेदेवास्ततस्तन्तुस्तुवन्तियमजन्तिय 

असाध्यः सहि खाध्यानां वसुस्पो बछुनाइधिकः | 
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ग्रह्मर्णां विश्रहघरों दस्ततो5जस्लरूषभाक्‌ ॥ १६ ॥ 
मस्त णानग णयंह्तुषितांस्तोषयन्गुणेः । सर्घविद्याघरो यस्तु स्विद्याधरेष्वपि 
अगधनिध गन्धर्षान्यश्रक्रेनिजगीतिमिः । रसक्षुयंक्षरक्षांसि तदृदु्ग रूघर्गसोदरम्‌ 
नागा नागां सिसक्ुश्न तस्य नागवलीयसः । दनुजा मलुजाकारं हृत्वातअ्वसिषेषिरे 
जाता गुहाचरा यल्यगुह्यकाःपरितोलषु । संसेविष्यामहे राजन्नसुरास्त्वांस्वघेभवेः 
चय॑ यतस्त्यद्धिषये सुराबासो5पि दुर्लभः । अशिक्षयत्क्षितिपतेरिह यस्यतुरड्ुमान 

आशुगश्चाशुगामित्वं पाधमाने पथि स्थितः॥ २१॥ 
अगज़ान्परूय तुगजान्नगवष्मंसु धर्ष्मणः । अजस््रदानिनो टृष्टाउभव्नन्येदपि दानिनः 
खदोजिरे चबोद्धारोयोद्धारश्वरणाजिरे । न यस्यशास्त्रविजितानशर्तेकेनलथित्कचित्‌ 
ननेतविषये जाता विषये यस्य भूभ्तः । सदा नष्टपदा छवेष्यास्तदाइनएपदा:प्रजञाः 

फलावानेक पव्रा5शिति जिदिवेइपि दिदौकसाम । 

तल्य क्षोणिभृतः क्षोण्यां जनाः सर्चे कछालयाः ॥ २५ ॥ 
वकणएवहिकामोस्तिस्थगेंसोप्यडूबर्जितः । साड्ोपाडु/श्वसर्चषां सर्वेंकामाहितदुभुवि 

तस्योपघर्तनेप्येको न श्रुतोगोत्रभित्कचित्‌ । 

स्वर्ग स्वर्ग सदामीशो मोत्रभित्परिकीतितः॥ २9 ॥ 

क्षयी ख तल्‍य विषये कोप्या५:कर्णि न केनचित्‌ । 

तिधिष्ठपे क्षपानाथः पक्षे पक्षे क्षयीष्यते ॥ २८ ॥ 

नाके नवग्रहाः सन्ति देशास्तस्याइनचप्रहाः ॥ २६॥ 
हिरण्यगर्भःस्वलॉकेपप्येक एवप्रकाशते । हिरण्यगर्भा-सर्वंषां तत्पौराणामिहालयाः 

सप्ताश्व एकः स्वलोंके नितरां भासतेंडशुमान्‌ । 

खद॒ंशुकाः प्रतिदिन बहश्वास्तत्पुरौीकसः ॥ ३१॥। 
सदप्सरा यथा स्वभू स्तत्पुयंपिसदप्सरा: । एकेच पद्मावेकुण्ठेतस्यपद्माकराःशतम्‌ 
अनातयश्चव तदुआामा नाराजपुरुषाः कचित्‌ । गृहे गृहेडत्रधनदा नाकएकोइलूकापतिः 

दिघोदालस्य तसस्‍्येघं काश्यां राज्यं प्रशासतः । 


जिचत्यारिशोधध्यायः ].__# राजश्यप्रजास्थितिधर्णनम्‌ # ३१७ 


गत॑ बष दिनप्राय शरदामशुताश्कम्‌ ॥ ३४ ॥ 
गीर्घाणाधिप्रतीकारमथ तस्य चिकीषंधः । गुरुणा मन्त्रयाअक्रुधर्मवर्स्मालुयायिनः 
भवाद्शा मिष मुने प्रायशोधर्मचारिणाम । पिवुधाप्रिदधस्येष महतीरापदांततीः 
यद्यप्यलौ धराधीशो व्याधिनोदुदुर्धराष्धरेः । तानध्धरभजो5त्यन्तंतथा पिसुट्टदो नते 
स्वभाव एवच्यसदाम्परोत्कर्षा सहिष्णुता। बलिबाणदधीच्याद्रेण्पराद्धं किमत्र तेः 
अन्तरायाभवन्त्येष धमंस्यापि पदे पदे । तथापि न निजो धर्मों घर्मश्रीभिविमुच्यते 
अधमिणःसमेघन्ते धनधान्यसमस॒द्धिमिः। अधर्मादेंब थ परं सम्र्ल यानत्यधोगतिम्‌ 
प्रजञाः पाल्यतम्य पुत्रानिव निज्ञीरलान्‌ । रिपुअयरूय नाइल्‍पोपि बमूवाधमेलंग्रहः 
षाडुण्यवे दिनान्तस्य जिशक्तच जिंतचेतसः | घतुरोपायबित्तस्यनसन्धविविद॒ःसखुराः 
बुद्धिमन्तो5पि चिब्रुधा घिप्रतीकर्तुमुध्ताः । मनागपिन संशेकुरपकतु तदीशितुः 
एकपलीबताःसर्वेपुमांसस्तस्य मण्डले | नारीघु काचिह्नेवासीदपतिब्रतधर्मिणी 
अनधीतो न विप्रोषभूदशरो नेच बाहुजः | घेश्योषनभिज्ञोनंधासीदर्थोपाजनकर्मंसु 
अनन्यवृत्तयः शूद्रा द्विजशुभ्रषणम्प्रति । तस्य राष्ट्र समभवन्दिधोदालस्य भूपतेः 
अविप्लुतब्रह्मचय्यास्तद्वाप्र ब्रह्मचारिणः । नित्य गुरुकुलाघीना बेदग्रहणतत्पराः 
आतिथ्यघ्॒र्मप्रवणाघर्मशासत्रविचक्षणाः । नितव्यंसाधुलमाघाराग्रहरुथास्तस्यसबंतः 
तृवीपाअमिणों यस्मिन्वनव॒कतिक्रतादराः । निःरस्पृहाग्रामवार्ताखुवेदधर्ल्मानुसारिणः 
सर्वलड्विनिमुक्तानिम्ुुक्तानिष्परिप्रहा: । धाडमनःकर्मदण्डाब्यायतयोयत्रनिःस्पृहाः 
अन्येनुलोमजन्मानःप्रतिलोमभवा अपि | स्वपारम्पर्यंतो द्वृएं मनाग्वत्म न तत्यज्ुः 
अनपत्योनतद्राष्र घनहीनो5पि कोषि न | अवृद्धसेधी नो कश्चिदकाण्डसतिभाक्वन 
नवाटानेपवाधाटाबश्चकानोन हिसकाः | नपाखण्डानवेभण्डानरण्डानख शौण्डिकाः 
श्रतिघोषो हि सर्वत्र शाखवादः पदेपदे । सर्वत्र खुभगालापा मुदामडुरूगीतय:+ 
धीणावेणुप्रचादाश्व म्हदड़ा मधुरस्वना:। सोमपानं विनाउन्यत्र पानगोष्ठीनकर्णंगा 
मांसाशिनः पुरोडाशेनेवान्यत्र कदाघ्चन । न दुरोदरिणों यत्र नाधमर्णानतरूकराः 
पुअल्यपित्रोःपदयोः पूजन देवपूजनम्‌ । उपयासो ब्तं तीथे देवताराधनम्परम्‌ 


श्श्ट % सूकम्वेपुराणम्‌ | [४ काशीशण्डे 


नारीणां भरत पदयोरण्न तदचः श्रुति! | समर्वयन्ति सततं मचुजानिजमग्रजम्‌ 
सपर्ययन्ति मुद्तास्त्या:स्वांमिपदाम्युअम्‌ | हीनघर्णोरप्रधर्णों वण्यते गुणगौरणेः 
चरिवस्यन्तिभूयों पिजिकालंकाशिवेचताः । सर्वत्रसर्वेघिद्धांसःसमच्यन्ते मनोर्थेः 

विद्वद्विश्थ तपोनिष्ठास्तपो निछ्ठे जितेन्द्रियाः । 

जितेन्द्रियेशननिष्ठा शानिभिः शिधयोगिनः ॥ ६१ ॥ 
मन्तपूर्तमहार् आर विधियुक्त सुसंस्क्ृतम्‌ | घाडवानां मुखाग्नी ख हयते5हनिशं हथिः 
चापीकूपतंडायानामाशमाणाम्पदे पदे । शुखिभिद्रृव्यसम्भारे + कर्तारोयत्र भूरिशः 
यदाप्र हषपुष्ठाश्व द्वश्यन्तेसवेजातयः । अनिन्धसेचासम्पक्षा बिना स्ुगयुसो निकान्‌ 
इस्थंतस्यमहीजानेः सर्वेत्रशुख्चिवतिनः । उन्मिषन्तो5प्यनिमिषामनाकछिद्रंनलेभिरे 
अथोषाचामरगुरुदेबावपलिकीषु कान । तस्मिन्‌ राजनि धममिष्ठेवरिष्ठे मन्त्रवेदिषु 

गुरुर्वाय 

सन्धिविश्रहयानास्तिसंध्रय॑द्रेघमावनम्‌ । यथास राज़ासं वैसि नतथाउत्रापिकश्वन 
डपायोप्येक एयास्तियतुणष्थिहदिधों कसः । भेदोनामसचेत्सिध्येशपोबलिनि तत्रहि 
लेनग्रद्यपिभूभत्रा भूमेवेबा धिचा खिताः । तथापिभूरिशस्तन्न सन्त्यस्मत्पक्षपातिनः 

फालो निमिषमात्रोडपि यान बिना न सुखं व्रजेत्‌। 

अस्माकमपि तस्यापि सन्ति ते सत्र मानिताः॥ ७० ॥ 
अस्तर्वदिश्वरानित्यं स्थचिश्रस्मभूमथः । समागतेषु तेध्यत्रसघ नः सेत्स्थतिप्रियम्‌ 

समाकण्य च ते सर्वे जिद्शागीष्पती रितम्‌ । 

निर्णीसघम्तस्तस्या५5थ सस्मादन्तयंशिश्वरान्‌ ॥ 

अभिनन्धा5थ द॑ सर्वे प्रोघरित्थस्मवेदित्ति ॥ ७२ ॥ 
ततम्शक्रःखमाहयवीधसिदोतरस्पुरः स्थितम। ऊने मचुस्या घाचा बहुमानपुर/सरम्‌ 
अव्यधाहनयामूर्तिस्तव तत्र प्रतिष्ठिता | ताम्ुपासंहर क्षिप्रं विषयात्तस्य भूपतेः 

समागतायां तन्मूर्तों सर्चा नष्टाग्नयः प्रज्ञा: । 

हृव्थकव्यक्रियां परूझ्या घिरजिध्यन्ति राज़नि॥ ७५ ॥ 


पिल्वत्वारिशोडध्यायः ] # दिघोवालाख्यानेदेबागमनधर्णनम्‌ * ३१६ 


अजाखछुचबिरक्तासुराज्यकामदुघासुवे । रूच्छे णोपाजितो5पार्थोयाजशब्दोभविष्यति 
प्रज्ञानां रखनादाजायेयंरुदिरुपार्जिता | तस्यांरुछयांप्रणशायां राज्यमेच घिनकश्यति 
प्रजाविरहितो राजाकोशदुर्गंबलादिभिः । सम्द्धी धप्यचिराश्रश्येत्कूलसंस्थ इचगुमः 
अिवर्ग साधनहैतुःप्राकप्रजेच महीपतेः । क्षीणबृत्त्याम्प्रजायांधे जिवर्गः क्षीयतेस्घयम्‌ 

क्षीणे त्रिवर्ग सक्षीणा गतिलाकिद्धयात्मिका ॥ ८०॥ 
इतीन्द्रवचनाह हिरहायक्षो णिमण्डलात्‌। आखकर्षनिजञास्मृतियोगमायाबलान्धितः 
निन्‍्ये नकेवर्ल जेतांजाठराग्निमपिप्रभुः | धज्िणो घचसावहिनिंजशक्तिसमन्धितम्‌ 
वह्ौस्वलॉकमापन्नेजातेमध्यन्दिनेद॒पः । कृतमाध्याहिकछतृणप्रापिशद्वो ज्यमण्डपम्‌ 
महानसाधिकृतयोबेपमानास्ततोमुहः । श्लुधातमपि भूषपालमिद॑ मन्दं व्यजिशपन 

सूपकारा ऊचुः 

अत्यहस्करतेजरूकप्रतापचिजितानल । किश्िद्विल्षत्तकामाःस्मोप्यकाण्डेरण पण्डित 
यदि विश्राणयेद्राजन्भवानभयदक्षिणाम्‌ । तदा विज्ञापयिष्यामः प्रदद्धकरसस्पुटाः 
भ्रुसब्क्षयाकृतादेशाःप्रशसूतास्येनभूमुजा । सदु विज्ञापयाश्षक्रः पाकशालाधिकारिणा 
नजानीमोघयंनाथ त्वत्प्रतापभयादितः । कुसत्याथकयाविद्वाह्नश्टो बेश्वानरः पुरात्‌ 
कृशानौकूशताम्प्रापेकथं पाकक्रियाभवेत्‌ । तथा5पि सूर्य पाकेनसिद्धा पक्तिष्टिकाचन 
प्रभोरादेशमासाद्य तामिहैबानयामहै । मन्यामहे ले भूजाने! पक्तिरधतनी शुभा 

श्रुत्वाउन्धसिकवाक्यं स महासत्त्वो महामतिः । 

नपतिश्विन्तयामास देवानां थे कृत त्थिदम ॥ ६१॥ 
क्षणं संशीलयस्तत्र दद्शेतपलो बलात्‌ | न केबलअही गेहं हुतभुक्चोंदरीद्‌रीः 
अप्यहासीदितो छोकाजगामचसुराल्यम्‌ । भमचत्विद्द हिफाहानिरस्माकं ज्वलनेगते 
तेषामेध चिण्ाराज्य हानिरेषा खुप्धंणाम्‌ । तदुबलेन ख कि राज्य मस्ेदसुररीकृतम 
पितामहेन महतो गौरधात्यतिपादिनम्‌ | हृति खिन्तयतस्यस्य मध्यलोकशतक्रतो:ः 
पौशासमागता दवारि सह ज्ञानपरदेनंगे: । द्वाउस्थेनथाक्षयाराशस्ततस्तेम्तःप्रधेशिताः 
इस्वोपद॑ यथाह ते प्रणेमुःक्नोणिवज़िणम्‌। केचित्सस्थाषिताराह्षाद्रखोद्रया गिरा 
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केचिश समुदा हृएव्या केखिल्य करसब्छया | घिसजितालनाराज्ञा बहुमानपुरःसरभ्‌ 
तेडजिरे भेजिरे सर्थे रखार्लिः परिसेधिते । घिजितामोदसन्दोहे खुरानोकहसोरभेः 
राक्ष: शतशछाकस्य चछत्र॒स्य चछावया शुभे ॥ ६६ ॥ 
विशाम्पतिसथोयास सन्पुखच्छाययेरितम्‌ । 
खिशाय तद्भिप्रायमलम्भीत्या पुरौकसः ॥ १०० ॥ 
विकारका रिभिलेखेयदिनीतो 5नलो भुचः । एतावतेबकिसिद्ध्येन्मयि तेषास्पराभयः 
खिकोजु रहमेवासंपी राःकार्य मिद्म्पुरा । पर हापेक्षितप्रायं दिएचथातेःस्मारितश्विरात्‌ 
गतो5नलछो5भचद्ठढं जगत्प्राणोइपि यात्वितः । 
बरुणः पुष्पवन्ताभ्यामचिलूम्बम्प्रयात्वितः ॥ १०३ ॥ 
अहमेच दि पजेन्योभमवि७ष्यामि तपोबलात्‌ । मुद्दे जनपदानाञव सचंसस्यसमद्धिदः 
तपोयोगबलेनाहमात्मानस्परिफव्प्य थ। त्रिधायहिस्चरुपेण पक्तीषिव्युशिकृत्तमः 
अन्तर्थहिश्वयोद्वेधानभस्थत्पदषी दधत्‌ । सर्वेषामेववेत्स्यामित्वन्तःकरणचेश्तिम्‌ 
विधायचास्मसीम्मूतिसवंजीवेकजीवनीम्‌ । प्रजाःसखीवयिष्यामिकिजडे्िंषयेमम 
यदाखेतमलापी राग्रस्येतेशशिभास्करो | तदानकिधिनाताभ्यांजीवामःक्षितिमण्डले 
श्रियश्वान्द्रमसीम्प्राप्य हादयिष्याम्यहस्प्रजा: । 
निशाधरेण किमिध क्षयिणा च कलड्धिना॥ १०६ ॥ 
अस्मटकुलेमूलभूतोभास्करोमान्य एव नः । स तिष्ठतु सुलेनाधत्रयातायातं करोतु * 
सण्कोजगतामात्मा विशेषारकुलदेवता । सोपकतु नवेक््येष तस्येद बतमुत्तमः 
इति नरपतिवाषसुधारसौधं श्रुतिपुटकः परिपीय पौरचर्गः। 
विकसितधदनाम्बुज़ो ज्माम निज्निजमालयमाधिमुक्तचित्तः ॥ ११२ ॥ 
क्षितिपतिरपि तत्तथायिधाय तप्सो5साध्यमिहास्तिकित्रिलोक्याम्‌ 
अतिबहचर्कमसो' द्श्य तेजो झसदां शल्यमिघोश्चकेबभूध ॥ ११३॥ 
इसि श्रीलकान्देमहापुराण एकाशीतिसाहस्रयांसंहितायां चतुर्थे काशीखण्डे 
पृर्वा्थे दिवोदासप्रतापबर्णनं नांम त्रिथत्यारिशोउध्यायः ॥ ४३॥ 


रर्‌ 


चतुश्चत्वारिंशो 5ध्यायः 

काशीवर्णनम्‌ 

सस्‍्कन्‍द्‌ उचाच 
अथ मन्दरकन्द्रोद्रोहलदसमदतिरत्लमन्दिरे । 
परितः समधिष्ठितामरे निज्शिखरेघंसनीकृताम्बरे ॥ १॥ 
निवसजञ्जगदी श्वरो हरः कृशरजनीशकलामनोहरः । 
लभते रूम न शर्म शडुरः प्रसरत्काशिवियोगजज्वरः ॥ २॥ 
बिरहानलशान्तये तदा समलेपि त्रिपुरारिणाइपि यः । 
मलयोद्भव पड: एप सम्प्रतिपेदे ह्यथुनापि पांसुताम ॥ ३॥ 
परितापहराणि पश्चिनीनां ख़दुलान्यपि कडुणीकृतानि । 
गदितानि यदीश्वरेण सर्पास्तदभूत्सत्यमहो महेभ्वरेच्छा ॥ ४॥ 
यदु दुग्धनिधि:निमथ्य देघेस दुसारः समकर्षि पूर्णचन्द्रः । 
स बभूव रूशो घियोगतप्तेश्वरमूर्रोष्णपरिक्षरच्छरीरः ॥ ५ ॥ 
यद्दीघरदेष जाततापः पृथले मौलिजटानि कुञ्षकोणे । 
परितापहरां दररूतदानीं द्युनदीं तामघुनापि नोजिहीते ॥ ६ ॥ 
महतो विरहल्य शड्भूरः प्रसभं तस्य बशी घशड्भतः | 
विचिदे न खुरे: सदोगतेरपि संवीतखसुतापवेशितः ॥ ७ ॥ 
अति चित्रमिदं यदांत्मना शुचिरप्येष कृपीययोनिना | 
स्वपुरीषिरहोट्टन्नेन थे परिताप्येत जगत्त्रयेश्वरः ॥ ८॥ 
निजमालतर्ल कलानिधेः करूया नित्यमलडुरोति यः | 
स॒ तदीश्वरमप्यतापय द्विघुरेको घिपरीत एवं तु ॥ ६॥ 
गरलं गलरूनालिकातले बिलसेद्स्य न तेन तापितः । 


औ२० 
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अम्तांशुतुषारदी घितिप्रचयेरेष तु तापितोडद्भुतम्‌ ॥ १० ॥ 
घिलसद्धरिचन्दनोदकच्छटयातद्विरहापतदुत्तये । 
इृदयाहितयाप्यदूयतप्रसरद्वो गिफटाभवेनेतु ॥ ११॥ 
सकलम्प्रममेष नाशयेत्स्त्रगहित्वाद्यपदेशज हरः। 

इृद्मटुतमस्य यद्‌ भ्रमः स्फुटमाल्येडपि महाहिसस्मवः ॥ १२ ॥ 
स्मृतिमात्रपथडूतोइपि यस्थिविधन्तापमपाकरोत्यलम । 

स हि काशिपियोगतापितः सूवगतं किशिदजल्पदित्यज़ः ॥ १३॥ 
अपि काशिसमागतो इनिलो यदि गात्राणि परिष्वजैन्मम । 

द्वथुः परिशान्तिमेति तन्नहि मानी परिगाहनेरपि ॥ १४ ॥ 
अगमिष्यदहो कथं स तापो ननु दक्षाडुजयाय एथितः । 

मम जीवा तुलता मटित्यलं ह्ममविष्यन्नहि भाद्विजा यदि ॥ १५ ॥ 
न तथोज्मितदेहया तया मम दक्षोट्टवया मनो5दुनोत | 
अधिमुक्तवियोगजन्मना परिदूयेत यथा महोष्मणा ॥ १६ ॥ 

अथि काशि मुदा कदा पुनस्तव लप्स्ये सुखमडःसड्रजम । 
अतिशीतलितानि येन मेषद्भुतगात्राणि भबन्ति तत्क्षणात्‌ ॥ १७ ॥ 
अयि काशि चिनाशिताघसड्/ं तब चिश्लेषज आशुशुक्षणिः | 
अम्ठतांशुकलामसदुद्॒चे रतिचित्रं हचिषेष॒ वर्घते ॥ १८ ॥ 

अगपन्मम दक्षजावियोगजो दवथः प्राग्धिमचत्खुतोषधरेन । 

अधुना खलु नेघशान्तिमीयां यदि काशीं न घिलोकयेहमाशु ॥ १६ ॥ 
मनसेतिशूणंस्तदाशिवः खुतरां सम्यृततापचे कृतः । 
जगदम्बिकयाधियाजनन्या कथमप्येष चियुक्त इत्यमानि ॥ २० ॥ 
प्रियया घपुषो5र्यापइनयाप्यपरिशातथियो गकारणः । 
घणनेरुपचयते सम स प्रणतप्राणिनिदाघदारणः ॥ २१ ॥ 


श्रीपार्धत्युचाच 
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तव स्चंगसर्वमस्तिहरुते विछसद्योगवियोग एव करते । 
तब भूतिरहो विभूतिदात्री सकलापत्फलिकाइपि भूतधात्री ॥ २२॥ 
त्वदनीक्षणतः क्षणाह्विभो! प्रलयं यान्ति ज़गन्ति शोच्यघत्‌। 
च्यघते भवतः कृपालवादितरोपीश नयस्त्वयोडक्तः ॥ २३ ॥ 
भवतः परितापहेतवो न भषनन्‍्तीन्दुद्घिकरामप्रयः । 
नयनानि यतरिनेत्र तेब्मी प्रणथिन्यस्तिकसज्ञला च मौकों ॥ २७ ॥ 
भ्रुजगा भुजगाः सदैव तेडमी न जिषं सचक्रमते च नीलकण्ठ !। 
अहमस्मि च वामदेव वामा तव घाम॑ घ॒ पुरत्र घित्तयुक्ता ॥२५॥ 
इति संसतिसम्बीजजनन्यामिहितेहिते । गिरांनिगुम्फेगिरिशोधक्तुमप्याददे गिरम्‌ 
ईश्वर उचाय 
अयि काशीत्यश्रम्रतिभेषोभावाए्को5भवत्‌ | सत्वरंशिघयाशायिभ्रवंकाश्याहतोह रः 
अथ बालसखी भूततत्तत्काननवीरुधम्‌ । 
शिघा प्रस्ताचयाश्चक्र चिमुक्तां मुक्तिदाम्पुरीम्‌ ॥ २८॥ 
पा्वेत्युवाच्च 
गगनतलमिलितसलिले प्रलयेषपि भवजिशुलूपरिधिधृताम्‌ । 
छतपुण्डरीकशोभां स्मरहरकाशीस्पुरी यावः ॥ २६ ॥ 
घराधरेन्द्रल्य धरातिखुन्दरा न मां तथाल्यापि घिनोति पूजेटे |। 
ध्ररागतापीह नयाधुचन्धरापुरी घुरीणा तब काशिका यथा ॥ २० ॥ 
न यत्र काश्यांकलिकाछज़स्मयं न यत्र काश्या मरणात्पुनभंघ्रः । 
न यत्र काश्यां कलुषोह्ववम्भयंकर्थं विभो! सा नयनातिथिभंचेस्‌ ॥ ३१ ॥ 
किमत्र नो सन्ति पुरः सहस्नशः परदेपदे स्व॑ंसम्दद्धिभूमयः । 
पर न काशीखद्वशी दृशोः पदं कण्चिद्ता मे भवता शपे शिव !॥ ३२ ॥ 
तिविश्पे सन्ति नकिम्पुरः शतं समस्तकौतृहलजन्मभूमयः । 
सृणीभजन्‍तीह जल ॒साः पुरः पुरः पदम्पुरारे भवतोभमचद्धिषः॥ र३॥। 


है२७ # स्फन्‍्दपुराणम्‌ # [ ७ फाशीखण्डे 
न केवलंकाशिवियोगजो ज्यरः प्रयाधते त्वान्तु तथा यथाउत्रमाम्‌ । 
डपाय पएथो5चतनिदाधशान्तयें पुरी तु सा था मम जन्मभूरथ ॥ ३४ ॥ 
मया न मेने मस जन्मभूमिका वियोगजन्मापरिदाघर ईशितः । 
अधाप्य काशीं परितः प्रशान्तिदां समस्तसनन्‍्तापविघातहेतुकाम ॥ 
न मोक्षलक्ष्म्यो5त्र समक्षमी क्षितास्तनूभ्तता केनचिदेव कुत्नचित्‌ । 
अधेम्यहं शर्मद्‌ स्वेशमंदा सरूपिणी मुक्तिरलौं हि फाशिका ॥ ३६ 9 
न झुक्तिरस्तीह तथा समाधिना स्थिरेन्द्रियत्वोज्फिततत्समाधिना | 
क्रतुक्रियासिन न वेदविद्यया यथा हि काश्यास्परिहाय विग्रहम्‌ ॥ ३७ ॥ 
ने नाकलोके सुखमस्ति ताद्वशं कुतस्तु पातालतलेइतिसुन्द्रे 
वार्वाउपि मत्यें सुखसंश्रया क् वा काश्यां हि याद्रक तनुमात्रधारिणि । 
क्षेत्र जिशलिन्मघतो5चिमुक्ते विमुक्तिलक्ष्या न कदापि मुक्ते। 
मनो5पि यः ध्राणिवरः प्रयुकक्ते घडड़योगं स सदेख युडूक्ते ॥ ३६ ॥ 
घडड़ुयोगान्नहि तादृशी रृभिः शरीरसिद्धिः सहसा5त्र रूभ्यते। 
खुखेन काशी समचाप्य याद्वशी दृशों स्थिरीकृत्य शिव त्वयि क्षणम्‌ ॥ ४० ॥ 
घरंदि तियंकत्वमवु द्धिवेभव॑ नमानवत्पस्वहु बुद्धिभाजनम्‌ । 
अकाशिसन्द्शननिष्फलोदयं समनन्‍ततः पुष्करबुदुबुदोपमम्‌ ॥ ४१ ॥ 
हुशौ कृतार्थ कृतकाशिवर्शने तनुः कृतार्था शिघकाशिवासिनी । 
मनः छृतार्थ घ्तका शिसंभ्रयं मुख कृतार्थ कृतकाशिसम्मुखम्‌ ॥ ४२॥ 
घर हि तत्काशिरज्ञो5तिपाचनं रजस्तमोध्यंसि शशिप्रभोज्ज्चलम्‌ । 
कृतप्रणामैमेणिकर्णिकामुवे ललाटगं यदुबहुमन्यते सुरे: ॥ 8३ ॥ 
न देवलोको न चर खत्यछोको न नागछोको मणिकर्णिकायाः । 
ठुलां घजेधत्र महाप्रयाणकूच्छू तिभंवेद्‌ ब्रह्मरसायनास्पदम ॥ ४७ ॥ 
मद्दामहोमूम॑णिकणिकास्थलीतमस्त तियंत्र समेति सडक्षयम्‌ । 
परः शर्तेजंन्मभिरेधिताधि या दिधाकराझ्ीन्दुकरेरनिग्रहा ॥ ४९७ 


खलुब्धत्वारिशरेइध्यायः ] # दैवदेवेनयोधनम्‌ # श्श्ष 


फकिमु निर्वाणपदस्य भद्॒पीर् सुदुरू तत्पमथोनु मोक्षरूद्स्याः । 
अथवा मणिकर्णिकास्थली परमानन्दसुकन्दजन्म भूमिः ॥ ४६ ॥ 
समतीतपिमुक्तजन्तुसडरू्या क्रियते यत्र जनेः खुखोपचिष्टेः । 
पघिलूसदुद्यतिसूक््मशकेरामिः सूवचपुःपातमहोत्सधामिलाधेः ॥ ४७ ॥ 
स्कनद उबाच 
अपर्णा परिवर्ण्येति पुरी बाराणसीं मुने !। पुनविज्ञापया मासकाशीप्राप्त्य पिना किनम्‌ 
श्रीपाय॑त्युबाच 
प्रमथाधिप ! सर्वंश !नित्यर्वोधीनवर्तत । यथानन्दवनं यायां तथा कुरु वरप्रद ! 
जितपीयूषमाधुर्या काशीस्तवनसुन्दरीम । 
अथाकर्ण्याह मुदितो गिरिशो गिरिजां गिरम्‌ ॥ ५०॥ 
श्रीदेवदेव उचाध 
अयिपश्रियतमेगौ रित्वद्वागस्तसीकरे: । आप्यायितोस्मिनितर्शंकाशीभ्राप्त्येयतेचुना 
त्वं जानासि महादेवि ममयत्तन्महद्ब्॒तम्‌ | अशुक्तपूषमन्येन वस्तृपाश्नामिनेतरत्‌ 
पितामहरूय बचनाद्विवोदासे महीपती । घममेंण शासतिपुरी क उपायोषिधीयताम्‌ 
कथं स राजाधमिष्ठः प्रजापालनतत्पर. । वियोज्यतेपुरःकाश्यादिवोदासोमहीपतिः 
अधर्मव्तिनो यस्माह्विन्नः स्यान्नेंतरसू्य तु । 
तस्मात्क प्रेबयामीरे यरूतं काश्या वियोजयेत्‌॥ ५५ ॥ 
धर्मवर्त्मालुसरतां यो विघ्नंसमुपाचरेत्‌ | तस्येवजायते विप्नः प्रत्युत प्रेमघर्थिनि॥ 
विनाचिछद्रेण त॑ भू नोत्सादयितुमुत्सहे | मयेष हियतोरक्ष्याः प्रियेधर्मचुरन्धरा+ 
न जरा तमतिकामेन्न तंस्॒त्युजिधांसति । व्याधयरूतं न बाधन्ते घर्मचत्मेम्दद्अयः 
इसिसशिन्तयन्देवो योगिनी चक्रमग्रतः | दृदर्शातिमहाप्रौ गाढकायरूप साधनम्‌ 
अथदेव्या समालोच्य व्योमकेशोमहामुने (| योगिनीवृन्द्माहय जगौ वाक्‍्पमिद हरः 
सत्वरं यात योगिन्यो मम धाराणसीं पुरीम । 
यत्र राजा दिवोदासो राज्य घर्मेण शास्त्यलम्‌ ॥ ६१ ॥ 
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स्थधर्मधिच्युतः काशी यथातु्णत्यजैस्टपः | तथरीपल्वरतप्राज्ययोगमायावलान्धिताः 
यथापुननंधीरकृत्य पुरी चाराज़सीमहम्‌ | इतःप्रयामियोगिन्यस्तथाक्षिप्रंधिधी यताम्‌ 
इति प्रसादमासाध्य शासनं शिर्साधथहन्‌ | कृतप्रणामो निर्यातोयो गिनीनां गणस्ततः 
ययुराकाशमाधि श्यमनसोप्यतिरंहसा । पररूपरंभाषमाणायोगिन्यस्तामुदान्धिताः 
अद्य धन्यतराः स्मो5वे देवदेवेन यत्स्वयम्‌ | कृतप्रसादाःप्रहिताःश्रीमदानन्दकाननम्‌ 
गद्यसद्यो महालाभावभूतांनोतिदुर्लभों । त्रिनेत्रराजसम्मानस्तथाकाशी विलोकनम्‌ 

इसि सुदितमनाः सयोगिनीनां निकुरम्बसूत्वथमन्दराद्रिकुआत। 

नभसि लघुकृतप्रयाणवेगो नयनातिथ्यमलम्भयत्पुरी ताम्‌ ॥ ६८ ॥ 

इति भ्रीस्कान्देमहापुराण एकाशीतिसाहस्नचांसंहितायां चतुर्थ काशीखण्डे 
पूर्वार्ध काशीचर्णनं नामचतुश्चत्वारिशो5ध्यायः ॥ ४४ ॥ 


पश्चचत्वारिशो इध्यायः 
चतुःषष्टियोगिन्यागमनवणनम्‌ 
स्कन्‍द उचाच 

अथ तथ्यों गिनीवृन्द दूरादुद्वष्टि प्रसाय॑ च। स्वनेत्रदेध्य निर्माणंप्रशशंलफलान्वितम्‌ 
द्व्यप्रासादमालानां पताकाश्रलूपलछचाः | सादर दूरमागस्थान्पान्थानाइयतीरिव 

चज्जत्प्रासादमाणिक्य चिजुम्मितमरी चिभिः । 

सुनीलमपि च व्योम घीक्ष्यमाणं सुनिर्मेठम्‌ ॥ ३॥ 
देधत्यं माययाच्छादवेषंकापेटिको चितम्‌ । विधायकाशीमविशयोगिनीचक्रमक्रमम्‌ 

काखिश्य योगिनीभूता काचिज्ञाता तपस्चिनी । 

फासिद्‌ बभूष सेरन्नी काचिन्मासोपघासिनी ॥ ५॥ 
मालाकारवधूःका चित्का चिन्नापितसुन्दरी । सूतिकर्मविचारज्ञाउपरासंषज्यको विदा 


पश्चज्त्घारिशोदघ्यायः |] # योगिनीनांकाशिपरेमधर्णनम्‌ ऋ ३२७ 


चेश्या ख काचिदर्भवत्कयविक्रयलब्चुरा । 
व्यालग्राहिण्यभूत्काचिद्दासी घात्री ख काचन ॥ ७ ॥ 
एका च जृत्यक्रुशला त्वन्यागानविशारदा | अपरा वेणुवादला परादीणाघराइमघत्‌ 
खदडुचादनज्ञाइन्या काचित्तालकलाबती । 
काचित्कार्मणतस्वज्ञाकाचिन्मौ क्तिकगुम्फिका ॥ ६॥ 
गन्धभागविधिब्वान्याकाधिदक्षकलालया। आलापोलासकुशढाकाबिञवत्यरखारिणी 
वंशाधिरोहणेदक्षा रज्जुमागेण चेतरा । काशिद्वातुलचरेष्ठापमृत्पथि चीघरवेष्टना ॥ 
अपत्यदाइनपत्यानापरातत्रपुरेएबसत्‌ । काचित्कराड्डर्गप्ररेखाण। लक्षणा निश्चिकेतिश 
चित्रलेखननेपुण्यात्काखिज्ननमनोहरा । चशीकरणमन्त्रज्ञा काचित्तत्र खचार ह॥ 
गूटिकासिद्धिदा फाचित्काचिद्अनसिद्धिदा । 
घातुवादबिदग्था5न्या पादुका सिद्धिदा परा ॥ १७॥ 
अग्निस्तम्भ जलरसूतम्भं वाक्स्तम्मं चाप्यशिक्षयत्‌ | 
खेचरीत्वं ददों काचिदद्वश्यत्वं परा ददो ॥ १५॥ 
काचिदाकर्षणी सिद्धिददावुद्याटनं परा | काचिन्निजाडुसौन्दर्ययुवचित्तविमोष्ठिनी 
चिन्तितार्थ प्रदाक्ाखित्का चिज्ज्योतिः कलाबती । 
इत्यादिवेशष ताषाभिरनुह त्य समनन्‍्ततः ॥ १७ ॥ 
प्रत्यड्रण्य प्रतियूहं प्राधिशद्योगिनीगणः | इत्थमब्दंचरन्त्यस्तायोगिन्यो 5हनिशंपुरि 
न च्छिद्रं लेभिरे काइपि नृपधविप्नलिकीर्षवः । 
ततः समेत्य ताः सर्चा योगिन्योयन्ध्यवाड्छिताः । 
तस्थु. सम्मन्त्रय तञेंच न गता मन्दरं पुनः॥ १६ ॥ 
प्रभुकायं मनिष्पाद्यसदःसम्भावने घितः । कःपुरःशक्नुयात्स्थातुंस्थामिनोक्षत घिग्रहः 
अन्यश्वश्चिन्तितंताभियों गिनी भिरिदंसुने! । प्रभु घिनापिजीधामोनतुकाशी घिनापुनः 
प्रभू रु्ोइपि लद॒भ्॒त्गे जी विकामात्रहारकः । काशीहरेत्कराद्श्रष्टापुरुषार्थ वतुषश्यम्‌ 
नाद्यापि काशीं सन्त्यज्ष्य तदारस्य महामुने! । 


श्श्ट # स्कन्द्पुराणम्‌ # [ ४ काशीखण्डे 
योगिन्योडन्यत्र तिष्ठन्ति खरन्त्योइपि ज़गत्तयम्‌॥ २४ ॥ 
प्राप्यापिश्नी मतीकाशीयस्तितिक्षतिदुर्म ति:। सएचप्रत्युतत्यक्तो धर्मकामार्थ मुक्तिभिः 
काकाशीं प्राप्यदुदु द्धिरपरत्रयियासति | मोक्षनिक्षेपकल्शी तुच्छक्षीकृतमानसः 
पिमुखोपीश्वरो स्माक॑ काशीसेघनपुण्यतः । 
सम्पुखो भविता पुण्य कृतकृत्याःस्म तद्यम्‌ ॥ २६ ॥ 
दिनेः कतिपयेरेध सर्वश्ो५5पि समेष्यति | घिनाकाशीन रमते यतोउन्यत्रजिलोचनः 
शब्मोःशक्तिरियंकाशीकासित्सवे रगोचरा । शस्भुरेचहिज्ञानीयादेतस्या:परमंसुखम्‌ 
इतिनिश्चित्य मनसि शम्सोरानन्दकानने । अतिष्ठयोगिनीवृन्दंकयाचिन्माययाबुतम्‌ 
व्यास उचाच् 
इत्थंसमाकण्यंसुनिः पुनःपप्रचछषण्मुखम्‌ । कानिकानिचनामा नितासां तानिधरदेश्यर 
भजनादयोगिनीनां च काश्यां कि जायते फलम्‌ । 
फर्िमिन्पर्धेणि ताः पूज्याः कथं पूज्याश्व तद्धद ॥ ३१॥ 
श्र॒ुत्वेतिप्रश्नमी मैयो योगिनीसंभ्रयंततः | प्रत्युवाघमुनेवच्मिश्टणोत्वचहितोभघान 
रूकन्द उचाच 
नामधेयानि घक्ष्यामि योगिनीनां घणोड्गव !। 
आकर्ण्य यानि पाफानि क्षयन्ति भधिनां क्षणात्‌ ॥ ३३॥ 
गज़ानना सिंहमुखी ग्रध्रास्याकाकतुण्डिका । उध्युम्रीचा हयप्रीयायाराहरेशरभानना 
उल्दूकिका शिवारावामयूरी घिकटानना | अष्टथक्त्राकोयराक्षी कुब्जाधिकटलोचना 
शुष्कोद्री ललजिह्ाश्वदंष्ट्रावानरानना । ऋत्षाक्षीकेकराक्षी चबृहसतुण्डासुराप्रिया 
कपालहस्तारक्ताक्षी शुकीश्येनी कपोतिका | 
पाशहरुता दण्डहस्ता प्रचण्डा उण्डबिक्रमा॥ ३७ ॥ 
शिशुघ्ली पापहन्त्री ख कालीरुधिरपायिनी | घसाधयागर्भमक्षाशचहस्तान्त्रमारिनी 
स्थुलकेशी बृहत्कुक्षिः सर्पास्या प्रेतघाहना । दन्दशूककराक्रीश्लीसगशीषांबूषाननः 
व्यासास्याधूमनिःश्वासाव्योमैक्थरणोध्यंद्क्‌ । 


चपश्चचत्था रिंशोधध्यायः ]_ # चतुःषष्टियो गिनीवर्णनम्‌ # ३२६ 


तापनी शोषणीदृष्टिः कोयरी सथलनासिका ॥ ४० ॥ 
विद्युत्प्रभा बलाकास्यामार्जारीकटपूतना । अट्टाइद्रासा कामाक्षीस्गाक्षीस्रगलोखना 
नामानीमानि योगत्यंश्वतुःषश्टि दिनेदिने । जपेत्त्रिसन्ध्यं तस्येह दुष्टबाधाप्रशाग्यति 
नडाकिन्यो न शाकिन्यो न कूष्माण्डा न शक्षसाः । 
तसरूय पीडां प्रकुवंन्ति नामानीमानि यः पठेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
शिशुनां शान्तिकारीणिगर्भशान्तिकराणिय ! रणेराजकुले वापिविवादेजयदान्यपि 
लमेदभाप्सितां सिद्धि योगिनीपीठसेचकः । 
मन्त्रान्तराण्यपि जपंस्तत्पीठे सिद्धिभाग्भवेत्‌ ॥ ४५॥ 
बलिपूजोपहारेश्व धपदीपसमर्पणेः । क्षिप्र॑ं प्रसक्षा योगिन्यः प्रयच्छेयुम॑ंनोरथान्‌ 
शरत्कलेमह।पूजांतत्र रृत्वाविधानतः | हवीं षिहुत्वामन्त्रज्ञो महतींसिद्धिमाप्नुयात्‌ 
आरभ्याध्वयुजःशुक्कां तिथिप्रतिपदं शुभाम्‌ । पूजयेहधर्मी याचन्नरश्विन्तितमाप्लुयात्‌ 
कृष्णपक्षरूप भूतायामुपचासी नरोकत्तमः | ततजागरणं कृत्वामहतींसिद्धिमाप्लुयात्‌ 
प्रणवादिघतुथ्य॑न्तेर्नामभिभेक्तिमान्नरः । प्रत्येक॑ हचनं कृत्वा शतमष्ठोत्तरं निशि 
ससपिषा गुग्गुलुना लघुकोलिप्रमाणतः | 
यां यां सिद्धिमभीष्सेत तां ता प्राप्नोति मानथः ॥ ५१॥ 
खेन्रकृष्णप्रतिपदि तत्र यात्रा प्रयल्नतः । क्षेत्रविश्प्रशान्त्य्थ फर्तब्या पुण्यकुज्जनेः 
यात्रां व सांवत्सरिकीं यो न कुर्यादवनया | 
तस्य चिप्न प्रयच्छन्ति यो गिन्‍्यः फकाशिवासिनः ॥ ५३॥ 
अग्ने कृत्चा स्थिताः सर्वास्ताः काश्यां मणिकर्णिकाम्‌ | 
तन्नमस्कारप्रात्रेण नरोधघिघ्नेन बाध्यते ॥ ५४ ॥ 
इति श्रीसकान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्ूयां संहितायां ठतीये काशीखण्डे 
पूर्वार्ध घतुःषष्टियोगिन्यागमनंनामपश्चवत्वारिशोडध्यायः ॥ ४५ ४ 


वन तन “सन कल जमनन- ज०-नन«+नत 


बटचत्वारिशो5ध्यायः 
लोलाकबर्ण नम्‌ 
मा । 
गतेडथ योगिनीबृन्दे देवदेचोघयोड्टडव !। काशीप्रवृत्ति जिज्ञासु- प्राहिणोदंशुमालिनम्‌ 
देवदेव उचाच 
सम्ताश्वत्यरितोयाहिपुरीवाराणसीशुभाम । यत्रारूतसदिबो दासोधमंम्तर्तिमहीपतिः 
तस्यधमंविरोधेनयथा तत्क्षेत्रमुदसेत्‌ | तथा कुरुप्व भो'क्षिग्र मावमंस्थाश्व तंहपम्‌ 
धर्ममागंप्रवृुससूय क्रियते याप्वमानना | साभवेदात्मनो नूनं महदेनम्व जायते 
तब बुद्धिबिकासेन च्यघतेचेत्सधमंत, | #"सानगरी भानोत्वयोद्धास्या5सहै.कर : 
कामक्रोधौलोभमोही मत्सराहड्कृतीअपि । लेततरन»#पेठ। यत्तन्काल्‍ोडपिनतं जयेत्‌ 
याबवद्धमें स्थिरा वुद्धिर्याषद्धमें स्थिरं मनः | तावद्विप्नोदयः क्वास्ति विपद्यपि रवे उघु 
सर्वेधामिह्ठ जन्तूना त्व॑ं वेन्सि ब्रध्नचे प्रितम्‌ । अत एव जगन्नश्न॒त्रेजत्वंकाय सिद्ध ये 
रविरादायदेवाशा मस्तिमन्याप्रकल्प्य ख । नभोध्वगामहोरात्रं काशीमभिमुखो 5भचत्‌ 
मनसातीघलोलो5भूत्काशीदर्शनलारूसः । सह्स्नरचरणो5प्य च्छत्तदा खेनेकपादताम्‌ 
हंसत्वंतल्‍्यसूर्यस्थ तदासफलतामगात्‌ । सदानभोध्वनीनस्यकाशीप्रति ,यियासतः 
अथ काशीं समासाद्य रघिरन्त्ं हिल्वरन्‌ ।॥ मनागपि न तद्भूपे धर्ंध्वस्तिमचक्षत 
विभावसुर्थंसन्काशया नानारूपेण घत्सरम्‌ । कब्चिन्नावसर प्राप तत्र राशिसुधर्मिणि 
कदाचिदतिथिभू तोदुलेभ॑ प्रार्थथन रचिः । न तस्य राशो विषये दुलभं किश्विदेक्षत 
कदाच्िद्याचको ज्ञातो बहुदोषपि कदांध्प्यभूत्‌ । 
कदाचिद्वीनता प्राप्त कदाचिद्र णको5प्यभूत्‌ ॥ १५॥ 
बेदबाह्यां कियाशा पिकदा चित्पत्यपादयत्‌ | कदा चित्स्थापयामासदृष्प्रत्यय मै हि कम 
कदाखिज्जटिलो जातः कदाचिआ्य दिगम्बरः । 


परचत्थारिशोइध्यायः ]._ # सूर्यविश्विक्रित्साथणनम्‌ # ३३६ 


स॒ कदा चित्ञाड़ुलिको विषरषिद्याचिशारदः ॥ १७9 ॥ 

सर्वपाखण्डधर्मशः फदाचिदृत्रह्मनादभूत्‌ । 

ऐन्द्रजालिक आसीद्य कदाचिद्‌ श्रामयशनान ॥ १८ ॥ 
नानावतोपदेशेश्व फदाखित्स पतिबताः | क्षोभयामास बहुशः स दृष्टान्सकथानकेः 
कापालिकबतघरः कदा ख्िल्ाभवदुद्धिजः | कदाचिदपि विज्ञानी घात॒ुवादी कदाचन 

कचिद्धिप्रः कथिद्राजपुत्रो वेश्योडन्त्यजः कन्चित्‌ । 

बरह्मचारी कच्िदभूद ग्रहीवनचरः के चित्‌ ॥ २१ ॥ 
यतिः कदाखिटितिस रुपेरपध्रामयज्नान ) सर्वधिद्यासकुशलः सर्व क्षश्षाभघत्कथित्‌ 
इति नानाविधरुपैश्वरन्काएया ग्रहेश्वर: । न कदापि जने क्वापि चिछद्रं प्राप कदावन 

ततो निनिनन्‍द चात्मानं चिन्तातेः कश्यपात्मजः । 

घधिक्परप्रेष्यतां यरूयां यशो लम्येत न क्चित्‌ ॥ २४ ॥ 

मातंण्ड उबाच 

मन्दरं यदि याभ्यद्य सद्यस्तत्कद्धयतीश्वरः | 

अनिष्पादितकार्यार्थे मयि सामान्यभ्ृत्यचत्‌ ॥ २०॥ 
कोपमप्युररीकृत्य यदि यायां कथश्चन | कर्थ॑तिष्टे पुरस्तस्य तर्दि थे मूढभृत्यवत्‌ 
अथोडस्‍कत्यावहेलंवायामि चेच्रकथश्चन । क्रोधाबिरीक्षेतत्यक्षो मांविषपेयन्तदामया 
हरकोपानछे नूने यदियातःपतड्ताम्‌ । पिवामहो5पि मांत्रातुंतदा शक्ष्यतिनरूफुटम्‌ 

स्थास्थास्यत्रेंच तन्नित्यं न॒त्यक्ष्यामि कदाखन | 

क्षेत्रसंन्यासधि घिना वाराणस्यां करृताश्रमः॥ २६॥ 
पुरः पुरारेः कार्या्थमनिवेद्येह तिष्ठतः । यत्पापंभाविमेतसूय काशीपापस्य निष्कृतिः 

अन्यान्यपि स्व पापानि महान्त्यल्पानि यानिच्च | 

क्षयन्ति तानि सर्वाणि काशीं प्रविशतां सताम्‌ ॥ ३१ ॥# 
बुद्धिपृधमयाघतन्नपाप॑ समुपाजितम्‌ | पुरारिणब हि पुरा:5शाखिधमों हिसक्ष्यताम्‌ 


पत्रों हि रफ्षितोवेत हेहे सत्वरगत्वरे । त्रेोक्य रक्षित तेबकि कामाथः छुराक्षितेः 


३३२ # स्कन्द्पुराणस्‌ के [ ४ काशीखण्डे 


रक्षणीयोयदिभवेत्कामः कामारिणाकथम्‌ । क्षणादनडुतांनीतो बहूनां सुखकार्यपि 
भर्थश्वेत्संथारस्‍््य इति केश्विदुदाहतम्‌ । तत्कथं न हरिश्न्द्रो 5रक्षत्कुशिकनन्दने 
घमंस्तु रक्षितः स्चेरपि देहव्ययेन थ । शिविप्रभ्ृतिभूपालेदंधी चिप्रमुख्िजेः 
अयमेष हि वे धर्मः काशीसेवनसम्मथः | रुणितादपि रुद्रान्मां रक्षिप्यति न संशयः 
अवाप्यकाशी दुष्प्रापांको जहातिसचेतनः । रत्नंकरस्थपम्तुत्सज्यकः काधंस शिछृक्षति 
वाराणसी सपतुत्खज्य यस्त्वन्यत्र यियासति । 
हत्या निधान पादेन सोइ्थंमिच्छति भिक्षया ॥ ३६ ॥ 
पुत्रमित्रकलत्राणिक्षेत्रणिघ्ध घनानिध | प्रतिजन्मेह लभ्यन्ते काश्येका नेष लम्यते 
येनलब्धापुरी काशीत्रेलोक्योद्धरणक्षमा । त्ेलोक्येश्वयदुष्प्रापं तेनलब्धं महासुखम्‌ 
कुपितोदपि हि में रुदसतेजोहानि घविधारूयति | 
.._ काश्यां च लप्स्ये तत्तेजो यहे स्वात्मावबोधजम्‌ ॥ ४२ ॥ 
इतराणीह तेजांसिभासन्ते तावदेवहि । खद्योताभानि यावन्नोजुम्भते काशिजंमहः 
इसति काशीप्रभाषज्ञो जगश्चश्वुस्तमोनुदः 
छत्वाद्ादशधात्मानं कशीपुर्या व्यवस्थितः ॥ ४४ ॥ 
लोलाक उत्तराकंश्व साम्बादित्यरूतथेबच । चतुर्थोदुपदादित्योमयूखादित्यण्व च 
खखोट्कश्धारुणादित्यों वृद्धकेशवसब्छको | 
द्शमो घिमलादित्यो गड्रादित्यरूतथेंष थे ॥ ४६ ॥ 
द्ाइशश्वयम्रादित्यःका शिपुर्या घटोद्व । तमोषथिकेस्यो दु््टेभेयः क्षेत्रंर क्षर्त्यमी सदा 
तस्या5कंघय मनो लोलं यदासीत्काशिद्शने । 
अतो लोलाकं इत्याख्या काइयां जाता चिपषसवतः ॥ ४८॥ 
लोलारफरत्वसि सम्भेदे दक्षिणसूयां दिशि स्थितः। 
योगक्षेम॑ सदा कुोत्काशीघासिजनसरूय थे ॥ ४६ ॥ 
मार्शीषेल्यसप्तस्थांपष्ठय स्था रचिधासरे । विधायधार्षिकीयात्रांनरःपायेःप्रमुच्यते 
झरूतानि यानि पापानि नरेः संबत्सरायधि | 


पदचत्वासरिशो5ष्यायः # काशीमहत्त्ववर्णनम्‌ # शेइे 


नश्यन्ति क्षणतस्तानि षष्ठथर्क, छोलदर्शनात्‌ ॥ ५१ ॥ 
नरः स्नात्वाएसिसस्मेदे सन्तप्य पितदेवताः । 
आद्ध विधाय घिघिला पित्रानण्यमबाप्लुयात्‌॥ ५२ ॥ 
लोलाकंसडुमे स्नात्वादानंहोमंसुराधेनम्‌ । यत्किश्वित्कियतेकमंतदानन्त्यायकल्पते 
सूबों परागे लोलाक॑ स्नानदानादिका:क्रियाः 
कुरुक्षेत्रादशगुणा भवन्तीह न संशयः ॥ ०४ ॥ 
लोलाके रथसप्तम्यांस्नात्वागड्डगसिसड़मे । सप्तजन्मछतपापमुंक्तोभचतितस्क्षणात्‌ 
प्रत्यकंचारं लोलाक यः पश्यति शुचिव्रतः । 
न तस्य दुःखं लछोके5स्मिन्कदाखित्सम्भविष्यति ॥ ५६ ॥ 
न ठस्य दु-खं नोपामा नद॒दुर्न विचर्चिका । लोलाकमर्क यःपश्येत्तत्पादोदकसेधकः 
चाराणस्यामुषित्वाइपि यो छोलाक न सेचते । 
सेचन्ते त॑ं नरं नून॑ं क्‍्लेशाः शुद्दथाधिसस्मवाः ॥ ५८॥ 
सर्चेषा काशितीर्थानां छोलाकंः प्रथमं शिरः | 
ततोडड्डभान्यन्यतीर्था नि तज्रूप्लावितानि हि॥ ५६ ॥ 
तीर्थान्तराणि सर्वाणि भूमीवलयगान्यपि । 
असिसम्भेदतीर्थल्य कला नाहेन्ति घोडशीम्‌ ॥ ६० ॥ 
सर्चेषामेच तीर्थानां सनानाचल॒भ्यते फलम्‌ | तत्फलूं सम्यगाप्येतनरेगंडरग सिसड्ुमे 
नार्थवादो5यमुदितःस्तुतिबादो न थे मुने । सत्यंयथार्थवादो5यंश्रद्धेयःसद्वियदरात्‌ 
यत्रविश्वेश्बरःसाक्षाद्यत्रस्वगंतरड्िणी । मिथ्यातत्राजुमन्यन्तेताकिकाश्वानुसूयकाः 
उदाहरन्ति येम्रूढाःऋुतक बलद॒पिताः । काश्यांसवेंषथवादो5यन्तेबिट की टायुगेयुगे 
कल्यचित्काशितीर्थरूय महिस्चो महतस्तुलाम्‌ 
नाधिरोहेन्मुने! नूनमपि जेलोक्यमण्डपः ॥ ६५ ॥ 
नास्तिका वेदबाह्याश्थ शिश्नोद्रपरायणाः । 
अन्त्यजाताश्व ये तेषां पुरः काशी न घण्यताम्‌ ॥ ६६. ॥ 


३३४ * # सकन्दपुराणम्‌ # [४ काशीखण्ड 


लोलार्फकरनिष्टप्ताअसिघार घिखण्डिताः । काश्यांदक्षिणदिग्भागेनविशेयुमेहामलोः 
महिमानमिमं श्रुत्वालोलाक रूय नरोक्तमः । न दुःखीजायतेक्कापिसंसारेदुःखसागरे 
इति श्रील्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्यां संहितायां चतुर्थ काशीखण्डे 
पूर्वार्धे लोलाकंधर्णनं नामपट्खत्वारिशोडध्यायः ॥ ४६ ॥ 


सप्तचत्वारिशो ध्थ्यायः 
उत्तराकवण नम्‌ 
सकन्‍द उचाच 
अथोत्तरस्यामाशायां कुण्डमकख्यमुत्तमम्‌ । 
तत्र नाम्नोत्तराकेण रश्मिमाली व्यवस्थितः ॥ १॥ 
तापयन दु.-खसड्भातंसाधनाप्याययन्‌ रचिः। उत्तराकों महातेजा-काशीरक्षतिसघंदा 
सत्रेतिहासो यो वृत्तसतं निशामय सुब्रत ! विप्र/भ्रियव्॒तोनाम कश्चिदात्रेयवंशज्ञः 
आसीत्काश्यांशुभाचार-सदातिथिजनप्रियः । भार्याशुभवतातस्यवभूवातिमनोहरा 
भत्‌ शुश्रुषणरता ग्रृहकर्मसुपेशला । तस्यां स जनयामास कन्यामेका सुलक्षणाम्‌ 
मूलक्षेप्रथमे पादे तथा केन्द्रे बृहस्पती । बचधे सा गृहे पित्रो: शुक्लेपक्षेयथाशशी 
झखुरूपा धिनयाखारा पित्रोश्व प्रियकारिणी | अतीवनिपुणाजातागृहो परूकरमज॑ने 
श्थायथासमैधिष्टसाकन्यापितृमन्दिरे । तथा तथा पितुम््तस्याश्विन्तालंवबृधेतराम्‌ 
फस्मैदेया घरा कन्यासुरम्येयंसुरुक्षणा । अरूया अनुगुणों ल+यः क मया धरउत्तमः 
कुलेन धयसा चापिशीलेनापिं भ्रुतेन च | रूपेणार्थन संयुक्तः कस्मे दत्तासुखंलभेत्‌ 
इसि चिन्तयतस्तस्य ज्यरोष्मृद्तिदारुणः । 
यथ्चिन्तारू्यो ज्वरः पु'सामौषधेर्नापि शाम्यति ॥ ११॥ 
तन्मूलक्षेघिपाकेन थिन्ताख्येन ज्वरेण च । 


खपत्रत्थारिशोदष्यायः ] # खुलक्षणांकन्यातपोचर्णनम्‌ # झ्३५ 


स विध्रः पश्चतां प्राप्तस्त्यक्ष्या स्व गृहादिकम्‌ ॥ १२ ॥ 

पितयु परते तस्याः कन्यायाः सा जनन्यपि। 

शुभव्नता परित्यज्य तां कन्या पतिमन्चगास्‌ ॥ १३॥ 
धर्मोष्यं सहचारिण्या जीवताजीचतापि घा। पत्यासहैचस्थातब्यं पतिब॒तयुज्ञासदा 
नापत्यं पाहि नो माता नपितानेघबान्धवाः । पत्युश्व रणशुभ्रषापायाद्वेकेचलंखियम्‌ 
सुलक्ष णापिदुःखार्ता पित्रो:पश्चत्वमाप्तयोः । औध्व॑ंदे हिकमापाद्यदशाहं घिनिवरत्यंथ 
पविन्तामवापमहतीमनाथा देन्यमागता। कथमेकाकिनी पित्रामात्राहीनाभवास्वुधेः 

दुस्तरं पारमाप्स्यामि खीत्व॑ सर्वाभिभाधि यत्‌ । 

न कस्मेखिद्वराया5हं पितृभ्यां प्रतिपादिता॥ १८॥ 
तद्॒दत्ता कथ्थं स्वेर्महमन्यं वरंवणे | चृतोषपि न कुलीनश्ेद गुणचात्न च शील्धान 

स्वाधीनो5पिन तत्तेन वृतेनाएपि हि किम्भवेत्‌। 

इति सश्विन्तयन्ती सा रूपी दायंगुणान्विता ॥ २० ॥ 
युवभिवंहुशिनित्य॑ प्राथिता5पि मुहुसुंहुः। नकस्यापि ददौबालाप्रवेशं निजञ्रमानसे 
पित्रोरुपरति दरष्टरा चात्सल्यं थे तथाविधम्‌ । निनिन्दबहुधात्मानंसंसारंचनिनिन्दह 

याभ्यामुत्पादिता चाउहं याभ्याओ परिपालिता। 

पितसी कुत्र तो यातो देहिनो घिगनित्यताम्‌॥ २३॥ 
अहोदेहो5प्यहोड़ुत्वंयथापित्रोःपुरोमम । इतिनिश्चित्ससाबालावि जितेन्द्रियमानसा 
ब्रह्मचय दूं कृत्वा तपठग्यन॑ चचार ह । उत्तराकंस्य देवस्य समीपे स्थिरमानसा 
तह्यां तपल्‍्यमानायामेकाछागीलघीयसी । तत्रप्रत्यहमागत्यतिष्ठ त्तत्पुरतो 5घला 

तृणपर्णादिक किडित्सायमभ्यवष्दत्य सा | 

तत्कुण्डपीतपानीया स्वस्वामिसदनंत्रजेत्‌ ॥ २७ ॥ 
सतइत्थंव्यतीतासुपश्चपासुसमासुच। लीलयाघिचरन्देघस्तत्र देव्यासहागतः 

सश्निधावुत्तराफस्य तपस्यन्तीं सुलक्षणाम्‌ । 

स्थाणुबनिघ्लां स्थाणुरद्राक्षीत्तपला कृशाम्‌ ॥ २६ ॥ 


श्डेद % स्कल्दपुराणम्‌ # [ ४ काशीलण्डे 


ततो गिरिजयाशम्मुिज्ञतःकरुणात्मना । घरेणालुगृहाणेमायन्घुदीनां सुमध्यमाम्‌ 
शर्वाणीगिरमाकण्य ततःशर्वःकृपानिधिः । समाधिमीलिताक्षींतामुबाचघरदोहरः 
खुलक्षणे प्रसन्नोस्मिवरंबरयसुबते | चिरंखिक्षासि तपसा कस्ते5स्तीह मनोरथः 
सापिशस्मोग्गिरं भ्रत्वामुखपीयूषषषिणीम्‌ । महासन्तापशमनींछोचनेडद्मी लयत्‌ 
श्यक्षं प्रत्यक्षमावीक्ष्य चरदानोन्मुखंपुरः । देधीश्व वामभागस्थां प्रणणाम कृताअलिः 
,कि बृणे यावदित्थं सा चिन्तयेष्यास्मध्यमा | ताधक्तया निरेक्षिश्वराकीचकंरी पुरः 
आत्मा जीवलोफे5 स्मिन्को न जीवति मानयः । 
पर॑ परोपकारार्थ यो जीघति स जीवति ॥ ३६ ॥ 
अनया मत्तपोवृत्तिसा क्षिण्या बह्नेहसम्‌ | असेव्यहन्तदेतस्ये घरयामि जगत्पतिम्‌ 
परासश्यमनस्येतत्प्राह ज्यक्षे खुलक्षणा । कृपानिधे महादेव! यदि देयो घरो मम 
अज्ञशावीवराक्येषातहिप्राग नुगृह्मताम्‌ । चकतुं पशुत्वान्नोवेत्तिकिश्विन्मद्क्तिपेशला 
हतिवार्ख निशग्येशः परोपक्ृतिशा लिनीम्‌ । खुलक्षणाया नितरां तुतोष प्रणतातिहा 
देवदेवस्ततः प्राह देवि! पश्य गिरीन्द्रजे !। साधूनामीद्वर्शी बुद्धि: परोपकरणोजिता 
तेधन्याः स्लोकेषु स्वेधर्माश्नयाश्व ते. । यतनन्‍्ते स्ंभावषेन परोपकरणाय ये 
संचयाः सर्ववस्तूनां चिरंतिष्ठन्ति नोक्खित्‌ | खुचिरं तिछ्ठते खेक॑ परोपकरणं प्रिये 
घन्याखुलक्षणा घषायोग्याउसुप्रहकर्म णि । ब्रूहिदे घिचरो देयःको 5 स्पेछाग्यं चकःभिये 
श्रीदेव्युबाच 
सर्वंसष्टिकृतांकर्तः सर्वक्षप्रणतातिहन्‌ । खुलक्षणाशुभाचारा सस्बी मेडसतु शुभोद्यमा 
यथा जयाचचिजयायथा चेघजयन्तिका | शुभानन्दा खुनन्दाज कौमुदीख यथोमिलाः 
यथा चम्पकमाला ख यथा मलयवासिनी । कपू रलतिका यद्वदन्धघारा यथा शुभा 
अशोकाश घिशोका च यथामलयगन्धिनी । यथाचन्दननिःश्वासायथा झुगमदोततमा 
यथा च को किलालापायथा मधुरभाषिणी | गद्यपद्यनिधियंद्दनुक्तन्षा यथा सा सा 
टृगअलेड्रितज्ञा ल यथा कृतमनोरथा । गानचित्तदरा यद्धत्तथास्त्वेषा सुलक्षणा 
अतिप्रिया भवषित्री मे यदुबालत्रह्मतारिणी । अनेनेध शरीरेण द्व्याधयवभूषणा 


सप्तत्रत्वारिशोइघ्यायः ]_ # ऊत्तराकंघर्णनम्‌ # ३३७ 


दिव्यास्वरा दिव्यगन्धा दिव्यज्ञानसमन्धिता ! 
स्॒ मया मां सर्देवास्तां चशख्चश्लामरधारिणी ॥ ५२॥ 
प्षाइपि काशिराजस्य कुमायेस्त्थिह बकरी । 
अन्रेव भोगान्सम्पाप्य मुक्ति प्राप्स्थत्यन्ुसमाम्‌॥ ५३॥ 
अनयात्वकंकुण्डे5स्मिन्पुष्ये मासि रवे्दिने । स्नातंत्वनुदितेसूय शीतादक्षुब्धवित्तया 
राजपुत्री ततः पुण्याद्रत्वेषा शुभलोखना । घरदानप्रभावेण तब विश्वेश्वर प्रभो! 
घकरीकुण्डमित्याख्या त्वर्ककुण्डस्य जायताम्‌ | 
पतसूयाः प्रतिमा पूज्या भविष्यत्यत्र मानवेः ॥ ५६ ॥ 
उत्तराकंस्प देवस्यपुष्ये मासि रवेदिने | कार्यासांवत्सरीयाजानतेःकाशीफलेप्सुमिः 
म्टडान्याभिहितं सर्व रृत्वेतद्विश्वगो विभुः। 
विश्वनाथो विवेशा5्थ प्रासादं स्वमतर्कितः ॥ ५८ ॥ 
स्कन्‍्द उबाच 
लोलाकं स्यवमाहात्म्यमुत्तराकंस्यघद्विज [| कथिततेमद्राभागसाम्बादित्यंनिशामय 
श्रुत्वेतत्पुण्यमाख्यानं शुभ लोलोत्तराकयोः । 
व्याधिभिर्नाभिभूयेत न दारिद्रथ ण बाध्यते ॥ ६० ॥ 


इति श्रीसकान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां चतुर्थे काशीखण्डे 
पूर्वा्धे उत्तराकंवर्णनंनामसप्तचत्वारिशो5ध्यायः ॥ ४७ ॥ 


िओओी अमन 


२२ 


अष्टचत्वारिंशो 5ध्यायः 
साम्बादित्यमाहात्म्यवर्णनम्‌ 
स्कन्‍द उचाच 
शणुष्च मैत्राधरुणे! द्वारवत्यां यदूद्धृहः । दानघानां बधार्थाय भुषो भारापलुत्तये 
आधिरासीत्स्चयंक्ृष्णः कृष्णघर्त्मप्रतापधान्‌ । घासुदेयो जगद्धामदेवक्‍्याघसुदेचतः 
साशीतिलक्ष॑ंतस्यासन्कुमारा अकंवर्घेसः । स्थगें5पिताद्शाबालाःसुशीलानहिकुम्भज 
अतीय रूपसम्पन्ना अतीघ खुमहाबल्लाः । अतीय शख्रशार््रश्ञा अतीच शुभलक्षणाः 
तां द्ृष्टुम्मानसः पुत्रों ब्रह्मणरूतपसां निधिः। 
कृतवल्कलकौपीनो घृतकूष्णाजिनाम्बरः ॥ ५॥ 
गृहीतबह्मदण्डश्य त्रिवृन्मोओी सुमेखऊः । उरस्थलूस्थतुललीमालयासमलडःछतः 
गोपीचन्दननिर्यासलसदड्रथघिलेपनः । तपसा कृशसर्घाडुे सर्ता ज्वलनवज्ज्यलन 
आजगामास्वरचरो नारदोदारकां पुरीम्‌ | विभ्वकर्मविनिर्माणां जितस्घगंपुरी ध्रियम्‌ 
ते दृष्टा नारवं सर्च विनम्नतरकन्धराः .। प्रबद्धमूर्धाअलय:प्रणेमुत्र घिष्णनन्दना:ः 
साम्यः स्वरूपलौन्दर्यगर्ग लबेल्वमोहितः। न ननाम मुनि तत्र हसंस्तहूपसस्पदम 
साम्यएयतमभिप्रायं विज्ञायलमहामु नि: । विवेश खुमहारस्यं नारद: कृष्णमन्दिरम 
क्ृष्णो5थ दृष्टाइ:गच्छन्तम्पत्युद्रस्थ च नारदम्‌ 
मधुपर्केण सम्पूज्य स्वासने खोपबेशयत्‌ ॥ १२ ॥ 
कृत्या कथा घिचित्रार्थास्तत एकान्तवर्तिनः । 
रृष्णस्य कर्णेड्कथय ज्षारदः साम्बधे छितम्‌ ॥ १३ ॥ 
अथश्यं किड्विद्तरा5स्ति यशोदानन्द्धनां । 
प्रायशस्तक्ष घटतेपसस्माव्यज्नाथत्रा खिबाम ॥ १७ ॥ 
यूनां जिभुवनस्थानां साम्बोडतीय खुरूपवान । 


अशएघत्थारिशो5ध्यायः ] # कृष्णंद्रष्टुकरदसम्बादग मनवणेनम्‌ # डक 


स्वभाषचअलाक्षीणां उतोवृत्तिः छुखचअला ॥ १७ ॥ 
अपेक्षन्ते न मुग्धाक्ष्यः कुलंशीलं श्रुत॑ धनम्‌ । रूपमेय समीक्षन्तेविषमेषु घिमोहिताः 

अथवा चिदितन्नो ते बलवीनां विवेष्टितम्‌ । 

विना5ष्टी नायिकाः कृष्ण कामयन्ते5बला हामुम्‌ ॥ १७ ॥ 

वामश्न॒वां स्वभायवाश्व नारदस्य च घाक्यतः । 

पिज्ञाताइखिलवृत्तान्तस्तथ्यं कृष्णो5प्यमन्यत ॥ १८॥ 

तावद्धेय चलाक्षीणां तापच्चेतोचिवेकिता । 

यावन्नार्थों विविक्तस्थों विविक्तेइर्थिनि नाइन्यथा ॥ 

इत्थं विधेचयंश्विसे कृष्णः क्रोधनदीरयम । 

विवेकसेतुना55रूतम्य नारदं प्राहिणोत्सुघीः ॥ २० ॥ 

साम्बस्य चेकृतं किश्वित्कथित्कृष्णो न वेक्षत । 

गते देव मु]नौ तस्मिन्बीक्षमाणो5प्यहनिशम्‌ ॥ २१ ॥ 
'फियत्यपिगतेकालेपुनरप्याय यौमुनिः। मध्येीलगबतीनाश्व शात्वाकृष्णममघस्थितम्‌ 
चहिः क्रीडन्तमाहय साम्बमित्याहनारदः | याहिकृष्णान्तिक तू्ण कथयागमनं मम 
साम्बोपियामिनोयामिक्षणमित्थमचिन्तयत्‌ । कथंरहःस्थंपितरंया मिस्र णसखंप्रति 
नयामिच कथंवाक्यादस्याहं ब्रह्मचारिणः । ज्वल्दडुगरसड्ुाशस्फुरत्सर्घाड़ुतेजसः 
अ्रणमत्सु कुमारेषु व्रीडिलोयस्मये कदा । इदानीमपि नोयायामस्य धाक्यान्महामुने 

अत्याहित॑ तदसूतीह तदा गोद्दयदशेनात्‌ । 

पितुः कोपो5पि खुश्छाध्यो मयि नो ब्राह्मणस्य तु ॥ २७ ॥ 
अह्फोपाम्निनिदग्धाःप्ररोहन्तिनजातुचितू । अपराग्निधिनिदंग्धारोहन्ते दावदग्धवत्‌ 

इति ध्यात्वा क्षणं साम्बो5घिशदन्त'पुरम्पितुः । 

मध्ये स्लेणखे्म कृष्णं यावज्जास्बबतीसुलः ॥ २६ ॥ 
टूरात्प्रणम्यविज्वप्ति स चकार सशद्धितः । ताबत्तमन्वगच्छश्य नारद: कार्यसिद्धये 
ससम्प्रमोधकृष्णो5पिट्ष्टासास्बश्च नारदम्‌ । समुत्तत्थीपरिदश्त्पीतको शेयमस्बरम्‌ 


डै3० क# स्कन्दपुराप्त # [ ७ फकाशीक्षण्डे 


डल्थिते देवकीसूनो ताः सर्चा अषि मोपिकाः । 
बिलज्ञिताः समुत्तस्थुग हन्त्यः स्व॑ं स्घमम्बरम्‌ ॥ ३२ ॥ 
महाहेशयनीये त॑ हरूते घृत्वा महामुनिम्‌ । समुषावेशयत्क्ृष्णःसाम्बश्वक्की डितुंययोीँ 
ताखां रुखलितमालोक्प तिष्ठन्तीनाम्पुरोमुनिः । 
कृष्णलीलाद्रबी भूतचराड्भानां ज़गों हरिम ॥ ३४ ॥ 
पश्य पश्यमद्दाबु दे! दृष्टा जाम्बत्रती छुतम्‌ । इमाः सखलितमापन्नास्तदूपश्षुब्धवेतसः 
कृष्णोपिसाम्बमाहयसहसेचाशपत्सुतम्‌ । सर्वाजाम्बक्तीतुल्याःपश्यन्तम पिदुविधेः 
यस्मास्‍्वदपम्रालोक्म गोपालयः रुूखल्िता इमाः। 
तस्मात्कुष्ठी भव श्षिप्रमक्‍ाण्डागमनेन च ॥ ३७ ॥ 
बेपमानो महाव्याधिभयात्सास्वोइपि दारुणात्‌ । 
कृष्ण प्रसादयामास बहुशः पापशान्तये ॥ ३८॥ 
क्रष्णो5प्यनेनसंजानन्साम्यं स्वसुतमीोरसम्‌ ! 
अश्रवीत्कुष्ठमोक्षाय त्रज॒ घेश्वेश्वरीम्पुरीम्‌ ॥ ३६ ॥ 
तत्न ब्रध्नं समाराध्य प्रकृति स्वामवाप्स्यसि । 
महेनखां क्षयो उन्‍्यत्र नास्ति धाराणसीं घिना ॥ ४० ॥ 
यत्र पिश्वेश्वरः साक्षाद्रत्रस्थगापगाचसा। येपां महेन सांद्ृष्टामुनिभिनेंधनिष्छृतिः 
तेषां विशुद्धिरस्त्येष प्राप्प चाराणसीस्पुरीम॥ ४१॥ 
न केघलंहिपापेभ्योघाराणस्यां विमुच्यते । प्राकृतिभ्योपिपापेम्योमुच्यतेशडुराश्षया 
चुरा पुरारिणांसष्टमघिमुक्त घिमुक्तये | सर्वेषामेव जन्तूनां कृपयाइन्ते तनुत्यजाम्‌ 
शत्ञानन्द्वनेशम्मोस्तवशापनिराकृतिः । साम्बतस्वेरितंयाहि नान्यथाशापनिरयृ 
सतठः कृष्णं समापृच्छशय कर्मनिमुंक्तचेष्टितः । 
नारदः छूतकृत्यः सन्‌ ययावाकाशघरत्मना ॥ ४० ॥ 
साम्बोधाराणसीम्प्राप्य समाराध्यांशुमालिनम्‌ । 
कुण्डन्तत्पृष्ठतः हृत्वा निजाम्प्रक्रतमाप्तवान ॥ ४६ ॥ 


अष्टयत्यारिशोइध्यायः ]_# सास्यादित्थमाहात्म्यघर्णनम्‌ # इछहै 


साम्बादित्यस्तदारभ्यसर्वव्याधिद्रो रविः । ददातिसर्थभक्तेस्यो इनामयाःसर्वसम्पदः 
साम्यकुण्डे नरः स्नात्वा रचिघारेडरुणोदये । 
साम्बादित्यञ्ञ सम्प्रूज्य व्याधिभिर्नामिमयते ॥ ४८ ॥ 
न स्त्री वेधव्यमाप्नोति साम्बादित्यस्य सेचनात्‌ | 
वन्ध्या पुत्रस्प्र मयेत शुद्धरूपसमन्धितम्‌ ॥ ४६ ॥ 
शुक्वायां ठिजसप्तम्था माधेमासिसवेदिने। महापर्धसमाख्यातं ग्विपर्यसमं शुभम्‌ 
महारोगात्प्रमुन्येत तत्र रूनात्वाइरुणोदये । 
साम्बादित्यम्प्रपूज्याएपि धर्ममक्षयमवाप्लुयात॥ ०१॥ 
सब्निहत्यां कुरुक्षेत्रे यत्पुण्यं राहुदर्शने | तत्पुण्यं रविसप्तम्या माधेकाश्यानसंशयः* 
मधो मासि रवेवारि यात्रा साम्घत्सरी भवेत्‌ । 
अशोकेस्तत्र सम्पूज्य कुण्डे स्नात्वा विधानतः ॥ ०३ ॥ 
साम्बादित्यंनरोजातु नशोकेरभिभूयते । संवत्सरक्ृरतात्पापादबहिभंवतितत्क्षणाल्‌ 
विश्वेशात्पश्चिमाशाया सास्बेनापत्र महात्मना । 
सम्यगाराधितामृत्तिरादित्यस्य शुभप्रदा ॥ ५० ॥ 
इयस्मविष्या तन्म्रतिरगरूते! त्वत्पुरोपकथि | 
ताम+यछर्ये नमसूकत्य छृत्वाष्टी ल प्रदक्षिणाः । 
नरो भवति निः्पापः काशीवासफल रूमेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
साम्यादित्यरूय माहात्म्यंकथितंतेमहामते !। यच्छुत्वापिनरो जातयमलोकंनपश्यसि 
इदानीं द्रौपदादित्यं कथयिष्यामिते :नथ । तथाद्रीपद दित्यःसंसेब्योभक्तसिद्धिदः 
इति श्रीरूकान्दे महापुराण एकाशीतिलाहखया संहितायां चतुर्थेकाशीखण्डे 
पूर्वार्थ खाम्बादित्यम्राहात्स्यकथनंनामा5ष्टचत्वारिशोडघ्यायः ॥ ४८ ॥ 


एकोनपश्चाशत्तमो धध्याय:ः 


द्रौपदादित्यमयूखादित्यमाहात्म्यवर्णनम्‌ 
खूत उबाच 
घाराशये!मुने! व्यास! कुमारः कुम्मजन्मने । यदाघद्त्कथामेता तदाक्दुपदात्मजा ॥ 
व्यास उाच 
पुराणसंहितासूतब्र॒ते त्रेका लिकींकथाम्‌ । सन्देहोनात्रकतंव्योयतस्तद्रोघरो 5खिलम्‌ 
सकन्‍द उचाच 

आकर्णयमुने पू् पशञ्चचक्‍त्रोहरःस्वयम्‌ । पृथिव्यांपश्चधाभृत्वाप्रादुशसी ज्ञगद्धितः 
उम्रापि ख जगद्धात्री दुपदस्य महीभुजः | यजतोचहिकुण्डाश्व प्रादुश्क्रेतिसुन्दरी 
पञ्चापि पाण्डुतनयाः साक्षाद्रद्ववपुधेरा:। अवतेरुरिहस्थर्गाद दुष्टसंहारकारकांः 
नारायणोपिरष्णत्घंप्राप्यतत्साहचय क्ृत्‌ । उद्वृत्तवृत्तशमनः सदवृत्तस्थितिकारकः 

प्रतपन्‍तः पृथिव्यां ते पार्थाश्वेरः पृथक पृथक । 

उदयानुदयाों तस्मिन्सम्पदां थिपदामपि॥७॥ 
कदाखिते महावीर प्रातष्यप्रतिपादिताम्‌ । घिपक्तिमाप्यमहतींबभू वुःकाननो कसः 
पाञ्चाल्यपिथ तत्पल्ली पतिव्यलनता पिता । धर्मशाप्राप्यतन्चड्रीघ्रष्ममाराधयदुभुशम्‌ 
आराधितोडथसचितातयादुपदकन्यया । सदर्वी 'सपिधानाश्वस्थालिकामक्षयांददी 

जथाच च प्रसन्नात्मा भास्करो दुपदात्मजाम । 

आराधयन्तीम्भावेन सर्चत्र शुल्षमानसाम ॥ ११ ॥ 

स्थाल्येतयामहाभागे! याचन्तो इश्चार्थिनो जनाः । 

ताथन्तस्त घ्िमाप्स्यन्ति याचश्व त्वं न भोक्ष्यसे ॥ १२॥ 

भुर्कायां त्वयि रिक्तेषा पूर्णमक्ता भविष्यति । 

रसपद्धयअननिधिरिच्छाभश्ष्यप्रदायिनी ॥ १३ ॥ 


एकोनपरशाशसमरोउध्यायः ] # मयूलादित्यमाद्ात्म्यवर्णनम्‌ # रे४दे 


इत्थें घरस्तयालब्धः काश्यामादित्यतों मुने !। अपरश्ववरोदरल्तस्येदेषेनभास्चता 
रखिरुघाच 

विश्वेशादृक्षिण भागे यो मां त्वस्पुरतः स्थितम्‌ । 

आराधयिष्यति नरः छ्ुदबाधा तसू्य नश्यति ॥ १५॥ 
अन्यश्व मे बरोदत्तो जिश्वेशेन पतिवते !। तपसापरितुष्टेन त॑ निशामय बच्मि ते ॥ 
प्रागरवेत्वां समाराध्य योमांव्रक्ष्यतिमानवः । तस्यत्वंदुःखतिमिरमपानुदनिज़ेःकरेः 

अतो धर्मप्रिये नित्य॑ प्राप्य घिश्वेश्वराहरम । 

काशी स्थितानां जन्तूनां नाशयाम्यघसअ्यम्‌ ॥ १८॥ 

ये मामत्र भजिष्यन्ति मानवाः भ्रद्धयान्विताः । 

त्वद्दरोद्यातपाणिश्व तेषां दाल्यामि खिक्तितम ॥ १६॥ 
भषतींमत्समी पस्थां युधिष्टिरपतिब्रताम्‌ । विश्वेशाहक्षिणेभागेदण्डपाणे -समीपतः 
येब्थेयिष्यन्तिभावेनपुरुषावाखियोपिया । तेषांकदाखिन्नोभाविभयंप्रियधियो ग जम्‌ 
नव्याधिजम्भयंक्का पिनश्षुत्तडदोषसम्भवम्‌ । द्रौपदीक्षणतःकाश्यांतवधमंत्रियेधनघे . 
इति दच्त्वा चरान्देच आदित्यः स्चंदश्सताम्‌ | शम्भुमाराधयामासधर्म द्रीपद्युपाययो 

आदित्यरूय कथामेतां द्वौपद्याराधितस्य वथे। 

यः श्रोष्यति नरो भक्तव्था तस्थेनः क्षयमेष्यति॥ २४ ॥ 

सकलन्‍द उचाच 

द्रीपदादित्यमाहात्म्यंसंक्षेपात्कथितंमया | मयूखादित्यमाहात्म्यंश्टण्विदानींघडोद्ठब! 
पुरापश्चनदे तीर्थे जिषुलोकेषुचिञश्रुते । सहस्वरश्मिभंगवां स्तपसूतेपे खुदारुणम्‌ 
प्रतिष्ठाप्य महालिड़गभस्तीश्वरसब्ज्ितम्‌ । गौरी श्वमड्रलानाज्नी भक्तमडुलदांखदा 
दिव्यंवेसहस्नन्तुशतेन ग्रुणितम्मुने | आशधयज्छिवंखोम॑ सोमाधकृतशेखरम्‌ 
स्वरूपतस्तुतपनखिलोकीतापनक्षमः । ततौषतितीव्रतपला जज्वाल नितरां मुने! 
मयूखेस्तत्रसवितुअ्ललोक्पदहनक्षत्रे: 4 ततंसमस्तन्तत्कालेदाचाभूस्योयंदन्तरम्‌ 
बमानिकर्विष्णुपदे तत्यजे ख गतागतम्‌ । तीचे पतडुमहलि पतडुतत्वभयादिष 


४४ # स्कन्वपुराणम्‌ # [8 काशीलणडे 


मयूखा एव दृश्यन्ते तियंग्रूध्वमघोषपि थे । 
आवित्यस्य न खादित्यों नीपपुष्पस्थितेरिव ॥ ३२ ॥ 
तस्य थे महसां राशेस्तषो राशेसतपोचिषाम्‌ । 
चकम्पे साध्वसात्तोव्ात्तेकोक्यं सचराचरम्‌ ॥ ३३॥ 
सूर्थआत्माव्छ्य जगतोचेदेषु परिपख्यते | स एव चैज्ज्चालयिता कोनस्थाताभवेदिदद 
जअगब्ाभषुरली सूर्यो जगदात्मैष भास्करः | जगद्योयन्छतप्राय॑ प्रातः प्रातः प्रयोधयेत्‌ 
तमोन्धकूपपतितमुयस्नेष दिने दिने । प्रसार्य परितः पाणिन्प्राणिजञातं समुद्धरेल्‌ 
डद्तिइत्रो दिमोनित्यमस्तंयात्यरतमाप्नुमः । उदयेड्नुदयैतस्मादस्माकंकारणंरविः 
इति व्याकुलित पविश्वम्पश्यन्विश्वेश्वरः स्वयम । 
चिश्वत्राता घरं दातुं सञ्जग्मे तिग्मरश्मये ॥ ३८ ॥ 
मयूखमालिनं शम्मुरालोक्या तिखुनिश्वलम्‌ । 
समाधिचिस्म्ृता55८मानं चिसिस्माय तपःप्रति ॥ ३६ ॥ 
उधाच च प्रसत्रात्मा श्रीकण्ठःप्रणतातिहत्‌ । अलन्तप्त्वावरंत्रुहिद्यमणेमहसा निश्चे 
मिरुद्धन्द्रियवृ सित्याद्‌ ब्रध्तो ध्यानसमाथिना। 
न जग्राह बचः शम्भोद्विजिरुक्तोडप्यकर्णवत्‌ ॥ ४१॥ 
काष्ठीमूतं तु तं ज्ात्वा शिवःपस्पशेपाणिना । महातपःसमुद्भूतसन्तापासनतवर्विणा 
ततउन्मीलयाश्के लोचने घिश्वलोचनः । तस्योदयमिध प्राप्य प्रगे पड़ जिनीवनी 
परिव्यपेतसन्लांपस्तपनःरूपरशंनाधछिभोः । अवग्रहितसस्यश्रीरुल्ललासयथाम्बुदात्‌ 
मित्रो नेश्रातिथीरूत्यत्यक्षंप्रत्यक्षमप्रतः । दण्डवरत्प्रणनामोच्चस्तुश्ाबच पिता किनम्‌ 
रचखिरुवाख 
देवदेव! जगतांपते विभो! भर्ग! भीम! भर्षां चन्द्रभूषण !। 
भ्रूतनाथा भवभी तिहारका त्वां नतो5स्मि नतवाड्छितप्रद ॥ ४६ ॥ 
खन्दखूड! सूड! धूजंटे! हर! अ्यक्ष! दक्षशततन्तुशातन !। 
शाम्तशाश्वतशिवा पते! शिव त्वां नतोइस्मि नतवाड्छितप्रद !॥ ७७ ॥ 


एकोनपश्ाशसमोध्ध्यायः] # रविरृतदेंचीभाथंनवर्ण नम्‌ # ३४५५ 


नीललोंदहिता समीहितार्थद्द्वथ कलोचन! विरूपलोचर्ना । 

व्योमकेश! पशुपाशनाशन! त्वां नतो5स्मि नतवाडिछितभ्रद ॥ ४८ ॥ 

घामदेव! शितिकण्ठशलभचन्द्रशेखरा फणीन्द्रभूषण! । 

कामकत्पशुपने! महेश्वर| त्थां नतोषस्प्रि नतवाडिछितप्रद! ॥ ४६॥ 

अ्यम्ब्का अिपुरसूदनेध्वर| त्राणकृत्त्रियन जयीमय । 

कालकूटदलनान्तकान्तका त्थां नतोइस्मि नतवाड्छितप्रद (॥ ५० ॥ 

शर्वरीरहित! शर्च! सर्वंग! रूवर्गंमागंसुखदापचर्गद !। 

अन्धकासुररिपोकपदंभृत्या नतोषइस्ति नतवाहिछितप्रद! ॥ ५१॥ 

शड्स्‍रोश्रगिरिजापते पते! घिश्वनाथ! घिधिविष्णुसंस्तुत । 

वेदवेच् विद्ता: खिलेड्धित त्वां नतो5स्मि नतवाड्छितप्रद! ॥ ५२ ॥ 

विश्वरूप! पर! रूपवर्जित! ब्रह्म! जिह्रहितामुतप्रद! । 

चाडममनोविषयदूरदूरगत्वां नतो5स्मि नतवाश्छितप्रद! ॥ ०३ ॥ 
इत्थंपरीत्यमातेण्डोम्ड्डन्देवंमूडानिकाम्‌ । अथतुष्टाचप्रीतात्माशिववामार्धहारिणीम्‌ 

रघिस्वासघ 

देवि! त्वरीयघरणाम्ब्रुजरेणुगौरीं भालस्थलीं घहलति यः प्रणतिप्रवीणः । 

जन्मान्तरेषपि रजनीकरखारुलेखा ता गौरयत्यतितर्गंकिलतस्य पु.सः॥ ७५७ 

श्रीमडुले! स कलमड्रलजन्मभूमे! श्रीमड्ले! स कल्कव्मषतृलचद्ठे !। 

श्रीमड़ले सकलदानवदर्पहन्त्रि! श्रीमड्रलेडखिलमिदं परिपाहि विश्वम्‌ ॥ ५६ ॥ 

विश्वेश्वरि! त्थमसि विश्वजनसूय कत्रों त्वंपालयिञ्यसि तथाप्रलयेदपि हन्त्री 

स्वन्नामकीत॑नसप्ुल्ललदच्छ पुण्या स्त्रोतस्विनीहरतिपातककूलबुक्षान्‌ ॥ ५७ ॥ 

मातभेवानि! भवती भवतीवदुःखसम्भारहारिणिशरण्यमिहास्तिनान्या । 

धन्यासत एवं भुचनेषु त एचमान्या येघषु स्फुरेसव शुभः करुणाकटाक्षः ॥ ५८॥ 

ये त्वां समरन्ति सतत सहज़प्रकाशां काशीपुरीस्थितिमतीं नतमोक्षलक्ष्मीम्‌ 
तां संस्परेत्स्मरहरों घृतशुद्धजुद्धी क्षिवाणरक्षणचिचक्षणपात्रभूतान्‌ ॥ ५६ ॥ 
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मातस्सवाक प्रियुग्ल॑ घिमल॑ हृदिस्थं यस्यास्ति तस्य शुधनं सकल करस्थम्‌ | 
थो नाम ते अपति मडुरूगीरि! नित्य सिद्धाथष्टकं न परिशुश्षति तस्य गेहम्‌ ॥ 
त्व॑ं देवि! वेदजननी प्रणच्स्वरूपा गायत््यसित्वमसि वे द्विजकामथेलुः । 
त्यं व्याहतित्रयमिहाखिलकर्मसिदुध्य स्वाहा स्वधाइसिसुमनः पितृतशिहेतुः 
गौरीत्वमेध शशिमीलिनिधेधसित्व॑ सावित्यसित्वमसियक्रिणि खारुलक्ष्मीः 
फाश्यां त्वमल्‍्यमलरूपिणि/! मोक्षलक्ष्मीस्त्व॑ं मे शरण्यमिह मड़ुरूगौरि मातः 
स्‍्तुत्वेति तां स्मरहराधंशरीरशोभां श्रीमडुलाशकमहास्तवनेन मानुः । 
देवीं थ देवमसकृत्प रितरः प्रणम्य तूष्णी बभूषब सविताशिवयोःपुरस्तात्‌ ॥ 
देवदेष उधान 
उत्तिष्ठोक्तिष्ठभद्न्ते प्रसक्नोएसिम महामते | मित्रमन्नेत्रगो नित्य प्रपश्येतशराचरम्‌ 
मममूर्तिभंवान्सूर्य स्चशो भवसचेगः । सर्वघेषां महसां राशिः सर्घेषां सर्वकर्मचित्‌ 
सर्वेषां सर्धदुःखानि भक्तानां त्वं निराकुछ । 
ट्यया नाज्ञां खतुः प्रष्य्या यदश्कमुदी रितम्‌ ॥ ६६ ॥ 
अनेन साम्परिष्दुत्य नरो मद्कक्तिमाप्स्यति। अष्टकमड्छागोर्यामड्रलाष्रकसब्शकम्‌ 
अनेन मम्लागौरीं स्तुत्वामडुलमाप्स्यति । चतुःषष्थ्य्टकं स्तोत्रमडलाएइकमेघल 
एतत्स्तोत्रधरंपुण्य॑े स्वेपासकनाशनम्‌ । दूरदेशान्तरस्थो5पि जपक्षित्यं नरोक्तमः 
अिसन्ध्यस्परिशुद्धात्मा काशी प्राप्स्यति दुलंभाम्‌ । 
अनेन सरूतोत्रयुग्मेन जम्तन प्रत्यहं छृभिः ॥ ७० ॥ 
अ्ुु्व देनन्दिनंपापक्षालितंनात्रसंशयः । न: तस्यदे हिनोदेहेजातु चित्किल्बिषस्थितिः 
जिफालं यो जपेन्नित्यमेतल्ल्तोत्रद्दयंशुभम्‌ । 
कि जप्तेबंदुमिसस्तोत्रेशश्वलश्रीप्रदेन जाम ॥ ७२ ॥ 
पतत्छतो अद्वयं दद्यात्काश्यान्नेःघेयरसी ख्रियम | 
तस्मात्सबंप्रयत्तेन मानवेमो क्षकाहिशिः ॥ ७३ ॥ 
पएतत्स्लोत्रद्ययंअप्यं व्यक्ष्या रलोत्राप्यनेकशः । प्रपश्चआबयोरेव सब्वबण्य सराचरः 
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तदाबयोःस्तवादस्मान्रिष्प्रपश्लोज़नोभवेत्‌ । ससद्धिमाप्यमहतीं पुत्रपीअचतीमिह 
अन्ते निर्षाणमाप्नोति ज़पन रूतोबमिदंनरः | अन्यञ्य जणुसपाश्वग्रहराजविधाकर! 
त्वयाप्रतिष्ठित॑लिड् ग्स्सीश्वरसज्छितम्‌ । सेवितंभक्तिभाघेन स्वसिद्धिसमपंकम्‌ 

त्वया ग्भस्तिमालछाभिश्थाम्पेयास्वुज़कान्तिभिः 

यदचित्वेश्वर लिड् सर्वभाघेन भास्कर !॥ ७८ ॥ 

गभसतीश्वर दत्याख्यां ततोलिड्डमचाप्स्यति । 

अधेयित्वा ग्भस्तीशं स्नात्वा पश्चनदे नरः ॥ ७६॥ 
नजातुजायतेमातुजंदरेश्रूतकल्मषः । इमाश् मड़ूलागौरी नारी वा पुरुषो5पि था ॥८० 
घेत्रशुक्ृतृतीयायामुपोषणपरायणः । महोपचारे: संपूज्य दुकूलाभरणादिभिः 
राजौजागरणंकृत्वागीतरृत्यकथादिशिः । प्रातःकुमारीःसंपूज्यद्वादशाच्छादनादिभिः 

सम्भोज्य परमान्ना्ेद॑त्त्वाबन्येस्योपि दक्षिणाम्‌ । 

होम॑ ऋृत्वा विधानेन जातवेदस इत्यचा ॥ ८३ ॥ 
अष्ठोत्तरशताभिश्व तिलाज्याहुतिभिःप्रगे । एकंगोमिथुनंदत्त्वा ब्राह्मणाय कुदुम्विने 
श्रद्धयया समलड-न्‍कृत्य भूषणद्विजदम्पती । भोजयित्वा महाहांन्नेः प्रीयेतां मड्डलेश्वरो 
इति मन्त्र समुझार्य प्रातःकृत्वाइथपारणम्‌ | नदुर्भगत्वमाप्नोतिनदारिद्रथ' कदाखन 

न वे सन्‍्तानविच्छिसि भोगोजिछिसि न जातुधित्‌ । 

स््रीवेधव्यं न चाप्नोति न ना योषिद्धियोगभाक्‌॥ ८७ ॥ 
पापानि विलय॑ यान्तिपुण्यराशिश्वलभ्यते । अपिवन्ध्याप्रसुयेत ऋृत्वेतनन्‍्मडूलाबतम्‌ 
एतद्बतस्यकरणात्कुरूपत्वंनजातु खितू । कुमारी चिन्दते उत्यन्तं शुणरूपयुतम्पतिम्‌ 
कुमारो5पि दतंक्ृत्वाधिन्दतिखियमुत्तमाम्‌ । सन्तित्रतानिबहुशो घनकामप्रदानि थ 

नाप्नुयुर्जातुचित्तानि मड्डुलाब्रततुल्यताम्‌ । 

कर्तब्या चादिकी यात्रा मधो तस्यां तिथा नरेः ॥ ६१॥ 
सर्च पिप्नप्रशान्त्यथ सदा काशीनिवासिभिः | अपर चुमणेबच्मितव चात्र तपल्‍्यतः 
मयूलाएचसेट्रष्वा न च द्ृ्ट कलेवरम्‌ । मयूखादित्य इत्याब््या सतस्‍्तेदितिनन्दन 


श्क्ष्ट # सकफन्दपुराणम्‌ # [४ काशीखण्डे 


स्थदर्घनान्नणां कश्म्रिन्न व्याधिः प्रभविष्यति । 
भविच्यति न दारिद्र' रचिवारे त्वदीक्षणात्‌ ॥ ६७ ॥ 
इत्थ॑प्रयूखादित्यल्यशिषोदरवाबहुन्वरान्‌ । तत्रेघान्त्हिंतोभूतो रचिस्तत्रेषतस्थिवान्‌ 
श्रुत्वाख्या नमिदम्पुण्यम्मयूखादित्यसंश्रयम्‌ । द्रौपदादित्यसहितं नरो ननिरयंत्रजेत्‌ 
इति श्रीस्कान्देमहापुराण एकाशीतिसाहस्थ॒यासंहितायां चतुर्थे काशीखण्डे 
पूर्वाधे द्रौपदादित्यमयूखादित्ययोचरणनंनामैकोनपश्चाशत्त मो5ध्यायः ॥ ४६ ॥ 


पश्चाशत्तमो 5ध्यायः 


खखोल्कादित्यगरुडेशयोबंण नम 
सफनद उचाच 
चाराणस्यां तथादित्याये चान्येतान्वदान्यतः । कलशोद्डव तेप्रीत्यासवंसर्वाघनाशनाः 
खखोढकोनामभगधानादित्यः परिकीसतितः । त्रिविष्टपोत्तरेभागेसचेब्याधिविधातकूतू 
यथाखखोल्क इत्याख्यातस्यादित्यस्यतच्छुणु । पुराकठ्श्व विनता दक्षस्य तनये शुभे 
कश्यपस्य थ ते पत्न्यों मारीखेः प्रावप्रजापतेः । 
क्रीडन्ट्यावेकशइन्यो उन्‍्यं मुने! ते ऊचतु स्त्विति ॥ ४ ॥ 
कटूरुचाथ 
विनते|त्य॑विजानासियदितदुष्हिम्रेश्॒तः । अखण्डितागतिस्ते5स्तियतोगगनमण्डले 
योसाबुच्खेःअवाघाजीभ्रुयतेस घित्रथे । किरुपःसो ६स्तिशबलोघधवलोबाबदा 55शुमे 
पणअ्कुरुकल्याणि! तुभ्यं यो रोखतेइनछे !। एचमेवनयात्येष कालः क्रीडनकंविना 
विनतोचास 
कि पणेनभ गिन्यत्र कथयाम्येंघमेघ हि। त्वज्ञयेका थ मेप्रीतिमजयेकि सु ते सुखम 
शात्वापणोनकर्तब्योमिथः स्नेहमभीप्सता । धुवमेकस्य विजये क्रोधोन्यस्येहजायते 


प्रश्माशशमोडष्यायः ]. # सर्पेस्यःशापदानधर्णनम्‌ # ३७६ 
फहूरुवाय 

क्रीडेयंतात्र भग्रिनिकारणं किमि्रपिक्रधः । खेलस्य व्यचहारोधयं पणेवस्किशख्िदुच्यते 
घिनतोबाच 

तथाकुरुयथा प्रोतिस्तवास्ति पचनाशिनि !। अथतांविनतामाहकहूः कुटिल्मानसा 

तस्यास्तुसाभवेद्यासीपराजीयेतयायया । अस्मिन्पणेइमाःसर्घाःसख्यसाक्षिण्य एचनी 

इत्यन्योन्यम्पणीकृत्यसर्पिण्यपिपतत्त्रिणी । उबाचकवु र॑ं कदूरश्वं श्वेतं गरुत्मती 

कद्रागन्तव्यमितिचचक्रातेतेगमावधिम्‌ । जग्मतुश्वविरम्याथक्रीडनात्स्वरूथमालयम 

विनतायागतायां तु कद्गूराहयघाडुजान, । उबाच यात थे पुत्रादुतं खचनतो मस 

तुरड्मुच्च-अ्रव्स प्रोदुभूत क्षीर्तीरणेः । सुराखुरेमंथ्यमासान्मन्दराघातसाध्वसात्‌ 

कार्य कारणरूपल्य सादृश्यमधिगच्छति। अतस्त॑ क्षीरचर्णाभंकल्मषायतपुत्रकाः 

तम्यबालभधिप्रध्यास्यकृष्णकुन्तछतागताः । तथातदड़ लोमानि विधत्तविषसीत्छते 

इतिश्रुत्वाबचोमातुः काद्रवेयाः परस्परम्‌ । सम्मन्त्रयमातरम्प्रोचुःकट्‌ कद्दृपमागताः 
नागा ऊचुः 

मातवंय॑ त्वदाह्मानाद्विहायक्रीड नं बलात्‌ । प्राप्ताः पहश्टा सुशक्ष दास्यत्यद्यप्रसूरिति 

मसएन्तिष्ठतु तदुदूरं विशवप्यवथिक कटु । तच्वयाघादियन्मन्त्रेरौषधेनोपशास्यति 

चर्यंनयामोयद्वाव्यंतदस्माक भवत्विह | इतिप्रोक्तविष्रास्यम्ते स्तदाकुटिकगामिशिः 

सूकन्द उधाच 

अन्येदपि ये कुटिलगाः पररन्धनिषेधिणः। अकर्णाः ऋरहदयाःपितरौबीडयन्ति ते 

पिन्नोगिगंनिरारुत्ययेतिष्ठेयुःखुदुर्मदाः । अत्याहितमिहप्राप्यगच्छेयुस्ते ईचिराल्यम्‌ 

तेषांबचनमाकण्यं न यामहतिसोरगी । शशापतान क्रधाधिष्ठानागांश्थामःसमागतान्‌ 

ताहयस्य भक््या भवत यूयं मद्दाक्यलडुनात्‌ | 
जातमात्रांश्व सर्पिण्यो भक्षयन्तु स्ववालफान ॥ २६ ॥ 
इतिशापानलाद्दीतेः केश्वित्पातालमाशितम्‌ । जिजीविषुभिरन्यैश्वद्धित्रेश्वक प्रसूधलः 
तेपुच्छमौच्चेःभ्रघसमधिगम्य मदहाधियः । खुनीलख्िकुरामासं चक्ररड़आअकबु रम्‌ 


३५७० # सकल्दपुराणम्‌ # [७ फाशीकण्डे 


तत्इवेडानलपूमौधेः फूत्कारमरनिःखलेः | मात्वाक्कृतिजादर्मान्नदग्धाभानुभानुभिः 
विनतापृष्ठमारुह् फदूः स्‍्नेहवशासतः | वियन्मार्गमलडकृत्य ददर्शोष्णांशुमण्डलम 
तिग्मरश्मिप्रभावेण व्याकुलीभूतमानसा । कदूस्ततः खर्गी प्राह विस्रब्धं घिनते बज 
उष्णगोरुष्णगोभिमेताप्यते नितरातनुः | विस्रब्धाहं स्थभावेनत्वंसापेक्षा हि स्ंतः 
स्वरूपेणपतड्रीत्वम्पतडुगे इसी सहस्तगुः। अतएव नते बाधागगने तापसम्भघा 
'बियत्सरसिहंसोयम्मवती हंसगामिनी । चण्डरशिमिप्रतापाग्नि रूत्वामतोनेहबाघते 
खग्मीमुत्नीयमानां खेपुनरूचेंबिलेशया । आ्राहि जाहिभगिन्यत्र यावोन्यत्रधियत्पथः 

बिनते ! बिनताम्मात्यं किन्नावसि पतत्त्रिणी । 

सब दासी भविष्यामि त्वदुच्छिष्टनिषेषिणी ॥ ३६ ॥ 
याबज्जीवमहंभूयात्वत्पादोदकपायिनी । खखोटकानिपतेदेषा भ्रशं गद्भदभाषिणी 
मूच्छांडरंतघती पक्षपुट्ी घृत्थाबिडो रगी । सख्युल्कानिपतेदेषाचक्तव्येत्वितिसम्प्रमात्‌ 

खखोल्केतियदुक्ता गीः कठवा सम्ध्रान्तचेतला । 

तदा खखोल्कनामार्कः ह्तुवो विनतया बहु ॥ ३६ ॥ 
मनागतिग्मतास्पाप्तेखेप्रयातिधिवस्घति । ताभ्यान्तुरड्मोदशिकिश्वित्किम रिघानरथे 
डक्ताधिनतयेबेषा तापोपहसछोचना । क्रूरा सरीसपीसत्यवादिन्याविश्वमान्यया 
कदु ! त्वयाजितस्भद्रेंयतडच्लेःअ्रधाहयः | घन्द्ररश्मिप्रभो प्येषकल्माषइघभासते ॥ 
विधिबंलीयान्भुजगि|चित्र्यपराजये | ऋरो5पिचिजयी क्ापित्वक्रूरोइपिपराजयी 
पिलता घिनताधारा घदन्‍्तीतियथागतम्‌ । कटूनिवेशनम्धाप्ता तस्यादास्यमचीकरत्‌ 
कदाबिद्विनतादशिसुपर्णनाश्रुलोखघना । घिच्छायामलिनादीनादीधघ॑नि'भ्वासघत्यपि 

खुपर्ण उचाय 

भातःप्रासरहोमातः क यासित्घ॑ दिनेदिने ।सायमायासिखकुतोविच्छायादीनमानसा 
कुतोनिऋवसिसिप्रोच्चेरभु वृणेघिलोचना । यथाक्लीबछुतायोबिद्यथापतितिरस्कृता 
अहिमातकेटित्यथकुतोदूनासिपक्षिणि | मयिजीवतितेबालेकालेडपि कृतसाध्यसे 
अश्रुनिर्माणकरणे ऋारणं कितपस्थिनि । खुखरिच्ासु नारीचु नामडुलमिददेष्यते 


चआाशसमो ध्यायः ] # घिनतांगरुडसम्धादयर्णनम्‌ # ३५१ 


चिक्‌ तांश्पुत्रान्यन्माता तेषु जीवत्सु दु.खभाक | 

चर॑ बन्ध्येव सा यरूयाः खुता बन्ध्यमनोरथाः॥ ५० ॥ 
इत्यूजंस्घलमाकण्यबचः सूनोग॑ंसत्मतः । चिनताप्राहतम्पुञ्रम्माठतमक्तिसमन्धितम्‌ 
अहं दास्यस्मिरेबाल!कद्वाश्चक्रजेतसः । पृष्ठे चहामि तानित्यं तत्पुत्नानपि पुत्रक 
कदाचिन्मन्दर यामिकदाचिन्मलहयाखलम्‌ | कदाधिदन्तरीपेचु चरेयं तदुदन्वताम 
यत्रयत्रनयेयुस्तेकादवेयाः खुदुर्मदाः | वजेयंतत्रतता5हं तदधीना यतः सुता॥ ५४ 

गरुड उवाच 

दासीत्वकारणम्मातः किते जात॑ सुलक्षणे !। दक्षप्रजापतेः पुत्रि! कश्यपस्य प्रिये5नघे 
विनतोधाच गरुडस्पुरावृत्तमशेषतः । दासीत्वकारणं यद्वदादित्याश्वविकोकनम्‌ 
श्र॒त्वेतिगरुडः प्राहमातरं सत्वरं घ्रज | पृच्छाद्यमातस्तान्दुश्शन्‌ काद्रवेयानिदं घत्ः 
यदुदुरूभ हिमवता यत्रात्यन्तरुचिश्ववः । मद्दासीत्वविमोक्षायतद्याचध्धं ददाम्यहम्‌ 
तथाकरोअ्वविनतातेपिश्रुत्वा तदीरितम्‌ । सर्पाःसम्मन्त्यता प्रोचुविनतांहष्टमानसाः 

मातृशापचिमोक्षाय यदि दास्यति नः खुधाम्‌ | 

तदा समीहितं ते5स्तु न दास्यत्यथ दास्यसि ॥ ६० ॥ 
इत्योडकृत्य समापृच्छचकटदूृदुतगतिःखगी । गरुत्मन्त समाचष्ट द्रष्टा संहशमानसम्‌ 
नागान्तकल्‍्ततः प्राह मातरखिन्तयातुराम्‌ । आनीतंविद्धिपीयूष॑मातमें देडि भोजनम्‌ 
विनताग्राहतस्पुत्रं सम्प्रहष्टतनूरूहा._ । भोस्सुपर्णाणंवं तूर्ण याहि मडुलमस्तु ते 
खन्ति तत्रापिबहुशोनिषादामत्स्यधातिनः | बेलातटनिधषासाश्र॒तास्भक्षयदुरात्मनः 
परप्राणनिजप्राणान्ये पुष्णन्तीहदुर्थियः । शासनीयाः प्रयत्नेन श्रेयस्तच्छासनम्परम्‌ 
बहुहिलाकृतां हिसाभवेत्स्वर्गस्य साधनम्‌ । विहिंसितेषुदुष्टेषुरक्ष्यन्ते भूरिशों यतः 
निषादेष्यपिशेद्धित्र:ः कश्धिद्ववति पुत्रक! ! सरक्षणीयोयत्नैन भक्षणीयोनकर्टिखित्‌ 

गरुड उचाच 
मत्स्यादीना धसनन्‍्मध्ये कर्थ श्षेयो द्विजों मया ) 
अंभक्ष्यों यरूत्थया प्रोक्तल्तशणिह फिश्नाइधत्थ में ॥ ६८ ॥ 


केषर # स्कन्दपुराणम्‌ # - (७ काशी कण्डे 


विनतोधाल 

यक्षसूत्रं गले यर्य सोक्तरीयं सुनिर्मंलम । 

मित्यघधौलानि बासांखि साल तिरकलाओ्छितम ॥ ६६ ॥ 

सपविन्नी करो यस्य यश्नीची कुशगर्भिणी | 

यन्मीलिः सशिखाप्रन्थि: स ज्ञेयो ब्राह्मणस्त्वया ॥ ७० ॥ 
उध्रेट्ग्यज़ुःसाप्ताम्ुचमेकामपीह यः । गायत्रीमात्रमन्त्रोडई पिस चिक्षेयो द्विजसत्वयाः 

गरुड उचाय 

मध्ये सदा निषादानांयोवसेज्ञननि|द्धिजः | तस्येतेष्चेकमप्येषन मन्येलक्ष्मबोधकम 
लक्ष्मान्तरं समाचध्ष्यद्धिजबोघकरम्प्रसू: | येनविज्ञाय त॑ विप्रंत्यजेयमपि कण्ठगम्‌ 
तच्छुत्वा घिनता प्राहयरू्तेकण्ठगतो5ड्रज !। खदिराड्ारबदह्यात्तम पाकुरुदूरतः 
हद्विजमाजे:पिया हिसासाहिसा कुशलाय न | देशंवंशंश्रियंस्वश्ननिम्‌ लऊपयतिकालतः 
निशम्पकाश्यपिरितिप्रसूपादी प्रणम्य च | यृहीताशीययो शीघ्र खमागेण खगेश्वरः 
दूरादालोकयाश्षक्रे निषादान्मत्स्यजीबिनः । पक्षौविधूयपक्षीन्द्रोरजसापूर्य रोदसी 

अन्धीकृत्य दिशोभागानव्धिरोधस्युपाधिशत्‌ । 

ब्यादाय घदन घोरस्महाकन्द्रसब्निभम्‌ ॥ 9८ ॥ 

कान्दिशीका निषादास्तु घिविशुरूतत्र च स्वयम्‌ | 

मन्वानेष्चथ पन्थानं तेघु कण्ठं घिशत्स्वपि ॥ ७६ ॥ 

जज्बालेडुलसंस्पर्शो द्विजल्‍्तत्कण्ठकन्दलीम्‌ | 

प्राक्‌ प्रधिष्टानथों ताक्ष्यों निषादानौदरिद्रीम्‌ ॥ ८० ॥ 
प्रवेश्यकण्ठतालुस्थन्तंषिज्ञायद्धिजंसफुटम | भयादुदगिरत्तुर्णम्मातृघाक्यनियन्त्रितः 
तमुह्दीणनरं दूृष्टा पक्षिराट्‌ सम्रभाषत । कस्त्वआत्यासिनिगदममकण्ठविदाहछृत्‌ 
सतदाइ हेतिधिप्रो5हस्पृष्टलन्‌ गरुडाप्रतः | बसास्येषुनिषादेखुज्ञातिमात्रोपज्जीधकः 
तम्येष्यगरुडोदूरस्मक्ष यित्वाइथभूरिशः । नमो विक्लोभयाझआक्रे प्रल्यानिलल ज्िभः 
त॑ दृष्टा सिम्मतेजलक ज्यालाततद्गिन्तरम्‌ | उधलद्वाधानलंशेलमिघबिस्युदियों कसः 


पश्चाशसमो5थ्यायः ) # गरुडेनासतप्रा सिषर्णनम्‌ # जुणभ 


ते सन्नहान्तयुद्धायसत्जी कृतबछायुधाः । अध्यास्यचाहनान्याशु सर्चे धर्मम्रतः छुराः 
वियंग्गतीरबिर्नायंनायमश्मिः सघृमवान्‌ । क्षणप्रभाप्यलौनेषघकोनः सम्मुखण्त्यसौ 
न देत्येषुयभेद्क्स्यान्नाकृतिदानबे ष्चियम्‌ । महासाध्यसदःकोयमस्माकंहत्परकस्पनः 

यावत्लम्भावयन्तीति नीतिज्ञा अपि निजेराः । 

तावद्‌ दुधाव रूघौ पक्षों पक्षिराज़ों महाबरूः ॥ ८६ ॥ 
निपेतुः पक्षवातेन सायुधाश्व सवाहनाः | नजश्ञायन्ते करसम्प्राप्ता घात्ययापाणंतार्णबत्‌ 

अथ तेषु प्रणछऐचु घुद्धचा चिज्ञाय पक्षिराद 

कोशागारं सुधायाः स्॒ तत्राउपश्यश्व रक्षिणः ॥ ६१॥ 
शब्राखोद्यतपाणीस्तान्सुरानाधयसर्वशः । ददर्शकतेरीयन्त्रमम्गतोपरिसंस्थितम्‌ 
मन. पवनवेगेन भ्रममाणम्महास्यम्‌ । अपिस्पृशन्तम्मशकंयत्खण्डयति कोडिशः 
उपोपविश्यपक्षीन्द्स्तस्ययन्त्रस्यनिर्भयः | क्षणंविचारयामास किमन्र करवाप्यहो 
स्प्रप्ुल्नल॒भ्यतेचेतद्वात्या न प्रभवेदिह् | कडपायो5त्रक्तंब्यो कृथाजातो ममोद्यमः 
नबलम्प्रभवेद्ज न किश्विदपिपौरुषम्‌ । अहोप्रयलो देवानामेतत्पीयूषरक्षणे ॥ 
यदि में शह्भरेभक्तिनिद्द न्द्वातीचनिश्चका । तदासदेवदेषोमांवियुनक्तुमहाधिया ॥ 
यद्यहम्मात्‌भक्तो5स्मि स्वामिनः शद्भुरादुपि । तदा मे बुद्धिरत्नाल्तुपीयूषहरणक्षमा 

आत्माथनोय्मश्चाध्यं हत्स्थो वेत्तीति विश्वगः। 

मातुर्दास्य घिमोक्षाय यतेष्हमम्तृतम्प्रति ॥ ६६ 

जरितो पितरों यरू्य बालापत्यश्व यः पुमान्‌ । 

साध्चीभार्या च तत्पुछच्थो दोषो5कृत्येडपि तस्य न ॥ १००॥ 

इति चिन्तयतस्तल्य बुद्धिरासीन्महात्मनः ॥ १०१ ॥ 
देहआ्कारसो5त्यन्तमणीयासमणोरपि | परमाणुसहस्याशं कृत्वाब्पम्महादुभुतम्‌ 
प्रविश्यकतेरीयन्त्रमधोदेहस्यलाघवात्‌ । विभ्यत्‌ तद्न्त्रतोदेहंपश्षयन्धायुखण्डनात्‌ 
सूलमुत्पास्यतरसागृहीत्वा5इम्ृतभाजनम्‌ । _निर्ययौपाबनेमागकोशल्छुस्वगंसदासु 

तथा वेकुण्ठनाथ ते गरथ्ष प्रोचुः छुघाशुज्नः। 

श्रे 


कपढ़ # सन्‍कन्दयुराणम्‌ # [४ काशीखण्डे 


निजित्य मीयते चक्रिन्सुघा नो जीवितम्परम्‌ ॥ १०५॥ 
इत्याकण्यंह्रिस्तेम्यो 5मयं दस्वा त्वरायुतः | कृत्वायुद्धलसुमहद्विशाकंघटिकाद्यम्‌ 
शुम्मदेव्योयंथासूतगरुडस्तत्रघाधिकः । तदाप्रसक्नोभगवान्महायुद्धेन सर्चदः 
गत्था गरूडमहेदस्प्रसक्नो६स्मि खग्ेश्वर !। घर वुणीहिमद्र' ते जितवृन्दारवृन्दक! 
हसित्यागरुडः प्राहथिश्वरूपअनादनम्‌ । अहमेव प्रसश्नोइस्मि त्थ॑ प्रार्थथचरद्ववम्‌ 
तलः फ्रेटभजित्प्राह चनलेयम्मुदान्वितः । बृत॑ वृतम्महोदार देहि देहि घरद्दयम्‌ 
इति विष्णुदित॑ श्रुत्घा प्रहसन्नाहपक्षिराट्‌ । कि बिलस्बेन तदुब्न हि दत्तंदत्तंतरद्यम्‌ 
अलब्धलामेसआते च्ुतादिविजयोदये । दातब्यंखुधियापात्रे सदा लाभजयी क्वा 

श्राधिष्णुरुवाल 
घलधघानसिपक्षीन्द्र! तन्मेधाहनतां बज़ | एकोघरो5य॑ घरद! द्वितीय श्णुकाश्यप! 
दर्शयिस्वा5म्तृतम्प्राश! मातृदास्य घिमो क्षकम्‌ । 

ह्विजिड्ड भयः कुरु तथा द्वरागश्नन्ति न ते यथा ॥ ११४॥ 

देया सुधा खुधाभुग्म्यो द्वितीयोस्तु घरो मम । 

तथेति स॒ प्रतिशाय नियंयां पक्षिराडदियः ॥ ११५॥ 

स॒ मातर॑ घिनिर्मोच्य दास्यात्काश्यपनन्दनः । 

नागानां पुरतो घृत्था महाम्ृतकमण्डलुम्‌ ॥ ११६ ॥ 

अमख्ृतस्पातुकामांल्‍्तानित्यायए महामतिः | 

नागा; शुचित्वमासाथ भोक्तव्येषा खुधा शुभा ॥ ११७ ॥ 

नोचेदशुल्ि भिः स्पृष्ठा स्‍्नानादिपरिवजितेः । 

यास्यत्यट्श्यतामेषा खुधाएइनिमिषरक्षिता ॥ ११८ ॥ 

, सामान्यमपि यहदृवक्ष्यं स्पृश्यतेडशुविभिः कचित | 

हरम्ति तद॒स॑ देवास्तव्य तिष्ठति नीरसम ॥ ११६॥ 
इस्युक्त्था सह्दितोमात्रा धेनतेयो घिनियंयो । कुशासनेखतेरुक्तोघृत्वापीयूषभा जनम्‌ 

याधत्स्नातुं गताः सर्पास्तावत्पीयूषभाजनम्‌ । 

आदाय घिष्णुना दस देवेस्य इध जीवितम्‌ ॥ १२१ ॥ 


चश्चाशत्तप्रोषष्यायः ] # खलोल्कादित्यस्थापिनधर्णनम्‌ # झ््ष्ण 


आगत्यभुजगाः स्नात्वा न दृरष्टा छतमाजनम्‌ | अहोप्रतारितानीतमसतश्ेंतिचुक शुः 
ततः पर्यलिहन्‌ दर्भान्‌ पीयूषस्पशेकाडिश्लणः । 
आस्तान्तावत्खुधादूरं जिह्ाास्तेषां द्विघाभवन्‌ ॥ १२३ ॥ 
अन्येप्प्यन्यायलब्धाथ ये बुभुक्षन्तिकेवलम्‌ । तन्नोपरिणतिगच्छेद्ठोक्त बातेर्नलम्पते 
न्यायाध्वस्थेन ताक्ष्येण सुधाप्राप्ताउतिदुर्लभा । 
लब्धा5प्यन्यायतो नागेहू एमात्रा क्षणाद्वता ॥ १२० ॥ 
अथ दारूयाद्ििनिमुक्ताविनतोघाचखेघरम्‌ । पुत्रकाशी प्रयास्यामि दास्यपापापजुत्तये 
ताधत्पापानिजम्मन्तेनानाजन्मार्जितान्य पि ।याचत्काशीनहत्संस्थापुनभंघधिधा तिनी 
काशीम्मपरणमात्रेणकिश्चित्रंयदर्घ वजेत्‌ | गर्भवासोपिनश्येतविश्वेशानुग्रहपत्परात्‌ 
यत्र विश्वेश्वरः साक्षात्तारापतिविभूषणः । तारयेत्तारकद्रोण्यादुल्तराद्घसागरात्‌ 
विश्वेशानुग्रहीतानां विज्छिन्ना खिडकम णाम्‌ । भवेत्काशींप्रतिमतिनेतरेषांकदा चन 
काशी प्रतिमनोयैषां निःशेषक्षालितेनसाम्‌ । तएच मांनचालोके सत्य रपशबोपरे ॥ 
तरेबकालोचिजितस्त एवं हि गतेनसः । अपुनर्ग भंघासास्ते प्राप्तावाराणसीहयेः ॥ 
श्रेयसाम्माजनअओी तनन्‍्टजन्म न मुधा नयैत्‌ | देवानामपि दुष्प्राप्पं काशी सन्दशेनादूते 
कः कलिः को5थवा कालः किया कर्माण्यनेकधा | 
परानन्दप्रदं क्षेत्रमचिमुक्त यदी क्षितम्‌ ॥ १३४ ॥ 
ते गर्भवासे तिष्ठन्ति पुनस्तेगभेवासिनः । येन गर्भवनच्छेत्री सेचन्तेघरणामसिम्‌ 
निशम्येति घन: प्राह ताक्ष्यों नत्वाइथ मातरम्‌ | 
अहमप्यागमभिष्यामि काशीं द्रष्ट शिवाचिताम्‌ ॥ १३६ ॥ 
मातुराज्ञामथप्राप्य जनन्यासहपक्षिराट्‌ । क्षणाद्वाराणसीं प्रापमोक्ष निक्षेपभूमिकास्‌ 
डभावपिचतेपातेत पउग्रम्मद्यामती । खंलस्थाप्यशास्मबंलिडडम्पतत्त्रीन्द्रो चले निद्रियः 
नाज़ा खलोदकमादित्यं संस्थाप्य घिनता शुभम्‌। 
अविरेणेवकालेन मदतसू्तप्सस्तयो; ॥ १३६ ॥ 
काशयां प्रसन्न लञ्जातों देवो शदभुरभास्करों । 


] 


ह$६ # स्कन्दपुराणम्‌ # [ काशीखण्डे 
गरुडस्थापिताहिड्रादाधिरसीदुमापतिः ॥ १४० ॥ 
गरुखायधरान प्रादात्सबहनतिदुर्लमान्‌ । खगेन्द्र मम भक्तोडईसि तघज्ञानम्मधि७थ्यति 
वेत्स्थसित्य॑रहस्यम्मेयक्षश्ातंसुरे रपि । त्वयेतत्स्थापितंलिड्रं गरुडेश्वरसब्छितम्‌ 
फरमश्ानदस्पु सां दृरंस्पृएट समचितम्‌ । अन्यश््एणुपक्षीन्द्र हितन्तेबच्मिसाम्प्रतम्‌ 
असापहंसचघेविष्णुर्मास्तु ते मेदहक्‌ च नो | एवं तस्यघपक्षीन्द्रदेत्येन्द्रबल॒हारिणः 
प्राप्य सत्पत्रतां पर्तरिस्त्वमप्यच्यों भविष्यसि । 
इति दच्त्वा घरंशम्भुः स्वभक्ताय गरुत्मते ॥ १७५ ॥ 
शत्रेचा उन्तहिंतोजातोगरुडो पिहरिययो । हरेसथत्वंसम्प्राप्यसोपिपूज्यो3भचदुभुवि 
तपस्‍ल्यन्तीमथालोक्य कदाधिद्विनतां प्रभुः । 
शिधस्येघ परामूर्तिः खखोल्कोनाम भारूकरः ॥ १४७ ॥ 
दस्चा वर व पापप्न| शिवज्ञानसमन्वितम्‌ । काशीवासिजनानेकभवपापक्षयडुरः 
पिनतादित्य इस्यार्यः खखस्तोल्कस्तत्र संस्थितत+। 
इत्थं ख्लोढ्कआ दित्यः काशीविप्नतमोहरः ॥ १४६ ॥ 
सल्यद्शनमात्रेणस्पापेःप्रमुच्यते । काश्यांपेशड्िलेतीथें खस्रोल्कस्यविलोकनात्‌ 
नरश्विन्तितप्राप्नोति नीरोगो जायते क्षणात्‌ ॥ १५० ॥ 
नरः भ्रत्वेतदाव्यान॑ खखोल्कादित्यसम्भवम्‌ । गरुडेशेनसहितं सर्वपापेःप्रमुच्यते ४ 
इति श्रीस्कान्देमहसपुराणे एकाशीतिसाहस्मचांसंहितायां चतुर्थ काशीखण्डे 
पूर्धाध खस्रोल्कादित्यगरुडेशयोछ ण॑नंनामपश्चाशत्तम्रोडध्यायः 
इतिकाशीखण्डपूर्वा्ेसमाप्तम्‌ 
शम्भूयात्‌ 


# श्रीगणेशायनमः # 


स्कन्द प्राणस्थकाशीखरडम्‌ 
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उत्तराद्ध मं 
एकपआकशत्तमो5्ध्यायः 


अरुणवृद्धकेशवविमलगड्जा दित्यान स्वर्ण नम्‌ 
अगस्तिरुघाच 
पा्तीहदयानन्द सर्वज्ञाड्रभवप्रभो ॥ किश्वित्पष्टुमनाःस्वांमिस्तद्ववान्वक्तुमईति 
दक्षप्रजापतेः पुत्री कश्यपस्य परिग्रहः | गरुत्मतः प्रसूः साध्वीकुतोदास्थमचापसा 
रूकनद उचाच 
हज़िका त्वं बथाप्राप्तावितता सा तपस्विनी | तद॒प्यहंसमाख्यामिनिशामयमहामते 
कट्टूरजीजनत्पुत्राउछतं कश्यपतः पुरा । उल्दूकमरुणन्ताक्ष्यमसत चिनता त्रयम्‌ ॥ 
कौशिको राज्यमाप्याइपि श्रेष्ठत्वात्पक्षिणास्पुने 
निश णत्वाध्य तेः सचेः स राज्यादधरो पितः ॥ ५ ॥ 
क्रराक्षोड्यंदियान्धो 5यंसदा वक्रलखस्त्वसो | अतीबोद्वेगजनकंसर्थेबामल्‍्यभाषणम्‌ 
इत्थं तस्यगुणग्रामान्विकध्यवहुशःखगा: । नाद्यापिवृण्वतेराज्येकमपिस्थेरघारिणः 
फौशिकेष्थ तथा वृत्तेपुत्त्रवीक्षणछारूसा । अण्डस्प्रस्फोट्यामासमध्यमंथिनतातदा 


इषट # स्कन्दपुराणम्‌ # [४ काशीखण्डे 


पूर्णवषसहस्ते तु प्रस्फोटंथ घटसम्भव । तदभेदिवयोत्सुक्यादण्डमष्टमके शते 
ताघत्सचांणि गात्राणि तस्याइतिमहसःशिशोः । 
ऊर्थोरुपरिसिद्धानि तदण्डान्तर्निधासिनः ॥ १०॥ 
अण्डाअ्रिगंतमात्रेण क्रोधारुणमुखश्रिया । अर्धनिष्पन्नदेहिन शिशुनाशा पिताप्रसूः 
जनयिशओंं त्थया दृष्टा काहवेयान्‌ स्वलीलया। 
खेलतो मातुरुत्सड़े यदण्ड व्याधि तद्‌ द्विधा ॥ १२॥ 
सदनिष्कन्नसर्घाड़ुः शपामि त्वां चिहड़से । तेषामेबंधिदासीत्व॑ सपत्न्यड्ूभुव'मिह 
घेप्मानाइथ तच्छापा दिवम्पोबाचपक्षिणी । अनरो! ब्रहि मे शापाघसानम्मातुरडूज 
अनूरुरुघाच 
अण्डन्त॒तीयं मा भिन्धि हानिष्पन्नस्ममैय हि | 
अस्मिन्नण्डेभवि७च्यो यः स ते दारूये हरिष्यति ॥ १५॥ 
इत्युक्त्वा सो5रुणोी5गछ्छदुड्ी या ४एनन्‍द्काननम्‌ 
यत्र घिश्वेश्वरो दद्यादपि पड़ोः शुभां रतिम ॥ १६ ॥ 
परतरेपृच्छतः खूयातंघिनतादास्यकारणम । मुने|प्रसड्ुतोचच्मिअरुणादित्यसम्भवम्‌ 
अनूरुत्वावनूरुयों 5रुणःक्रोधारुणोयतः । चाराणस्यान्तपस्तप्त्वातेनाराधिदिधाकरः 
सो5पिप्रसन्नोदस्वाथवरांस्तस्माअनूरधे । आदित्यरूतस्यनाम्नाभूदरुणादित्यइत्यपि 
अर उचाख 
विष्ठानूरो!ममरथे सर्देध घिनतात्मज !। जगताशअ्वहितार्थाय ध्यान्तं विध्चंसयन्पुरः 
अन्न स्वत्स्थापिताम्मृति ये मजिच्यन्ति मानवाः । 
घाराणस्याम्महादेघोत्तरे तेषां कुतो भयम्‌ ॥ २१॥ 
येड्यिष्यन्ति सततमरुणादित्यसब्छ्कम्‌ | मामत्रतेषां नोदुखंनदारिद्रथ् नपातकम्‌ 
ब्याधिभिनाभिभूयस्तेनोपसगश्व केश्धन | शोकाग्निनानदह्मन्तेह्यरणादित्यसेघनात्‌ 
अथस्यन्दनमारोप्य नीतचानरुणं रधिः । अद्यादपि स रथे सौरे प्रातरेष समुद्यति 
यः कुर्यास्प्रातरुस्थाय नमस्कार दिने दिने । अरुणायससूर्यायतरूय दुःखभय॑ कुतः 


घकपयाशसमो ध्यायः ] # केशवादित्यमाद्ात्म्यवर्णनम्‌ # डष६ 


अरुणादित्यमाहात्म्यं यःश्रोष्यतिनरोत्तमः | नतस्यदुष्कृतं किश्चिद्रविष्यति कदायन 
स्कनद उचाच 

वृद्धादित्यस्यपम्राहात्म्यंश्श्णुतेकथयास्यहम्‌ । यस्यश्रवणमात्रेणनरोनोदुष्छतस्मजैस्‌ 
पुरात्रवृद्धहारीतो चाराणस्यथास्महातपाः। महातपःसम्ृद्धचरथंसमाराधितवानरघिम्‌ 

स्॒ति संस्थाप्य शुभदां भास्वतः शुमलक्षणाम्‌ । 

दक्षिणेन विशालात्या टृढभक्तिसमन्बितः ॥ २६ ॥ 
तश्स्तस्मैवरस्प्रादादब्रध्नोवुद्धतपपस्घिने । अल घिलम्ब्ययायस्थकस्तेदेयों बसे मया 
सो5ष्थप्रसन्नाद द्यमणेरश्णीतवरम्मुनिः । यदिध्रसन्नोभगवान्‌ युघत्वन्देहि मे पुनः 
तपःकरणसामथ्यंस्थविरस्यन मे यतः | पुनस्तारुण्यमाप्तो5ह॑ चरिष्यास्युत्तमन्तपः 
तपण्चपरो घर्मस्तपणथपरं घबखु. । तपप्थपरः कामो निर्चाणं तप एचहि 
ऋतेन तपसः क्राइपिलम्याऐश्वर्यंसम्पदः । पद॑ धुवादिभिः प्रापिकेव् तपसोबलात 
ततस्तप्श्चरिष्यामि लोकद्यमहच्यदम्‌ । प्राप्यत्वद्वरदानेन यौवन सर्वसम्मतम्‌ 
धिग्जरां ध्राणिनामत्रययासवॉधपिरस्यति। जरातुरेन्द्रियग्नामेखियो पिनयतःस्वसात्‌ 
घरंमरणमेचासम्तु माजरास्त्वतिशोच्यकृत्‌ । क्षणंदुःखञ्व मरणअ्रादुखं क्षणक्षणे 
काइ्ुन्तिदीघंतपसे चिस्मायुजितेन्द्रिया। धनंदानाय पुत्त्राय कलत्रम्मुक्तये घियम्‌ 
वृद्धस्यवाधंकम्भध्नस्तत्क्षणादपहत्य घे । ददौ चल चारुताहेत॒न्तारुण्यम्पुण्यसाधनम्‌ 
ए्वंसवृद्धहारीतो चाराणस्यां महाप्तुनिः । सम्प्राप्य यौधनम्त्रध्नात्तपडग्न'चचारह 
वृद्धेताराधितोयस्माद्धारीतिनतपस्चिना । आदित्योवार्श्कदरो वृद्धादित्यस्ततःस्मृतः 
बृद्धादित्यं समाराध्य चाराणस्यांघटोद्वव !। जरादुर्गतिरोगप्रम्बहवः सिद्धिमागताः 

वृद्धाव्ित्यं नमस्क्ृत्य चाराणसूयां रबो नरः। 

लभेदभी प्सितां सिद्धि न कचिदृदुगंतिल्मेत्‌ ॥ ४३ ॥ 

ह६कनन्‍द उचाच 

अतःपरं श्णुमुने'केशवा दित्यमुसमम्‌ । यथा तु केशवम्प्राप्य सधिता क्षानमाप्तबांन 
व्योश्धिसश्लस्माणेन सप्ताश्वेनादिकेशबः । पएकदा5दर्शि भावेन पूजयेंलिडुमेध्वरम्‌ 


श६० # स्कन्वपुराणम्‌ # [ ४ काशोखण्डे 
कौलुकादियउतसीयहरेरविरुपाधिशत्‌ । निःशब्दोनिश्चलःशस्वस्थो महाश्थर्यं समन्धितः 
प्रतीक्षमा णो 5चसर किशित्परष्टुमनाहरिम्‌ । हरि विसर्जिताघंश्व प्रणनामकृताअलिः 
स्वागतस्तेह रिशप्राहबहुमानपुरःसरम्‌ । स्वास्याशआसयामास भास्थन्तंनतकन्धरम्‌ 
अ्रधायसरमालोक्य लोफघश्षुरधोक्षजम्‌ । नत्वा विज्ञापपामास रूतानुशो5सुरारिणा 
रखिरुवाल 
अन्तरात्मासिजगतां घिभ्वम्मरजगत्पते! । तघापिपूज्यःकोप्यस्तिजगत्पूज्यात्रमाधघ 
स्वस्तश्वाविर्वेदेसस्वयिसचंस्प्रलीयते । त्वमेष पाता सर्वस्य ज़गतोजगतांनिये 
इत्याश्रयेसमालोक्यप्राप्तीस्म्यत्रतवान्तिकम्‌ । किमिदस्पूज्यतेनाथभवताभवतापह्त्‌ 
इतिश्र॒त्था हृषीकेशःसहस्त्रांशोरुदी रितम्‌ । उच्चेर्मा शंसहसप्ताश्यं घारयन्करसज्ज्ञया 
श्रीचिष्णुरुघाय 

देखदेयों महादेवो नीलूकण्ठ उमापतिः । एकएघहि पूज्योद्त्र सर्वकारणकारणम्‌ 

अन्न जिलोचनादन्यं समर्वयति योपरूपधीः । 

सलोचनो5पि चिशेयों छोचनाभ्यां घिवर्जितः ॥ ५५ ॥ 

एको झृत्युअ्यः पूज्यों जन्मस्त्युजराहरः । 

सत्युजञयं किलास्यच्य श्वेतो सत्युज्ञयोडइभचत्‌ ॥ ८६ ॥ 
कालकालंसमाराध्यमड्रीकाल्ंजिगायचे | शलादिमपितत्याजम॒त्युस त्युखयाकम्‌ 
विजिग्येत्रिपुरंयस्तु हेत्वयकेषुमोक्षणात्‌ । तंसमम्यच्यभूतेशंकोनपृज्यतमोभधेत्‌ 
भतिज्ञगज्जयिनोहेतोस्त्यक्षर्याराधनस्परम्‌ । कोनाराधयतिब्रध्नसारस्यस्मर घिद्विषः 
यस्याक्षिपक्ष्मसड्रोचाजगत्सड्रोचमेत्यदः ।विकस्वरं घि कासाश्चकस्यपूज्यतमोनसः 
शम्मोलिड्रसमस्यचर्य पुरुषार्थवतुष्टयम्‌ । प्राप्नोत्यत्रपुमान्सद्योनात्रकार्याबिच्ारणा 
सम्तच्यं शाम्मवं लिड्म पिजन्मशताजितम्‌ । पापपुञ्ञ जहात्येब पुमानत्रक्षणाद भवम्‌ 
किकिनसस्मवेदत् शियलिडूसमचनात्‌ । पुत्राःकलत्क्षेत्राणिस्पर्गोमोक्षोप्यसंशयम्‌ 
औैलोक्येभ्वर्य लस्पत्तिमंयाप्राप्तास हखगो (| शिव लिज्ञाघना देकात्सत्यं सत्यं पुनः पुनः 
अयमेवपरोयोग ल्त्विदमेष परन्तपः । इृदमेच परंज्ञानंस्थाणुलिडूरयद्च्यते ॥ ६५॥ 


एकपञाशतमो5ध्यायः ] # केशवादित्यमाहात्म्यधर्णनम्‌ # चर 


येलिंड्रंसकदप्यत्र पूजितम्पांतीपतेः । कुतोदुःखभयन्तेषां संखारे दुःखभाजने 
सर्वेम्परित्यज्यरवे यो लिडडरंशरणंगतः। न तम्पापा निबाधन्ते महान्त्यपि दिधाकर 
लिड्डाघनेमवेद्‌ बुद्धिस्तेषामेघाइत्रभास्कर । येषाम्पुनभंघच्छेदशिकीषति महेश्वरः 
न लिड्डगराधनात्पुण्यंजिषुलोकेषु चाइपरम्‌ । 
सर्वतीर्था भिषेकः स्यालिड्रस्तानाम्बुसेचनात्‌ ॥ ६६ ॥ 
तस्मालिडुन्त्वमप्य्क! समय महेशितुः । 
सम्प्राप्तंपरमां लक्ष्मी म्महातेज्ो भिजम्भणीम्‌ ॥ ७० ॥ 
इति श्र॒त्वाहरेबॉाक्पन्तदारभ्यसहस््रगुः । विधायरूफाटिकंलिडूंमुनेद्याईपिसमर्येत्‌ 
गुस्त्वेनतदाकलप्य विवस्वानादिकेशवम्‌ । तत्रोपतिष्ठतेय्यापिउत्तरेणादिकेशवास्‌ 
अतः सकेशवादित्यः काश्याम्भक्ततमोनुदः । 
समर्थितः सदादेयान्मनसोधास्छितग्फलम्‌ ॥ ७३ ॥ 
केशवादित्यमाराध्य घाराणस्यां नरोत्तमः । 
परम ज्ञानमाप्नोति येन निर्षाणभाग्मवेत ॥ ७४॥ 
तत्रपादोदकेतीयं कतसवो दक क्रियः । विलोक्यकेशवादित्य मुच्यते जन्मपातकः 
अगस्ते! रथलप्तम्थां रथिवारोयदाप्यते । नदापादोदकेतीथं आदिकेशधस श्षिधौ 
स्नात्वोपसि नरो मौनी केशवादित्यपूजनात । 
सप्तजन्माजितात्पापान्मुक्तो भचति तत्क्षणात्‌ ॥ ७७ ॥ 
ययज्ञन्मकृतम्पापंमयासप्तसुज़न्मसु । तन्मे रोशं च शोक चर |माकरी हन्तु सप्तमी 
एतज्जन्मकझृतं पाप॑ यश्वजन्मान्तराजितम्‌ । मनोषाक्ायजं यश्च ज्ञाताश्षते च ये पुनः 
इति सप्तषिधं पाप॑ स्तानानमे सप्तसप्तिके । सप्तव्याधिसमायुक्त हरमाकरिसप्तमि! 
एतन्मन्त्रत्नयं जप्त्वा सनात्या पादोदके नरः। 
केशवादित्यमालोक्य क्षणान्निष्कलुरो मवेत्‌ ॥ ८१॥ 
केशबादित्यमाहात्य्यं शएण्वन्‍्च्छद्धासमन्चितः । 
नरो न लिप्यते पापेः शिवभक्ति च घिन्दति ॥ ८२॥ 


३६२ # सकन्वपुराणम्‌ * [ ७ काशी खण्डें 


ै 


सफन्‍द उधाय 
अतः परं“टणुमुने विमलादित्यमुत्तमम्‌ | हरिकेशवनेरम्ये घाराणस्यां व्यवस्थितम्‌ 
उल्देशे 5भघत्पू्थ विमलोनामयाहुजः । सप्राक्तनात्कर्मयोगाह्विमलेपथ्यपि स्थितः 
कुछठरोगमवाप्योच्चेस्त्यत्वादारानस॒हंघवसु ।वाराणसींसमासाय्त्रध्नमाराधयत्सधी:ः 
करवपीरेजंपा भिश्व गन्धकेः किंशुकः शुभेः । रक्तोत्पलेरशोकेश्व सलमानखेभास्करम्‌ 
विचित्ररचन मांल्ये: पाटछाचम्पकोड्रवेः । कुड्डूमागुरुकप रमिश्रितेः शो णघन्दनेः 
देधमोहनप्रपेश्च बह्मामोदतताग्बरेः । कप रचर्तिदीपेश्व नेट तपायसेः॥ ८८॥ 
अधंदानेश्व विधिवत्सौरेः सतोत्रजपेरपि | एवंसमाराधयतस्तस्याकॉधघरदो5भवत्‌ 
उचाच च धरंत्रूहि विमलामलचेप्ित !। कुष्ठश्व ते प्रयात्वेष प्रार्थयाइन्यंघरं पुनः 
आकण्यघिमल्श्वेत्थमालछापं रश्मिमालिनः | प्रणतोदण्डघद्‌ मूमो संप्रहए्तनूरुह ॥ 
शनेविशापयाश्चक्त एकचक्ररथंरविम्‌_ ।. जगनतक्षरमेयात्मन्महाध्यान्तविधुनन 
यदि प्रसक्नो भगधन ! यदि देयो चरो मम | 
तदात्वद्गक्तिनिष्ठा ये कुष्ठं मास्तु तदनन्‍्वये ॥ ६३॥ 
अस्येपिरोगामासन्तुमा स्तुतेषां वरिद्रता । मास्तुकश्यनसन्तापस्त्यद्वक्तानां सहस्त्रगो 
श्रीसूययय उचाश्य 
तथा स्त्वितिमहाप्राज्ञ >यण्चन्‌ यंधरमुत्तमम्‌ । त्वयेयं पूजितासूतिरेबंकाश्य महामते 
अस्याः सान्रिध्यमञआएहं न त्थक्ष्यामि कदायन | 
प्रथिता तब नाज्ा घ प्रतिमेषा भविष्यति ॥ ६६ ॥ 
विमलादित्यइत्याख्या भक्तानां चरदा सदा । 
सर्वेव्याधिनिहन्त्री ख स्चपापक्षयड्डरी ॥ ६७ ॥ 
इति दस्चा परान्सूर्यस्तत्रेघाइन्तरधीयत । घिमलोनिर्मलतजुःसो5पिस्थभघन ययौ 
इत्थं सचिमलादित्यों घाराणस्यां शुभप्रदः | तस्य दर्शनमात्रेण कुष्ठरोगःप्रणश्यति 
यश्वेतां विमलछादित्यकथां थे श्णुयान्नरः । 
प्राप्लोति निर्मलां शुद्धि त्यज्यते च मनोमलेः॥ १०० ॥ 


एकपश्चाशसमोदण्यायः ] # द्वादशादित्यचर्णनोपसंहारः # ३६३ 


सकनन्‍द उवास 

गड्भदित्योइस्ति तत्नापउन्यो चिश्वेशाहृक्षिणेन थे। 

तस्य दर्शनमात्रेण नरः शुद्धिमियादिह ॥ १०१॥ 
यदा गड्आासमायाता भगीरथपुरस्क्रता । तदागड्ंपरिष्टेतुं रचिस्तत्रेवसं स्थितः | 
अद्याप्यहर्निशंगडुगं सम्मुखीकृत्य भास्करः । परिष्ठी तिप्रसन्नात्मा गद्गाभक्तबरप्रदः 
गन्जदित्यंसमाशध्य घारा णस्यांनरोक्तमः । नजातुदुर्गति क्रापि लमतेनय रोगभाक्‌ 

स्कन्द उधास 

अन्यच्छुणुमहामाग यमादित्यस्यसस्मचम्‌ । यच्छुत्वापिनरोजातुयमलोकंनपश्यति 
यमेशात्पश्चिमेभागे बीरेशात्पर्थतो मुने [| यमादित्य॑ नरोट्ूष्ट यमछोक॑ न पश्यति ॥ 
यमतीर्थे नरः स्नात्वा भूतायाम्भी मचासरे । यमेभ्वरंचिलोक्याशु सचः पापैःप्रमुच्यते 
यमतीर्थें यमः पूथे तप्त्वा सुविमलन्तपः । यमेशअयमादित्य॑ प्रत्यष्टाह्बकसिद्धिदम्‌ 

यमेन सथापितो यस्मादादित्यस्ततञ् कुम्भज | 

अतः स हि यमादित्यों यामी हरति यातनाम्‌॥ ६ ॥ 
यमेशअञ्यमादित्य॑ यमेन स्थापितं नमन्‌ । यमतीर्थे कृतरूनानो यमलोक॑ न पश्यति 
यमतीर्थ घतुदेश्यां भरण्याम्मीमधासरे ।' तपंणं पिण्डदानञ्व रृत्वापित्रत्ृणीभमचेत्‌ 
अभिल्ष्यन्तिसततं पितरोनरकी कसः । भौमेभरण्यास्भूतायांयदि योगोइ्यमुत्तमः 

काश्यां कश्चियमे तीथ्थे रूृत्वा सनान॑ महामतिः | 

अपि यस्‍्तर्पणं कुर्यात्सति्ल नो चिमुक्तये ॥ १३ ॥ 

कि गयागमनेः पुसां कि धाद्धेभू रिद्षिणे: । 

यदि काश्यां यम्रे तीर्थ योगेस्मिऊच्छु/द्धमाप्यते ॥ १४ ॥ 
भ्राद्धंछत्वा यमेतीर्थे पूजयित्वायम्रेश्वर्म्‌ | यमादित्यंनममस्कृत्य पितणामठुणोभबेत्‌ 

स्कतद उबाच ह 

इतितेद्वाद्शादित्याः कथिताःपापनाशनाः | यत्सम्भघंसमाकर्ण्य नरो न निरयीभवेत्‌ 
अन्येपपिसन्तिघटजरबिभक्तेरनेकशः | काश्यां संस्थापिताःसूर्याशह्मयकार्कादयःकिल 
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धुत्वाध्याया निमान्पुण्यान्‌ द्वादशादित्यसूचकान | 
श्रावयित्वाइपि नो मर्त्यों दुर्गति याति कुत्रचित्‌॥ ११८ ॥ 
इति श्रीरकान्दे महापुराण एकाशी तिसाइस्नयांसंहितायां चतुर्थे काशीखण्डे 
उत्तराधे 5रुणवृद्धफेशवविमलगड़यमादित्यवर्णन 
नामैकपश्चाशक्तमोडध्यायः ॥ ५१ ॥ 


-ई#४$-- 


द्विपआाशत्तमो धध्याय: 


दशाश्रमेधमाहात्म्यवर्ण नम्‌ 
स्कनन्‍द उचाच 

गभस्तिमालिनि गते काशीं त्रेलोक्यमोहिनीम्‌ । 

पुनश्चिन्तामघापोच्चर्मन्दरस्थोमुनेहरः ॥ १ ॥ 

नाद्याप्यायान्ति योगिन्यो नाद्याप्यायाति तिग्मगुः | 

प्रवृत्तिरपि में काश्याश्वित्रमप्यन्तदुल्भा॥ २॥ 
फकिमत्रचित्रे यट्काशी मदीयमपि मानसम्‌ । निमश्चलं चश्ललूयति गणना केतरेसुरे 
अधाक्षिपमहंकाम जिजगजिस्वरं ट्ूशा । अहो काश्यमिलापो5अमामेधदुनुयात्तराम्‌ 
फाशीध्रवृत्तिमन्वेष्टु' कम्वा प्रहिणुयामितः | ज्ञातुंकप्वनिपुणो यतः स चतुराननः 
इतयाहुय घिघातारं बहुमानपुर'सरम्‌ । तत्रोपवेश्य श्रीकण्ठः प्रोध्ाख खतुराननम्‌ 
योगिन्यः प्रेषिताःपूर्वप्रेतितो 5थसहस्मग॒ः । नाद्यापितेनिवर्तन्तेका श्याः कमलूसम्भव 
साससुत्सुकयेत्काशी लोकेश मममानसम्‌ । प्राकृतस्य जनस्येघ चशञ्चलाक्षीचकाथन 
मन्दरे:त्र रतिमें न भर सुन्दरकन्दरे । अनच्छतुच्छपानीये नक्रस्येघात्पपल्चले 
मायाधिएतथामां स नापोहालाहलोड्रवः । काशीपिरहजन्मांद्त्र यथधामामतिबाधते 
शीतरश्मिः शिरस्थो5पिवर्षन्पीयूषबसीकरेः । काशी विश्लेषजंतापंनाहों गमयितुप्रभुः 
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विधेविधेष्ि मे कार्य मार्यघुयं महामते! | याहिकाशीमितस्तूण यतस्थ ख ममेहि ते 
्रह्म ल्‍त्वमेषतवेत्सिकाशी त्यजनकारणम्‌ । मन्दो पिनत्यजैत्काशीं किमुयोबैत्ति किन 
अद्येवकिनगच्छेयं काशींत्रह्मनस्घमायया । दिचोदासं स्वधर्मस्थ नतूछ' घितमुत्सहे 
चिघेसवंविधेयानित्वमेषविद्घोसियत्‌ | इतिचेतिचघक्तच्य॑ त्वय्यपार्थभतो 5खिलम्‌ 

अरिपं गच्छपन्थास्ते शुभोदर्कों मचत्वलम्‌ । 

आदाया55ज्ञां चिधिम्‌ ्ित ययो घाराणसीं मुदा ॥ १६ ॥ 
सितहंसरथस्तूण प्राप्पघाराणसीं पुरीम्‌ । कृतकृत्यमिवात्मानममन्यत तदात्मभूः 
हंलयानफल मेप्यजातं काशीसमागमे । काशीपघ्राप्ती यतः प्रोक्ता अन्तरायाः पदे पदे 
इशिधातुरभूदद्यमद॒द्गशौप्राप्यसान्वयः । रूपष्ट द्वश्टिप्थं प्राप्ता यदेषाए::नन्द्वाटिका 
स्वयं सिश्चवतियामद्ठिःस्वाभिःस्यग तरड्धिणी । यत्रानन्दमयावृक्षाय त्रानन्दमयाजनाः 

निर्विशन्ति सदा काश्यां फलान्यानन्दचन्त्यपि | 

सर्देवानन्दभूः काशी सर्देवानन्ददः शिवः ॥ २१ ॥ 
आनन्द्रूपाजायन्ते तेनकाश्णांहिजन्तवः। चरणों चरितुं घित्तस्तावेच कृतिनामिष्ठ 
चरणोविचरेतांयी विश्वभतृ पुरीभुचि । तावेब श्रवर्णो भ्रोतुं सम्बिदाते बहुश्रुतो 
इहश्रुतिमतां पुसांयाम्यां काशीक्रुतासकृत्‌ । तदेवमजुतेस्मनस्त्विहमनस्थिनाम्‌ 
येनानुमन्यतेखेषा काशीसर्वंप्रमाणमूः । बुद्धिवु ध्यति सा सबंमिहबुद्धिमतां सताम्‌ 

ययतदूधूजेटे धाम भर्वं स्वविषयीक्षतम्‌ ॥ २५॥ 

चरंतुणानि धान्यानि तानि बात्याहतान्यपि ।! 

काशयां यान्यापतन्तीह न ज़नाः काश्यदशनाः ॥ २६ 
अद्यमेसफलश्ञायुः पराधेद्यसम्मितम्‌ । यस्मिन्सतिमयाप्रापिदुष्प्रापाकाशिकापुरी 
अहोपेधर्मसम्पत्तिरहो मेभाग्यगौ रवम्‌ । यदद्वाक्षिषमयाहं काशी सुचिरखिन्तिताम्‌ 
अद्यमेस्थतपोवुक्षो मनोरथफलेरलम्‌ | शिवभक्तथम्वुनासिक्त: फलितोड5तिबृददत्तरेः 
मयाव्यधायियहुधा सृष्टिःसश्टिवितन्वता । परमन्या द्शीकाशी सूवय॑ विश्वेशनिर्मितिः 
इति हष्टमनावेधा दृष्टा वाराणसीं पुरीम्‌ । वृद्धब्राह्मणरूपेण राजानअ्वददर्शह 
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जलाद्ाक्षतरवाणिश्वस्वस्त्युक्तवापृथिचीभुजै | कृतप्रणामोराशाथ भेजेतदसमासनम्‌ 
रूतमानोन्पतिता सोम्युत्थानासनादिमिः । विप्रोब्यजिशपदुभूप॑ पृष्ठागमनकारणम्‌ 
ब्राह्मण उदास 
भूपालबहुकालीनो 5सम्पहमत्रचिरन्तनः | त्वन्तुमांनेवजानासिजानेत्घां हिरिपुश्चतम्‌ 
परःशतामयादृष्टाराजानोभूरिदृक्षिणाः । विजितानेकसडस्प्रामा यायजका जितेन्द्रियाः 
विनिष्कृतारिषड्वर्गाः सुशीलाः सस्वशालिनः | 
श्रुतसूय पारद्ृश्वानो राजनीतिविघक्षणाः ॥ ३६ ॥ 
दयादाक्षिण्यनिपुणाः सत्यत्रतपरायणाः । क्षमयाक्षमयातुल्यागाम्भीयंजितलागराः 
जितरोषरया/शुरा: सौस्यसौन्दर्यभूमयः । इत्यादिगुणसम्पन्नाः सुसश्ितयशोधनाः 
परंद्वित्राःपवित्रायेराजर्ष तव सद॒गुणाः । तेष्वेषु राजसु मम प्रायशो न द्ृशंगताः 
अज़ानिजकुटुम्बस्त्व॑ त्थन्तु भूदेवदेवतः । महातपःसहायरूत्वं यथानानये तथान्पाः 
घन्योमान्यो5सि च सता पूजनीयोडसि सदुगुणः । 
देवाअपिदिवोदास! त्वत्त्रासान्न विप्रागंगाः ॥ ४२॥ 
कि नः स्तुत्या तब कृपा द्विज्ञा नामस्पृहावताम्‌ । 
कि कुमंस्त्वद्‌ गुणग्रामाः स्तावकाजन्नः प्रकुषते ॥ ४२ ॥ 
गोष्ठी तिष्टत्षियं तावत्प्रस्तुतं स्तीमि साम्प्रतम्‌ | 
यष्टुकासो ६सम्यहं राज॑सूत्वां सहायमतो वृणे ॥ ४३ ॥ 
त्वया राजन्चती चष्रापवनिः सर्वधिभाजनम । 
अहं खास्तिधनों राजन! न्‍्यायोपात्तमहाधघनः ॥ ४७ ॥ 
कुयश्चराजधानी ते कमंमूमाधघनुसमा । यसयां कृतानांकायांणां सम्बतेप्रपि न संक्षयः 
सश्चितं यद्धन॑ पुम्मितेयसन्मागंगा मिभिः | 
तत्काश्यां घिनिशुज््येत क्लेशायेतरथा भवेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
महिमान पर काश्याः को 5पिवेदन भूपते! । ऋतेजिनयनाच्छम्मो: सर्षश्ञानप्रदा यिनः 
मन्ये धन्यतरो<सि त्व॑ बहुजन्मशता जिले: । 
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सुछृतेः पासि यत्काशीं पिश्वभतुः परां तचुम्‌ ॥ ४८ ॥ 
काशी जिजगतीसारखिवेदीसार एवं थे। जिवर्गोत्तरसारश्व निर्णीतिति महर्षिशिः 
विश्वेशाजुप्रहेणेब त्वयेषापात्यतेपुरी । एकस्याप्यचनात्काश्यांत्रल्लेक्यमचितम्भबेत्‌ 

अन्यश्य ते हित॑ घल्मि यदि ते रोचतेषनथ |। 

प्रीणनीयः स्देवेको विश्वेशः सर्वकर्ममिः ॥ ५१ ॥ 

अन्यदेव घिया-राजन्‌ विश्वेशं पश्य माकचित्‌ । 

ब्रह्म विष्ण्वन्द्रघन्द्रार्काः क्रीडेयन्तस्य धर्जटेः॥ ५२ ॥ 

विप्रेरु्क मिच्छड्ठिः शिक्षणीया यतो दृपाः । 

अतस्तव हितं ख्यात॑ किम्पा मे चिन्तयाइनया॥ ५३॥ 
इति जोष॑ स्थितंचिप्र' प्रत्युवाचन्पोत्तमः | सर्च मयाहदिधृतंयक्त्वयोक्तद्विजोत्तम! 

राजोचास 

अहं यियक्षमाणस्य तव साहाय्यकमंणि । 

दासोइस्मि यज्षसम्भाराज्नय मे कोशतो5खिलान ॥ ५५ ॥ 

यद्छ्ति मे*ईखिलन्तत्र सप्ताड़ेडपि भवान्प्रभुः | 

यजस्वेकमनात्रह्मन [सिद्ध मनन्‍्यरूच धाडओ्छितम्‌॥ ५६ ॥ 
राज्यंकरोमि यद्‌ ब्रह्मन [स्वार्थ तन्नमनागपि। पुत्रः कलत्रेदेहेन परोपकृतये यते ॥ 
राज्ञांकतुक्रियाभ्यो पितीर्थेभ्यो पिसमन्ततः । प्रजापालनमेथे कोधर्मशप्रोक्तो मनी पिभिः 
प्रजासन्तापजोवहिचज्ञाग्नेरपिदारुणः । द्वित्रान्ददतिघन्ञापिः पूर्वो राज्णं कुलंतनुम्‌ 
यदाध्वमथसिस्नासुभंवेयंद्धिजलसम !। तदा विप्रपदाम्भोभिरमिषेकंकरोम्यहम्‌ 
हधन ब्राह्म णमुखे यत्‌ करोमि द्विजोत्तम !। मन्येक्रतु क्रियाभ्यो5पितद्विशिष्टंमहामते 
अभिलाघेषु सर्वेषु जागत्येंकोहदीह मे । अद्यापिमार्गणःको5पि द्वश्ध्यःस्थतनोरपि 
अहो अद्दोमियंहुमिः फलितो में मनोरथः । यरधंमेडचगृहेप्राप्तःकिश्वित्रार्थयितुंद्धिज 

एकाभ्रमानलोधिप्र| यज्ञान्धिपुलदक्षिणान । 

बहून्यज़ छत बिद्धि साहाय्यं सर्वचस्तुषु ॥ ६४ ॥ 
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इति राह्यो मह बुद्धेघेमेशीलल्य भाषितम्‌ | श्रुत्वा तुशमनाःस्रष्टाकतुसस्भारमाहरत्‌ 
साहाय्यंप्राप्य राजपेदिघोदा सस्यपद्मभूः । इयाज़द्शमिः काश्यामश्वम्ेथेमंहामस्तरेः 
अद्यापि होमधूमौधें्यद्वयाप्तगगनान्तरम्‌ । तदाप्रद्ृति न व्योमनीलिमानंजहात्यदः 
तीर्थ दशाभ्वमेधाख्यं प्रथितंजगतीतले | तदाप्रभ्भति तत्रासीद्वाराणस्यां शुभप्रदम्‌ 
पुराश्द्रसरोनाम तक्तीर्थ कलशोद्भघ !। दशाभ्यमेधिक॑ पश्चाज्जातं विधिपरिश्रहात्‌ 
स्वघु न्यथ ततः प्राप्ताभगीरथसमागमात्‌ | अतीवपुण्यधज्जातमतस्तत्तीथ मुत्तमम्‌ 
विधिदंशाध्वमेधेशं लिड्ढं संस्थाप्य तत्र थे । 
स्थितवान्नगतोड्यापि क्वाइपि काशीं बिहाय तु॥७3१॥ 
राशो धर्मरतेस्तस्यच्छिद्वंनावापकिश्वन | अतःपुरारेः पुरतो ब्रजित्वा कि वरदेद्धिधिः 
क्षेत्रप्रभावं॑ घिज्ञाय ध्यायन्विश्वेश्वरं शिवम्‌ । 
ब्रह्मेश्वरं थे संस्थाप्य विधिरूतत्रेव संस्थितः ॥ ७३ ॥ 
परा तनुरियं काशी विश्वेशस्येति निश्चितम्‌ । 
असयाः संसेचनाउछस्मुने कुप्यति पुरो मयि ॥ ७४ ॥ 
कः प्राप्य काशीं दुर्मेघाः पुनस्‍्त्यक्त॒मिहेहते । अनेकजन्मजनितकर्म निम्तू छनक्षमाम्‌ 
विश्वसन्तापसंहतुः रूथाने विश्वपतेस्तनुः । 
सनन्‍्ताप्यतेतरां काश्या पिश्लेषजञमहाशिना ॥ ७६ ॥ 
प्राप्य काशीं त्यजेद्स्तु समस्ताधाघनाशिनीम्‌ | 
कुपशुः स परिश्षेयो महासौख्यपराड्मुखः ॥ ७७ ॥ 
निर्चा गलक्ष्मी यः काड्क्षेस्यतघा संसारदुगतिम्‌ । 
तेन काशी न सन्त्याज्या यद्याप्तशादजुप्रहात्‌ ॥ ७८ ॥ 
यः काशी सम्परित्यज्य गच्छेदन्यत्रदुमंतिः। तल्‍्यहस्ततलादच्छेश्वतुर्षम फलोद्यः 
नियहेणीमघोघल्य सखुपुण्यपरिव्‌ दिणीम्‌ । 
कम्पाप्य काशी दुर्मेघास्त्यजेन्मोक्षछुखप्रदाम ॥ ८० ॥ 
सत्यलोके कर तत्लौरुये क सौख्यं वेष्णवे पदे। 
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यत्सौरूय रूम्पते काश्यां निरमेघाधेनिषेवणात्‌ ॥ ८१ ॥ 
घाराणसीगुणगणाज्नि्णोयदुहिणस्टिवति । व्यात्रुत्यमन्द्रमिरिनपुन/प्रत्यगान्मुने 
स्कन्द उचघाच 
मित्रावरुणयो:ः पुत्र! महिमान ब्नवीमिते | काश्यां दशाध्यमेघरूय सर्वतीर्थशियेमणेः 
दशाध्वमेधिक प्राप्प सधंतीर्थोत्तमोत्तमम्‌ । यत्किश्वित्कियतेकर्म तदक्षयमिहेरितम्‌ 
सनान॑ दान जपोहोम्ः स्वाध्यायो देवता्ंनम्‌ । 
सन्ध्योपास्तिस्तपंणं घ श्राद्ध पित्समचनम्‌ ॥ <७॥ 
दशाश्वपे बिके तीर्थे लक्त्सूतात्वा नरोत्तमः । दूष्टरा दशाभ्वमेघेश सर्चपापेः प्रमुच्यते 
ज्येष्टठमासिसितेपक्षेप्राप्यप्रतिपदं तिथिम्‌ । दशाश्वम्रेधिकेस्नात्वामुच्यतेजन्मपातकीः 
ज्येद्र शुम्लद्विती यायां स्नात्वारुद्रसरोचरे । जन्मद्ववक्तंपरापंतत्क्षणादिव नश्यति 
एवं सर्वाखुतिथिषु क्रमलतायीनरोत्तमः । आशुकलपक्षद्शमि प्रतिजन्माघमुत्सजेत्‌ 
तिथिद्शहरांप्राप्यद्शजन्माघह।रिणीम्‌ । दशाश्वमेधिकेस्नातोयामीं पश्येन्नयातनाम्‌ 
लिड्ड दशाश्वमेश्रेशं दृप्टा दशहरातिथी । 
दशजन्मार्जितेः पापेरूत्यज्यते नाउत्र संशयः ॥ ६१॥ 
सनातोदशहरायां यः पूजयेलिड्रम॒ुत्तमम । भक्तचादशाशभ्यमेघेश न ते गर्भदशास्पृशेल्‌ 
ज्येष्ठेपासि सितेपक्षे पक्ष रुद्रसरे नरः । कुर्वन्वेवार्षिकीं यात्रां न चित्न रमिभूयते 
दशाश्वमेधावभृर्थेयंत्फलंसम्यगाप्यते । दशाश्वमेधे तन्‍्नूनं सूनात्वा दशहरातिथों ॥ 
स्वघु नया: पश्चिमेतीरेनत्वादशहरेध्वरम्‌ । नदुर्दशामवाप्नो तिपुमान्पुण्यतमःक्कचित्‌ 
यत्काश्यां दक्षिणद्वारमन्तगेंहस्थकीर्त्यते । तत्र ब्रह्मेश्वरंटृष्टा श्रह्मलोके महीयते 
इति ब्राह्म णचे बेणवाराणरूयां महाधिया | दुदिणेन स्थितंतावद्याधदुषिश्वेश्वरागमः 
दिवोदासो5पि राजेन्द्रो वृद्धब्राह्मणरूपिणे | ब्रह्मणेझतयशाय त्रह्मशालामकल्पयत्‌ 
ब्रह्मेश्वरलमीपेतु ब्रह्मशाक्ा मनोहरा ॥ ध्रह्मा तत्रावसदुव्योम श्रह्मघोषेनिनादयन ॥ 
इति ते कथितोबत्रह्मन्महिमातिमहन्तरः। दशाश्वमेघतीर्थल्य सर्वाघोधविनाशनः ॥ 
श्रुत्वाइध्यायमिमं पुण्यं भ्रावयित्वा तथेष थ। 
२७४ 
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ब्रद्दतोकमथाप्नोति भ्रद्धया मानवोश्तमः ॥ १०१॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां तृतीये काशीखण्डे 
(उत्तरार्ध दशाभ्यमेघवर्णनंनामद्विपश्चाशत्तमोष्ध्यायः ॥ ५२ ॥ 


त्रिषथ्चाशत्तमो धरूयायः 
सवाराणसीव्णनं गणपग्रेषणकथनम्‌ 
अगस्तिरुघाच 
अपूर्चेयं कथाख्यातात्रह्म णो ब्रह्मवित्तम (| किंचकारपुनः शम्भुस्तत्र ब्रह्मण्यपिस्थिते 
सूकनद उचाच 

श्रण्वगर्त्य महाभाग) काश्या अरह्मण्यधि स्थिते । 

गिरिशश्विन्तयामास भ्वशमुद्धिग्ममानसः ॥ २ ॥ 
पुरीसायाद्रशीकाशी घशीकरणमभूमिका । नताद्वशीद्वशांहासीत्कचिन्पेप्रायशो ध्रचम्‌ 
योयोयातिपुरीतान्तुससतत्रेवतिष्ठति | अभूवनश्नलुयोगिन्यो इयोगिन्यःकाशीसडूताः 
अकिश्चित्करता प्राघ-.ससहस्॒करो5प्यरम्‌ । विधिविधानदक्षोपिनमे सलविधो 5 भवत्‌ 
चिन्तयश्षितिदेवेशो गणानाहय भूरिशः । प्रेषयामास भोयात क्षिप्रंधाराणसी पुरीम्‌ 

कि कुर्घन्ति तु योगिन्यः किकरोति स भाउमान । 

गत्घा चित्तत्वरायुक्ता घिधिश्व चिद्धाति किम्‌ ॥ ७ ॥ 
लामप्राहन्ततो5प्रेषीदृबडुमानपुर: सरम्‌ । _ शदुकर्णमहाकाल घण्टाकर्णमहोदर 
सोमनन्दिश्नन्दिषिण कालपिडुलकुक्कुट | कुण्डोदर मयूराक्ष! बाणयोकर्णतारक 
तिलपणस्थलकणे ट्रमिच्वण्डप्रभामय )। खुकेश! घिन्दते छाग कपदिन्‌ पिह्नलाक्षकां 
घीरभद्ग॒किराताज्य चतुर्मुख! निकुम्भकों । पश्माक्षमारभूताख्य ज्यक्षक्षेमकलाडुलिन 
विराधलुमुखाषादे भवन्तो मम खूनव! । यर्थेमी स्कत्वहेरम्बो नगमेयोयथात्वयम्‌ 
यथथाशाखपिशासो थ यथेमौनन्दिभृद्धिणों । मषत्सुधिद्यमानेषु महाघिक्रमशालिषु 
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काशी प्रवृरतिनोजाने दिवोदासदपलयथ | योगिन्यकंबिधीनांचतदुद्धी यातंमवत्ल्वम्‌ 
शहुकर्णमहाकाली कालस्यापिप्रकम्पनोी । हातुंवाशणसीयातामायातंखत्थरान्वितो 
कृतप्रतिशौतौतूर्णप्राप्पपारणसींपुरीम्‌! शड्भुकर्णमद्दाकाली घिस्स्ृत्यशाम्भवींगिरम्‌ 
यथेन्द्रजालिकीं हृष्टा मायामिहथिच्रक्षणः | क्षणेनमोहमायातिकाशीम्धीक्ष्यतथेचती 
अहो मोहरूय माहात्म्यमहोसाग्यधिपयेयः | 
निर्धाणराशि यत्काशीं प्राप्य यान्त्यन्यतोइबुधाः ॥ १८ ॥ 
तत्यजैय रियं काशीमहाशीवांदभूमिका । तेषाकरतलान्पुक्तिः प्राप्ताइपि परितोगता 
यत्रसर्वावभथतःस्‍नानमा अंविशिष्यते । अप्यष्णीकृतपानीयेस्तांकाशी कःप रिस्यजेत्‌ 
यत्रेकपुष्पदानेन शिवलिड्भस्यप्त्घेनि । द्शलौबणिक॑पुण्यं कस्तां काशींपरित्यजेत्‌ 
यत्रद॒ण्डप्रणामेन अप्येकेवशिवाग्रतः । तुच्छमैन्द्रपदं प्राहुस्ता काशी को चिमुश्ञति 
यत्रेकद्विजमातन्तुभो जयित्वायथेच्छया | घाजपेयाधिकपुण्यंतां काशी को विमुश्जति 
एकागायत्रदत्वावेधिधिवदुबाह्म णायव । लमेदयुतगोपुण्यंकस्तांकाशीं स्यजे्सुधीः 
एक लिडूं प्रतिष्ठाप्य यत्र संस्थापितम्भवेत्‌ । 
अपि त्रेलोक्यमखिल ता काशीं कः सपुकज्ष्मति ॥ २०॥ 
परिनिश्चित्यतावित्थं लिड्ढे संस्थाप्य पुण्यदे । 
तत्रेव संस्थिति प्राप्ती काशीं नाउद्यापि मुश्चतः ॥ २६ ॥ 
शदुकर्णेश्वरं लिड्ं शदुकर्णंगणाखितम्‌ । द्ृष्टा न जायते जन्तुर्जातुमातुमंहोदरे 
पिश्वेशाद्ायु दिग्भागे शद्भुकरणेश्वरं नरः । सम्पूज्य न पिशेदत्न घोरे संसारसागरे 
महाकालेश्परं लिड्डम्मद्दाकालग णाचितम्‌ । अरे यित्वाचनत्वाचस्तुत्वाकालभयंकुतः 
रूकन्द उबाच 
शडूकर्ण महाकाले चिरन्तनविलम्बिते | ज्ञात्वा सर्वश्ननाथो5थ प्राद्देषीदपरीगणों 
अण्टाकर्णो त्वमागचछ महोदरमहामते । काशी याद युवां तूण ज्ञातुं तत्रत्यचेश्टिवम 
इत्यगस्तेगणौ तो तु गस्वा काशी महापुरीम्‌ । 
व्यापृत्याद्यापि नो याती कापि तत्नंच संशल्थितों # ३६४ 
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घण्टाकर्णेश्वर लिडडं घण्टाकणंगणोत्तमः । 

काशया संस्थाप्य विधिवर्स्वयं तत्रेव निव तः॥ ३३॥ 
कुण्डंतत्रेवसंस्थाप्य लिडुस्नपनकर्मणे । नाचापिसन्त्यजैत्काशीं ध्यायें लिडुन्तथेषहि 
महोदरो पितत्प्राच्यांशिषध्यानपरायणः । महोवरेश्वर लिडुध्यायेद्यापि कुम्मज! 
महोवरेश्वर टृष्टाच्वाराणस्यां छिजोक्तम । कदाखिदपिघ मातुः प्रधिशेश्नौदरी दरीम्‌ 
घण्टाकर्णहदेस्नात्वादृष्टाव्यासेश्वरंधिभुम्‌ । यत्रकुत्नधिपन्नोपिधाराणस्यांस्तोभवेत्‌ 
घण्टाकर्णेमहातीर्थे श्राद्ध कृत्वाचिधानतः । अपि दुर्गतिमापन्नानुद्धरेत्सप्त पू्चजान 

निमज्ज्याद्याएपि तत्कुण्डे क्षणं योदबबहितोमवैत्‌ । 

विश्वेश्वर्महापूजाघण्दाराचाछुणोति सः ॥ ३६ ॥ 
घदन्तिपितराःकाश्यांघण्टाकण पमलेज डे । दातातिझोदकप्यापिवं शेन' को दपिजायते 
यहश्यामुगयःकाश्यां बण्टाकर्णमहाहदे | कृतोदकक्रियाः प्राप्ताः पर्य सिद्धि घटौद्धचाँ 

रूकनद उधाच 

घण्टाकर्णंगणेयाते प्रयाते ख महोदरे । विसिस्मायस्मग्छ्ेष्रामौलिमान्दोलयन्मुहुः 
उद्याचघमनस्येघह रःस्मित्वापुनः पुनः | महामोहनचविद्याएइसि काशित्वाम्पयंधेम्यहम्‌ 

पुराथिदः प्रशंसन्ति स्वाम्महामोहहारिणीम्‌ | 

काशी त्विति न जानन्ति महामोहमभूरियम्‌ ॥ ४४ ॥ 

प्रेषयिष्याम्यहं सर्घान्मघती मोहयिष्यति | 

इति सम्यग्विज्ञानामि काशित्धास्मोध्नीषधिम ॥ ४५॥ 

तथापि प्रेषयिष्यामि याघान्मेडस्ति परिच्छदः । 

नोच्ममाहिरमन्तीह श्वानिनः साध्यकमेणि ॥ ४६ ॥ 

नोचमादिरतिः कार्या क्रापि कार्य घिचक्षण:। 

प्रतिकूलोइपि खिद्येत चिघिस्तत्सततोद्यमात्‌॥ ४७ ॥ 
शीतोष्िषभानूस्वभांुभ्रस्ताधपिनमो हुणे | गतिनत्यज़तो इ्द्याफि क्रान्तव्य ह तो दमौी 


एकत्र हन्ति कार्थाणि प्रातिकूल्याद्विधिमृंहुः । 
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प्रकत्रकरणीयानि सेत्स्यन्त्यत्र भ्शोद्यमात्‌ ॥ ४६ ॥ 
देब॑ पूर्चकतं कर्म कथ्यते नेतरत्पुनः । तक्षिराकरणे यत्नः स्थयं कार्यों घिपश्चिता 

माजनोपस्थित॑ देवाद्वोज्यं नास्यं स्वयं घिशेत । 

हस्तवक्त्रो धयमाक्तत्व प्रविशेदौदरी दरीम्‌ ॥ ५१ ॥ 
इत्युद्रमंसमथ्यशोनिश्चितंदेवजित्वरम्‌ ।. पुनश्चप्रेषयाअक्रेगणान्पश्चमहारयान्‌ 
सोमनन्‍्दीनन्दिषेण:काल पिडलकुक्कुटाः । तेद्यापिननिवतंन्तेकाश्यां जी बासरतायथा 

तेडपि स्वनाम्लनालिड्रानि शम्पुसन्तुशिकाम्यया । 

प्रतिष्ठाप्य स्थिता: काश्यां विश्वनिर्धाणजन्मनि॥ ५७ ॥ 
खोमननदीश्वरं हुष्टा लिड्ठ नन्‍्दधनेपरम्‌ । सोमलोके परानन्दं प्राप्नुयाद्।क्तिमाश्नरः 
तदुत्तरेविलोक्याथ नन्दिषेणेश्वरं नरः। आनन्दसेनां सम्प्राप्यजयेन्छ्वत्युम पिक्षणात्‌ 
कालेश्वरम्महालिकु गड़ायाः पश्चिमोत्तरे । प्रणम्य कालपाशेन नो बध्येत फदाचन 
पिड्डुलेश्वरमभ्यच्यं कालेशात्किश्विदुत्तरे । ऊमते पिड्डुलज्ञानं येन तन्मयतां ब्रजैल्‌ 
कुक्कुटेश्वरलिड्स्ययेप्त्रभक्ति वितन्‍्वते | कुक्कुटाण्डाकृतेस्तलय नतेगभेमवाप्नुयुः 

रूकन्द उधाशख 

सोमनन्दिप्रस तिघु मुनेषश्चगणेष्बपि । आनन्दक्काननम्प्राप्य स्थितेषु रूथाणुरप्रबील्‌ 
कार्यमस्माकमेवेतदि सम्यग्विम्श्यते । अनेनोपाधिनाप्येते तत् तिप्ठन्तुमामकाः 
प्रथमेषु प्रचिष्टेषु मायावीयंमहत्स्वपि । अहमेधघ प्रविष्टोएस्मिचाराणसूयां न संशय: 
क्रमेणप्रेषथिष्यामियो5स्तिमेस्वपरिज्छदः । तत्रसर्थेषु यातेषु ततोयास्यफ््यहम्पुनः 
सम्प्रधाय तिहदये देवदेवेन शुलिना । प्रेषिष्ट प्रभथानां तु ततो मणश्रत॒ुष्यम्‌ 
कुण्डोदरोमय्राख्यो बाणोगोकर्णए्ब | मायाबलंसमाश्रित्यकाशीम्प्रबि विशुर्ग णाः 
कृत्वोपायशतं तेस्तुदियोदासस्यसम्ध्रमे । यदेको पिसमरथोनतदातत्रेध संस्थितम्‌ 
अपराधशतेष्चीशः केन तुष्यतिकर्मणा । सम्प्रधार्येति ते चक्कलिंड्राराधनमुत्तमम्‌ 

एकस्मिस्छास्मवे लिड्रे विधिनाउत्र समखिते । 

जक्षमेत्‌ ध्यक्षो5पराधानां शतस्मोक्षश्ध यच्छुति ॥ ६८ ॥ 
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न तुच्यति तथा शम्भुयंशव्‌निद्रपोत्वतेः । यथातुष्येत्सहलिडे विधिनाम्यर्थिते सति 
लिड्भार्यनिधानश्नो लिज्वाथेनस्तःसदा । ध्यक्षणयसचिशेयःसाक्षादुद्वथ्क्षो 5पिमानवः 
न गोशतप्रदानेन न स्थर्णशतदानतः । तत्फले लब्यतेपुम्मियत्सकब्लिड्रपूजनात्‌ 
अभ्वमेधा दिभियागेर्नतत्फलमघाप्यते । यत्फलं लम्यतेमत्येनित्यं लिडूप्रपूजनात्‌ 

स्नापयित्वा थिधानेन यो लिडूुस्नपनोदकम्‌ । 

जिः पिवेत्त्रिघिधम्पापं तस्येहाइइशु प्रणश्यति ॥ 9३ ॥ 

लिड्डूलनपसवार्मियंः कुर्यान्‍्मृध्ल्यभिषेचनम्‌ । 

गड़ास्‍नानफर्ल तस्य जायते5तञ् विपाप्मनः ॥ ७४ ॥ 

लिड्ठ॑ समखितं दृष्टा यः कुर्यात्प्रणति सक्ृत्‌ । 

सन्देहो जायते तस्य पुनर्देहनिबन्धने ॥ ७५ ॥ 

लिड्डू यः स्थापयेद्कक्तया सप्तजन्मक्तादघात । 

मुच्यते नाज्र सन्देहों विशुद्धः स्वरगगंसाग्मवेत्‌ ॥ ७६ ॥ 

बिचायें 5तिगणेः काश्यां स्थामिद्रोहोपशान्तये । 

प्रतिष्ठितानि लिड्रानि महापातकभिन्धपि ॥ 99 ॥ 
कुण्डोदरेध्वरलिड्' दृष्टा लोलार्कसन्षिधों | सर्वपापविनिमुक्तः शिवलोके महीयतते 
कुण्डोदरेश्बरालिड्रात्प्रतीच्यामसिरोधसि । भयूरेश्वरम+यच्य न गर्भम्प्रतिपयते 
मयूरेशभ्रतीच्यांचलिज्ञम्बा णेश्वरस्महत्‌ । तस्य दर्शनमात्रेण स्वः पाप: प्रमुच्यते 
गोकर्णेशस्महालिडुमन्तर्गेहस्यपश्चिमे । द्वारेसमर्र्य थे काश्या न विघ्नरभिभूयते 
गोफर्णेश्वरमक्तस्य पश्चत्वसमयें सति | छ्लानश्रंशो न जायेत कृचिदप्यन्तसझच्छतः 

रूकनद्‌ उचाच 

चिरयत्सुगणेच्चेषु चरतुर्ष्यपिगणेश्वरः | महिमानम्महस्थं तु तत्काश्याः पर्यवर्णयत्‌ 

घेष्णव्या मायया विश्वम्ध्राम्येताइत्र यया५खिलम । 

हब मू्तिमती खेषा काशी विश्यैकमोहिनी ॥ ८४॥ 
अपास्य सोद्रान्दारान पुत्र क्षेत्रे गृह घसु | अप्यक्नीकृत्यनिधन सर्वेकाशी मुपासते 
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मरणादपिनोकाश्याम्मयंयत्रमनागपि। गणास्तत्रतु तिष्ठन्त.कुतोमत्तोडपिबिस्यसि 
मरणम्मडुलू यत्र विभूतियंत्रभमूषणणम्‌ । कौपीनं यत्रकौशेयं काशीकुत्रोपमीयते ॥ 
निर्वाणरमणीयत्रडुं घाइरडुमेच वा। आाहाणं घा स्थपाकंवा वृणी तेप्रान्त्यभूषणम्‌ 
सतानां यत्रजन्तूनांनिर्वाणपदसच्छताम्‌ | कोट्य शेनापिनसमाअपिशक्रादयःसुराः 
यत्रकाश्यांस्तोजन्तुब्रहानारायणादिभिः । प्रबद्धमर्धाअलिभिनेमस्येतातियल्षतः 

यत्र काश्यां शवत्वेदपि जन्तुर्नाइशुचितां बजेत्‌ । 

अतस्तत्कर्णसंस्पर्शकरोम्यहमपि स्वयम्‌ ॥ ६१॥ 

यस्तु काशीति काशीति ह्विस्विजंपति पुण्यचान्‌ । 

अपि सर्वपचित्रेम्यः स पवित्रतरो महान ॥ ६२ ॥ 
येनकाशीह दिष्याता येनकाशीह सेचिता । तेना5हं हृद्सिन्ध्यातस्तेनाह से चितःसदा 
काशी यः सेव्रतेजन्तुनिविकल्पेन चेतसा । तमहं हृदये नित्य घारयामि प्रयक्नतः ॥ 
स्त्रयंबस्तुमशक्तो पिवासयेत्तीथंत्रामिनाम । अप्येकमपिम्ल्येनसबस्तु-फलभाग्धुषम्‌ 

काश्यां वसल्ति ये घधीरा आपश्वत्व धिनिश्चया: । 

जीघन्मुक्तास्तु ते शेया बन्द्याः पक््यास्त एव हि॥ ६६॥ 

इत्थं विस्श्य बहुशः स्थाणुर्वाराणसीगुणान्‌। 

गणानन्यान्समाहय प्राहिणोत्प्रीतिपूधघकम्‌ ॥ ६७ ॥ 

तारकत्व॑ समागच्छ गच्छा5तिस्वच्छमानस [| 

दिवोदासो द्ृषावासो यामधीएे घरां पुरीम ॥ ६८ ॥ 
तिलपर्ण! स्थूलफर्ण!द्वमिचण्डाप्रभामय !। खुकेश'चिन्दते' छाग! कपदिन्पिडुलाक्षक! 
घीरभद्राकियताख्य! चतुमुंख| निकुम्भक !। पशञ्चाक्षभारभूताण्याज्यक्षक्षेमकलाजुलिन्‌ 
विराधखुमुखाषाढेयान्तुसर्घ पृथक्‌ पृथक्‌ | एतेगणामहाभागाःस्वामिभक्ताहुदघताः 

कृत्वा माया बहुचिथा बहुरूपा घिच्क्षणाः: । 

अनिमेषेक्ष णास्तस्थुः क्षोणीशच्छिद्॒काड-क्षिणः ॥ १०२ ॥ 
अपरिश्ञालतच्छिद्रा बिद्रा घितवशो घना: । आःकिमेतदहो जातं निनिन्दुःस्व मिती ह॒ते 
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गणा ऊचुः 
धिगस्मानस्‍्थामिना नित्यं कृतसम्भावनास्पुहुः | मनुष्यमात्रमप्यत्रये रेकंनवशी कृतम्‌ 
बहुमानेन दानेन सौहादेन महीयसा । कृतप्रसादांस्यक्षेण घिडननस्तत्कायेचश्चकान्‌ 
कागतिनॉभवित्रीहस्चामिहृत्यप्रमादिनाम्‌। अन्धं तमोमयेलोकेघुचंवासोभविष्यति 
अकृतस्वामिकार्याणामहो जी विवधारिणाम्‌ । अक्षतेन्द्रियचृत्तीनांदुगतिश्व पदे पदे 
लब्धसम्भाषनानाश्व न्यक्कृतस्वामिकर्मणाम्‌ । 
भृत्यानास्म्रिभाजाश भड़ुराः स्युमंनोरथाः ॥ १०८ ॥ 
अनिष्पादितकार्यार्थाये मुख प्रेक्षयन्त्यहो | अपनत्रपाः पुरोभतुस्तेभू भारिवतीत्वियम्‌ 
नाद्रीणां न समुद्राणां न दु्माणां महीयसाम्‌ । 
भूतधात््यास्तथाभारों यथा स्थामिद्ुहां महान ॥ ११० ॥ 
अहो पौराणिकी गाथा स्सछताइस्मामिरनिन्दिता । 
तदर्थमचलम्ब्येह सथासूयामः कृतनिमश्चयाः ॥ १११॥ 
अनाकलितपुण्यानां परिक्षीणधनायुषाम्‌ । सर्वोपायचिहीनानांगतिर्वाराणसीपुरी 
अपुण्यभारखिल्नानां पश्चात्तापमुपेयुषाम्‌ | विश्वगूध्वंगतीनाश्व गतिरवाशणसीपुरी 
स्वामिद्रुहः कृतप्लाश्व ये च्िश्रम्भश्ातकाः । 
तेषां क्राइपि गतिनांस्ति मुकत्वा चाराणसींपुरीम्‌ ॥ ११४॥ 
इत्यंनिश्चित्य गाथाथ प्रमथाअवत स्थिरे | अविज्ञातस्वरूपाश्व दिवोदासेन भूभुजा 
न बुबोच समूपालोनितरांबुद्धिमानपि । विद्युधान्विविधाकारे:स्थितानीशप्रभावतः 
खित्र॑ न खित्रगुप्तोपपि बेक्ति घाराणसी स्थितान | 
जन्तृन्का गणनाइन्येपां मत्यलोकनिवासिनाम्‌ ॥ ११७ ॥ 
अविचडिछन्नप्रभावाणामपरिच्छिन्नतेजसाम्‌ । 
कतलिडडुमतिप्ठानां नान्‍्त॑ प्राप्नोति घधर्मराट ॥ ११८ ॥ 
इति ते प्रमथाःसर्च घटोद्षघमहामुने! । कृतलिड्राघंनाःकार्शी नाथा5प्युज्फन्तिशमंदम्‌ 
तारकेशं महालिडु तारकाख्योगणोत्तमः । तारकश्ानदृपु'सां मुनेदयापि समर्थयेत्‌ 
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तारकेध्वरलिड्गस्य कृत्वाभक्ति खुनिश्चकाम्‌ | सुखेन तारकन्नानं लभ्यते तेनरोत्तमः 
तिलपरणणश्वरं लिछ्र तिलपर्णप्रतिष्ठितम्‌। तिलप्रमाणमप्यत्र दृष्टा पाप॑ न सम्भवेत्‌ 
स्थूलकर्णेश्वर लिड्रम्परिपूज्यनरोत्तमः | नदुर्गतिमबाप्नेतिपुण्यमाप्नोतिचोत्तमम्‌ 
द्वमिचण्डेश्वर लिड्|तथालिड्रृंग्रभामयम्‌ । आराध्यतत्प्रतीच्याश्वनपापेरमिभूयते ॥ 
प्रभामयेश्चर लिडुंद्रप्रा पन्यत्रापिसंस्थित:ः । प्रभामयैनयानेन शिवलोकेव्जेत्सुधीः 
सुक्रेशेश्वरमभ्यच्य हरिकेशवनेनरः.। पराटकौशिकमयंदेहं॑ धारयेन्नपुनः पुनः 
विन्दतीशं नरोडभ्यच्यंभीमचण्डीसमीपतः । 
त्यक्तवाप्रस्नण्डमप्येनोमोक्षे घिन्दति शाश्वतम्‌ ॥ १२५७ ॥ 
छागलेशमहालिड्ठडपित्रीश्वरसमी पगम्‌ । .विलोक्यपशुवत्कोपिनपापं प्राकृतंस्पृशेत्‌ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराणे एकाशीतिसाहस्त्रयां संहितायां चतुर्थेकाशीखण्डे 
उत्तराध बारा णसीवर्णनगणप्रेषणंनामतजिपश्वाशत्तमो <ध्यायः ॥ ५३ ॥ 


बज +-+++ लत ++- 


चतुष्पञ्चाशत्तमो उ5ध्या यः 


पिशाचमोचनमहत्यवणनम्‌ 
स्कनद उचाच 

कुम्भसम्भव! वक्ष्योमि श्णोत्घवहितो भवान | 

कपदोंशरय लिडुस्य महामाहात्म्यमुत्तमम्‌ ॥ २ ॥ 

कपदुर्दोनाम गणपः श्मोरत्यन्तवल्लभः । 

पिन्नीशादुत्तरे भागे लिड्ड संस्थाप्य शाम्भक्म्‌ ॥ २॥ 
कुण्डंखखानतस्याप्रेचिमलोदकसणज्ज्कम्‌ । यर्यतोयस्यसंरूपर्शा द्विमलोआयतेनरः 
इतिहास प्रवस््यामि तत्र त्रेतायुगे पुरा । यथावृत्तकुम्भयोने! श्रवणात्पातकापहम्‌ 
दकः पाशुपतश्रेष्ठोधाल्पी किरिति सब्द्रितः | तपश्चचार स मुनिः कपर्दोशंसमर्खयन 
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एकदा स हि हेमन्ते भागे मासि तपोधनः । 

सनात्या तत्र महातीर्थे मध्याहं घिमछोदके ॥ 5 ॥ 
चकारमस्मनास्तानमापादतलमस्तकम्‌ । लिड्डल्यदक्षिणेमागे कृतमाध्याहिकक्रियः 

न्यस्तमस्तकपांखुश्य सन्ध्यामाध्यात्मिकीं स्मरन | 

जपन्पश्चाक्षरी विद्या ध्यायन्देधं कपर्दिनम्‌॥ ८ ॥ 
छृत्वा संहारमागेण सप्रमाणं प्रदक्षिणम्‌। इुडु कृत्य हुडुछत्यहुडु'कत्यत्रिरुश्वकः 
प्रणव पुरतःछत्वा षपड़जादिस्‍्वरभेदतः | गीत॑विधायसानन्द सल्त्यंहसुतकान्वितम्‌ 
अडडहारेमनोहारि चारीमण्डलखंयुतम्‌ । क्षणं तत्र सरस्तीर उपचिष्टो महातपाः 
अद्वाक्षीद्राक्षसंघोरमतीच घिकृताकृतिम्‌ । शुष्कशडुकपोलास्य॑निमझापिडू लोचनम्‌ 
रूक्षस्फुटितकेशाग्न महालम्बशिरोधरम । अतीबचिपिट्धाणं शुष्कौष्टमतिदन्तुस्म्‌ 

महाविशालमो लिश्व प्रोष्चोंभूतशिरोरुहम्‌ 

प्रलम्बकर्णपालीक पिडुलश्मश्रुभीपणम्‌ १४ ॥ 

प्रछम्बितललज्जिह्ममत्युत्कटकुकाटिकम्‌ । 

स्थूलास्थिजत्रुसंस्था नं दीघंसकन्धद्वयोत्कटम्‌ ॥ १५॥ 
निमग्रकक्षाकुहर शुष्कहरूवभुजद्यम्‌ । विरलाडुलिहस्ताग्र' नतपीननखावलिम्‌ 
विशुष्कपां खुलोत्क्रोडड पृष्ठलक्नोद्रत्वचम्‌ । कटीतटेन घिकर्ट निर्मासत्रिकबन्धनम्‌ 

प्रलम्बस्फिग्युगयुतं शुष्कमुष्काल्पमेहनम्‌ । 

दीघ॑निर्मासलोरूक स्थूलजान्वस्थिपञ़्रम ॥ १८ ॥ 

अस्थिचर्माचशेषं थ्व शिराजालितविश्रहम्‌ | 

शिरालंदीघंजडू व स्थुलशुल्फास्थिभीषणम्‌ ॥ १६ ॥ 
अतिधिस्तृतपादश्य दीघंवककृशाडुलिम्‌ । अस्थिचर्मांचशेषेण शिराताडितधिग्रहम्‌ 
बिकट भीषणाकार  श्रुतक्षाममतिलोमशम्‌ । दाघदग्धदुमाकारमतिखअ्॒ललोचनम्‌ 
सरेभयानकमिव सर्वप्राणिमयप्रदम्‌ । हृदयाकम्पनं दृष्ट्रा तं प्रेत वृद्धतापस: ॥ 

' अतिदीनानन कस्त्वमिति घर्येण पृष्चचान्‌ ॥ २२॥ 
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कुतस्त्वमिद्द सम्प्राप्ः कसूमासे गतिरीद्ृशी । 

अनुक्रो शधिया रक्षः पृच्छामि धद निर्मयम्‌ ॥ २३ ॥ 

अस्मरार्क तापसानां च ने भय॑ त्वद्धिधान्मनाक्‌। 

शिवनामसहस्राणां चिभूतिकृतवर्मणाम्‌ ॥ २४ | 
तापसोदी रितमिति तद्रक्ष. प्रीतिरर्वेकम्‌ । निशम्यप्राजलिःप्राइतंक्ृपालु तपोधनम्‌ 

राक्षस उचाच 

अनुक्रोशोइस्ति यदि ते भगवंस्तापसोत्तम !। 

स्ववृत्तान्तं तदा वच्मि श्टणुपष्चावहितः क्षणम्‌ ॥ २६ ॥) 
प्रतिष्ठाना भिधानो स्तिदेशोगोदावरीतटे । तीथ्थप्रतिग्रहरुखिस्तत्रासंब्राह्मणस्त्वहम्‌ 
तेन कर्मविपाकेन प्राप्तो5सिम्र गतिमीद्वशीम्‌ ) मरुस्थलेमहाघोरे तरुतोयघिवर्जिते 
गतो बहुतरः काछस्तत्रमेवसतो मुने | क्ुत्रितस्य तृषातंस्थ शीततापसहस्य च 

वर्षत्यपि महामेत्रे घारासारेद्घानिशम । 

प्रावटकाले5निले वाति किश्वित्‌ प्रावरणं न में ॥ ३० || 
पर्वण्यदत्तदाना ये कृततीर्थप्रतिश्रहाः | त इमा योनिम्तुच्छन्तिमहादुःखनिबन्धनीम्‌ 
गते बहुतिथे काले मरुभूमो मुने! मया | द्वष्टो ब्राह्मणदायाद एकदा कश्विदागतः 

सूर्योदयमनुप्राप्य सन्ध्याविधिविचजितः । 

कत्वा मूत्रपुरोधे तु शौचाचमनवर्जितः | देर ॥ 

मुक्तकच्छमशौ थ॑ चर सन्‍्ध्याकमंचिवर्जितम्‌ । 

त॑ दृष्टा तच्छरीरे5हं संक्रान्तो भोगलिप्लया ॥ ३४ ॥ 
सद्विजो मन्दभाग्यान्मे केनचिद्वणिजा सह । अर्थलोभेनसम्पाप्तःपुरी पुण्यामिमां मुने 
अन्तःपुरिप्रविष्टोभू्सद्विज्ञोमुनिसत्तप (| तच्छरी रादुबहिभू तस्त्वहं पापेःसमंक्षणात्‌ 

प्रवेशों नास्ति चास्माक॑ प्रेतानां तपसां निध्रे । 

महतास्पातकानां ख वाराणसूयां शिवाक्षया ॥ २७ ॥ 

अद्यापि तानि पापानि तदुबहिनिंगमेच्छया ! 
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यहिरेव हि तिष्ठन्ति सीज्चि प्रमभथसाध्वसात्‌ ।। ३८ ॥ 
अद्य श्यो था परश्घो घा स बहिनिंगंमिष्यति । 
इत्याशया स्थिताः रूमो थे यावदद्य तपोधन |॥ ६६॥ 
नाद्यापि स बहिगंच्छेन्नाद्याप्याशा प्रयाति नः। 
इत्यास्महे निराधारा आशापाशनियन्त्रिता:॥ ४०॥ 
चित्रमद्यतनं चच्मि तपस्चिस्तनज्नलिशामय | अतीवभाविकल्याणमितिमन्येष्चुनेबहि 
आधप्रयागंप्रतिदिनंप्रयामःश्षुधितावयम्‌ । आहारकास्ययाक्का पिपर॑ नो किश्विदाप्लुमः 
सन्ति सर्वत्र फलिनः पादपाः प्रतिकाननम । 
जलाशयाघ्च रूवच्छापाः सन्ति भूम्याम्पदे पदे ॥ ४३ | 
न्‍्यान्यपि च भक्ष्याणि सर्घेषां खुलभान्यहो | 
पातनान्यपि विखचित्राणि सन्ति भूयांसि सवंतः ॥ ४४॥ 
पर्नोट्टग्गतान्येब दूरे दूरेब्रजन्त्यहो । देचादद्येकमायान्तं दृष्टा कार्पटिकम्मुने ॥७५॥ 
तल्यान्तिकमहं प्राप्तः क्षुध्रया परिपीडतः । प्रसह्य भक्षयास्येनमितिमत्वात्वरान्वितः 
यावत्त तुजिवुक्षामितावत्तद्ददतामस्वुजातू। शिवनामपवित्रावाहनिरगाहिप्रहारिणी 
शिवनामस्मरणतों मदीयमपि पातकम्‌। मन्दीभूतं ततरूतेन प्रवेश लब्धचानहम्‌ 
सीमछधे: प्रमथर्नाहं सद्यो द्ग्गोचरीकृतः | शिवनामश्रतोयेपांतान्नपश्येद्रमो पियत्‌ 
अ्तर्गेहरूय सीमान प्राप्तत्तेनसहाघुना । सतुकापंटिकोमध्य॑ प्रविष्टो 5ह मिहस्थितः 
आत्मानं बहुमन्ये5हं त्वां घिछोक्‍्या'ुना मुने | 
मामुद्धर कृपालो! त्वं योनेरस्मात्खुदारुणात्‌ ॥ ५१॥ 


इति प्रेतवचःश्रुत्वासकृपालुस्तपोधनः | मनसाचिन्तयामासधिड-निजार्थोद्यमान्नरान 
स्वोद्रस्भरयः स्व पशुपक्षिम्र॒गादयः । सएव घन्यः संसारे यः पराथ्थोच्तः सदा 
तप्साएद निजेनाएह प्रेतमेतमघातुर्म्‌ । मामेव शरण प्राप्तमुद्धरिष्याम्यसंशयम्‌ ॥ 

विम्ृश्येति सचे चित्त पिशा्थ प्राह ससमः। 

चिमलोदे सरस्यस्मिन स्ताहि रे पापनुत्तये ॥ ५५ ॥ 

पिशाल! ते;पिशाचत्व तीर्थस्यास्य प्रभावतः । 


खतुष्पद्माशलमो धध्यायः ])_ # पिशायमोचनमहस्वघर्णनम्‌ # डेटर्‌ 


कपदोंशे क्षणादय क्षणात्क्षीणं विनडन््यसि ॥ ५६ ॥ 
श्व॒त्वेति स मुनेर्वाक्यं प्रेतः प्राह प्रणम्यलम्‌ । प्रीतात्मा प्रीतमनसं प्रबद्धकरसम्पुटः 
पानीय॑ पातुमपि नो लगभेय॑ मुनिलत्तम !। स्तानस्य का कथा नाथ रक्षेयुजंलदेवताः 
पानप्याप्यत्रकाबार्ताजलछपशों पिदुलेभः । इतिप्रेतोक्तमाकण्य सलम्तृशम्प्री तिमानभूल्‌ 
उबाच थ तपसवी त॑ जगदुद्धरणक्षमः | ग्रहाणेमां विभूति र॑ ललाब्फलके कुरू 
अस्माद्विभृतिमाहात्म्यात्येत! कोषपि न कुअचित्‌ | 
बाधांकरोति कम्यापि महापात किनो5प्यहो ॥ ६१॥ 
भालविभूतिषवर्ल विछोक्‍य यमकिद्भुराः | पापिनोइपिपलायन्तेभीता'पाशुपताखतः 
अस्थिध्वजाड्रितंद्रट्रा यथापान्थाजछाशयम्‌ । दूर्यन्तितथाभस्मभालाऊुं यमकिडुराः 
छतभूतितलुत्राणं शिवमन्त्रनरोत्तमम | नोपसपंन्ति नियतमपि हिस्म्राः समनन्‍ततः 
भक्तवा बिभति यौ भस्म शिवमन्त्रपचित्वितम्‌ । 
भाले वक्षसि दोम ले न त हिसन्ति हिसकाः ॥ ६५ ॥ 
सर्वेभ्यो दुष्सच्ते भयो यतो रक्षेद्हनिशम्‌ । रक्षेत्येषा ततः प्रोक्ता विभूतिभू तिकृद्यतः 
भासनादुत्संनाट्ृस्मपासुः पांसुत्वदायतः । पापानां क्षारणास्क्षारो बुधेरेव॑निरुच्यते 
ग्रहीत्वाघारमध्यात्स भस्मप्रेतकरेपंयत्‌ | सोप्यादरात्समादायभालदेशेन्यवेशयत 
विभूतिघारिणं वीक्ष्यपिशा्ं जलदेवताः | जलावगाहनपर वास्याअकिरे न तम्‌ 
सनात्या पीत्वा स निर्गच्छेद्यावसस्माजलाशयात । 
तावत्पेशाच्यमगमद्ठिव्यंदेहमचाप थ ॥ ७० ॥ 
दिव्यमालाम्बरघरो दिव्यगन्धानुलेपनः । दिव्ययानं समास्हाघर्त्म प्राप्तोधथ पावनम्‌ 
गच्छता तेन गगनेसतपस्चीनमस्क्रतः । प्रोच्लेःप्रोवाचसगवन्मोचितो 5स्मित्ययानघ 
तस्मात्कदययो नित्वादतीब परिनिन्दितात्‌ । 
अस्य तीर्थ॑म्य माहात्म्यादिव्यं देहमचाप्तवान ॥ ७३ ॥ 
पिशाचमोचन तीर्थमद्यारभ्यसमाख्यया । अन्येषामपिषेशाच्य मिदंस्नानाद्धस्ष्यिति 
अस्ि ल्तीर्थे महापुण्ये ये स्‍्नास्यन्तीद मानवाः । 


ड्ट२ # सूफन्दपुराणम्‌ # [७ काशीखण्डे 


पिण्डांश्व निंषपिष्यन्ति सन्ध्यातपंणपूर्वकम्‌ ॥ ७५ ॥ 

देखात्पेशाज्यमापन्नास्तेषां पितृपितामहाः । 

ते5पि पेशाच्यमुत्सज्य यास्यन्ति परमां गतिम्‌॥ ७६ ॥ 
अद्यशुक्नचतुदृंश्यां मारे मासितपोनिधे !। अज्स्नानादिकंकाय पेशाज्यपरिमोचनम्‌ 

इमां सांचत्सरीं यात्रां ये करिष्यन्ति मानवाः । 

तीर्थप्रतिग्रहात्पापान्निःसरिष्यन्ति ते नराः॥ ७८ ॥ 
पिशाचमोचनेस्नात्या कपर्दोशंसमरच्य थ । रत्यातत्रान्नदानंथ नरोडन्यत्रापिनिर्भयाः 
मागंशुक्कुबतुदेश्यां कर्दीश्वरस ज्िधो । स्नात्वापन्यत्रापि मरणान्नपेशाच्यमघाप्लुयुः 
इत्युक्त था दिव्यपुरुषो भूयो भमूयोनमस्यतम्‌ । तपोधनंमहाभागोद्व्यागतिमदाप्तवान्‌ 
तपोधनो5पितदृदृष्टामहाश्चयं घट्रोड्वव. !। कपदोंश्वरमाराध्य काल्ठाब्रि्वाणमाप्तवान्‌ 
पिशाखमोचन तीथ तदारभ्यमहामुने (| बाराणस्या परां ख्यातिमगमत्सबंपॉपहत्‌ 
पेशाचमोचनेतोर्थेसम्मो ज्यशिवयो गिनम्‌ ।कोटिभोज्यफलंसस्यगेकेकपरिस ड ख्यया 
ध्र॒त्वाध्यायमिमंपुण्यं नरोनियतमानसः । भूतः प्रेतेः पिशाचश्थध कदाचिन्नाभिभूयते 
यारलग्रहासिभूताना बाहानाशान्तिकारकम्‌ । पठनीय प्रयत्नेनमहाख्यानमिदं पस्म्‌ 
इदमाख्यानमाकर्णर्य गच्छन्देशान्तरंनरः । चोरव्याप्रपिशाशाद्ेनाभिभूयेत कुतचित्‌ 

इति श्रीस्कन्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुया संहिताया चतुर्थेकाशीखण्डे 
उत्तराध पिशाचमोचनमहिमकथनंनामयतुष्पञ्घाशत्तमोइध्यायः ॥ ५७ ॥ 


पशञ्चपथाशत्तमो 5ध्यायः 


काशीवर्णने गणेशप्रेषणवर्णनम्‌ 
स्कन्‍द उचाच 

अन्येपियेगणाछ्तत्रकाश्यां लिड्रानिधक्रिरे | तांश्वतेकथयिष्यामिकुम्भयोने निशामय 
गणेनपिडुस्लाख्येनपिडुलाख्येशसब्कितम्‌ । लिड्रंप्रतिष्ठितंशम्भोःकपरदी शा दुदग्दिशि 
तसूय दर्शनमात्रेण पापानां जायते क्षयः । घीरभद्रों महाप्रीतो देवदेघम्य शरलिनः 
घीरभद्वेश्वरं लिड्रंध्यायेदद्यापि निश्चलः । तस्यदरशेनमात्रेण घीरसिद्धिः प्रजायते 
अधिमुक्तेश्वरात्पश्चाद्वी रमद्रेश्वर' नरः । समच््य नरणेभड़ूं कदाचिदपि चाप्नुयात्‌ 
चीरमद्रः स्वयं साक्षाद्वीरम्रतिघरों मुने !। संहरेद्विधलंघातमधिमुक्तनिवासिनाम्‌ 
भद्र॒याभद्रकाल्‍या घभायेयाशुभयायुतम्‌ | घीरभद्रूं नरोइभ्यच्य काशीवासफलंलभेत्‌ 
किरातेनकिरातेशं लिड्डंकाश्याप्रतिष्ठितम्‌ । केदारादृक्षिणे भागे सक्तानामभयप्रदम्‌ 
चतुमुंखोगणः श्रीमानवृद्धकालेशस न्निधौ | चतुमुंखेश्वरं लिडडंध्यायेद्यापिनिश्चलः 
भक्ताश्चतुमुंखेशस्य चतुराननवद्धिधि । पूज्यन्ते सुरसड्रतः सघेभोगसमन्चिताः 

निकुम्मेध्वरमालोक्य निकुम्भगणपूजितम्‌ 

पूजयित्वा वजन ग्राम॑ कायंसिद्धिमचाप्जुयात । 

कुबेरेशसमीपे तु शिवलोके महीयते ॥ ११॥ 

पश्चाक्षेशं महालिडुः महादेचसय दक्षिणे | 

समम्यच्य नरः काश्या जातिस्खतिमघाप्लुयात्‌ ॥ १२ ॥ 
सारभूतेश्वरं लिड्ड भारभूतगणाचितम्‌ । अन्त होत्तरद्वारिध्यात्वाशिधपुरे घसेत्‌ 
भारमभूतेश्वरं लिड्डंयेः काश्यांनचिलोकितम्‌ । भारभूताःपृथिव्यास्ते इधकेशिनइघदुमाः 
गणेन ध्यक्षसब्शेन लिड्डो अ्यक्षेश्वरं परम्‌ | जिलोचनपुरोभागेशील्येताद्यापिकुम्मज 
तसस्‍्य लिड्गस्वयेभक्तास्तेतुद्दाघसानतः । ध्यक्षा एव प्रजायन्तेनात्र कार्यायिचारणा 


३८४ # रूकन्दपुराणम्‌ # [४ काशीखण्डे 


क्षेमकोनामगणपः काश्यामूत्तिधरःस्वयम्‌ । विश्वेश्वरंसबंगतं ध्ययेदद्यापि निश्चलः 
क्षेमकंपूजयेद्यस्तुबाराणस्यां महागणम्‌ । घिप्नास्तस्य प्रलीयन्ते क्षेम॑ स्याश्य परदेपदे 
देशान्तरंगतोयस्तु तस्यागमनकास्यया । क्लेमकः पूजनीयो5तक्षेमेणाशु स आश्रजेस्‌ 
लाडूलीश्वरमाछोक्यलिड्रृंलाड्ुलिनाचितम्‌ । विश्वेशादुत्तरेभागे न नरोरोगभाग्भवेत्‌ 
लाडुलीशंसकतपूज्यपश्चलाडुलदानजम्‌। फल प्राप्नोत्यधिकल सर्वेसम्पत्करं परम्‌ 
घिराधेश्वरमाराध्य विराधगणपूजितम्‌ | सर्वापराधयुक्तोषपि नापराध्यतिकुत्रचित्‌ 
दिनेदिनेपराधोयः क्रियतेकाशिवासिशिः । स याति संक्षय॑ क्षिप्रं विशाधेशसमखनात्‌ 
नेक ते दण्डपाणेस्तु विराघेशं प्रयल्षतः । नत्वा सर्वापराधेभ्यो मुच्यते नात्र संशयः 
सुमुखेशंमहालिडूंसुमुखाख्यग णाजितम्‌ । पश्चिमाभिमुखं लिड्ढं द्रष्टापपः प्रमुच्यते 
स्‍्नात्वा पिलिपिलातीर्थे खुमुखेशं घिलोक्य च | 
सर्देव सुमु् पश्येद्धमंराज न दुमुंखम ॥ २६ ॥ 
आषादिनाइचितं लिडुमाषाढीश्यवरसणशि्शिकम्‌ | 
हृष्टा55पाढ्यां नरो भक्तच्ा सबेः पापेः प्रमुच्यते ॥ २७ ॥ 
डवीज्यांभारमूतेशादाषाढीश समर्खयन। आषाद्या पश्चदश्यांचे न पाषेः परितप्यते 
शुख्िशुक्कथतुदेश्यां पशञ्जनदश्यामथापिवा | छृत्वा खांघत्सरीं यात्रामनेना जायतेनरः 
स्फन्‍द उचाच 
मुने! गणेषु चेतेषु धाराणस्यां श्थितेष्चिति। 
स्वनाम्ना स्थाप्य लिड्वानि विश्वेशपरितुश्ये ॥ ३० ॥ 
विश्वेशम्िन्तयाअके पुनः काशीप्रवृत्तये । क॑ घाहित॑ प्रहित्याद निन्॒ ति परमाम्भजै 
योगिन्यस्तिग्मगुचेंधाः शबुकणेमुखा गणाः । 
व्यावृत्य नागताः फाश्याः सिन्‍्धुगा इव सिन्‍्धवः ॥ ३२ ॥ 
भ्रुवंकाश्यांप्रधिष्ठाये तेप्रविष्ठाममोदरे । तेषांघिनिरग मो नास्ति दीप्तेउग्नी हथिषामिय 
येषां हिसंल्थितिःकाश्यां लिड्राजेनरतात्मनाम्‌ । तए्यममलिड्भरानिजडुमानिनसंशयः 
स्थायराजडूमाःकाश्यामचेतनसचेतनाः । सर्वेममैव लिडुगनितेम्यो दुष्न्ति(दुर्धियः 


प्शपरश्चाशसमो पध्यायः ]_ # काशीमाहात्स्यफकथनम्‌ # ८५ 


धाचिवाराणसीयेपषां श्रुतौचश्वेश्वरीकथा । तण्वकाशी लिड्रानिधराण्यच््यान्वहंयथा 
थाराणसीतिकाशी तिरुद्राधास इतिस्फुटम्‌ | मुखादविनिगंत॑ येषां तेषां न प्रभवेद्यमः 
आनन्दकाननंप्राप्ययैनिरानन्दभूमिकाम्‌ । अन्यांहदापिवाह्छन्तिनिरानन्दाःसदातरते 
अद्येववाष्तुमरणंबहुकालान्तरेपिया । कलिकालभियापु सांकाशीत्याज्यानकहि घित्‌ 
अवश्य माविनोभावाभविष्यन्तिपदेपदे । सलक््मी निलयां काशी तेत्यजन्तिकुतो घियः 
घर॑विध्रसहस्माणिसोढव्यानिपदेपदे | काश्यांनान्यत्रनिर्विप्न 'वाब्छेद्राज्यमपिक्कचित्‌ 
किय जिमेकसम्भोग्याःस न्तिलक्ष्म्यःपदेपदे । परंनिरन्तरसुखा5मुत्राप्यत्रापिकाशिका 

विश्वनाथो ह्यहं नाथः काशिकामुक्तिकाशिका । 

सुधातरडु। स्वगंडरा अय्येषा किन्न यच्छति ॥ ४३॥ 
पञ्वक्रोश्यापरिमिता तनुरेषा पुरी मम | अधिच्छिन्नप्रभाणधिर्भक्तनिर्धाणकारणम्‌ 
संसारभारखिन्नना यातायातकृतां सदा । एकंष में पुरी काशी घुवं घिश्रामभूमिका 
मण्डपःकटपवल्लीनांमनोरथफलेरलम्‌ । फलितःकाशिकाख्योयं संसाराध्चज्ञषां खदा 
चक्रवर्ते रियं छत्र विचित्र सवंतापह्मतत्‌ । काशीनिर्बाणराजसू्य मम शूलोश्वदण्डत्नत्‌ 

निर्वाणलक्ष्मी ये पुण्याः परिवाञ्छन्ति लीलया । 

निरन्तरखुखप्राप्त्य काशी त्याज्या न तेन भिः॥ ४८ ॥ 
ममानन्दवने ये थे निरन्तरवनौकसः । मोक्षलक्ष्मीफलान्थत्र खुस्थादूनि लभन्ति से 

निर्ममझ्चा पि निर्मोहं या मामपि विमोहयेत्‌। 

कने॑ संस्मरणीया स्रा काशी विश्वविमोहिनी॥ ५०॥ 

नासा5पि मधुर यस्‍्याः परानन्दप्रकाशकम्‌ । 

काश्याः काशीति काशीति सा के पुण्यने जप्यते ॥ ५१ ॥ 
काशीनामसुघापान ये कुरवेन्तिनिरन्तरम्‌ । तेषां घत्मंभचत्येच खुधामचसुधामयम्‌ 
ममतारहितस्या पिममसर्वा स्मनों घुवम्‌ | तए्वमामकालोके ये काशीनामजापकाः 
रहस्यमितिविज्ञयचाराणस्या गणेश्वरेः। सनत्रह्मययों गिनीत्रध्नेः स्थितंतत्रेव नान्यथा 


अन्यथा ताश्चयोगिन्यःसरविःसपितामहः । तेगणा मां परित्यज्य कथंति: युरन्यतः 
र्प 


डे # ह्फन्द्पुराणम्‌ # [७ काशीखण्डे 
अतीबभद्र' सञ्जञातं काश्यां तिष्ठत्सुतेष्रु हि । एकोपिमेदेप्रमवेद्राज्येराज्यान्तरं बिता 
लब्धप्रवेशास्तावन्तस्ते सर्वे मत्स्घरूपिणः | यतिष्यन्सि यतो5वश्यंमदागमनहेतये 
अन्यानपिप्रेषयामिमत्पाश्य परिघतिनः । येतेतत्रस्थिताःप्रें छ्लाअपिगन्ता5स्म्यहं तसः 
बिचाये तिमहादेवःसमाहयगजाननम्‌ । प्राहिणोत्कथयित्वेति गछछ काशी मितःसुतः 

तत्र स्थितो5पि संखिद्धाच यतस्च सहितो गणेः । 

निर्विध्न कुर चास्माक॑ कपे घिध्न समाचर ॥ ६० ॥ 
आधायशाननंम्रध्निगणाधीशोथधूजंटेः । प्रतस्थेत्वरितःकाशी स्थितिज्षःस्थि तिहेतवे 

इतिश्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहर्यां संहितायां चतुर्थ काशीखण्डे- 
उत्तराधें काशीबर्णनगणेशप्रेषणं नामपश्च पश्चाशत्तमो इध्यायः ॥ ५५ ॥ 


क्ाशओऔैरए 


षटपआाशत्तमो 5ध्यायः 
गणशमायाग्रपश्चवण नम्‌ 
स्फन्‍द उचाच 
अधथेशाज्ां समादाय गजघकत्रः प्रतस्थिचान्‌ । 
शब्भोः काश्यागमोपायं खिन्तयन्मन्दराद्वितः ॥ १॥ 
प्राप्य घाराणसीं तूर्णमाखुस्यन्दनगो घिभुः । 
घाडवीं मूतिमालम्ब्य प्राविशच्छकुनेस्तु सः॥ २॥ 
नक्षत्रपाठकोभूत्यावृद्धः प्रत्यवरोधगः । चार मध्ये नगरं पौराणां प्रीतिमाघहन 
स्वयमेधनिशाभागेस्घम सन्द्शेयन्नणाम्‌ । प्रातस्तेषांगृहान्‌गत्थातेषांवक्तिबलायलम्‌ 
भघद्विरधरात्नौयदुदुर्ट स्थप्नचिव्रेष्टिटम्‌। भचत्कौतृहलोत्पस्ये तदेव कथय यम 
स्थपताभधता रात्री तुर्ये यामेमहाहदः । अदर्शि सत्र च भवान मञान्मज्जंस्तरंगतः 
तदस्थुपिच्छिले पड़ मग्सोन्मग्नोईसि भूरिशः । 


चदपश्ाशतमोपध्यायः ] # गणकरूपगणेशेनमधिष्यघर्णनम्‌ # झ्ट$ 


दुःस्थप्नस्यास्य ल महान्विपाको5तिभयप्रदः ॥ ७ ॥ 
काषायबसनो मुण्डः प्रेक्ष्यहोमचतापियः । परितापं महानेष जनयिष्यति दारुणम्‌ 
रात सूर्यत्नहो दृष्टो महानिष्टकरों ध्रुवम्‌ । ऐमन्द्रं धनुद्धंयं राज्ो यदलोकि नतच्छुभम्‌ 
प्रतीच्यांरविरागत्यप्रोद्यन्तंब्योथ्लि शीतगुम्‌ । पातयामास भूपूष्ठे तद्ाज्यभयसूचकम्‌ 
युगपत्केतुयुगलं युध्यमानं पररुपरम्‌। यददरशि नतद्ठदं राष्ट्रभड़ाय फेघलम्‌ ॥ श१॥ 
विशीर्यत्केशद्शनंनी यमानप्च दक्षिणे । आत्मानंयत्समद्राक्षी:कुटुम्बस्या पिभीषणम्‌ 
प्रासादध्वजभड्रोयस्त्वये क्षतनिशाक्षये । राज्यक्षय कर विद्धिमहोत्पाताय निश्चितम्‌ 
नगरीप्लाधितास्वप्ने तरड्रेः क्षीरनारधेः । पक्षेखिचतुरेः श्झ महाशड्ुं पुरौकसाम्‌ 
स्थप्ने घानरयानेन यस्‍््वमूढो5सि दक्षिणाम्‌ | अतस्तद्यश्ननोपायःपुरत्यागो महामते 
रुदतीयात्वयाद्ृष्टा महिलेका निशात्यये । मुक्तकेशी घिवसना सा नारी श्रीरिबोद्गता 
देवा ल्यस्यकलशो यस्‍्वयाघी क्षितः पतन्‌। दिनेः कतिपयेरेघ राज्यभड्रो भविष्यति 
पुरीपरिवृतास्वप्ने स्गयूथेः समन्‍्ततः । रोरूयमाणेरत्यर्थ मासेनेघोद्लसी भवेत्‌ 

आलायियूकग्रृधायः पुरीमुपरिचारिभिः | 

सूच्यतेत्याहितं किश्विद धुघमत्र निवाखिनाम्‌ ॥ १६॥ 

रूवप्नोत्पातानिति बहुच्छंसञऊच्छंसन्नितस्ततः । 

बहुनुश्वाटयाझक्रे सविध्नेशः पुरोकसः ॥ २० ॥ 
केषांचित्पुरतोबादीदुप्रहचारंप्रदशयन । एकरा शिल्थिताः सौ रिसितभो मानशो भना: 

योहदय॑ धमम्रहो व्योम्नि भित्वा सप्तर्तिमण्डलम्‌ । 

प्रयातः पश्चिमामाशां स नाशाय विशाम्पतेः ॥ २२ 8॥ 
अतिचारगतो मन्दः पुनर्वक्रा्वसं स्थित: । पापप्रहसमायुक्तो न युक्तो यमिहेष्यसे 
च्यतीते चासरे योडयं भूकम्पः समपद्यत । कम्पं जनयते5तीब हृदो मेपिपुरौकसः 

डदीच्यां दक्षिणाशायां ये यमुल्का प्रधायिता। 

बिलीना च पियत्येब् स निर्घातं न सा शुभा ॥ २५ ॥ 
बन्मूलितों महासूलो मद्यानिवूस्येण थः। चत्वरे चेत्यब्रक्षो5यं महोत्पातं प्रशंसति 


श्द्ट % सकन्दपुराणम्‌ # [ ४ काशीख डे 
सू्योदयमनुप्राप्य प्राच्यां शुष्कतरूपरि । करटो रास्टीत्येष कटुत्कटमयप्रदः 

मध्ये चिपणि यक्त्ण कौचिश्वारण्यचारिणो । 

सगो सूगयतां याती पौराणां पुरतो5हितो ॥ २८॥ 
रखालशालमुकुल घीक्ष्यते यच्छरददः | महाकालभयं मन्येष्प्यकालेपि पुरौकसाम्‌ 
साध्यसंजनयित्वैति केचिदुश्याटिताः पुरः | तेन घिप्नकृता पौराःकपटद्धिजरूपिणा 
अथ मध्येष्वरोधं से प्रविश्य निजञ्ममायया। द्वण्टारथभेघकथयंख््री णां घिर्नम्भभूर भूत 
सच पुत्रशतं जशे सप्तोनं शुभलक्ष गे । तेष्वेकस्तुरगारूढो बाह्याल्या पतितो स्तः 

अन्तेल्लीत्वियं कन्या ज़नयिष्यति शोभनाम्‌ । 

एवा हि दुर्भगा प्रथ॑ साम्प्रतं सुभगाउइमचत ॥ ३३ ॥ 
असौ हि राशोराशीनामत्यन्तमिहवनल्लभा | मुक्तालडकरूतिरेतस्येराशादत्तानिजोरसः 
पश्चसप्तदिनानयेच जातानीतीह तक्यंते | अस्य रज्षा प्रसादेन ग्रामौ दातुमुदीरितो 
इतिदृष्टार्थकथने राशीमान्यो इमवद॒द्धिजः | चर्णयन्ति चताराज्षःपरोक्षेद्रपिगुणान्बहन 
अहोयाद्रग ली घिप्रःसघंत्रातिविच्रक्ष णः | सुशीलश्ध सुरूपश्थलत्यवाहुमितभाषणः 
अलोलुप उदारश्व सदाघारो जितेन्द्रियः | अपिस्वल्पेन संतुष्टः प्रतिश्रहपराडसुः 
जितक्रोधः प्रसक्षास्यरूत्वनसू युरव श्षकः । कृतज्ञः प्रीतिसुमुखः परिचादपराडुमुखः 
पुण्योपदेष्टा पुण्यात्मा सर्वेश्तपरायणः | शुद्ि. शुचिचरित्रश्वश्रुतिस्सतिविशारद+ 

घीरः पुण्येतिहासशः सर्वेद्ृक्‌ स्वंसम्मतः । 

फकलाकला पकुशलो ज्योतिःशास्त्रघिदुत्तमः ॥ ४१ ॥ 

क्षमी कुलीनो:कृपणो भोक्ता निर्महमानसः । 

इत्यादिगुणसम्पन्नः को5पि क्ापि न द्वग्गत:॥ ४२॥ 
इत्थं यास्तदृगुणग्रामंवर्ण यन्‍त्यः पदे परे | कालंचिनोदयन्तिस्म्रअन्तःपुरचराःखियः 
एकदाचसरं प्राप्य दिघोदासस्य भूभुजः। राज्ञी लीलावती नामराक्ेत॑विन्यचेद्यत्‌ 

राजन !वृद्योगुणेय्‌ द्वो ब्राह्मणण सुविच्क्षणः । 

पकोषस्सि स तु दष्टव्यो छूर्ता ब्रह्मनिधिः घरः ॥ ७५ ॥ 


चटपशञ्ञाशलमोडघध्यायः | _# सशोगणकेक्सम्वादवर्णन्‌ # ३८६ 


राश्ली राज्ञा रृतानुज्ञा सखी प्रेष्य विखज्ञणाम्‌ | 

आनिनाय च त॑ घित्र' ब्राह्म' तेज इवाडुबस्‌ ॥ ४६ ॥ 

राजापि दूरादायान्तं त॑ विकोक्य महीखुरम । 

यत्राकृतिगु णास्तत्र जहर्षे ति बदन छृदि ॥ ४७७ ॥ 
परदेंद्वित्रेद् पतिना कृताभ्युत्थानसत्कृतिः | खतुनिगमजाभिः स तमाशीमिरनन्दयत्‌ 
कृतप्रणामों राज्षा ससादरं॑ दकत्तमासनम्‌ । भेजेड्थ कुशल पृष्टः स राज्षा तेन भूपतिः 
परसरूपरं कुशलिनी कुशलो थ कथागमे । प्रश्नोत्तराभ्या सतुष्ठो छिजवर्यक्षमाभुता 
फथावसाने राज्ञाथ गेह॑ घिससजेद्धिजः | लब्धभानमहापूजः सस्वमाश्रममाधिशल्‌ 
गते5्थस्वाश्रमं पिग्रेदिवोदासोनरेश्वरः | लीलाबत्याः पुरोविप्र'वर्णयामासभूरिशः 
महादेवि'महाप्राक्ञें| लीलावति! गुण प्रिये | यथाशंसितथाचधिप्रस्ततो5पिशुणवत्तरः 
अतीत॑ बेत्ति सकल वर्त्तमानमघेति छत | प्रष्टव्यः प्रातराहय भविष्यं किश्विदेष थे 
महाविभवसम्भारे मंद्राभोगेरनेकथा । व्युष्टाया सन्पो राज्याप्रातराहतथानड्ठिजम्‌ 

सत्कृत्य तं द्विज भक्तया दुकुलादिधप्रदानतः । 

एकान्ते तं॑ हविज राजा पप्रच्छ निजहस्स्थितम्‌ ॥ ७५ ॥ 

राजोचाच 

हद्विजवर्यों भवानेकः प्रतिभातीति निःश्चितम्‌ 

यथा तक्त्वचतीते घीनतथा न्यरूय मे मतिः ॥ ५७ ॥ 

दुष्ट त्वा तु महाप्राज्ष शान्तं दान्तं तपोनिधिम्‌ । 

किश्वित्प्रष्टुमना थिप्र! तदाख्याहि यथार्थवत्‌ ॥ ५८ ॥ 

शासितेयं मया पृथ्ची न तथान्यस्तु पार्थिवेः । 

यावदुभूतिमया श्ुक्ता दिव्या भोगा अनेकधा ॥ ०६ ॥ 
निजौ रसेभ्योप्यधिकंराणतिदिवमतन्द्रितम्‌ । घिनिजित्यहटादुदुद्टान्प्ज्ैयंपरिपालिता 
ह्विजपादा्ेनाल्किश्वित्सुछतं॑ वेझि नापरम। अनेनापरिकशथ्येन कथितेनेहकिमम 
निविस्ममिष मे चेतःसाम्प्रतंस्वकर्मस । बिचार्यायं! शुभोदर्कमतआख्याहिससमा 


३३६० # स्कन्वपुराणम्‌ # [७ काशीखण्डे 
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अधि स्वल्पतर कृत्य यद्ववेदभूमुजामिह | एकान्ते तत्त पृष्टन थक्तव्यं खुधियासदा 
अमात्यैना प्यपृष्ठेन न चक्तप्यं छपाप्रतः। महाप्ाानभीतेन स्तोकमप्यञ्र क्द्िन ॥ 
पृष्श्ेत्कथयामीह मा तत्र कुरु संशयम्‌ | तत्कते तब गन्तांधे मनो निर्षेदकारणम्‌ 

श्टणु राजन ! महाबुद्ध! नायथाथ ब्रवीम्यहम्‌ । 

विक्रान्तो5स्यतिशूरोइसि भाग्यधानसि सघेदा ॥ ६६ ॥ 

पुण्येन यशला बुद्धथा सम्पन्नो5स्ति भकान्‌ यथा । 

मन्ये तथामरायश्या जिदरोशोष5पि ने हि ॥ ६७ ॥ 
छुधिया त्वा गुरु मन्ये प्रसादेनसुघाकरम्‌ | तेजसास्तिभधानकेःप्रतापेनाशुशुक्षणिः 
प्रभज्षनो बलेनासिश्रीदो:सिश्रासमर्प णेः । शासनेनभवानरुद्रो नित्र तिस्त्वंरणाडुणे 

डुष्टपा शयिता पाशी यमो नियमने सताम्‌ । 

इन्दनार्वं महेन्द्रो्सि क्षमया त्वयमस्ति क्षमा ॥ ७० ॥ 
मर्यादया भवानब्थधिमंहस्थे हिमवानसि। भार्गवों राजनीत्यासिराज्येनमजुनांसमः 
सन्‍्तापहर्तास्थुदघत्पचित्रों गाड़ुनामधस्‌ । सर्वेषामेव जन्तूना फराशीच खुगतिप्रदः 
रुद्ः संहाररूपेण पालनेन चतुभु जः | विधिथयक्त्वं थिधातासि भारती ते मुखाग्बुजे 

त्वत्पाणियय कमला त्वत्कोघे<स्ति हलाहलः । 

अज्लतं तव घागेव त्वदुभुजावश्विनीखुतो ॥ ७४ | 

सर्कियस्वयि भूजानों सर्वदेवमयों हासि। 

तस्मासव शुभोद्कों मया शातोइस्सि तस्थतः ॥ ७०॥ 
आरण्याद्दिनादुभूपब्राह्मणो5ष्टादशे 5हनि। उदीच्यःकश्निदागत्यभुघंत्वामुपदेश्यति 

तसूय धाक्ये त्वया राज़न्कतेव्यमविचारितम्‌ । 

ततस्ते हत्स्थितं स्य सेट्स्थत्येघ महामते ॥ ७७॥ 

इस्युक्त्वा पृछछच राजानं लब्घानुशे द्विजोसमः | 

चिघेश स्वाश्रमं तुछ्ो रपो5प्याश्थयेघानभूल्‌ ॥ ७८ ॥ 


सप्तफश्नाशसप्रोधध्चायः ] # दुण्डिविनायका विर्भायधर्णनम्‌ # ३६१ 


इत्थं विधजिता सर्चा पुरी स्वात्मबशीकृता । 

सर पौरा साधशेघा व सन्परा निञ्ममायया ॥ 9६ ॥ 

कृतकृत्य मियात्मानं ततो मत्या स विप्नजित । 

विधाय बहुघात्मानं काश्यां स्थितिमबाप च॥ ८०॥ 
यदासनविबोदासः प्रायासीत्कुम्मसम्भव | तदातनंनिजे स्थानमलशझञ्षक्ते गणाधिपः 
दिवोदासे नरपतो चिष्णुनोश्वाटिते सति। पुननं्रीकृतायाञ्व नगयाँ विश्यकर्मणा 
स्वयमागत्य देवेन मन्दरात्सुन्दररांपुरीम्‌। घाराणसीं प्रथमतस्तुष्ट्वे गणनायकम्‌ 

अगछत्य उचाच 
कर्थंस्तुतोभगवता देवदेवेन चिघ्नजित्‌ । कर्थ च बहुधात्मानं स चकार घिनायकः 
केनकेनसवेनाम्ना काशिपुर्या व्यवस्थितः । इति स्व समासेन फथयस्व पडानन 
इत्युदी रितमाकण्येकुम्भयोनेः घडाननः | यथाघत्कथयामास गणराजकर्था शुभाम्‌ 
इति श्रीसकान्रे महापुराण एफाशी तिसाहरुया संहितायां तृतीये काशीखण्डे 
उत्तराघें गगेशमायाप्रपश्चोनाम पटपश्चाशत्तमो5ध्यायः ॥ ५६॥ 


नाऔ:-+ 


सप्तपञ्चाशत्तमो 5ध्यायः 


टुण्टिविनायकमग्रादुर्भाववर्णनम्‌ 
स्कन्‍द उचयांख 
विश्वेशोचिश्वयासाधेमयाच मुनिसत्तम !। महाशाखपिशाखास्यानन्विभ्ड्िपुरोगमः 
नेगमेयेन सहितो रुद्रेः सर्वेत्र सम्यृतः । देवधिभिः समायुक्तः सनकाधेरमिष्दुतः 
समस्तायतनाघीशैर्दिक्पालेरभिनन्दितः । तीर्थेदे्शिततीर्थश्व गन्धर्थगीतमडडुलः ॥ 
कछृतपूजो5प्सरो मिश्र हृत्यहटरूतकपलवेः । वियत्यनाइतेर्धादं: समन्तादनुमोदितः 
ऋषीणां प्रह्मनिर्धोषिय घिरीकृतंदिडमुखः । कृतस्तुतिश्वारणीधघेविमानेरमितो वृतः 


रो 


शहर क सकम्वपुराणम्‌ # (४ काशीशण्डे 
जअिविश्पवधूमुश्भ्र्टलाजेरितस्ततः । अभिवृष्टो महादेचः सम्प्रहष्टतनूरुहः ॥ ६ ॥ 
दत्तमाल्योपद्टा रक्ष ।यहुविद्याधरीगणः । यक्षग॒हकसिद्धेश्व खेचरेरमिनन्दितः ॥ 
कृतप्रवेशशकुनों सगे: शकुनिभिः पुरः । किप्नरीभिः प्रहष्टास्थें: किन्नर रूपथणितः 
पिष्णुनायमहालछ्स्याग्रह्मणाविश्वकर्मणा । नन्दिनाइथगणेशेनआविष्कृतमहोत्सवः 
नागाऊुनामिः परितः कृतनीराजनाविधिः । प्रविवेशमहादेवःपुरीं घाराणसीं शुभाम्‌ 
पश्यतां सर्वदेवानामचरुह्म वृषेन्द्रतः । परिष्वज्य गणाधीशं प्रोचाव वृषभध्चज्ञः 
यद्हंप्राप्तवानस्मिपुरीघाराणसींशुमाम्‌ । मयाप्यतीवदुष्प्राप्यांसप्रसादो ल्यचे शिशो: 
यदुदुष्प्रसाध्यंहिपितुरपित्रिजगती तले । तत्सूनुना सुसाध्यं स्यादत्र दृष्टान्तता मयि 
अनेन गज़बक्त्रेण स्ववुद्धिविभवेरिह | काशीप्राप्तियथामेस्यात्तथाकिशिदनुछितम्‌ 
पुत्रवानद्मेषास्मिय श्रमे चिरचिन्तितम्‌ । स्वपौरुषेण कृतवानभिलाषं करम्थितम्‌ 
दत्युक्तवाअजिपुरीह्ाा पुरुहतादिभिः स्तुतः । परिलुण्टाव संहृष्ट: रूपप्टगीभिंगे जाननम्‌ 
श्रीकण्ठ उचाच 
जयविध्नकृतामाद्य|भक्तनिर्विष्नकारक [| अविष्न'विध्नशमन महाविघ्ने कवि घ्नकत्‌ 
जय सर्वगणाधीशा जय सर्वगणाप्रणीः !। गणप्रणतपादाब्जगणनातीतसदुशुण! 
जय सर्घंग! सर्वश सर्वबुद्धाच् कशरोयथे । सर्वमायाप्रपश्चक्ष स्वकर्माश्रपूजित ॥ १६ ॥ 
सर्वमडूलमाडुल्य! जय त्वं स्यमड्डल !। अमड्ुलोपशमन ! महामड्ूलहेतुक .॥ २० ॥ 
जय सृश्टिकृतां धन्दांजयस्थितिकृतानत !। जयसंहतिकत्स्तुत्य |जयस्ःत्कमंसिद्धिद! 
सिद्धवन्यपदाम्भोज! ज़यसिद्धिविधायक [| 
सर्वेसिद्धय कनिलयमहासिद्धच_द्धिसूचक !॥ २३ ॥ 
अद्येषगुणनिर्माणगुणातीतगुणात्रणीः !। परिषूर्णघरित्रार्थ ! जय त्वं सुणबणित ॥ 
जय सर्वेबलाधीश! बलारातिबलूभद [| बलाकोज्ज्चलदन्ताग्रयालाबालपराक्म !|॥ 
अनन्तमहिमाधार | घराधरचिदारण ! । दन्तांग्रप्रोतदिडनाग | जयनागविभूषण !॥ 
ये त्वां नमन्‍्ति करुणामयदिज्यमूर्ते! लघेनसामपि भरुधों मुधि मुक्तिभाजः 
सेषां खदेष हरसीह महोपसर्गानल्‍थर्गापधर्गमपि संप्रददासि तेस्यः ॥ २६ ॥ 


सप्तपथ्चाशसमो5ध्यायः ] # दुण्डिह्तुतिदर्णनम # न 


ये चिध्नयज भवता करुणाकराक्षेः सम्प्रेक्षिता:क्षितिसले क्षणमात्रमत्र । 
तेषां क्षयांत्त सकलान्यपि किल्बिषाणि लक्ष्मी: कदाक्षयति तान्पुरुषोत्तमान्हि | 
ये त्वा स्तुघन्ति नतथिघ्रविधातदक्ष दाक्षायणीहदयपडुजतिग्मरश्मे !। 
श्रूयन्त एव त इह प्रथिता न चित्र चित्र तदत्र गणपा यदहोत एव ॥ र८॥ 
येशीलयन्तिसततं भवतो5डच्रियुग्मं ते पुत्रपीअधनधान्यसम्द्धिभाजः । 
संशीलिताइ घरिकमलाबहुभृत्यवग भू पाछभोग्यकमला घिमलग रूभन्ते ॥२६ 
त्वं कारणं परमकारणकारणाना वेद्योइसि वेदबिद्॒ुपा सतत॑ त्वमेकः । 
त्वंगागंणीयमसिकिश्वनम्ूलबाया घाघामगोखरचराखरदिव्यमर्ते !॥ ३० ॥ 
वेदा विदन्ति न यथार्थतया भवन्तं ब्रह्मादयोरपि न चराचरसूत्रघार ॥ 
त्वं हंसि पासि विदधासि समस्तमेकः कस्तेस्तुतिव्यतिकरोमनसाप्यगस्याँ 
त्वददुष्ठह् पिविशिखनिहतान्निहन्मि देत्यान्पुरान्थकजलन्धरमुख्यकामश्व । 
कसूयाधित शक्तिरिहयस्त्वद्वतेपितुच्छ चाब्छेद्धिघातुमिह सिद्धिद! कार्यजातम्‌ । 
अन्वेषणे ढुढिसियंप्रथितो5स्ति धातुःसर्वा्थदुण्डिततया तथव दुण्डिनाम । 
काशीप्रवेशमपि कोल्मते 5त्रदेही तोष विनातव घिनायक ठुण्डिराज !॥ ३३ 
टुण्डें, प्रणस्‍्य पुरतल्तव पादपझं यो मा नमस्यति पुमानिह काशिधासी । 
तत्कर्णपघूलमध्रिगम्य पुरा दिशामि तत्किश्विदत्र न पुनर्भवताइस्ति येन ॥ ३७ ॥ 
स्तात्वा नरःप्रथमतोमणिकर्णिकायामुद्धूलिताइुपियुगल्स्तुसचलमाशु। 
देवषिंमानवपितुनपि तर्प यित्वा ज्ञानोदतीर्थभमिल्म्य भजेसतस्त्वाम्‌ ॥रेण। 
सामोदमोदकभरेवंरधपदीपेर्माल्ये:ः खुगन्धवहुलैरजुलेपन म्थ | 
सम्प्रीण्य काशिनगरीफलूदानदक्ष॑ प्रोषत्वाइथमाकह्हसिध्यतिनघदुण्दे |॥ 
तीर्थान्तराणि थ ततः क्रमवर्जितोडपिसंसाधय ज्िह भवत्करुणाकटाक्षेः | 
दूरीकृतस्वहितधात्युपसग्गंधर्गों दुण्ढे! लमेदविकर्लं फलमत्र काश्याम्‌ ॥ ३७ 
यःप्रत्यहं नमति दुण्ढ बिनायक स्वॉकाश्यां प्रगे प्रतिहताखिलविघ्नसडूः । 
नो तस्य जातुजगतीतलघर्तिषस्तु दुष्प्रापमत्र च परत्र ध किश्वनापि ॥ ३८ 


३६७४ # स्फन्‍्दपुराणम्‌ # [४ फाशीलखण्डे 


यो नाम ते जपति दुण्दिथिनायकस्यतं वेजपन्त्यनुदिन हृदि सिद्धबरोदष्टो । 
भोगान्विभुज्य विविधान्विवुधोपभोग्यान्षिधाण्या कमलूया जियते स जानते । 
दुरेस्थितो 5प्यहरहस्तव पांदपीर्ट यः संस्मरेत्सकलसिद्धिद! दुण्डिराज !। 
काशीस्थितेरचिकर्ले सफल रूमेत नेवान्थथा न वितथा मम घाक्दाखित्‌ ॥ ४० ॥ 
जानेधिघ्नानसंख्यातान्धिनिहन्तुमनेकधा । क्षेत्रस्यास्यमहाभागनानारूप रिहस्थितः 
यानियानियरूपाणि यज्र यत्र व तेषनव । तानितत्रप्रवक्ष्या मिश्ण्घन्त्वेते दिवो कसः 
प्रथमं दुण्डिराज़ोइसि मम दक्षिणतोमनाक | 
आदुण्दय स्घभक्तेभ्यः सर्वार्थान्सम्प्रयच्छसि ॥ ४३ ॥ 
अड्भारबासरवती मिह येश्चतुर्थी' सम्प्राप्य मोदकभरेःपरिमोदचघद्ठिः । 
पूजा व्यधायि पिविधा तब गन्धमाल्ये म्तानअपुत्रविदधासिगणानगणेश ॥ 
ये त्यामिह प्रतिचतु्थिसमश्रेयन्ति हुण्ढें! घिगाढमतयःकृतिनरूतएथ । 
सर्वापदां शिरसि घामपदं निधाय सम्यग्गजानन! गज़ाननतां लूभन्ते ॥ ४५ 
माघशुक्न॒चतुर्थ्यातुनक्तनतपराय णाः | येत्चांदुण्डे इघेयिष्यन्तिते:र्न्याःस्युरसुरदुहाम्‌ 
विधाय धार्षिकीं यात्रां चतुर्थी' प्राप्प तापसीम । 
शुद्धां शुक्कतिलेबंद्ध्चा प्राश्नीयाल्ड्डुकान्व ती ॥ ४७ ॥ 
फार्या यात्रा प्रयत्नेन क्षेत्रसिद्धिमभीप्सुमिः । 
तस्यां चतुर्थ्याँ त्वस्प्रीत्ये दुण्ढें! सर्थोपसर्ग्त्‌ ॥ ४८ ॥ 
तां यात्रां नात्र यः कुर्याश्षेयेध तिललड्डुकेः । उपसगंसहस्नेस्स॒ सहन्तव्योममाज्षया 
होम॑ तिलाज्यद्रब्येण यः करिष्यति भक्तितः । 
तसयां सलतुर्थ्या मन्त्रशस्तसूय मन्त्र+प्रसेत्स्यति ॥ ५० ॥ 
बेदिकोदवेदिको बापि यो मन्त्रस्ते गजानन !। 
जप्तस्त्वत्स अ्िघोौ दुण्ढें! सिद्धि दास्यति घाश्छिताम्‌॥ ५१ ॥ 
ईश्वर उदास 
इसां स्तुति मम कृति यः पठिष्यति सन्मतिः 
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न जात्तु त॑ तुविज्नौधाःकीडकिध्यस्तिनिश्चितम ॥ ५२ ॥ 

ढौण्ढीं स्तुतिमिमां पुंण्यां यः पठेददुण्दिस अिधो । 

साब्निध्यं तल्‍य सतत भजेयुः सर्वासिद्धयः ॥ ५३ ॥ 
इमां स्तुतिनरों जप्त्वा परंनियतमानसः | मानसेरपि पापैस्तेनाभिभूयेत कशिखित्‌ 
पुजानकलब्न क्षेत्राणिवराध्वान्धरमन्दिर्म्‌ । प्राप्नुयाश्य धनंधान्यंदुण्डिस्तोत्रंजपन्नरः 
सर्वंलम्पत्करं नाम सरूतोत्रमेतन्मय्रेरितम्‌ | प्रजप्तव्य प्रयत्नेन मुक्तिकामेन सर्वदा 

जप्त्वा स्तोत्रमिद॑ पुण्य क्रापि कार्ये गमिष्यतः 

पु'सःपुरःसमेष्यन्ति नियतं सखबसिद्धयः ॥ ५७ ॥ 

अन्यच्च फथयाम्यत्र 'ण्वन्त्वेते दिवौकसः ! 

ुण्ढिता क्षेत्ररक्षार्थ यत्र यत्र स्थितिःछता ॥ ५८ ॥ 
काश्या गड़गसिसम्भेदेनामतो5क विनायकः । द्वष्टो :कंवासरेपुस्मिः्सर्चतापप्रशान्तये 
दुर्गों नाम गणाध्यक्षः सबंदुर्गतिनाशनः । क्षेत्रस्य दक्षिणे भागे पूजनीयः प्रयत्नसः 
भीमचण्डीसमीपे तु मीमचण्डविनायकः । क्षेत्रनंऋ तदेशरूथो द्वष्टोहन्तिमहाभयम्‌ 
' क्षेत्रल्य पश्चिमे भागे सदेहलिविनायकः | सर्वा अिधारये द्विप्नान्मक्तानांनाजसंशयः 

क्षेत्रवायव्य दिग्भागे उद्दण्डाख्यो गजाननः। 

उद्दण्डानपि विश्नौघान भक्तानां दण्डयेत्सदा ॥ ६३ ॥ 

काश्याः सदोत्तराशारया पाशपाणिपघिनायकः । 

घिनायकान्पाशयन्ति भक्ततया काशीनिधासिनाम्‌ ॥ ६४ ॥ 
गड्ाघरणयोः सड़े रस्यःखर्व घिनायकः । अखर्चानपिविप्नौधानभक्तानांखर्घयेत्सताम्‌ 

प्राच्यां तु क्षेत्ररक्षाथ सिद्ध: सिद्धिविनायकः । 

पश्चिमे यमतीथेसूय साधकक्षिप्रसिद्धिदः ॥ ६६ ॥ 
बाह्याचरणगाश्ेतेकाश्याम छी चिनायकाः । उद्याट्यन्त्यमक्तांधभक्तानांस्व सिद्धिदाः 
द्वितीयावरणे घेब ये रक्षन्ति बिनायकाः। अधिमुक्तमिद॑क्षेत्रं तानहं॑ कथयाम्यतः 

स्थचु न्‍याः पश्चिमे कूले उत्तरेडकथिनायकात । 
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लम्बोदरो गणाध्यक्षः क्षालयेद्धिध्रकर्दमम ॥ ६६॥ 
तत्पश्चिमे कूटदन्‍त उदग्दु्गंधिनायकात्‌ । दुर्गोपसर्गसंहर्ता रक्षेल्क्षेत्रमिदं सदा 
भीमचण्डगणाध्यक्षात्किश्चिदी शानदिग्गतः । 
क्षेत्ररक्षोगणाध्यक्षः पूज्यः शालकटडुट ॥ ७१ || 
प्राच्या देहलिविध्नेशात्कूश्माण्डाख्यो विनायकः । 
पूजनीयः सदाभक्तेम॑होत्पातप्रशान्तये ॥ ७२ | 
उद्दण्डाख्याद्रणपतेराशुशुक्षणिदिकस्थित- । 
महाप्रसिद्धः सम्प्रज्योभक्तमुंण्डविनायक ॥ ७३ ॥ 
पाताले तल्य देहोइम्ति मुण्ड काश्या व्यवस्थितम्‌ । 
अतः सड्भीयते काश्या देवा मुण्डविनायकः ॥ ७४ ॥ 
पाशपाणेगंणेशानाइक्षिणे विकटद्धिजम्‌। प्रजयित्वा गणपत्तिगाणपत्थपदं लमेत्‌ 
खर्वाख्याश्रेक्न ते भागे राजपुत्रो विनाणकः । भ्रप्टराज्यश्ञ राजानराजान॑ कुरुते ईइचितः 
गड्जायाः पश्चिमे कूछे प्रणवाख्योगएताधिप । अवाच्याराजपुत्राश्प्रणत प्रणयेद्धिधम 
टद्वितीयावरणे काश्यामष्टावेते विनायका- । 
उत्सादयेयुविश्नो घरान्काशीस्थितिनिवासिनाम्‌ ॥ 8८ ॥ 
क्षेत्रे तृतीयाचरणे क्षेत्ररक्षाकृतः सदा | ये चिघ्लराजाः सन्‍्तीह ते वक्तव्या मयाचुना 
उदग्धहायाः स्वघु नया रम्ये रोधसि विप्नराट | 
लम्बोदरादुदीज्यान्तु घक्रतुण्डोइ्घलडुदत्‌ ॥ ८० ॥ 
कूटदन्तादु णवतेरुदीच्यामेकदन्तक । सदोपसगगंसंसर्गात्पायादानन्दकाननम्‌ ॥ 
काशी मयहरो नित्यमैश्याशालकटडुटात्‌ | जिमुखोनामविघ्नेश कपिसिहद्धिपाननः 
कृश्माण्डाट्यूब दिग्माने पश्चास्थों नाम चविन्नराद। 
चशञ्चास्यस्यन्दनवरः पाति वाराणसी पुरीम्‌ ॥ ८३ ॥ 
हेरम्थाख्यः सदाग्नेय्यां पूज्यो सुण्डविनायकात्‌ । 
अस्थाय त्पूरयेत्कामान्सबेंधां फाशिवासिनाम्‌ ॥ <४॥ 
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अचाच्यामथेयेद्ीमान्सिदृध्ये घिक्रटद्तसः । विध्वराजंगणपति सर्व बिश्नधिनाशनम्‌ 
घिनायकाद्ाजपुत्रात्किश्विद्रक्षो दिशिस्थितः । 
घरदाखू्यो गणाध्यक्षः पूज्यों भक्तवरप्रदः ॥ ८६ ॥ 
याम्यां प्रणवविष्नेशाद्णेशों मोदकप्रियः । प्रज्यः पिशड्रिलातीर्थे देधनद्यास्तटेशुमे 
घतुर्थावरणे काश्यां भक्तचिनल्नविनाशकाः | हृश्ब्या हश्चेतोभिःस्पष्टमछ्ठी घिनायकाः 
वक्रतुण्डादुदग्दिक्स्थः सूथः सिन्त्रो रोधसि स्थितः। 
विनायकोइरूत्यभयदः सर्वेपां भयनाशनः ॥ ८६॥ 
कौबेयामिकदशनात्सिहनुण्डो घिनायकः । उपसर्गंगज़ान्हन्तिचाराणसिनिवासिनाम्‌ 
कृणिताक्षों मणाध्यक्ष खितुण्डादीशदिक स्थितः । 
महाश्मशानं सतत॑ पायाद्दुष्टकुद्द शितः ॥ ६१॥ 
पघ्राच्या पश्चास्यतः पायात्पुरी क्षिप्रप्रसादनः । 
क्षिप्रप्रसादनार्थातः क्षिप्रं सिध्यन्ति सिद्धयः ॥ ६२॥ 
हेसम्बांद हिदिग्भागे चिन्तामणिधिनायकः । 
भक्तचिन्तामणिः साक्षाअविन्तितार्थलमपंकः ।। ६३ ॥ 
विप्नराजादधाच्यान्तुदन्तहस्तोगणेश्वरः । लिखेड्विप्नसहस्नाणिनृणांघाराणसी दुह्मम्‌ 
घरदायरा तुधान्यां चयातुधरानगणावृतः | देवः पिचिण्डिलो नाम पुरीरक्षेद्हनिशम्‌ 
दृष्परपिलिपिलापीर्थेद्क्षिणेमोदकप्रियात्‌ । उद्दण्डसुण्डोहैरग्बो भक्तेभ्यःकिनयच्छति 
प्राचारे पञश्चमे काश्यां द्विचतृष्कविनायकाः । कुघेन्तिरक्षांक्षेत्रस्थयेतानत्रत्नवी म्यहम 
तीरे स्थगंतरड्िण्या उत्तरे घाभयप्रदात्‌ । 
स्थूलदन्तो गणेशानःस्थूछाःसिद्धी दिशेत्सताम्‌ ॥ ६८ ॥ 
सिंहतुण्डादुदग्भागेकलिप्रिय घिनायकः । कलहंकारयेन्नित्यमन्योन्यंतेथिकदुहाम्‌ 
कूणिताक्षात्तथेशान्याअत॒दंन्‍्तोघिनायकः ) यस्‍्यदशनमात्रेणचिप्नसड्ड क्षयेत्स्थयम्‌ 
क्षिप्रपरसादनादेन्द्रथां द्वितुण्डोगणनायकः । अग्नतःपृष्ठतश्वापिविभतिसद्वर्शी श्रियम्‌ 
तस्यसन्दश्शनात्पु'सांभवेच्छीःसबेंतोमुखी । ज्येष्ठोनामगणाध्यक्षोज्येष्ठोमेपु त्रसम्पदि 
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ज्येष्ठशुकनचतुर्दश्यां सम्पूज्यो ज्येष्टतासये । 

स्थितो वहिदिशोमागे घिन्तामणिघिनायकात्‌॥ १०३ | 
दन्तहसूताद्यमाशायां पूज्योग जविनायकः सस्यसम्पूजनादुक्तागजान्ताश्रीरघाप्यते 
पिचिण्डिलाद णपतेर्यास्यांकालधिनायकः | भयंनकालकलिततस्यसंसेधनाननृणाम्‌ 
उद्दण्डमुण्डादणपात्कीनाशदिशिसंस्थितम्‌ । नाग्रेशंगणप द्वप्टा नागलोके महीयते 
अथषष्ठावरणगाः प्रोच्यन्ते विध्ननायकाः | तेषांनामश्रवादेव पु सां सिद्धिः प्रजायते 

मणिकर्णा गणपतिः प्राच्यां विप्नविधघातकूत । 

आशाविनायको घहतयां भक्ताशां पूरयन्‌ स्थितः ॥ १०८॥ 
याभ्यां सृश्गिणेशश्व सष्टिसंहारसूघकः | नेऋत्यांयक्षविघ्नेशः सर्वंघिघहरः परः 
प्रतीच्यां गजकर्ण श्व सर्वेषांक्षेमकारकः । चितरधण्टो गणपत्िवायबव्यांपालयेत्पुरीम्‌ 

स्थूलजडू उदीच्यां च शमयेच्छमिनामघम्‌ । 

पेश्यामैशीं पुरी पायात्समडूलघिनायकः ॥ १११॥ 
यमतीर्थादुदीज्याच पूज्योमित्रचिनायकः | सप्मावरणे येखतांश्ववक्ष्येबिनायकान्‌ 
मोदाद्याः पश्चचिष्नेशाः: पष्ठो ज्ञानवितायकः । सप्तमो द्वारविघ्नेशों महाद्वारपुरश्धरः 
अष्टमः सर्वकष्रीघानचिमुक्तवितायकः । अचिमुक्ते मम क्षेत्र हरेत्प्णतव्रेतसाम्‌ 
बटपश्चाशद्र जपुलानेतान्यःसंस्मरिष्यति । दूरदेशान्तरल्थो पिसम्ठ॒तोज्ञानमाप्लुयात्‌ 

दुण्डिस्तुति महापुण्यां षट्पश्चाशद्वजाननाम । 

यः पठिष्यति पुण्यात्मा तस्य सिद्धिः पदे पदे ॥ ११६ ॥ 
इमे गणेश्वरा' स्वेघ्प्तेब्यायत्रकुज खित्‌ । महाविपत्समुद्ान्तःपतन्तंपान्तिमानवम्‌ 

इति छ्तुति महापुण्यां श्रुत्वा खेतान्विनायकान | 

जातु चिघ्च नंबाध्येत पापेस्यो5पि प्रहीयते ॥ ११८ ॥ 

इत्युक्तथा देघदेधो 5पि महोत्सथितमानसः । 

छताभिषेको श्रह्माचेस्तेम्योद्स्वाइसिवाहइ्छितम ॥ ११६ ॥ 
सम्प्रसाद्य यथायोगं॑ सर्घानुचितखखुरः । अधिशद्राजसदनं विश्वकर्मबिनिर्मितम्‌ 
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रूकन्द उचाच 
दवं स्तुतो भगवतादेवदेवेन विप्नजित्‌। इत्थश्व बहुघात्मानं स चकार वितायकः 
एवानि तस्य नामानि दुण्डिराजस्य कुम्भज !। 
जपित्वा यानि मनुजो रूप्स्यते निज्वाश्छितम्‌ ॥ १२२॥ 
अन्ये5पिस्तत्रवे मेदातस्यदुण्डे गंणेशितुः । भक्तेःसमलिताभत्त याह्यसंख्याताःसहस्त्रशः 
भगीरथगणणाध्यक्षो हरिश्वन्द्रघिनायकः । कपर्दाख्यों गणपतिस्तथा बिन्दुधिनायकः 
इत्याद्यास्तत्र विघ्नेशाः प्रतिभक्तप्रतिष्ठिताः । 
तेषामप्य्नात्पु'सां जायन्ते स्वेलम्पदः ॥ १२५॥ 
श्र॒त्वाध्यायमिमंपुण्यंनरःश्रद्धालमन्वितः । सचंविध्नान्समुत्खूज्यलभतेघाओिछितम्पदम 
इति भ्रीरकान्देमहापुराणे एकाशीतिसाहस्नरचांसंहितायां चतुर्थे काशीखण्डे 
उत्तरा्ध दुण्डिविनायकप्रादुर्भावोनामसप्तपश्चाशत्तमोडध्यायः ॥ ५७ ॥ 


नननानन जीनत मीन न बनन-झ-मभता 


अष्टपश्चाशत्तमो5घ्यायः 
दिवोदासनिर्वाणप्रा प्िवर्ण नस्‌ 


अगरूत्य उधाघ 
कि चकार हरःरूकन्द|मन्दराद्विगतस्तदा । विरूम्बमालम्बयति तस्मिनश्नपि गज़ानने 
स्कन्‍द उचाच 
शञण्वगस्त्य|ं कथाम्पुण्यां कथ्यमानां मयाचुना 
चाराणस्येकविषयाम शेषाघोघना शिनीम्‌ ॥ २ ॥ 
ऋरीन्‍्द्रवदने तत्र क्षेत्रवय :विमुक्तके | विलम्धभाजि उ्यक्षेण प्रौक्षि क्षिप्रमघोक्षज: 
प्रोक्तो5थ बहुशश्लेति बहुमानपुरः/सरम | 
तथा त्वमपि माकार्षोयथाप्राक्प्रस्थितेः छतम्‌ ॥ ४ ॥ 


छ०० ह # स्कन्दपुराणम्‌ # [ ४ काशीखण्डें 
श्रीचिष्णुरुवाच 

डद्यमः प्राणिभिकार्यों यथाबु द्धिवलाबलूम्‌ | परंफलन्तिकर्मा णित्वदर्ध।नानिशडुर 

अचेतनानि कम्राणि स्वतन्त्राः प्राणिनोइपि न ] 

त्वश्व॒ तत्कर्मणां साक्षी त्वश्न प्राणिप्रवतंकः ॥ ६ ॥ 
किन्तु त्वत्पादभक्तानां ताहुशीजायतिेमसिः । ययात्वमेषकथयेःसाध्वनेनत्वनुष्ठटितम्‌ 

यत्किश्चिदिह थे कर्म स्तोकम्वास्तोकमेयवा। 

तत्सिदृ्यत्येष गिरिश! त्वत्पाद्स्सत्यनु छितम्‌ ॥ ८ ॥ 

सुसिद्धमपि थे काय सुवुद्धाचापपि स्वनुष्ठटितम्‌ | 

अत्वत्पदरुूघ तिकृतं विनश्यत्येब तत्क्षणात्‌ ॥ ६ ॥ 

शम्मुना प्रेषितेनाद सूद्यमः क्रियते मया | 

त्वद्डक्तिसस्पक्तिमता सम्पन्नप्राय एच एवं नः॥ १०॥ 

अतीष यदसाध्यं स्यात्स्ववुद्धिबलपौरुण । 

तत्काये हि सुसिद्ध सुयास्‍्वद नुध्यानतः शिव !॥ ११॥ 
यान्तिप्दक्षिणीकृत्ययेभवन्तंभवंधिभो !। भवन्ति तेषाकार्याणिपुरोभूतानितेभयात्‌ 
जातंविद्धिमदादेवकायमेतत्सुनिश्वितम । काशीप्रावेशिकश्रिन्त्यग्शुभलग्नोद्यःपरम्‌ 
अथवाकाशिसस्प्राप्ती नचिन्त्य हिशुभाशुभम्‌ । तदेघहिशुभःकालोयद॑चाप्येत काशिका 
श्भुम्प्रदक्षिणीकृत्यप्रणस्य च पुनः पुनः । प्रतस्थेषद्थसलक्मीको मन्दराद्ररुडध्चजः 

दृशोरतिथितां नीत्या विष्णुचाराणसी ततः | 

पुण्डरीकाक्ष इत्याख्या सफलीकृतवान्मुदा ॥ १६ ॥ 
गड़गवरणयोविष्णुः सम्भेदेस्वच्छमानसः । प्रक्ञाल्यपाणिवरणंसचलः स्नातचानथः 
तदाप्रभृति तत्तीर्थ पारोदकमितीरितम्‌ | पादौयदादी शुभदौक्षालितीपीतवासखा 
तत्रपादोदकेतीर्थे ये स्नास्यन्तीह मानवाः | तेषां विनश्यतिक्षिप्रंपापंसप्तमघार्जितम्‌ 
तत्रश्रांनरः कृत्थादस्वाचंच लिलोदकम्‌ । सप्तसस्ततथा सप्तस्वचं॑श्यांस्तारयिध्यति 
गयायांयाद्ृशीतृप्तिल॑म्यते प्रपितामहेः । तीर्थेषादोदके काश्यांताहुशी रभ्यते घुघम्‌ 


अछपशञाशत्तमो ईघयायः ] # महालरदमीतीर्थमहिमकर्णनम्‌ # छ०१ 
रूतपा दोदकल्सान पीतपादोदकोदकम्‌ । दसपादोदपॉनीय मर न निरयः स्पृशेल्‌ 
विष्णुपादोदके तीर्थे प्राश्य पादोदक सकझत्‌ | 
जातुचित्जननीस्तन्ये न पिवेदिति निमड्चिसम्‌ ॥ २३ ॥ 
सचक्रशालग्रामस्यशह्ठट ननस्तापितस्यच । अद्ठविः्पादोदकस्याम्बुपिबश्नस्युततांबजैत्‌ 
घिष्णुपादोदकेतीथथेंचिष्णुपादोदफ॑पिबेत्‌ । यदितत्खुधया कि नुबहुकाल्टीनया तया 
काश्याम्पादोदकेतीर्थेयेःकृता नोदकक्रियाः । जन्मैवघिफलं तेषांजलबुद्युदसश्रियाम्‌ 
कृतनित्यक्रियों पिष्णुः सलध््मीकः सकाश्यपिः । 
डपखंहत्य ताम्मृति त्रेलोक्पव्यापिनीं तथा ॥ २७॥ 
विधायदाषंदीमसति स्घहस्तेनादि केशवः । रूवयं सम्पूजयामाससबं सिद्धिसस्द्धिदाम्‌ 
आविकेशबनाम्लोंतांश्री मतिंपारमेश्वरीम्‌ । सम्पूज्यमत्यचिकुण्ठंमन्यतेस्थगृह हणम्‌ 
श्वेतद्वी पहतिख्यात्नंतत्स्थानंकाशिसी मनि । श्वेतद्वीपेवलन्त्येचनरास्तन्मृर्तिसेघका 
क्षीराव्विसज्शतत्रान्यत्ती थकेशवतो 5श्रतः। कृतोदकक्रियस्त तर सेल्क्षीराव्धिरो घसि 
तत्रश्राद्धंतरः ऊत्वागां दत्वाखपय स्थिनीम्‌ । यथोक्तसर्वा भरणां क्षी रोदेवासयेत्पितन्‌ 
एकोत्तर शर्त वश्यान्नयेत्पायलकईमम्‌ | क्षीरेद्रोधः पुण्यात्मा भक्तया तत्नेकभेजुदः 
बद्दीश्थवन खिकी उ॑च्चाश्रद्धयात्र सदक्षिणाः । शय्योत्तरांश्वप्रत्येकपित स्तत्रसुवासयेत्‌ 
क्षीरोदादक्षिणे तत्र शट्डतीथमनुत्तमम्‌ । तत्रापिसन्तप्यंपित॒न्‌ विष्णुलोके महीयते 
तथ्यास्थाश्चक्रतीर्थ चपितु णाम पिदुलेभम्‌ । तत्रापिविद्वितश्राद्धों मुच्यते पेत॒काह्ृणात्‌ 
तत्खत्रिधो गदातीर्थ विष्वगाधिनिबर्हणम्‌ । 
तारणश्व पित्॒णा घे कारणं श्वनसां क्षये ॥ ३७ ॥ 
पद्मतीर्थ तदग्न तुतत्रस्नान्‍्वा नरोक्तमः। पित॒नसन्तर्प्य चिधिना पद्मया नेव हीयते 
तत्रेब चर महालक्ष्म्यास्तीर्थ अेलोक्यविश्रुतम्‌ । 
स्वयं यत्र महालक्ष्मीः सनाता त्रैलोक्पहर्षदा ॥ ३६ ॥ 
तत्रतीर्थ कृतस्नानोद्रवारलानिकाञनम । पट्टाम्यराणिधिप्रेभ्योनलक्स्यापरिद्दीयते 
यत्रयत्रहिजायेततत्रतत्रसम्ठद्धिमान्‌ । पितरोपिद्दिसश्रीकास्तस्यस्युरूतीर्थंगो रवात्‌ 
२६ 


४०२ # सूकम्दपुराणम्‌ # [ ४ काशीखण्डे 


तत्राश्ति हि महालक्ष्म्या सूर्तिस्सेलोक्यचन्दिता। 

ताम्प्रणस्थ नरो भक्तया न रोगी जायते कचित्‌ ॥ ४२ ॥ 
नभस्पबहुलाशम्यां कत्वाजागरणं निशि । समच्य च महालक्ष्मी चती ब्रतफरल लमेत्‌ 

ताक्ष्यतीयथ हि तत्रास्ति ताक्ष्यकेशवसब्िधोौ । 

तत्र सनात्या नरो भकक्‍त्या संसाराहि न पश्यति ॥ ४४ ॥ 
तद॒गे नारदं तीथ मदहापातकनाशनम्‌ । ब्रह्मविद्योपदेशश्थ प्राप्वान्यत्र नारदः ॥ ४५ 
तत्रस्नातोनरः सम्यगत्नह्मघिद्यामवाप्नुयात्‌ । क्शवात्तेनतत्रोक्तः काश्यांनारद वे शवः 
अधंयित्वा नरो भक्तया वेवंनारदकेशवम्‌ । ज्ञनन्या जठरं पीठमध्यास्ते न कदाखन 
प्रहादतीर्थ तस्याग्र यत्र प्रह्मदफेशवः | तत्र श्राद्धादिकं कृत्वा विष्णुलोके महीयते 
आस्बरीषमहातीर्थमघध्नंतस्य सन्निधो । तत्रौदकीं क्रियां कुवंत्षिष्कालुष्यं लमेन्नरः 
आदित्यकेशवः पूज्य आदिकेशवपूर्चतः । तस्य संद्शनादेव मुह्यते च्ोद्यपातकः 
दत्ताओेयेश्वरं तीर्थ तत्रेधादिगदाधरः । पितन्सन्तप्य तत्नेघ ज्ञानयोगमवाप्नुयात्‌ 
भगुकेशवपूर्चेण तीथ थे भागंवं परम्‌ । तत्रस्नातो नरः प्राक्ो भवेद्वागंचघचन्सु्धीः 
तत्रचाभनतीथश्रप्राउ्यां घामनकेशवात्‌ | पूजयित्वा च त॑ं विष्णु घसेह्ामनसब्निधौ 
नरनारायणं तीर्थ नरनारायणात्पुरः । तत्र तीर्थे कृतसमानो नरो नारायणो भवेत्‌ 
यज्ञवाराहतीरथ थ तदगं पापनाशनम्‌_। प्रतिमज्जनतस्तत्र राजसयक्रतोः फलम्‌ 
विदारतारसिंहाख्यं तत्रतीय सुनिर्मलम्‌ । स्‍्नातो घिदारयैत्तत्र पापं जन्मशताजितम्‌ 

गोपिगोविन्दतीर्थ च गोपियोविन्दपूर्चतः । 

सस्‍्लात्या तत्र सममभ्यच्य चिष्णु' चिष्णुप्रियों भवेत्‌॥ ५७ ॥ 

तीर्थ लक्ष्मीडलिंहाख्यं गोपिगोचिन्ददक्षिणे। 

न लरक्ष्म्या व्यज्यते क्वापि ठत्तीर्थपरिमज्जनात्‌ ॥ ५८ ॥ 
सदा शेषतीर्थ छ शोषममाधवसबिधो । तप्पितानां पितृणां च॒ यत्र तृशिनेशिष्यते 
शब्ुमाधचतीर्थ चतद्याच्यां खुनिर्मेलम | कृतोदकोनरस्तत्र भवेत्पापो5पि निर्मल 
सत॒प्ल थे हयओचघ तीथ परमपाधनम्‌ । तत्र स्‍्नात्वा हयप्रीचं केशघं परिपूज्य ख 


अश्यतञ्ञाशत्तमोद्यायः ) +# विष्णुनासौगतरुपधारणघर्णनम्‌ # ४०४३ 


पिण्डंच तत्र निर्वाप्य हयश्रीवस्यसन्निधों । हायप्रीवींधरियम्पराप्यसमुच्येत सपूर्वजः 
रूकन्द उचाच 
प्रसड्डतोमयेतानितीर्थानि कथितानिते | भूमौ तिलान्तरायां यत्तत्र तीर्थान्यनेकशः 
उद्दिष्ठाना तु तीर्थानामेतेषां कलशोड्भव !। नाममात्रमपि श्र॒त्वा निष्पापोजायते नरः 
इदानींप्रस्तुतं विप्रश्टणुचक्ष्यामि तेडश्रतः । वेकुण्ठनाथो यज्ञक्रे शड्घक्रगदाधरः 
तह्याम्ृतौलमावेश्यकेशव्यामथ केशवः । शम्भोः कार्येक्रतमनाअंशांशाशेन निर्गतः 
अगस्त्य उचाघ 
अशांशांशेननिश्चकते कुतोभो|चक्रपाणिना । क्निमतं च हरिणाप्राप्यकाशी पडानन! 
स्कनन्‍द उचाथ 
सामसत्येन यद्थ न निगत॑ विष्णुना मुने !। ब्रवे तत्कारणमितिक्षणमात्र निशामय 
सम्प्राप्य पुण्यसम्भारः धराज्ञोबासणली पुरीम्‌। नत्यजेत्सवंभावेनमहालाभेरपीरितः 
अतः प्रतिक्रतिः स्वीया तत्र काश्या मुरारिणा। 
प्रतितस्थे कलशज! सूतोकाशेन च निर्गंतम्‌ ॥| ७० ॥ 
किश्वित्काश्या उदीच्याश्व गत्वा देवेन चक्रिणा। 
स्त्रस्थित्य कठिपत॑ स्थान धमक्षेत्रमितीरितम्‌ ॥ ७१ ॥ 
ततस्तु सौगतंरूप शिश्रायश्रीपतिःएवयम । अतीवसुन्द्रतरंत्रलो क्यस्यापिमोहनम्‌ 
श्री: परिवाजिका जाता नितरां खुमगाकुतिः । 
यामालोफ्य जगत्सव चित्रन्यस्तमिघास्थितम्‌ ॥ ७३ ॥ 
विश्वयोनि जगद्धात्रीं न्‍्यसू्तहसूताग्रपुस्तकाम्‌ | 
गरुत्मानपि तब्छिष्यो जातो लोकोत्तराकृतिः ॥ ७४ ॥ 
अत्यद्वुतमहाप्राज्ञो निः स्पृद्ः सर्वचस्तुषु | गुरुशुश्रुषणपरो न्यस्तहस्ताग्रपुस्तकः 
अपूच्छत्परमंथर्म संलारधिनिमोचक्रम्‌ | आधायंबय लो म्यास्यंप्रसन्नात्मानमुसमम्‌ 
अर्मार्थशाख्रकुशलं शानविज्ञानशा लिनम्‌ | खुस्घर सुपदव्यक्तिछुस्निग्धस दुभा पिणम्‌ 
सूतस्मनोदश्वाटनाकृष्िवशीकर्मा दिकोधिदम । 
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व्याख्यानसमयाकृष्टपक्षिरोमाझकारिणम ॥ ७८ ॥ 
पीततद्वगीतपीयूषस्तग पूगेरुपासितम्‌ । मदहामोदमराक्रान्तवातचाअल्यदारिणम्‌ ॥ 
वृश्तैरपि पतत्पुष्पच्छलेःकृतसमसखेनम्‌ । तलः प्रोचाचपुण्यात्मापुण्यकीर्तिःससौगतः 
शिष्यं विनयकीति त॑ महाविनयभूषणम्‌ ॥ ८१॥ 
पुण्यकीतिख्वाच 
स्थया थिनयकीततयो धर्मः कृष्टः सनांतनः | व्ध्याम्यहमशेषेणश्एणुष्च त्घं महामते! 
अनादिसिद्धः संसारः कत॒ कर्म विषज्ञितः । स्वयं प्रादुर्भवेदेष स्वयमेष घिलीयते 
ब्रह्माद्स्तम्बपयंन्त यावद्वेहनिबन्धनम्‌ । आत्मैवेकेश्वरस्तत्र नद्वितीयस्तदीशिता 
यदुब्ह्मविष्णुरुद्राद्यास्तथा खू्या देहिनामिमाः । 
आख्या यथा5स्मदादीनां पुण्यकीरत्यादिरुच्यते ॥ ८५ ॥ 
देहोयथाइल्मठादीनां स्वकालेन घिलीयते। 
ब्रह्मादिमशकान्तांनां स्थकालाल्ीयते तथा ॥ ८६ ॥ 
विघायमाणेदेहे:स्मिन्नकिश्विद घिके कचित्‌। आहारोमैथुननिद्राभयंसघंत्रयत्समम्‌ 
निजाहारपरीमाएं प्राप्यसबों वि देहभत्‌ । सद्वशीमेव संतृप्ति प्राप्लुयाकज्षाधिकेतराम्‌ 
यथा वितृषिताः रूपाम पीत्या पेयं मुदावयम्‌ | 
तृबितास्तु तथाइन्यैपि न विशेषो ८रूपकोधिकः ॥ ८६४ 
सन्‍्तु नायंः सहस्तराणि रूपलावण्यभूमयः । परज्षिघुबने कालेह्रकेबेहोपयुज्यते 
अध्याःपरःशताःसन्तु लन्त्वनेके5प्यनेकपा: । अधिरोहेतथाप्येकोनद्वितीयरूतथात्मनः 
पयेडुशायिनां स्थापे सुखं॑ यदुपपद्यते | तदेव सौख्य॑निद्रायामिह भूशायिनामपि 
यर्थंव मरणाद्वीतिरस्मदादिधपुष्मताम्‌ । ब्रह्मादिकीटकान्तानां तथा मरणतो भयम्‌ 
सर्वे तजुभुतसस्‍्तुल्या यदि बुद्धचा घिघायते । 
इद लिश्चिट्य केनाइपि नो हिसस्‍्यः को5पि कुअचित्‌॥ ६४ ॥ 
चर्मा ज्ीवदयातुब्यों न कापि जगतीतले | तस्माात्सवंप्रयत्नेनकाया जी वदया नमिः 
एकस्मिन्‌ रक्षिते जीवे तैलोक्य रक्षितं मवेत्‌ । 
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घातिते घातित॑ तद॒च्तस्मादक्षेत्र घातयेत्‌ ॥ ६६ # 
अषिसापरमो धर्म इदोकः पूर्वखूरिसिः । तस्मान्न दिखा कर्तव्यानरेनेरकर्मीरुमिः 
नहिंसासद्शम्पापं चेलोक्ये सचराघरे। हिसको नरकंगच्छेत्स्थगंगच्छेदहिसकः 
सन्ति दानान्यनेकानि कि तेस्तुचछफलप्रदें:। अभीतिदानसद्॒शं परमेकमपीहन 
इह चत्वारि दानानि प्रोक्तानि परमर्षिमिः ! चिचार्य नानाशाखाणि शर्मणेड्अपरकऋषछ 
भीतेम्यश्नाभय देयंव्याधितेम्यस्तथो षधम्‌ । देयाविद्यार्थिनांचिद्यादेयमन्नंश्षु धातुरे 
अविचिन्त्यप्रभाव॑ हिमणिमन्त्रौषधीबलम्‌ । तदभ्यस्यम्प्रयत्नैननानाथों पाजजनायथे 
अर्थानुपाज्य बहुशों द्वादशायतनानि थे | परितः परिपूज्यानिकिमन्येरिह पूजितेः 

पश्च कर्मन्द्रियाण्येब पश्चचुद्धीन्द्रियाणि च । 

मनोबुद्धिरिह प्रोक्त द्वादशायतनं शुभम्‌ ॥ १०४ ॥ 
इहैथ सूवगनरकौ प्राणिनांनान्यतः कचित्‌ | सुखंस्वर्ग:ः समाख्यातोदुःखंनरकण्यथहि 
खुखेषु भुज्यमानेषुयत्स्यादेहविसर्जनम्‌ । अयमेषपरोमोक्षो न सोक्षोउन्यःकचित्पुनः 
बासनालहितक्लेशसमुच्छेदेसतिधवम । चिज्ञानोपरमोमोक्षोविशेयस्तस्वचिन्तकेः 

प्रामाणिकी ध्रुतिरियम्प्रोड्यते वेदबादिभिः । 

न हिस्यात्सघेभूतानि नान्‍या हिसा प्रचतिका ॥ १०८ ॥ 

अज्नीषोमीयमिति या श्रामिका साइसता मिह । 

न सा प्रमाणं ज्ञातुणाम्पश्वालम्भनकारिका ॥ १०६ ॥ 

वृक्षाश्छिर्वा पशुन्‌ हत्वा कृत्वा रुघिरकदेमम्‌ । 

दग्ध्वा वही तिलाज्यादिखित्रे स्वगों इभिरूष्यते ॥ ११० ॥ 
इत्येबं घर्मजिश्ालाम्पुण्यकीतों प्रकुषंति | पारम्पर्येण तऋऋत्वापी रायात्राम्प्रवक्रिरे 
परिवाजिकया प्येवं समाकृष्टाः पुराड्ुनाः । तयापिज्ञाकौमुद्यासबंधिद्याविदग्धया 
ततघ्तासास्पुरस्तात्साबौद्धधर्मानचीधषदत्‌ । ट्ृष्टार्थप्रत्ययकरान्देह सौ रूये कसाधनान्‌ 

पिशानकौमुद्यवाच 

आनन्द ब्रह्मणो रुप॑ श्र॒त्येच॑ यशत्रिगयते | तत्तथेबेह मन्तब्यं मिथ्यानानात्वकल्पना 
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याधत्स्वस्थमिद्‌ धर्म यावश्नेन्द्रियचिक्लचः । 

यावज्ञरा व दूरे5स्ति ताचत्लौख्य॑ प्रसाधयेत्‌ ॥ ११० 
अस्चास्थेन्द्रियवे कल्येवाधकेतुकुतःखुखम्‌ ।शरीरमपिदातव्यमर्थिभ्योतःसुखेप्छुभिः 
याधमानमनोवृत्तिप्रीणने यरूय नोजनिः । तेन भूर्भारवत्येषा समुद्रागद्रमैनहि 
सत्वरो गत्वरो देहः सश्चयाःसपरिक्षयाः | इति घिलज्लायविज्ञातादेहेलीख्यंप्रसाधयेत्‌ 
श्ववायसक्रमीणांच प्रान्ते भोज्यमिदं चपु:। भस्मान्तंतच्छरीरं च वेदे सत्यंप्रपथते 

मुधा जातिविकढ्पोषयं लोकेषु परिकरुप्यते । 

माउुप्ये लति सामान्ये कोष्धचमः को5थ शख्ोत्तमः ॥ १२० ॥ 
प्रद्मादिसष्रिषेति प्रोच्यते वृद्धपूरुषेः ।तल्‍्य स्ष्टुः खुती दक्षमरीची चेति विश्रुतो 
मारीखिनाकश्यपेनदक्षकन्याः सुकोचनाः । धघर्मेण किलमार्गण परिणी तास््रयोदश 
अपीदानीन्तनेमंत्य रल्पबु द्विपराक्रमै: । अयंगस्यस्त्वगम्योष्यं घिचारः क्रियतेमुधा 
मुखबाहरुपज्ञातश्ातुर्वण्यमिदोवितम ।.. कढ्पनेय॑ कृता पूर्वनंघटेत चिचारतः 

एकस्याञ्ञ तनो जाता एकस्माद्दि था क्चित्‌ । 

चत्वारस्तनयास्तत्कि भिन्नवर्णत्वमाप्नुयुः ॥ १२५॥ 
वर्णावर्ण विवेकोयं तस्मान्नप्रतिभासने । अतोभेदोनमन्तव्योमानजुष्ये केनलथित्कचित्‌ 
विश्ञानकौमुदी वाणी मित्याकण्य पुराडूनाः । भत्त शुश्षषणवती विजहुममतिमुत्तमाम्‌ 
अभ्यस्थाकर्षणी विद्या वशीकृतिमतीमपि | पुरुषाःसफलीजक्र॒ुः परदारेषु मोहिताः 
अन्तःपुरधरानाय सतथाराजकुमारकाः | पौराः 'पुराडुनाश्थापिसर्वेताभ्यांघिमोहिताः 

धन्ध्यानाञ्ञापि बन्ध्यात्वं सा परिव्राजिका5हरत्‌ । 

तेस्तेश्न कार्मणोपाये रलौभसाग्यचतीः स्तरियः ॥१ ३०॥ 

सौमाग्यभाग्यसस्पन्ना व्यधाद्विशानको मुदी । 

कस्ये चिदत्नं दस्त फरूये चिक्तिलकौषधम्‌ ॥ १३१॥ 

घशीकरणमन्त्रेश्व तथा बह्च्चोपदी क्षिताः । 

मन्त्राजपेयुः काम्विश् यम्त्राण्यन्यालिखन्ति ख ॥ १३२ ॥ 
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काश्विज्जुहव तिकुण्डाग्नौनानाहव्या णिनिश्चलाः । एवंसर्वेषु्पा रेघुनिजञधमम घुसघेथा 

परडमुखेषु जातेषु प्रोललास वृषेलरः ॥ १३३ ॥ 

सिद्धयो एकृष्टपठयाया नणष्ठा ०नःप्रवेशनात । 

आसीन्‍्कुण्टितसामथ्यों वृपोइषपि स मनारुमनाक॥ १६४॥ 
टूरस्थितोपिविध्नेशोडपनिर्विण्णममानसम्‌ | खकारराज्यकरणेदुण्डिराजो र्पुअयम्‌ 
अज्ीगणद्विवोदासोह्यष्टादशदिनांवधिम्‌ । कदागन्तासघेबिप्रो योगांसमुपरदेक्यसि 
इत्थमष्ठादशे प्राप्ते दिवसे दिवसेश्वरे | प्राप्ते मध्यंनभोभागं द्वारम्प्राप्तो द्विज्ञोासमः 
सएवपुण्यकोरन्याख्योघमंक्षेत्रादधोक्षजः | डिजवेषंसमालम्ब्यस्ग्मायातोन्रपान्तिकम्‌ 
ब्वित्रे: प्ित्रंबहंधाजय जीवेतिवादिशिः । सम्तः स इतो घिप्रो म्रतिमानिव पाचकः 
विलोक्य तं॑ समायान्‍्तं दूरादुत्क ण्ठितो रूपः । मेने भवेद्श॒स्ग्य युक्तो मदुपदेशने 
अभिगम्य च तंराजाप्रणम्यच्च पुनः पुनः । ग्रहीतस्वस्तिवचनोनिनाथान्तःपुरंद्धिजम्‌ 
मधुपर्क णचिधिनातंसम्पूज्यजना।धिपः । व्यपेताध्यश्रमं स्वस्थम्प्रोल्लसन्मुखपड्टजम 
निवेधला यवस्तृनिकृतकृत्यक्रियाविधिम । परित॒प्त सुखासीन पप्रच्छ ब्राह्मणं रपः 

राजोवाध 

खिन्नो 5 स्मिविप्रवर्याहं राज्यभार समुद्रहन्‌ | खेदो नास्त्येघहिपरंवेराग्यमिष जायते 
किकरो मिक्कगच्छामिकर्थमेनित् तिर्वेत्‌ । पश्षद्ध-्येब यातेति मम घचिन्तयतों द्विज! 
असीमखुखसन्तानं भुक्तंराज्यं मया द्विज || परिक्षीणविपक्षेघत्र्यक्षेश्वय मिघस्फुटम 

स्वसामर्थ्यादहं जातः पजेन्याग्न्यनिलात्मकः । 

प्रजाश्व पालिताः सम्यक्‌ पुत्रा इब निञ्ञौरसाः ॥ १४७ ॥ 
तर्पिताश्चापिभूदेवावसुभिश्च दिनेडिनि । एकमेधापराद्ध थे मया राज्यं प्रशासता 
देवास्त णीकृताः सर्वे स्वतपोबलूदर्पतः । तथ्य प्रजोपकारथ न स्वार्थ भधताशपे 
अधुनागुरुरेधि त्व॑ मम भाग्योदयागतः । राज्यंत॒प्रकरोम्येधंन्यक्क्तान्तकसाध्यसम्‌ 
अकालकालकलनंमम राज़्ये न कुत्नच्चित्‌ । ज़राव्याधिदरिद्रेस्योममराज्येपि नोमयम्‌ 
कफोपि धर्मंतरां दृशिनश्रयेन्‍्मयि शालति। धर्मोद्याजनाः्सवेंसर्वेसन्ति खुखोदयाः 
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सद्विद्याब्यसनाः सर्वे सर्वे लन्‍्प्रकोंचऊचुराः । 

अथवा यदि कव्पान्तं तिष्ठेदायुस्ततोइपि किम्‌ ॥ १८३ ॥ 
सर्वेभोग्यास्तथामान्ति यथा चर्वितर्थणम्‌ । किंपिष्टपेषणेनाइच राज्येन द्विजपुड़थ! 
फिमप्युपदिश प्राज्न| गर्भवासोपशान्तये । अथधा त्वां प्रपश्नस्य ममकिश्विन्तनेरिसेः 
यदेघकथगस्यद्यतत्करिष्यास्यसंशयम्‌ । त्वद्विलोकनमाओरण स्व एवं मनोरथाः 
अन्येषामपि जायन्ते जातप्राया ममैच तु । जाने देवपिरोधेन के के न प्रलयंगताः 
अधनन्‍्ती 5पिप्रजाः सरूवीयानिजधमंमनुख॒ताः । पुरा ते जिपुराःशुराःशिवभक्तिपराअपि 

घरामय॑ रथ॑ कत्था धनु. कत्वा हिमाखरूूम । 

वेदांश्य धाजिनः कृत्वा गुण कृत्वा च घासुकिम्‌ ॥ १५६॥ 

पिरिश्वि सारथि छत्या कृत्वा विष्णुश्ध पत्त्रिणम्‌ | 

रथचक्रे पुष्पथन्तो प्रतोद॑ प्रणवात्मकम्‌ ॥ १६०॥ 
ताराप्रहमयाल्कीलान बरूरथंगगनात्मकम्‌ । धघजदण्डंसुमेरुख्व प्रांशकल्पतरंध्चजम्‌ 

योक्त्राणि चक्षुःअ्रवसश्छन्दा स्यड्भरानि रक्षकान । 

भले कालाग्निरुद्राख्यं पुड्डीकृत्य प्रभज्षनम्‌ ॥ १६२॥ 
हरेणेकेडुपातेन लीलया भस्मसात्कृताः | बलियंशकूतांश्रेष्ठ:ः कृत्वा कपरट्खघताम्‌ 
पातालंगमितः पूथ हरिणाबिक्रमे स्त्रिमिः | वृत्तवानपिये वृत्रः खुत्राम्णाषिनिसूदितः 
दुधीविरपिविधेन्द्रोदेवे्स्स्थिक्ते हतः.। प्ूर्धंघेरमनुस्स्ृत्य जयाथ युध्यतो हरेः 

कुशास््रेषि जितस्याओ तेनेघ च दथीचिना ॥ १६५॥ 
शिवभकतस्यवाणस्यदोःसहस्त पुराहरिः । चिच्छेदसंख्ये किन्तेनापराद्ध साधुधर्तिना 
तस्माद्विरोधो भद्राय नभवेहेषतेः सह। देवेस्योमद्रयंनास्तिसत्पथीनस्यवें मनाक्‌ 

यश्चदेबत्वमापन्ना गीर्घाणा वासधादयः । 

यहेदानिस्तपोमिश्व तेम्योडप्याधिक्पमस्ति में ॥ १६८ ॥ 
अस्तुन्यनत्वम्राध्रिक्य .फिमनेन/घुनामम । इन्द्रियोपरमः प्राप्ः सुखदस्सव दश्शनात्‌ 
इदानींदिश मे तात कर्मनिर्ु लनक्षमसम्‌ । उपाय॑ त्वमुपायक्ञ येननित्र तिमाप्लुयाम 


अए्पशञ्चाशसमोइध्याय: ] # ध्रीविष्णुकदिदोदासायसाधुधाददानम्‌ # ७०६ 


सस्‍्कन्‍द उचाच 
गणेशावेशवशतो राशेतियदुदीरितम्‌ । तदाकण्य हषीकेशः प्राह ब्राह्मणवेषभूस 
श्रीविष्णुरुवाच 


साधु साधु महाप्राज्र! उपच्डामणेडनघ्र !। मया यदुपदेश्व्यंतत्वयेष निरूपितम्‌ 
त्थमादावेव नि स्तःपरम्मेमानदोह्मसि । क्षालितेन्द्रियपडु श्रसुतपः स्वच्छवारिभिः 
यदुक्तंमधता भूपां तत्सव तथ्यमेव हि। तवशक्तिश्ष जानामि विरक्ति ले महामते 
नभवत्सद्ृशोराजा भुविभूतोभविष्यति। राज्यस्मोक्तु त्ववाशायियुकतुयत्तमुमुक्षसि 

विरेधेदुषि हि देवानां त्वया नापकृतं भवेत्‌ । 

घर्मेतरप्रवेशश्व॒तघ राघ्र्र पि नोपइमवत्‌ ॥ १७६ ॥ 
प्रवरतिताभिर्भवता प्रजाभियंदजुष्टितम्‌ । धर्म धर्म स्वधर्मजश् तेन तृधादियोंकसः 
एक एव हि ते दोषो-डृदि मे प्रतिभासते । काश्याविश्वेश्वरोदूरंयत्कतो भचताकिल 
महान्तमपराध॑ ते जाने भूजानिसत्तम !। इमं तत्पापशान्त्ये च बच्म्युपायम्महत्तरम्‌ 

सड-रूपास्तियावतीदेहेदेहिनोरोमसम्मचा । ताचन्तो5प्यपराधाबेयान्तिलिडुप्रतिष्ठटया 

एक॑ प्रतिष्ठित येन लिड्डमत्रेशभक्तितः । तेनात्मना सम॑ विश्व॑ जगदेतत्प्रतिष्ठितम्‌ 

रलाकरे रलखडख्या सड़ख्यात्रिद्विरपीष्यते। 

लिड्डप्रतिष्ठा पुण्यरूय न तु सडमख्येति लिख्यते ॥ १८२॥ 
तस्मात्सचंप्रयत्नेनकुरुलिड्ठप्रतिष्ठितिम्‌ । तयालिडूप्रतिष्ठित्याकृतकृत्योभविष्यसि 

इत्युत्तवा ब्राह्मणो दध्यौ क्षणं निम्धलमानखः | 

उबाच च प्रहष्टास्यो राजानं पाणिना स्पृशन ॥ १८४ ॥ 

श्रीधिष्णुरुवाख 

अन्यश्व किश्वित्पश्यामिभूपाल! ज्ञानचश्नुष्रा | शटणुष्चाचहितो भृत्यातद्पिप्राशसत्तम 
घन्यो5सिकृतकृत्योसिमान्योइसि महतामपि । जप्यश्वतवनामेहप्रातःशुभफलेप्छुना 
दिवोदासत्वदम्याशादपिधन्यतराययम्‌ । तेषपि घन्यतरामत्यें येत्वदाख्याम्प्रस क्षते 
स्माय॑ स्मायअञगो विप्रो मौलिमान्दोलयन्मुहः। हयेषयहुशोहडः्लस्प्रदष्टतनूरुददः 


घर # सूकन्दपुराणम्‌ # [४ काशीखण्डे 
अोभाग्योदयश्वास्य अहो लेम॑ल्यमस्य थे । 
यदेनमनिश ध्यायेदरश यो चिश्वेध्वो८सखिलेः॥ १८६॥ 
हो उदक एतस्यथ न कीश्रित्प्रतिषद्यते । अस्माकमपि यद्दूरमदघीयस्तदस्ययत्‌ 
हद्यालोच्येति विप्रोष्थ चर्णयित्वा शक्षितीध्वरम । 
आविश्वकार तत्सव॑ यत्लमाधाधकोकयत ॥ १६१ ॥ 
घराह्मण उचाश्य 
राजंस्तवाद्यफ ल्टतोमनोरथमहाद्रमः । अनेननंच शरीरेण त्घंगन्‍्तासि परम्पदम्‌ 
यथा विश्वेश्वरों नित्य त्वामेच हृदि शीलयेत । 
तथा६&मदादीनपि न द्विजांस्तत्पादलोचनान ॥ १६३ |। 
कृत लिड्डप्रतिष्ठ वां सप्तमेह्म्घासरात । दिव्यं विमानमागत्य नेतुमेष्यतिशाम्भबम्‌ 
राज॑छत्वं वेत्सि कसल्यायं विपाकःसुकृतस्य ते । 
बाराणस्याः पुरः सम्यक सेघनादित्यथेम्यहम्‌ ॥ १६५॥ 
एकमप्रप्यत्रयःपायाद्वारणसूयां स्थितजञनम्‌ ।तस्याप्येचंचिपाकोस्तिदेहान्तेशजसत्तम 
इति श्र॒ुत्वा ख राजर्षिदियोदालः प्रतापधान । 
ब्राह्मणाय सशिष्याय प्रादात्प्रीतोप्भिघाणिछितम्‌ ॥ १६७ ॥ 
अथ सम्प्रीणितं चिप्रंप्रणम्यघपुहुमुंहुः | प्रोवाचराजासंहष्टस्तारितोस्मिभवारणवात्‌ 
ब्राह्मणो5पि प्रहष्टात्मापरिपूर्णननोरथः । लम्ापृच्छव्य महीनाथंस्वेष्ंदेशंजगामह 
विलोक्यकाशींपरितोमायाद्विजवपुहेरि: | भूयोभूयो विचार्या पिकिमत्रातीवपावनम्‌ 
स्थाने यज्वाहमध्यास्यनिज्रभक्तानशेषतः । नेष्यामिपरमंध्रामचिश्वेशानुग्रहात्परात्‌ 
सम्प्रधायें तिभगवान्‌ दुष्ट्रापाशनदंहदम्‌ | तजकृत्वा विधिस्तानं ततस्तत्रेचसंस्थितः 
प्रतीक्षपाणों लक्ष्मीशों मबःश्लुव्यक्षसमागमम्‌ । 
ताध््यस्प्रस्थापयाश्चक् राजवूतसान्तवें दि नम्‌ ॥ २०३ ॥ 
दिघोदासोडपि राजेन्द्रो! घिप्रेन्दं परिवर्णयन्‌। 
आहरय प्रकृतीः सर्चा: सामात्यान्मण्डलेश्वरान ॥ २०४ ॥ 


अश्पद्चाशसमोडध्यायः ] # दिवोदासेश्वरलिडुग्रतिष्टापनवर्णनम्‌ # छरैरे 


अध्यक्षानपिसर्वाध्वकोशाश्वे भा दिदेशितान्‌ । पुत्रान्पश्चशतंप्राश्नथ खुतंचसमरजयम्‌ 
पुरोहितं प्रतीहारम्टत्विजों गणकान्‌ द्विजान। 
सामन्‍्तान्‌ राजपुत्राश्य सूपकाराश्विकित्सकान ॥ २०६ ॥ 
चेदेशिकानपि बहन्नानाकायंसमागतान्‌ । सान्तः्पुराक्ष महिषीवृद्धगोपालबालकान 
सर्वान्ध्रोचाच हृष्ात्मा प्रबद्धकरसम्पुटः । 
यथा स ब्राह्मणः प्राह दिनसप्तावव्रिस्थितिम्‌ ॥ २०८ ॥ 
आश्चय तेषु श्ण्वत्खु विपण्णचदनेषुच । रूचयं राजगृहंनीत्वा कुमारं समरश्षयम्‌ 
अभिभ्िच्य महाबुद्धिःपौराज्ञानपदानपि । प्रसादीकृत्यपुण्यात्मापुनःकाशीमगान्ल्पः 
आगत्य काशी मेधावी स भूपालो रिपुञअयः । 
प्रासादं कारयामास रूचचु न्‍याः पश्चिमेतटे ॥ २११॥ 
रिपून्प्रम"्यसमरेयावती श्रीर्पाजिता | तावत्यासहि भपालःशिवालयमचीक्लपत्‌ 
मूपाललक्ष्मीरखिला यक्तत्र घिनियोजिता । 
भूपालश्री रिति ख्याता ततः सा भ्रभच्छुमा ॥ २१३॥ 
दिवोदासेश्वरं लिडूं प्रतिष्ठाप्य रिपुञ्रयः। कृतकृत्यमिधात्मानममन्यत नरेश्वरः 
अधथेकस्मिन्‌ दिने राज़ा तहिड्र” विधिपूर्च कम 
समम्यच्प नमस्कृत्य यावत्तुद्राब तुश्िदिम ॥ २१५॥ 
तावन्नभोड़णादाशु दिव्यं यानमवातरत ! पाषेदेः परितःकीणशलखटवाडूरपाणिभिः 
अत्यादित्य शितेजो भिमालिनेत्र: कपर्दिसिः । शुद्धल्फटिकसडुगशेरडूदीसनभोड़ुणेः 
विभूषाहिफणारलज्यो तिःपूजितघिश्रहें! । नित्यप्रकाशसन्त्रस्ततमःश्रितशिरोधरेः 
चामर्यग्रहर्ताभ्ररुद्र कन्याशतावुतम्‌ । अथ पारिपदेराजा दिव्यस्थरगनुलेपनेः ॥३१६ 
दिव्येदु कूलनेपथ्ये रलञक मुदान्वितेः। जिनेत्रीकृतसद्वाले श्यामीकृतशिरोधरम 
खुगौरीकृतसर्वांडु” कपदोंकृतमीलिजम्‌ । श्तु॒मु जीकृततत्ञ| भूषणीकृतफ्ननगम्‌ 
खन्द्राधोक्रतसर्धान निन्युस्त पाषंदर दिवम्‌ ॥ २२२॥ 
सदाप्रभृतितत्तीथभूपषालश्री रितिश्रतम्‌ । तत्र ध्राद्धादिकंकत्वादान दस्थास्थशक्तितः 


४१२ # सकफन्द्युराणम्‌ + [४ काशीखण्डे 


दिवोदासेश्वरं टृष्टा समम्यच्य च भक्तितः । 
राश्षब्पाख्यायिकां श्रत्वा न नरो गर्भभाविशेत ॥ २२७ ॥ 
आख्यानमेतन्द॒पते दिघोदासस्य पाघनम्‌ | पटित्वापाठयित्वापि नराःपापेश्रसुच्यते 
विधोदासशुभाख्यानं श्रुत्था यः समगंघिशेत्‌। 
न जातु ज्ञायते तस्य भय वेरिक्रतं कित्‌॥ २२६ ॥ 
दिघोदासकथा पुण्या महोत्पातनिकन्तनी । पठनीयाप्रयत्नेन स्चविन्नोपशान्तये 
नावृष्टिजायते तत्र नाकालमरणाद्यम्‌ | देवोदासी कथा यत्र सर्वपातकनाशिनी 
अस्याख्यानस्य पठनाहिष्णो रियर मनोरथाः । 
सम्पूर्णतां गमिष्यन्ति शम्मोश्विन्तितकारिणः ॥ २२६ ॥ 
इति श्रील्कान्देमहापुराण एकाशीतिसाहसत्रयांसंहितायां चतुर्थे काशीखण्डे 
पूर्वाध दिधोदासनिवांणप्राप्ति्नामाएपशथ्चाशत्तमो ध्यायः ॥ ८८ ॥ 


एकोनषष्टितमो 5ध्याय: 


पश्चनदा विर्भाववण नम्‌ 
अगसत्य उधाच 
सर्वेश्हद्यानन्द! गौरीचु म्बितसूधे॑ज !। तारकान्तक|षड्वक्त्र तारिणे भद्रकारिणे 
सर्वेश्ञाननित्रे! तुभ्यंनमः सर्वश्सूनवे | सर्वधाजितमाराय कुमाराय महात्मने ॥ २॥ 
कामारिमधंनारीशंबी क्ष्यकामहूृतं किल । योजिगायकुमारो5पिमारं तस्मैनमो5स्तुते 
यदुक्त भचता रूकन्दमायाद्विजवपुर्हीरिः । काश्यां पदञ्चनद॑ तीर्थभध्यासातीवपाधथनम्‌ 
भूभु बः स्वः प्रदेशेषु काशीपरमपाचनम्‌ । तत्ञापि हरिणइज्ञायितीथपश्चनदम्परम्‌ 
कुतः पश्चनदं नामतसूय तीर्थस्थषण्मुल !। कुतश्वस्ंतीर्थेभ्यल्तदासीत्पावनम्परम्‌ 
फकथश्व भगवान्विष्णुरन्तरात्माजगस्पतिः सर्वेषाजगतास्पाताकर्ता हतां से छीलया 


दकोनपश्टितमो5ध्यायः ] # वेदशिराुतेराख्यानवर्णनम्‌ # ४१३ 
अरूपोरूपमापतन्नोहाव्यक्तोग्यक्रतांगतः । निराकारो पिसाकारो निष्प्रपश्चः प्रपश्मभाक्‌ 
अजन्मानेकज़न्मा थ त्वमामास्फुटनामसूस । 
'निरालम्बो इखिलालम्बो निगु णो5पि गुणारसूपदम्‌ ॥ ६॥ 
अह्षीको दृषीकेशो5प्यनहघिरपिसवबंगः । उपसंहत्य रूप॑ स्वंसघेब्यापी जनादेनः 
छिथितः सर्वात्मभावेन तीर्थे पश्चनदेपरे । 
एतदाख्याहि षड्चकत्र! पशञ्चवक्‍त्राद्यथाश्रुतम्‌ ॥ ११॥ 
स्कन्द उचाव 
कथयामि कथामेतांनमस्कृत्य महेश्वर्म | सर्वाधौधप्रशमनी सर्वश्नेयो विधायिनीम्‌ 
यथा पश्चनदं तीर्थ काश्याम्पधितिमागतम्‌। यज्नामग्रहणादेच पाप॑ं याति सहस्नधा 
प्रयागो5पि घ तीर्थेशों यत्र साक्षात्स्वयं स्थितः । 
पापिनाम्पापसड्ातं प्रसह्य निजतेजलसा॥ १४ ॥ 
हरन्ति स्वतीर्थानि प्रयागस्यबल्वेनहि । तानि सर्वाणि तीर्थानि माघेमकरगेरवो 
प्रत्यब्दं निर्मलानि स्युस्तीरथंराजसमागमात्‌ | 
प्रयागश्चापि तीर्थन्द्रः सघेतीर्थापिंतम्मलम्‌ ॥ १६ ॥ 
महाधिनां महाघश्च हरेत्पाश्चनदाद्बलात्‌ | यं॑ सश्चययति पापीधमाचषतीर्थनायकः 
तमेकमजनादूर्ज त्यजैत्पश्चनदे घुचम्‌ ॥ १७ ॥ 
यथा पश्चनदोत्पत्तिस्तथा चर कथयाम्यहम्‌ । निशामय महाभागमित्रावरुणनन्दन 
पुरा वेदशिश नाम मुनिरासीन्महातपाः । भ्रग्र॒वंशसमुत्पन्नो म्र्तों वेद इघापरः 
तपस्यतस्तस्य मुनेः पुरोद्ग्गोचरगता । शुघ्चिरप्सरसां श्रेष्ठा रूपलाचण्यशालिनी 
तस्या दशनमात्रेण परिश्षुब्धम्मुनेमंनः | चस्कन्दस मुनिस्तृणसाथ भीताघराप्सरा 
दूरादेव नमस्कृत्य तस्॒षि साभ्यभाषत | अतीबबेपमानाड़ी शुच्चिस्तच्छापभीतितः 
लापराध्नोम्यहं कि शिन्महोग्रतपसा निथे | क्षन्तव्य॑मेक्षमा घार क्षमारूपास्तपस्चिनः 
मुनीनाम्मानसम्पायो हत्पग्ादपि तन्म्गदु_ । खियः कठोरहदयाः स्वरूपेणेघ सत्तम 
इतिश्र॒त्धावचस्तस्याःशुचेरप्सरसो मुनिः। विवेकसेतुना5स्तम्भीन्महारोषनदीरयम्‌ 


४१४ # सकन्दपुराणम्‌ * [४ काशीजण्डे 


उद्याधयप्रसक्षात्माशुवेशुचिरसिध बम्‌ । नमे5ल्पोपिहिदोषोतनतेदोषोस्तिसन्दारि! 
चहिस्वरूपाललना नवनीतलमः पुमान्‌ । अनभिज्ञा बदन्तीति घिघारान्महदन्तरम्‌ 
स्निह्ं दुदधृतलारो इपि चहल: संस्पशमाप्य थे । 
चि्न॑ स्व्याख्या समादानात्पुमान्‌ स्निहामति दूरतः॥ २८ ॥ 
अतःशुर्थेन भेतव्यं त्वया शुघ्रमिनोगते । अतकितोपस्थितयात्वयाचरूखलितस्मया 
सूखलनाम्ष तथाहानिर्कामात्पसोमुनेः । यथा क्षणान्श्रीकरणाद्धानिः को परयादरेः 
कोपात्ततः क्षयंयातिसश्चितंयत्खुरूच्छितः । यथाश्रपटलरूस्प्राप्यप्रकाश पुष्पवन्तयोः 
अनर्थकारिणः क्रोधात्क्ार्थानाम्परिजुम्भणम्‌ । 
क था खलजनोत्सेचात्साध्रनाम्परिव्धनम्‌ ॥ ३२ ॥ 
अमर्ष कर्षतिमनों मनोभूसम्मवः कुतः । विधुन्तदैत॒द॒त्युच्चविधर कुत्रास्तिकौसुदी 
ज्वलतो रोषदाधाग्नेः क्र वा शान्तितरोः स्थितिः । 
दृष्ठा केनापि कि क्रापि सिहात्कखभखुस्थता ॥ ३४ ॥ 
तस्यात्सवंप्रयत्नेन प्रदीपः प्रतिघतुकः ।  चतुर्वंगस्यदेहस्य परिहेयोधिपश्विता 
इुदानीश्टणु कल्याणि! कतंव्यं यक्त्यया शु्घे । अमोधबीजा हि वयतदूबीजमुररीकुरु 
एतस्मिन रक्षितेवीयें परिछकन्ने त्वदीक्षणात्‌ | त्ववातवभवित्रेककन्यारत्नमहाशुतरि 
इत्युक्तातेनमुनिना पुनजलिंच खाप्सरा। महाप्रसाद इत्युक्तवा मुने' शुक्रमजीगिलत्‌ 
अधथकालेनदिव्यश्रीकन्यारत्नमज्ञीजनतू । अतीवनयानानन्दि निधानरूपसमस्पदाम्‌ 
तस्यव वेदशिरलआधश्रमेता निधाय सा | शुचिरप्सरसाश्रेष्टा जगाम च यथेप्सितम्‌ 
ता ख वेदशिरा' कन्या स्नेहेन समवधेयत्‌। 
क्षीरेण स्वाश्रमस्थाया हरिण्या हरिणीक्षणाम्‌ ॥ ४१॥ 
मुनिर्नामददी तस्ये घ्तपापेति खाथंवत्‌ । यज्ञामोबआरणेनापि कम्पते पातकाचलछी 
सचचलक्षणशोभाद्यां सर्वाचयचसुन्दरीम्‌ । 
मुनिस्तल्‍्या जनोत्सडुगत्क्षणमात्रमपि कचित्‌ ॥ ४३॥ 
दिनेदिनेषधघेमानां तास्पश्यन्मुमुदे श्शम्‌। क्षीरनीरधविधद्ृम्थानिशिवान्द्रमर्सीकलाम्‌ 


दकोनपरश्टितमो पध्यायः ] # घृतपापयावरार्थेसपःकरणबर्णनम्‌ # छ१५ 


अथाष्टवार्षिकीटृष्टातां कन्यांस मुनीश्वरः । कस्मेदेयेति सश्िन्त्य तामेधष समपृच्छत 
वेदशिरा उचाच 
अयिपुत्रि! महाभागे! घूतपापे शुभेक्षणे | | कस्मेदद्यांचरायत्वान्त्वमेघास्याहितंघरम्‌ 
अतिस्नेहादेचित्तस्य जनेतुश्धेतिभाषितम्‌ । निशस्य धूतपापासा प्रोचाख घिनतानना 
धूतपापोचाच 
जनेतर्ययहं देया सुन्दराय बराय ते | तदा तस्में प्रयछछ त्वं यमहं कथयामि ते॥3८ 
तुभ्यश्चरोचतेतातशटणोत्वव हितोभवान । सर्वेभ्योइतिपवित्नोयोयः सर्चेशंनमस्कृतः 
सर्वेयमभिलष्यन्ति यस्मात्सर्थखुखोदयः । कदाचिद्यों न नश्येत यः सर्देचानुचर्तने 
इहामुआपि यो रक्षेन्महापदुदयादुध्रवम्‌ | सर्च मनोरथा यसरूमात्परिपूर्णा भवन्तिहि 
दिनेदिने खलौभाग्यंवर्धते यस्यसन्निधों | नरन्‍्तर्येण यत्सेघांकुरबंतोन भयं कचित्‌ 
यन्नामग्रहणादेव केडपि बाधा न कुर्धतें। यदाघारेण तिप्ठन्ति भुघनानि खतुर्दश ॥ 
एयमाद्यागुणायरूय घरस्यवरचेषश्टितम्‌ । तस्मे प्रयचछ मां तात मम तेषपीह शर्मणे 
एतच्छुत्वा पितातसूया भृशम्प्रुदूम॒चापह | घन्यो5स्मिधन्यामे पूर्व येषामेषासुतान्वये 
भ्रुवाहिध्रतपापा5सौ यस्याईटृग्विधाम तिः । ईद्वग्विघेयु णगर्णगंरिम्णाको 5त्बे भवेत्‌ 
अथवा स॒ कथं लभ्योविनापुण्यभरोदयम्‌ | इति क्षणं समाधाय मनः समुनिपुड्चः 
ज्ञानेनतेंलमालोच्यवरमी दृग्गुणोदयम्‌ । धन्यांकन्यांबभाषेष्थ श्टणु वत्सेशुमेषिणि! 
पितोचाथय 
घरस्य ये त्वया प्रोक्ता गुणा णते चिचक्षणे । 
एवां गुणानामाधारो घरोषस्तीति विनिश्चितम ॥ ५६ ॥ 
परंसखुखलभ्यों ननितररां शुभगाक्ृतिः | तपः पणेनसक्रय्यः खुतीर्थविषणी कच्ित्‌ 
जार्थभारेः स खुलभो न कौलीन्येन कन्यके । न वेदशाख्राभ्यसननंखेश्वयं बलेन थे 
न सौन्दर्येण घपुषा न बुद्धाचा न पराक्रमैः | एकयेव मनः शुद्धधा करणानांजये न च 
महातपःसहायेन दमदानदयायुजा | लमभ्यते स महाप्राश्ो नान्‍्यथा सद्ृशः पतिः 
इसि ध्रुत्वाथ सा कन्यापितर् प्रणिपत्यच। अनुज्ञास्प्राथंथामास तपसे कृतनिम्धया 
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सकनद उधाच 

कतानुशा अनेत्रालाक्षेत्रे परमपावने | तपर्ततापपरमं यद्साध्यं तपस्चिमिः ॥ ६ण्ा 
कसायालातिसद्ड़ी क च तत्तादृशंतपः। कठोरवष्मंसंसाध्यमहो सच्चेतसोधृतिः 
घाराखसाराखुधर्षा सुमहाचातवती प्वलम्‌ । शिलासुसाधकफाशासुसा बह्ीरनयन्निशाः 
श्रुत्चागर्जरवं घोर दृष्टाचिद्यश्ममत्कतीः । मासारशीकरेः छ्लिन्नानचकम्पेमनाक्‌ व सा 

तडित्स्फुरन्ती त्वसकृत्तमिस्नास्यु तपोचने । 

यातायातं करोतीच द्रष्टुतसपसः स्थितिम्‌ ॥ ६६ ॥ 
तपतुरेघसाक्षात्य कुमारी कतबात्किल । पश्चाग्नीन्परिधायात्र तपस्यतितपोधने 
जलाभिलाषिणीबालानमनागपि साइपिबत । कुशाप्रतोयपृषतं पश्चाग्निपरितापिता 
रोमाश्चकञ्चुकचती वेपमानतजुच्छदा । पयकशक्षिपत्क्षपाः क्षामा तपसा हैमनीख्थसा 
निशीधिनीषु शिशिरे भ्रयन्ती सारसंरसम्‌ | मेनेसासारसेः केयमुद्यताेतिपजिनी 

मनस्विनामपि मनो रागतां खजते मधौ | 

वरदोष्ठपल्लचाद्रागो जहे माफन्द्पल्॒चेः ॥ ७४ ॥ 
घसन्तेनिधसन्तीसावनेबालाचलंमनः । घक्केतपर्यपिश्रुत्वा कोकिलाकाकली रघम्‌ 
बन्छुजीवेषधररुधि कलहंसे कलागतीः । निश्लेपमिष साक्षिप्त्वाशरच्यासीत्तपोरता 
अपास्तभोगसंपर्का भोगिनांवृत्तिमाश्रिता । श्षुदुद्॒बोधनिरोधाय धृतपापातपस्चिनी 
शाणेनम्णिचल्लीदाकृशा5प्यायाद्नर्ताम्‌ । तथापितपसाक्षामादिदीपेतत्तनुस्तराम्‌ 

निरीक्ष्य तां तपस्यन्ती घिथिः संशुद्धमानलाम्‌ । 

उपेत्योचाच सुप्रज्ञे! प्रसन्नोइस्मि चर तृणु ॥ 9६॥ 

सा खतुरवंक्त्रमालोक्‍्य हंसयानोपरि स्थितम्‌ । 

प्रणम्य प्राज्जकछिः प्रीसा प्रोचाचाथ प्रजापतिम्‌ ॥ ८० ॥ 

धूतपापोधचास 

पितामह! घरो महां यदि देयो धरभपद !। सर्वेभ्यः पावनेस्यो5पिकुस्मामतिपाधनीम 
स्रष्टा तद्श्माकण्य नितरांतुएमानसः । प्रत्युचाचाथताम्बाल॑धिमलां विमलेषिणीम्‌ 


एकोनपशितमोडण्यायः ] # धूलपापायाशिलात्थप्राधियर्णनम्‌ # छरक 
' ब्रह्मोधाज 
धूतपापे! पश्चिआ्ाणि यानि सन्त्यत्र सचंतः । तेस्यः पच्चित्रमतुलं त्वमेषि बरतो मम 
तिषछ्रः कोट्योइधेकोटी व सन्ति तीर्थानि कन्यके | 
दिवि भुव्यन्तरिक्षे ख पावनान्युत्तरेत्तरम्‌ ॥ ८७ ॥ 
तानि सर्वाणितीर्थानि त्वत्तनो प्रतिलोमघ । बसनन्‍्तु ममवाक्येनमवसर्था तिपावनी 
इत्युक्तवान्तदंजे वेधाः सापि निध्‌ तकल्मषा । घृतपापोटज॑प्राप्ताथोचेदशिरसःपितुः 
करदाचित्ता समालोक्य खेलन्ती मुख्जाज़िरे। 
घर्म&्तलपसाकृष्ठः प्राथथामास कन्यकाम्‌ ॥ ८७ ॥ 
धर्म उदाच 
पृथुश्रोणि विशाला क्षिक्षामोदरि शुभानने । क्रीतःस्वरूपसम्पस्थात्वया*हं देहिमेरहः 
निसराम्बाघते कामस्त्थत्कृते मां खुलोचने | अज्ञातनाम्नासातेनप्राथितेत्यलकदुप्रहः 
उबाघ सा पिता दातातं प्रार्थय खुदुमंते !। 
पितृप्रदेया यत्कन्या श्रुत्तिरेषा सनातनी ॥ ६० ॥ 
पनिशम्येति बचो धर्मों भाषिनो<र्थरूय गौरचात्‌। 
पुनर्निबन्धयाशअ्चक्रेएपघ तिधु तिशालिनीम्‌ ॥ ६१॥ 
घमम उचाल 
न प्रार्थयेहं सुभगेषितर तब सुन्दरि || भान्धर्वेण थियाहेन कुरु मे त्यंसमीशितम्‌ 
इति निबेन्धवद्धाक्यं सानिशस्य कुमा रिका । पितुःकन्याफलूंदित्सुःपुनराहेतितंद्ि जम्‌ 
अरे जडमते मात्व॑ पुनत्र्‌ हीति याह्यतः। इत्युक्तो<पि कुमार्या ख नातिष्ठन्मदनालुरः 
ततः शशाप त॑ बालाप्रबकातपलोबलात्‌ । जडो5सिनितरांयस्माजलाधारोनदोमथ 
इति शप्तस्तया सोषथतां शशाप क्रुधान्धितः | कडोरहदये! त्वं तुशिलाभबसुदुर्मते 
सकन्‍द उधाच 
इत्यन्योन्य स्य शापेन मुने)धमों नदो5भवत्‌ । अविमुक्केमहक्षेत्रेज्यातोधमंनदो मदान, 
खाप्याद्द पितरं त्रस्ता स्वशिलात्वल्य कारणम्‌ । 
२७ 


चेहट ** # स्कन्द्पुराणम्‌ # [४ काझीखण्डे 


ध्यानेन घधमम विशाय मुनिः कन्यामथात्रवीत्‌ ॥ ६८ ॥ 
माभगपुत्रकरिष्यामितवसबंशुभोदयम्‌ । तच्छापोनान्यथाभूयाद्वन्द्रकान्त शिलाभघ 
चन्द्रोद्यमनुप्राप्यदबीभूततसुस्ततः । घुनी भव खुते! साध्वि! घृतफपेति विश्वुता 
सच घर्मनदः कन्ये तथभर्ता सुशोभनः । तगु णे.परिपूर्णाडुयेगुणा प्राथितासत्वया 
अन्यश्ष श्णु सहबुद्ध ममापि तपसो बलात्‌ | देरूप्य भचतोर्भावि प्राकृतचद् वश्चवे 
इत्याश्वास्य पिताकन्याधृतपापापरन्तप || चन्द्रकान्तशिलाभूतामनुजश्नाहबुद्धिमान्‌ 
सदारभ्यमुनेकाश्या ख्यातो घर्मनदोहदः। धर्मों द्रवस्वरूपेण महापातक्नाशनः 
चुनी घ धूतपापा सा सर्वती्ेंमयी शुभा। दरेन्मदाघसघातान्‌ कूलजानिवपादपान 
तत्र धमनदे तीर्थे घ्रतपापासमन्विते । यदा न रूवधु नी तत्र तदाब्रध्नस्तपोव्यधात्‌ 
गभस्तिमालीभगधानगभस्तीश्वरसब्िधौ । शीलयन्मड्रलागौरीतपउसगञ्न'चथारह 
नाप्नामयूखादित्यसय तीर्थे तत्र तपस्पतः | किरणे+य अचबृते महास्वेदो5निखेदत- 
किरणे+्यप्रवृत्ताया महास्वेदस्यसन्तति३ । ततग्साकिरणानामअतापुण्यातरड्रिणी 
महापापान्धतमसंकिरणाख्यातरड्धिणी । ध्वंसयेत्स्तानमात्रेणमिलिताधृतपापया 
आदी घमेनदः पुण्यों मिश्रितों घ्तपापया। ययाधुवानिपापानिसबंती्थोक तात्मना 
ततो5पि(मिलितागत्यकिरणारधिणेघिता । यन्नाम स्मरणादेघमहामोहोन्धताबजेत्‌ 
किरणाधूतपापेच तस्मिन्‌ धर्मनदे शुभे | खघन्त्यों पापसह*यों चारा णश्याशुभद्ववे 
सतोहटभागी रथी प्राप्तातेन देलीपिना सह | सागीरथी समायातायमुना च सरस्वती 
किरणा घृतपांपा च पुण्यतोयासरस्थती । गड़ा च यमुनाचेष पञ्चनद्योधजकीतिताः 

अतः पश्चनदं नाम तीर्थ तेलोक्यचिश्रुतम्‌। 

सनत्राप्छुतो न ग्रृद्दीयाहह ना पाश्रमों तिकम ॥ ११६ ॥ 

अस्मिन्‌ पश्चनदीनाओ्व सम्भेदेष्धौघभेदिनि । 

सनालमाजत्रात्प्रयात्येच भिसय्रा ब्रह्माण्डमण्डपम्‌ ॥ ११७ ॥ 
शसीर्थानि सम्धि भूयां सिकाश्यामञ् पदे पदे । नपञ्ननदतीर्थरूयकोट्थ शेनसमान्यपि 

प्रयागे माधमासे तु सम्यक स्नातसू्य यत्फलम | 


पएकोनबशितमो5ष्यायः ]  # पश्चनदम हिमवर्णनम्‌ # ४१६ 


तत्फले स्याहिनेकेन काश्या पश्चनदे धंचम 6 ११६॥ 
सस्‍्तात्वा पश्चनदेतीथेंक॒त्वाचपित॒तप णम्‌ । बिन्दुमाधघवमम्यच्यनभूयोजन्मभाग्मचेत्‌ 

याघत्सड्डथास्तिला दत्ताः पिठ॒मभ्थो अलूतपणे । 

पुण्ये पश्चनदे ती्थे तृप्तिः स्वात्ताचदाब्दिकी ॥ १२१॥ 
ध्रद्धया ये: कृतं श्राद्ध तीर्थे पश्चनदे शुभे । तेषांपितामहामुक्ता नानायोनिगता अपि 
यमलोके पितृगणग्गाथियं परिगीयते । महिमानं पा»श्चनदं द्रष्टा श्राद्धचिघानतः 

अस्माकप्रपि वंश्योष्च कश्चिच्छादं करिष्यति | 

काश्यां पश्चनद॑ प्राप्य येन सुच्यामहे चयम्‌ ॥ १२७ ॥ 
इये गाथा प्रतिदिन भ्राउ्ददेवसय सश्चिधों | पितृशिः परिगीयेत काश्यांपश्चनद॒प्रति 
तत्र,पञश्चनदे तीर्थ यत्किश्विद्वीयते चसु । कव्पक्षयेडपि न भवेत्तस्यपुण्यस्य संक्षयः 

बन्ध्यापि वर्षपर्यन्तं स्तात्वा पश्चनदे हद । समच्य मड़लां गौरीं पुत्र जनयतिश्ठवम्‌ 

जलूः पाश्ननरे- पुण्येबालसापरिशोधितेः । महाफलमवाप्नोतिस्नपयित्वेष्देबताम्‌ 

पश्चाछ्ठतानां कलशरप्रोत्तरशतोन्मितः । 

तुलितोइधघिकता यातो बिन्दुः पाश्चनदास्मसः ।। १२१६ ॥ 
पश्चकृचेनपीतेनया5त्र शुद्धिर्दाहता । साशुद्धिः श्रद्धया प्राश्यबिन्दु पाश्षनदाम्भसः 
भवेदवभथम्तानाद्राजधूयाध्यमेघ योः । यत्फलं तच्छतगुणं स्नानात्पाश्चनदाम्भसा 
राजसूयाध्वमेश्रों चभवेतांस्वर्गलाधनम्‌ | आन्रह्मघटिकाइनडं मुक्ततथ पाश्चनदाप्लुतिः 
सुवगराज्याभिषेको इपिनतथासस्मतःसताम्‌ । अभिषेकःपाश्चनदो यथा $नल्पसुखप्रद्‌ः 
चर वाराणसी प्राप्यभृत्यः पश्चनदो क्षिणाम्‌ । नान्‍्यज् सेबकीभूतभूपकोटिनेरेश्थरः 
य्नपश्चनदे सूतातं काक्तिके पापहारिणि । तेडद्यापि गर्भ तिष्ठन्तिपुनरतेगर्भवासिनः 
फतेधर्मनदंनाम जैतायां धृतपापकम्‌ । दापरे बिन्दुतीर्थश्ष कली पश्चनदं स्मतम्‌ 
शतंसमास्तपरूतप्त्वा छृतेयत्प्राप्यतेझलम्‌ । तत्कात्तिकेपशनदेसकूत्स्तानेनरूस्यते 
इद्चापू्तेषु धर्मेषु यावज्ञन्मकृतेषु यत्‌ | अन्यत्र रूपात्फलंतत्‌ रूयादूजधमंनदाप्टटथात्‌ 
न धृतपापसदृ्श तीर्थ कापि महीतले । यवेकसस्‍्नानतो नश्येदर्थ जन्मत्रयाजितम्‌ 


च२० # सूकन्दपुराणम्‌ # [ ४ काशीलण्डे 


पिन्दुतीर्थेनरोदस्था काखनं कष्णलोन्मितम्‌ | नद्रिदोमवेत्कापिनस्थर्णनवियुज्यते 
गोभूतिलहिरण्याध्ववासोश्रद्धग्विभूषणम । 
यत्किश्विदृबिन्दुसीयें तरद्श्वाक्षयमथाप्नुयात्‌ ॥ १४१ ॥ 
पकामप्याहुतिदस्था समिद्धेंडग्नी विधानतः | पुण्येधर्मनदेतीर्थेको टिहोमफल लमेत्‌ 
न पश्चनद्तीर्थस्य महिमानमनन्तकम्‌_। फोडपिच्णयितु शक्तश्वतुर्धगशुभौकसः 
श्रुत्वास्यानमिदं पुण्य श्रावयित्वाएपि भक्तितः । 
सर्वपापचिशुद्धात्मा चिष्णुलोके महीयते ॥ १७४ ॥ 
इति श्रीस्कान्देमहापुराण एकाशीतिसाइस्रयां संहितायां चतुर्थ काशीखण्डे 
उत्तरार्थ पश्चनदाविर्भावों नामैकोनबष्टितमोद्ध्यायः ॥ ५६ ॥ 


७>+---३॥६---०--- 


बष्टितमो धध्यायः 


बिन्दुमाधवा विर्भाववण नम्‌ 
स्फन्‍द उचाख 
उक्ता पश्चनदोत्पशिमित्राधरुणनन्दन !। इदानीं कथयिष्यामिमाधवाविष्कृतिपराम्‌ 
यांश्र॒ुत्वा श्रद्धयाधीमान्पापेस्योमुच्यतेक्षणात्‌ । नचश्षिया वियुज्येतसंयुज््येतवृषेणख 
आगत्यमन्दरादद्र रुपेन्द्रश्वन्द्शेखरम । आपूच्छश्वताक्ष्य रथगः क्षणाद्वाराणसींपुरीम्‌ 
द्वोदासंमहीपाल समुश्चाट्यस्वथमायया। स्थित्वापादोदकेतीर्थे केशवाख्यस्थरूपतः 
महिमान॑ पर फाश्यां घिचाय छुविचार्य थ | दृष्टा पश्चनदं तीथ परां मुदमचापह 
डउधाचच प्रसन्नात्मा पुण्डरीकविलोचनः | अगण्याअपियेकुण्टगुणाविगणिता मया 
कृक्षो रनीरथो सन्ति तावन्तो निर्मेलागुणाः । यावन्तोविजयन्ते 5अ्रकाश्य पश्चनदेहदे 
श्वेतद्वीपेषपि सामप्रीकगुणानांगरीयसी । इंद्रशीयाह्ृशीकाश्यांप्रतपापेदश्तिपाधनी 
झुदे कौमोदकी स्पर्शल्तथान मम जायते । धूतवापाम्बुसस्पर्को यथाभचति सर्चथा 


पष्टितमोष्य्याय ]_ # अग्लिविन्दुकतमगघत्स्तवनथर्णनम्‌ # ७२५१ 


नक्षीरनीरधिजया सुखमे श्लिश्रगात्रया । तथा भवेद्यधाउत्रस्यात्स्पष्टयाधूसपापया 
इत्थ पश्चनदे तीर्थेक्षीरनीरधिजाधघव । सप्रेष्यताक्य ध्यक्षात्रे वृत्तान्तंधिनियेदितम 
आनन्दकाननभव दिवोदासक्षमापते । सम्वणयन्शुणआम पुण्य पाश्चनदोह्वधम्‌ १२ 
सुखोपधिए्ठ सहए सुद्टष्टिविश्रश्रवा । दृश्चास्तपसाजुष्मपुष्टाड़ तपोधनम्‌ ॥ १३ 
सफपिस्तसमस्येत्यपुण्डरीकाक्षमच्युतम्‌ । उपोपधि०कमल चनमालाधिराजितम्‌ 
शद्भपद्मगदाघक्रचश्चत्करचतुषश्यम्‌_ । कौर्तुभोट्टासितोरसक पीतकौ रोयघ'ससम्‌ 
खुनीलेन्दी वररुखि सुस्निग्धभधुराकृतिमू । नाभीहदलसत्पद्म॑ सुपाग्लरदच्छदम्‌ 
दांडिमीवीजदशन किरीट्योतिताम्बरम्‌ । देघेन्द्रवन्दितपदं सनकानिपस्ष्टितम्‌ 
दिव्यर्षिभिनारदाद्य परिगीतमहोदयम्‌ । प्रह्मदाद्रर्भागव्त परिनन्दितमानसम्‌ 

बृतशाडरधनुदण्ड दण्डिताखिलदानधम्‌ । मचुकेटभहन्तारं फसविभ्वससूचकम्‌ 
फेचल्य यत्पर ब्रह्म निराकारमगोचरम्‌ । तम्पु मूर्त्या परिणतभक्ताना भक्तिहेतुत ॥ 
वेदा विदुयदाकारनेघोपनिषदोदितम्‌ । ब्रह्माद्या नच गीर्चाणाश्वक्र नेत्रातिथिसतम्‌ 
प्रणनाम मुदायुक्त क्षितिविन्यस्तमस्तक । सऋषिस्त॑हृषीकेशम ग्निबिन्दुमहातपा 

तुणाव परया भकक्‍त्या मौलिबद्धकराशलि । 

अ'यस्तविस्तीणशिल बल्ध्विसनमच्युतम्‌ ॥ २३॥ 

तत्र पश्चनदाभ्याशें माकण्डेयादिसेचित । 

गोविन्दमग्निबिन्दु स स्तुतवास्तुश्मानस ॥२४॥ 

अग्निविन्दुरुवाच 

उ०्नम पुण्डरीकाक्ष बाह्यान्त शौचदायिने | सहस्रशीर्षापुरुष सहस्त्राक्ष सहस्मपात्‌ 
नमामितेपदद्वन्द्ध सबद्धन्द्रनिधारकम्‌ । निद्वन्द्रयाधियाविष्णोजिष्ण्बादिसुरघन्दित 
यरूतोतुनाधिगच्छन्तिधाथो घायस्पतेरपि | तमीष्टे क इहसूतोतुभक्तिरत्रबलीयसी 
अपियो भगधानीशो मन प्राचामगोचर । समाद्ृशेरल्पधीमि कर्थसतुत्यो घच'पर 
य बाचोनविशन्तीशं मनतीहमनोनयम्‌ । मनोगिरामतीतं तंक सतोतुंशक्तिमान्मवेत्‌ 
यरूय निश्वसितं बेदा सपडड्॒पदक्मा । तस्य वेवस्य महिमामहान कैरवगस्‍्यते 
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भ्रतन्द्रितमनोबुद्धीन्द्रियायं सनकादयः । ध्यायन्तोपिहदाकाशेन विन्दन्तियथार्थतः 
नारदायेमुंनियर राबास्त्रह्मतारिभिः । गीयमानचरित्रोषपि न सम्यग्योडधिगस्यते 
त॑ सूह्मरूपमजमब्ययमेकमार्य ब्रह्माथगोखरमजेयमनन्तशक्तिम्‌ | 
नित्यं निरामयममूतेमखिन्त्यम्रति करूत्वां घखराचरांखराचर भिन्न वेक्षि॥ ३३ ॥ 
एकेकमेव तच नाम हरेन्मुयरे! जन्माजिताघमधिनां व महापदाद्यम । 
इच्यात्फलं वर महितं महतो मखरूय जप्त मुकुन्दमछुसूदनमाधवेति ॥ ३७ ॥ 
नारायणेति नरकार्णबतारणेति दामोदरेति मधहेति चतुभु जैेति । 
पिश्वम्भरेति घिरज्षेति जनादनेति कास्तीह जन्मजपता क कृतान्तभीतिः ॥ 
ये त्वां जिचिक्रम! सदाहादि शीलयन्ति कादस्बिनीरुचिररोत्िषमस्बुजाक्षम्‌ । 
सौदामनीविलसिताशुकघीतमूर्ते! तेषपि स्पृशन्ति तव कान्तिमचिन्त्यरूपाम्‌ 
श्रीघत्सलाञ्छन! हरेष्च्युतकेटमारे! मोविन्द! नाक्ष्यरथ! केशव! चक्रपाणे !। 
लक्ष्मी पते! दनुज्सूदन! शाडंपाणे! त्वट्नक्तिमाजि नभयं कश्िदरस्ति पु'सि ॥ ३७ ॥ 
येरचिंतो$सि भगचंस्तुलसीप्रसूनेदू रीकृतेणमदसौ रभदिव्यगन्धेः । 
तानचंयन्ति दिधि देवगणाः समसू्ता मन्दारदामभिरलं घिमलूस्वभावषान॥ ३८ ॥ 
यद्वालि नाम तव कामदमब्जनेत्र यच्छो त्रयोस्तवकथा मधुराक्षराणि । 
यज्चित्तभिन्तिलिखितं भचतो5रित रूप नीरूपभूषपदबी नहितेदु रापा॥ ३६ ॥ 
ये सवा भजन्ति सततं भुवि शेषशायिस्ताज्छीपते पितृपतीन्द्रकुबेरम्ुख्याः । 
वुन्दारका दिधि सदेव सभाजयन्ति रूवर्गापवर्गसुखसन्ततिदानदक्ष ॥ ४०॥ 
ये त्यां स्तुवन्ति सततं दिचि तांल्‍्तुवन्ति सिद्धाप्सरोमरगणालसदब्जपाणे || 
विधाणयत्यखिलसिद्धिद को बिना त्वां निर्धाणचारुकमला कमलायताक्ष !॥ ४ ९ 
त्वं हंसि पासि सजसि क्षणतः स्वलीलछा लीलावपुर्धरधिरिश्विनताडिघ्नयुग्म ॥। 
विश्व त्थमेष परविश्वपततिसत्वमेष विश्वस्यबीजमसितत्पणतोडास्मनित्यम ॥ ४२ 
रूतोता त्थमेच दनुजेन्द्ररिपोस्तुति सर्त्व॑स्तुत्यरूत्वमेष सकल हि भवानिदैकः । 
त्वसो न किश्विदपि भिन्नमचेमि पिष्णो तृष्णां लदा रूणुड़ि में भवजाम्भवारे !॥. 
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इति स्त॒ुत्वा हथीकेशमश्निबिन्दुर्महातपाः । 
तस्थो तृष्णी ततो विच्णुरुषाच धरदो मुनिम्‌ ॥ ४४॥ 
श्रीविष्णुरुवास 
अश्निविन्दो! महाप्राज्ञा महतां तपसां निध्े !। घर॑वरय सुप्रीतस्तवादेय नकिश्षन 
अश्निविन्दुरुचाच 
यदिप्रीतोडसि भगवन्वेकुण्ठेश! जगत्पते | कमलाकान्त! तद्ेहियदिहप्रार्थवाम्यहम्‌ 
कुतानुज्ञो ६थ हरिणा भश्रभड्रेन सर तापसः । कृतप्रणामों हृष्टात्मा चर्यामास केशघम्‌ 
भगवन्लवंगो5पीह तिष्ठ पश्चनदे हदे। हिताय सर्वजन्तनां सुमुक्षणां विशेषतः 
लक्ष्मीशेन बरो मह्ममेष देयो:विद्यारतः । नान्‍्य॑ वर समीहै5हं भक्तिश्वत्वत्पदाम्बुजे 
इति श्रत्वावरं तस्या शिबिन्दोर्ममघुखूदनः । प्रीत-परोपकाराथ्थतथेत्याहाव्घिजापतिः 
श्री विष्णुरुघान 
अभ्निविन्दो! मुनिश्नेष्ठ! स्थास्याम्यहमिहध्वम्‌ । 
काशीभक्तिमताम्पु'सां मुक्तिमागं समादिशन ॥ ५१ ॥ 
सुने! पुनः प्रसन्नो 5स्मिवरम्ब्हिददामिते । अतीवममभक्तो इसिभक्तिस्तेस्तुट्टटामयि 
आदाचेब हि तिप्ठासुरहमत्रतपोनिष्रे (| ततसूत्ववासमभ्यथिस्थाम्याम्यत्रसदेधहि 
प्राप्य काशीं खुदुमेंधाः करूत्यजेज्जञानवान्य दि | 
अनध्येस्प्राप्य माणिक्य॑ हित्वा का क ईहनें॥ ५७ ॥ 
अल्पीयसा श्रमेणेह बपुषरो व्ययमात्रतः | अवश्यंगत्वरस्याशु यथामुक्तिस्तथाक्ृहि 
विनिमाय जराजीणं देहं पार्थिवमत्र थे। प्राज्नाः किमु न गृह्ीयुरसतज्नेजर धपुः 
न तपोभिनंवादानेनयक्षेबंडुदक्षिणें: । अन्यत्रलूभ्यतेमोक्षोयथाकाश्यांसचुब्धधात 
अपि योग॑ हि युञ्ञाना योगिनो यतमानसाः । 
नेकेन जन्मना मुक्त।ः काश्यां मुक्ता चपुच्ययात्‌ ॥ ५८ ॥ 
इदमेव महादानमिदमेच महत्तप*' इदमेव बतं ओ्रेष्ट यत्काशयां पज़ियते तनु: ॥ ५६॥ 
स॒ एव *वद्धाअगति सर एव विजितेन्द्रियः 
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स्‌ एवं पुण्यघान्‌ धन्यो लब्ध्चा काशीं न यस्स्यसेत्‌ ॥ ६० ॥ 
ताचत्स्थास्याम्यहं खात्र याचत्काशीसुने त्विष्द 
प्रल्येषपि न नाशो<5रूयाः शिवशल्लाभ्रसुम्थितेः ॥ ६१ ॥ 
इत्याकण्य गिर विष्णोरप्नि बिन्दुम्मंहासुनिः । 
प्रहश्टरोमा प्रोचाल पुनरन्यं धर बृणे ॥ ६२ ॥ 
मापते मम नाज्नात्र्तार्थ पश्चनदे शुभे । अभक्तेम्यो5पिभक्तेम्यःस्थितोमुक्तिसदादिश 
येडत्र पश्चनदेस्‍्नात्वागत्थादेशान्तरेष्वपि । नराः पञ्चत्वमापन्नामुक्तितेभ्योडपिबंदिश 
ये तु पश्चनदे स्‍्नात्या त्वाम्मजिष्यन्ति मानवाः। 
घलाचलापि दठेरुपामात्याक्षीच्कीश्यताक्षरन्‌ ॥ ६५ ॥ 
श्रीकिष्णुरुवाक 
प्थमस्त्वग्निविन्दो5त्र भवता यदुवृतम्मुने त्वश्नान्नोडघनमेनाममयासहभविष्यति 
बिन्दुमाधचइत्यार्या मम जेलोक्यविश्रुता । 
काश्याम्भविष्यति मुने! महापापीघघातिनी ॥ ६७ ॥ 
ये मामत्र नराः पुण्याः पुण्ये पश्चनदे हदे। सदासपर्ययिष्यन्तितेषांसंलारभीःकुतः 
चपसुस्वझूपिणी लक्ष्मीलेक्मीनिर्वा णसडिज्ञका | तत्पाश्वंगाखदायेषांह दिपश्षनदेशहम 
येनंपश्चनदस्थाप्य घखुशिः प्रीणितादिज्ञाप। आशुलमभ्यविपत्तीनांतेषां तद्धखुरो दिति 
ले एवं घन्‍्या लोफे:स्मिन्कृतकृत्यास्त एव हि। 
प्राप्य येम॑म साहझिष्यं चसबो मम सात्कृताः ॥ ७१॥ 
विन्दुतीर्थमिदं नाम तब नाज्लाभविष्यति | अग्निबिन्दोमुनिश्रेष्ठतवंपातकनाशनम्‌ 
फासिकेबिन्दुतीयेयोप्रह्मचर्यपराय णः । स्नास्यत्यनुदितेमानौमानुजात्तस्थभीःकुतः 
अपि पापसहस्त्राणिकृत्वामोहेनमानषः । ऊर्जे घर्मनदेसनातोनिष्पापोजायतेक्षणाल्‌ 
यावत्स्वस्थो5स्ति देहोदयं यावश्वेन्द्रियधिक्ल॒ुवः | 
तावदुबतानि कुर्वोत यतो देशफले बतम्‌ ॥ ७५ ॥ 
एकमक्तेन नक्तेन तथेबायाखितेन ख। उपबासेन देहो5यं संशोध्योइशुचिमाजनम्‌ 
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छरष्छूचान्द्रायजादीनि कर्ेव्यानि प्रयलतः । 

अशुदिः शुशितामेति कायो यदुब् तथारणात्‌ ॥ ६७ ॥ 
बतेः संशोषिते देहे धर्मोक्सतिनिश्चलः । अर्थकामी सनिर्वाणीतत्रयत्रवूपस्थितिः 
तस्मादृवतानि सतत॑चरितव्यानिमानचेः । धर्मसान्निध्यकत णिश्वतुर्षंगंफलेप्सुमिः 
सदा कतु नशक्रोति ब्रतानि यदि मानथः । चातुर्मास्यमनुप्राप्य तदा कुर्यात्प्रचल्लतः 
भूशय्या ब्रह्मचयं श्कि श्विटद्क््यनिषेघनम्‌ । एकभक्तादिनियमोनित्यदानं स्वशक्तितः 
पुराणभ्रवर्ण घेच तदर्थाचरणम्पुन- । अखण्डदीपोद्योधश्व महापूजेएदेव्े ॥ 
प्रभूताडुरबीजाढ व देशे चापिगतागतम्‌ । यत्नेनवर्जयैद्वीमान महाधर्म॑चित्रृद्धये ॥ 

असम्भाष्या न सम्भाष्याश्थातुर्मास्यव॒तस्थिते. । 

मौनश्चापि सदा काय तथ्यं वक्तव्यमेव था॥ ८७ ॥ 

निष्पावाश्य मसूराश्य कोद्रवान्वजेयेद्व ती । 

सदा शुचिभिरास्थेय॑ स्प्रणव्यों नाव॒तीजनः ॥ ८५ ॥ 

दन्तकेशाम्बगदी नि नित्य शोध्यानि यत्नतः ॥ 

अनिष्रच्चिन्ता नो कार्या बतिना हृययपि कचित्‌ ॥ ८६ ॥ 
द्वादशस्व पिमासेषुव तिनोयफलंमबेत्‌ । चातुर्मा स्यववतभृतातत्फलंस्याद्खण्डितम्‌ 
घतुष्व॑पि च मासेषु नलामथ्य ब्रतेयदि | तदोजें वतिनाभाव्यमप्थब्दफलमिच्छता 
अव्॒तः काक्तिकोयेषागतो म्ढ घिया मिह । तेषास्पुण्यस्यलेशो पिनभवेत्खूकरात्मनाम्‌ 

कच्छ॑ वायातिकूच्छु वा प्राजापत्यमथापि था | 

सम्प्राप्त कात्तिके मासि कुर्याच्छक्त्या<ति पुण्यवान्‌ ॥ ६० ॥ 
एकान्तरा ब्॒तं कुर्यात्त्रिराजब्रतमेष वा । पश्चरात्रं सप्तराज सम्प्रापे काक्तिके बतती॥ 
पक्षत्रतंवाकुषोंतमासोपोषणमेघ था। नोजॉचन्ध्योविधातबव्योब्रतिनाकेनचित्क चित्‌ 
शाकाहारं पयोहारं फलाहारमथापिधवा । चरेद्यचान्नाहारं धासम्प्राप्त काचिके बती 
नित्य॑नमित्तिक स्‍्नान॑ कुर्यादूर्ज वती नरः । ब्रह्मचय चरेदूर्ज महात्रतफलार्थ धान 
याहुलं ब्रह्मचयेंण यः क्षिपेच्छुश्चिमानलः | समस्त हायनंतेन प्रह्मचर्यकृतम्भवेत्‌ 
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यस्तु कार्सिकिकम्मासमुपवासेःसमापयेत्‌ । अप्यब्दमपि तेनेहभवेत्सम्यगुपो ण्तिम्‌ 
शाकाहारपयो हारे रु्जों येरतिधाहितः: । अखण्डिताशरेन तदाहारेण यापिता ॥ 
पत्रभोजी भवेदूर्ज कांस्य त्याज्यं प्रयत्चतः । 
यो बती कास्यभोजी स्यान्न तद॒बतफलं लभेत्‌ ॥ ६८ ॥ 
कास्यसय नियमे दद्यात्कास्यसर्पिःप्रप्रितम । ऊर्जेनभक्षयेत्क्षो द्रमतिश्षुद्रग तिप्रदम्‌ 
मधुत्यागे घृतं दद्यात्पायसश्च॒ सशकरम्‌ । अभ्यड्रेंपम्यचहारे चतेलूम्रज विषर्जयेत्‌ 
भूयात्स नाग्की देही तत्राभ्यड्राइतो पनघ !। 
तेलत्यागे लिलान्दद्यादद्रो णमात्रान्सकाञनान ॥ १०१॥ 
काक्तिके मत्स्थभोजी यःस तमी योनिम्नच्छति । 
बाहुले मासभोजी यः स॒ क्रमिः पयशोणिते ॥ १०२ ॥ 
मांसाशिनो5पि ये भृपास्त्यजैयुस्ते :पि कात्तिके । 
मत्स्यमांसानि सन्त्यज्य कासिके बततत्परः ॥ १०३ ॥ 
मत्स्यमांसादनादोषादबहिभंवति निश्चितम । 
नियमे मत्स्यमांखानां दद्यात्कात्तिकिके बती ॥ 
कूश्माण्डानि समाषाणि दशस्चर्णयुतान्यपि ॥ १०७ ॥ 
कातिके मौनभोजी यः सोषश्नात्यम्इतमेव हि । 
खुघण्टां सतिलाम्मौनी सहिरण्याम्प्रदापयेन ॥ १०० ॥ 
कार्तिके लवणंत्यक्तं येन बतभ्ता सता त्यक्ताःसवेरलासतेनतक्त्यागीगाम्प्रदापयेत्‌ 
भूशय्यांकात्तिके कुबन्नभुवं संस्पृशेद॒वती | पयंडुं भूशयोदद्यात्सतृलं खोपधानक्म्‌ 
दीपंयः काक्तिकेददादखण्डंघुतवर्तिकम्‌ । मोहान्धतमसम्प्राप्पलन गच्छतिदुर्गंतिम 
यः कुर्यात्काक्तिके मासे रजन्यां दीपकौमुदीम । 
तामिस्न॑ चान्धतामिस्त्र॑ न स पश्येत्कदाखन ॥ १०६ ॥ 
पापान्धकारसंकुद्ध: कात्तिके दीपदानतः | क्रोधान्धकारितमुखम्भास्करिसनयी क्षते 
सडद्योतमयम्पश्येत्तरेकोक्यंसचराखर्म्‌ । प्रबोधयेन्ममात्न योदीपंलोज्ज्वलघरतिकस! 


पशितमोइथ्यायः ]_ # विश्वेश्वरनिन्द्कनिन्‍्दायर्णनम्‌ # छरक 


पश्चास॒तानाडुलशेरुजेंमां स्नापयेक्षरः। क्षीराव्यितटमासाथ घसेत्कल्पंसपुण्यचान 

प्रतिक्षपं कास्तिकिके कुर्वष्ज्योत्स्नाम्प्रदीपजाम्‌ । 

ममाग्र भक्तिसंयुक्तो गर्भध्वान्तं न सम्बिशेत ॥ ११३॥ 
आज्यवत्तिकपूर्जेयो दीपंमेष्म्न प्रबोधयेत्‌ | :बुद्धिश्रं शंनचाप्नोतिमहासृत्युभयेसति 
कारक्तिके मासिमेयात्रा येःकृता भक्तितत्परः । बिन्दुतीर्थेक्ततस्नानस्तेषांमुक्तिनंदूरतः 
बतिनः कारिके मासि सनातस्य विधिवन्मम | दामोदरग्रहाणाघ्य दजुजेन्द्रनिषृदन 
सस्‍तानेने मित्तिके कृष्णकात्तिकेपापशोषणे | गृह्ात्वप्यमयादत्तंराधधासहितोभषान्‌ 
इमौमन्त्रौसमुश्चा्य यो 5घ८्य मह्य प्रयच्छति | सुवर्णरत्नपुष्पाम्बुयुजा शझ्डढ नपुण्यघान्‌ 
खुबर्णपूर्णपथिधी सड्डुल्पोदकरर्वंकम्‌ । तेन दत्ता भवेत्सम्यक्सुपात्राय सुप्वेणि 
एकादशीसमासाथ प्रवोधकरणोीं मम । विन्दुतीर्थेक्नसनानो रात्रों जागरणान्वितः 
दीपानप्रबोध्यबहुशोममालडकत्य शक्तितः। तौयंतजिकविनोदेनपुराणभ्रवणादिभिः 
महामहोत्सवं कृत्वायावन्पूर्णातिथिभंबेत्‌ । तत्नान्नदानं बहुशः रृत्वा मत्प्रीतये नरः 
महापातकयुक्तो5पि न चिशेत्प्रमदोदस्म्‌ । बिन्दुमाधवनामानं यो मामत्र समर्चयेत्‌ 
बिन्दुतीथेकृतरूतानो निधांणंस हिविन्दति | आदिमाधवनामाहं पूज्यः सत्ययुगेमुने 
अनन्तमाधवो शेयस्नेताया सर्व सिद्धिदः | श्रीदरमाधवसज्ज्ोडहं द्वांपरे परमार्थकूत्‌ 
कलौफलिमलध्वंसीज्ञेयोहं बिन्दुमाधघवः । कलौ कल्मपसम्पन्ना नमां घिन्दन्तिमानवाः 
ममैध मायया मूढा भेरघादपरायणाः:। ममभक्ति प्रकुर्षाणा ये चिश्वेशं द्विषन्ति थे 
विद्विषों ममतेशेयाःपिशाचपदगामिनः | पशार्दीयोनिमाप्यापि कालमेरचशासनात्‌ 
त्रिशदर्षलहस्त्राणि उपित्वा दुःखसागरे । विश्वेशालुअ्रहादेव ततो मोक्षमवाप्लयुः 
तस्माद्द्देषोनकतंव्योविश्वेशेपरमात्मनि । विश्वेशद्ेपिणांपु सांप्रायश्ित्तंयतो नहि 

मनसा5पि हि विश्वेशं विद्विषन्तीह येड्थ्रमाः 

अध्यासते 5न्धतामिस्त्र' सतुतासते धन्यत्र सनन्‍्ततम्‌ ॥ १३१ # 
शिवनिन्दापराये खयेपाशुपत निन्दकाः । चिद्विषो मम ते छेयाः पतन्तो नरकेएशु्ो 
अष्टाघिशतिकोटीषु नरकेषु क्रमेण हि। कल्पंकल्पं वसेयुस्ते ये घिश्वेश्वरनिन्दकाः 


छ्श्द # सकन्दपुशाणम्‌ # [४ काशीलण्डे 
विश्वेशासुप्रहंप्राप्यमुने हम पिमुक्तिदः । मद्ढठक्तेस्तद्धिशेषे णलेव्यो विश्वेश्वरो 3निशम्‌ 


इयं वाराणसी श या मुने! पाशुपतस्थली । 

तस्मात्पशुपतिः सखेब्यः काश्यां निःश्रेयलाथिमिः ॥ १३८ ॥ 
अचपश्चनदे तीर्थेस्नातिविश्वेश्वरःस्वयम्‌ । ऊर्ज सदेवलगणःससरूकन्दःसपरिच्छदः 
ब्रह्मसवेदः समखोग्रह्माण्याद्याश्व मातरः | सप्ताब्धयः ससरितःस्नान्त्यूजे ध्रतपापके 
स्ेतनाहि यावन्तस््रलोक्ये देहधारिणः । ताधन्तःरूनातुमायान्तिकात्तिकेधृतपापके 
येनंपश्चनेस्नातं प्राप्यकात्तिकिकं शुभभ्‌। जलबुदबुदघत्तेषां वृथा जन्मशरीरिणाम्‌ 
आनन्दकानन पुण्य पुण्यं पाश्चनदं ततः | ततो5पिममसब्निध्यमशिबिन्दोमहासुने! 
अनेनवानुमानेन विद्धि पश्चनदस्य थे. । महिमान॑ महाप्राश! सर्वतीर्थोत्तमोत्तमम्‌ 

श्रुत्वाइपि य॑ महाप्राश्ञो महापापेः प्रमु््यते । 

विष्णोमुंखादिति श्रुत्धा सोडभझिबिन्दुर्महामुनिः ॥ १७२ ॥ 

पुनः प्रणस्य पप्रच्छ बिन्दुमाघचमच्युतम्‌ ॥ १४३ ॥ 

अश्विविन्दुरुवाच 

मगवष्छोतुमिच्छामिबिन्दुमाधवा! तद्धद। कतिधातवरूपाणि काश्यां सन्तिजनादन 

भविष्याण्यपि कानांह तानि में कथयाच्युत। 

यानि सम्पूज्य ते भक्ताः प्राप्स्यन्ति कृतकृत्यताम ॥ १४५॥ 

इति श्रीहकान्देमहापुराणएकाशीतिसाहरुयां खंहितायां चतुर्थे काशीखण्डे 
बिन्दुमाधवा विर्भावधर्णनंनामपष्टितमो5ध्याथः ॥ ६० ॥ 


एकषष्टितमो5ध्यायः 


बिन्दुमाधवा विर्भावोमधवा गिविन्दुसम्वा दो वैष्णव ती थमा हा त्म्यवर्ण न श्ञ 
अगस्त्य उचाच 
षडास्यमाधवाख्यानं श्रुतं मे पापनाशनम्‌ | महिमापिश्चुतःश्रेयान्सम्यक्पश्चनदस्यवे 
यदश्निबिन्दुना*षपृछ्छिमाधघोदेत्यसूदनः। तस्योत्तरंसमाख्याहियथास्यात॑मधघुद्धिषा 
स्कनद्‌ उचाख 
शण्वगस्त्य महर्ष! त्वं कथ्यमांनंमया5घुना । माधवेन्यथाचश्ििमुनयेघा ग्निबिन्दवे 
विन्दुमाधध उबाच 
आदी पादोदके तीर्थ विद्धि मामा दिकेशवम | 
अग्निविन्दों महाप्राज्ञ! भक्तानां मुक्तितायकम्‌ ॥ ४ ॥ 
अधिमुक्तेष्स ते क्षेत्रे येइ्ययन्त्यादिकेशधम्‌ । तेडम्॒तत्वंमजन्त्येचसपघ दुःखधिघर्जिता 
सड़ुमेशं महालिडु' प्रतिष्टाप्यादिकेशवः | दर्शनादघहं न॒णां भुक्ति मुक्ति दिशेत्सदा 
याम्यां पादोदकाच्छवेतद्वीपतीर्थमहत्तरम्‌ । तत्राहंज्ञानदोनणां ज्ञानवेशवसब्शकः 
श्वेतद्वीपे नरःस्नात्वा ज्ञानकेशवसक्षिधा । न ज्वानादुश्नश्यते क्रापिज्ञानकेशवपूजनात्‌ 
ताक्ष्यकेशवनामाहं ताक्ष्यतीर्थनरोत्तमेः । पूजनीयः सदाभक्तयाताक्ष्यबत्ते प्रिया मम 
तत्रव न रदे तीश 5स्म्यहं नारद केशवः । ब्रह्मविद्योपदेष्टा च॒ तत्तीर्थाप्लुतवर्ष्मणाम्‌ 
प्रह्दतीर्थे तत्व नास्नाप्रह्मदकेशवः । भक्तेः समर्घनीयो5हं महाभक्तिसम्॒द्धये ॥ 
तीर्थेउम्बरी बे तत्राहं नाम्नवादित्यकेशवः | पातकध्चान्तनिचयं ध्यंसयामीक्षणादपि 
दत्तात्रेयेश्वराद्याम्यामहमादिगदाघरः । हरामि तत्र भक्तानां संसारगदसअयम 
तत्रेवभार्गवे तीर्थ भ्रगुकेशवनामतः । काशी निधाध्ििनः पुखो विभप्ति व मनोरथेः 
बामनाख्ये महातीर्थे मनःप्राथितदे शुभे । पूज्यो5हंशुभमिच्छद्विनांग्ना वामनकेशवः 
नरनारायणे तीर्थे नरनाराय णात्मकम्‌ । भक्ताः लमच्य मांख्युथे नरनारायणात्मकाः 


४३० # स्फन्द्पुराणम्‌ # ( ४ फाशीखण्डे 


सीर्थेयशवराद्याख्ये यश्ञयाराहसञशकः | नरें: समर्चनीयो5हं सर्ववक्षफलेप्छुमिः ॥ 
विदारनर सिंहोहं काशी विप्न चिदारणः । तन्नास्नितीर्थे संसेब्यरूतीथों पद्रचशान्तये 

गोपीगोबिन्दती्थे तु गोपीगोचिन्द्सडश्कम्‌ । 

समच्य मां नरो भक्तया मम मायां न संस्पृशेत्‌॥ १६ ॥ 

सुने! लक्ष्मीदसिहोइस्मि तीर्थे तं नाश्नि पाचने । 

दिशामि भक्तियुक्तेस्थः खदा नेश्षेयर्सी स्षियम्‌ ॥ २०॥ 
दोषभाधबनामाहंशेंपतीर्थे पघहारिणि । विश्राणयास्यशेषांश्व विशेषान्धक्तचिन्तितान्‌ 
शदुमाधबतीर्थे श्र स्‍्तात्वामाशडुमाधचम | शड्डोदकेनसंस्नाप्यभवेच्छड्टुनिधे पतिः 
ह पत्नीवे महा तीर्थे मां हयप्रोबफरेशवम्‌ । प्रणम्यप्राप्नुयान्नूनं तद्धिष्णोःपरमम्पठम 
भीष्मकेशवनामाहं वृद्धकालेशपश्चिमे । उपसर्गान्हरेभीष्मान्सेवितोभक्तियुक्तितः 
निर्वाणकेशवश्चहम्मक्तनिवां णखूच्रकः ॥ छोलार्कादुत्तरेमां छोलत्वं चरेतसो हरे 

चन्द्रा व्लिलोकसुन्दय्या याम्यां यो मा समखयेत्‌ | 

काश्यां ख्यातं त्रिभुवनकेश्व न स गर्भभाक ॥ २६ ॥ 

ज्ञानवाप्या: पुरो भागे घि6छ्धि मां ज्ञानमाप्रवम्‌ । 

नत्रनमां भक्तितोषभ्यच्य ज्ञान प्राप्नोति शाध्वतम ॥ २७॥ 
इ्ेलमाधवसम्जोहंविशाडाध्या:समीपतः । श्वेतद्वीयेश्वरंरुपं कुर्या म्भत्त वासमचितः 
उदग्दशाध्यमेधान्मास्प्रयागाख्यक्षमा घवम्‌ । प्रयागतीर्थे सुस्नातो दृष्टा पाप: प्रसुच्यते 
अयागगमने पु'सा यत्फर्ल तपसिश्रतम्‌ | तत्फरलंस्याद्रशशुणमत्रस्नात्याममाइश्रतः 

गड़गयमुनयो-सड्ढ यत्पुण्यं स्नानकारिणाम्‌ | 

काश्यास्मत्सब्निधाचत्र तत्पुण्यं स्थादृर्शक्तरम ॥ ३१॥ 
दानानिराहुग्रस्ते <केददता यत्फलम्भवेत्‌ । कुरुक्षेत्र हितत्काश्य!मत्रधस्याहशा घिकम्‌ 
गड़गेचरबहा यत्र यमुना पूंधाहिनी । तत्सम्मेद॑ नरः्पाप्यमुच्यते ब्रह्महत्यया ॥ 
अपने तत्र कतेब्यं पिण्डदानं ख भावतः । देयानि तत्र दानाति महाफलमभीपष्छुना 
शुणाः प्रजापतिक्षेत्रेयेसवेसमुदीरिताः । अविमुक्तेमहाक्षेत्रेःसड्ण्याताश्थभधन्तिहि 
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प्रयागेश महालिडु' तत्र तिष्ठति कामदम्‌ । 

तत्खाह्निध्यात्य तत्तीथ कामदम्परिकीर्तितम्‌ ॥ ३६ ॥ 
काश्यांमाघः प्रयागे येनेस्नातो मकराकंगः | अरुणोद्यमासादतेषां निःश्नेयसंकुतः 

काश्युद्ववे प्रयागे ये तपसि रूतान्ति संयुताः । 

द्शाभ्वमेघज नितं फल तेंषास्मचेद्‌ घुवम ॥ ३८ ॥ 
प्रयागमाधवम्भतयाप्रयागेशश्॒ कामदम्‌ । प्रयागे तपसिस्‍्तात्वाये5र्चयन्त्यन्वहं सदा 
शनधान्यसुतरद्धीस्तेलब्ध्धामोगान्मनो रमान्‌ । भुक्त्वेहपरमानन्दंपरम्मोक्षमघाप्लुयुः 

माधघसवाणि तीर्थानि प्रयागमधियान्ति हि। 

प्राच्युदीचीप्रतीचीतोदक्षिणाध्रस्तथो ध्वेतः ॥ ४१ ॥ 

काशीलस्थितानि तीर्थानि मुने | यान्ति न कुजचित्‌ । 

यदि यान्ति तदा यान्ति तीर्थंत्रयमनुत्तमम ॥ ४२॥ 
आयान्त्यूज़ पश्चन३ प्रातपप्रातर्ममान्तिकम्‌ | महाघौघप्रशमने महांश्नेयोविधायिनि 
प्राप्यमामबारिश्व प्रयागेशसमीपतः । प्रातः प्रयागे संस्नान्ति सर्वतीर्थानिमामनु 

समासादय चर मध्याह्मभियान्ति च नित्यशः । 

संस्तातुं सवतीथानि मुक्तिदां मणिकर्णिकाम ॥ ४५ ॥ 
काश्यांरहस्यंपरममेतत्ते कथितम्मुने | यथा तीथ्थंत्रयीश्रेष्टा स्वरुवकाले विशेषतः 
अन्यद्रहस्यंवक्ष्यामिन घाचय॑ यत्र कुतचित्‌ । अभक्तेषुसदागो प्यंनगोप्यंभक्तिमजने 
काश्यां सर्वाणि तीर्थानि एककादुत्तरशोत्तरम्‌ | महंनांसिप्रहन्त्येचप्रसह्यनिजतेजसा 
एतद्वरहरूयं ते घाराणस्या उदीयते। उत्तक्षिप्येकाइुलि तथ्य॑श्रेष्ठंआम णिकर्णिका 

गजन्ति स्ंतीर्थानि स्वस्वधिष्ण्यगतान्यहों । 

केवलम्बलमासाद सखुमहन्माणिकर्णिकम्‌ ॥ ५० ॥ 

पापानि पापिनां हत्वा महान्त्यपि बहन्यपि | 


काशीतीर्था नि मध्याहे प्रायश्वित्तत्विकीषया ॥ ५१ ॥ 
पव्॑स्वपर्वंसुवपि वा नित्यं नियमघन्त्यहों । 
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मिर्मलानि भवन्त्येष विगाहा मणिकणिकाम्‌ ॥ ५२ ॥ 
विश्वेशों विश्वया साथ सदोपमणिकर्णिकम्‌ ! 
मध्यन्दिनं समासाय संस्नाति प्रतिवासरम्‌ ॥ ५३ ॥ 
बेकुण्ठादप्यहं नित्यं मध्याह्मणिकर्णिकाम्‌ | थिगाहेपद्रयासाध मुदापरमया झुने! 
सहन्ममाख्यां मृणतां निहंरन्यदधान्यहम्‌। 
हरिनामसमापक्षस्तद॒बलान्माणिकर्णिकात्‌ ॥ ५० ॥ 
सत्यलोकात्मतिदिनं हंसयानः पितामहः । 
माध्याहिकविधानाय समायान्मणिकर्णिकाम्‌ ॥ ५६ ॥ 
इन्द्राद्यालोकपालाश्व मरीचाद्या महरषेयः । 
माध्याहिकीं क्रियां कतु समीयुर्मणिकर्णिकाम्‌ ॥ ५७ # 
शेषवासुकिमुख्याश्व नागा थे नागलोकतः । 
समायान्तीह मध्याहे खंस्नातुं मणिकणिकाम्‌ ॥ ५८ # 
खराचरेषु सर्घेणु यावन्‍्तश्वसचेतनाः | तावन्तःस्नान्तिमध्याहं मणिकणिजले5मले 
के माणिकर्णिकेयानां गुणानां खुगरीयसाम्‌ । 
शक्ता षर्णयितुं घिप्रा 5सडुन्ध यानां मदादिभिः ॥ ६० ॥ 
छीरणन्युप्राण्यरण्येषुतेस्तपां सितपोधनेः । ये रियंहिसमासा दिमुक्तिभूम॑ णिकर्णिका 
विश्राणितमहादानास्त एव नस्पुडडघा: । खरमे वयखि प्राघाय रेधामणिकर्णिका ॥ 
चीर्णसर्वत्नतास्ते तु यथोक्तविधिना घुषम | 
ये स्वतल्पीकृता माणिकर्णिकेयीस्थली मदुः ॥ ६३ ॥ 
त एव धन्या मत्यें5स्मिन्‌ सर्वक्रतुषु दी क्षिताः । 
त्यक्त्वा पुण्याजितां लक्ष्मीमैक्षि येमेणिकर्णिका ॥ ६४ ॥ 
कृतानानाधिघाधर्मा इश्पूर्तास्तु तेज भिः । वार्धकंसमजुप्राप्यप्रापियेम णिकरणिका 
रज़्ानिसदुकूलानि काश्चन॑ गजवाजिनः | देयाः प्राक्षेन यत्नेन सदोपमणिकर्णिकम्‌ 
पुण्येनोपार्जितं द्ृब्यमत्यल्पमपियनरे: । दत्त तदक्षयं नित्य मुनेषघिमणिकर्णिकम 
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कुर्याद्थोक्तप्रप्येक प्राणायाम॑ नरोक्तमः | यस्तेन घिहितो नून॑ पडडगे योग उत्तत्रः 
जप्त्वेकामपिगायत्रीं संप्राप्पमणिकर्णिकाम्‌ | लमेदयुतगायत्रीजपनस्य फरलंस्फुटम 

एकामप्याहुति प्राज्षो दस्वोपमणिकर्णिकम्‌ | 

यावज्जीचा पझिहोत्रस्य लमेदविकर्ल फलम्‌ ॥ ७० ॥ 
इति श्रत्वा हरेवाक्यमश्रिबिन्दुमंहातपाः। प्रणिपत्य महाभक्तयापुनःपत्रर्छमाधवम्‌ 

अश्निविन्दुरुवाच 
विष्णो!कियत्परीमाणा पुण्येघा मणिकर्णिका । 
ब्रहि में पुण्डरीकाक्ष|न त्वत्तस्तत्त्वघित्परः॥ ७२॥ 
श्रीचिष्णुरुवाख 

आगड्भाकेशवादाच हथश्चिन्द्रस्यमण्डपात्‌ । आमध्याद्वेघसरितःस्वर्द्वारान्‍्मणिकर्णिका 
स्थूलमेतत्परीमाणं सूक्ष्मं च प्रवदामिते | हरिश्वन्द्रस्यतीर्थात्र हरिश्वन्द्रविनायकः 
सीमाविनायकश्चात्रमणिक्णिहृदोत्तरे | सीमाधिनायकं भक्तथापूजयित्वानरो्तमः 
मोदकेःसोपचारेश्रप्राप्लुयान्मणिकर्णिकाम । हरिश्रन्द्रेमहातीर्थें तपयैयुःपितामहान्‌ 

शतंसमाःखुतप्ताः सूयुःप्रयर्छन्ति घर चाश्छितम्‌ । 

हरिश्वन्द्र महातीर्थे सनात्वा श्रद्धान्त्रितो नरः॥ 89 ॥ 
हसिश्विस्टेश्वरं नत्वानसत्यात्परिहीयते । ततः पर्ततीर्थञश्ञ पर्षतेश्वरस ब्षिघ्रों ॥ 
अधिष्ठानं महामेरोमंहापातकनाशनम्‌ | तत्रस्तात्वार्ययित्वेशंकिशिद्ृत्वास्थवशक्तितः 
अध्यास्यमेरुशिखरं दिव्यान्भोगान्समश्नुते । कम्बलाशधश्वतरंतीर्थ पर्वतेश्वरदश्षिणे 

कम्बलाश्वतरेशं थर तत्तीर्थात्पश्चिमे शुभम्‌ । 

तस्मिस्तीर्थे कृतस्नानस्तलिड़ँ यः समयेत्‌ ॥ ८१ ॥ 

अपि तस्य कुले जाता गीतज्ञाः स्युः थियान्बिताः । 

शक्रपुष्परिणी तत्र योनिचक्रनिवारिणी ॥ ८२॥ 
संसारचक्रेगहने यत्रस्नातो विशेन्न ना | चक्रपुष्करिणीतीर्थ ममाधिष्ठानमुत्तमम्‌ ॥ 
समाग्पराधसडु-चाताल्तत्रतप्तं महत्तपः । तत्र प्रत्यक्षतां यातोमम चिश्वेश्वरः परः 
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सरेधे #% स्कल्दपुराणम्‌ [४ काशीखण्डे 
तत्ररूष्ध॑मयेश्वर्यभविनाशि महत्तरम्‌ । चक्रपुष्करिणी चेज रूयाता5मून्मणिकर्णिका 
ब्रषरूप परित्यज्ष्य छछना रुपधारिणी । प्रत्यक्षरूपिणी तत्र मरयेक्षिमणिकर्णिका 
तस्या रुपंप्रबक्ष्यामिभक्तानांशुभदं परम्‌ | यद्वुपध्यानतःपुस्मिराषण्मासंजिसन्ध्यतः 
प्रत्यक्षरूपिणी देची ट्ृश्यतेमणिकणिका । चतुभु जाविशालाक्षीस्फुरद्वालघिलोखना 
पश्चिमाभिमुस्ी नित्यं प्रदद्धकश्सम्पुटा । इन्दीवरचतीं मालां दधती वक्षिणेकरे 
घरोच्यतेकरे सब्ये मातुलुड्फलं शुभभ्‌ । कुमारीरूपिणी नित्य॑नित्यंद्धादशवार्षिकी 
शुद्धस्फटिककान्तिश्व खुनीलूस्निग्धम्द्धं जा । जितप्रवालमाणिक्यरमणीयरदच्छदा 
प्रत्यग्रकेतकी पुष्पलसद्धम्मिल्ममस्तका । सर्वाडरमुक्ताभरणा चन्द्रकान्त्यंशुकावृता 
पुण्डरीकपयों मालां सश्रीकांबिश्रतीह़दि | ध्यातव्याइनेनरूपेण मुमुश्षुभिरहर्निशम 

निर्बाणलक्ष्मीमवनं श्रीमती मणिकर्णिका। 

मन्त्र तस्याश्व वक्ष्यामि भक्तकल्पदुमाभिधम्‌ ॥ 

यस्याघर्तेनतः सिद्ध दपि सिद्धाचष्टक हुणाम्‌ ॥ ६७ ॥ 

घाग्मयमायालक्ष्मी मदनप्रणवान्वदेत्पूषंम । 

भानत्यं बिन्दूपेतं मणिपदमथकणिके सहत्प्रणवपुटः ॥ ६५॥ 

मन्त्र: सुरठुमसमः समस्त सुखसन्त तिप्रदो जप्यः। । 

तिथिशिः परिमितघर्णः परमपद्‌ दिशति निशितथधियाम्‌ ॥ ६६ ॥ 

तारस्तारतृतीयो बिन्द्वन्तो मणिपदं ततः कणिके | 

प्रणवात्मिपवं केन म॒ इति मनुलडूचचर्णमनुः ॥ ६७ ॥ 

अय॑ मन्त्रोपनिशं जप्यः पुस्मिसुक्तिमभीप्सुभिः । 

होमोदशांशकः कार्य: श्रद्धाबद्धादरेन मिः ॥ ६८॥ 
परिप्लुतेः पुण्डरीकेंगंव्येनदचिषा स्फुटेः । सशकंरेणमेधावीसक्षौद्र णसदा शुच्िः 
भिलक्षमन्त्रजप्येन सतोदेशान्तरेष्घ पि ५ भ्थश्य॑मुक्तिमाप्नोलिमन्त्रस्थास्यप्रभावतः 
सौधणोंप्रतिमा कार्यानवरलसमन्धविता । पूर्चोक्तरूपसम्पन्ना सस्पूज्या साप्रयल्लतः 
सम्पूज्याधासदागेहे नरेमश्तिककाहिमिः । मणिकर्ण्यामथाक्षेप्पासमम्यच्य प्रयलतः 
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संसारभीरुमिःपुस्मिः भ्रद्धावद्धावरे रिह । उपायः समनुष्ठेयो छापिदूरनिधासिभिः ॥ 
मणिकर्ण्या कृतस्मानौमणिकर्णीशधीक्षणात्‌ । जननीजठराघासे धसति न लमेन्नरः 

अणिकर्णीश्वर्ं लिड्डं पुरा संस्थापितस्मया | 

प्रारद्वारेबन्तगू हसू्या5त्र समच्यों मोक्षफाहिमिः ॥ १०५॥ 
सतःपाशुपतंतार्थभचाच्यां मणिकर्णितः। कृतोदकक्रियस्तत्न पश्येत्पशुपतीश्वरम्‌ 
यत्र पाशुपतो योग उपदिष्टःपिनाकिना । ममापिविधिमुख्यानांसुराणाम्पशुपाशहत्‌ 
अतः पशुपतियंत्र लिड्ररूपघरः स्वयम्‌ | पशुपाशपिमोक्षाय नित्य काश्यां प्रकाशते 
सत्र चत्रचतुरदंश्यां शुकलायांशुतिमानखः । कार्यायात्रा प्रयत्नेन रात्रौ जागरणं तथा 

पूजयित्वा पशुपतिमुपोषणपरायणाः । 

पशुपाशेन बध्यन्ते दर्शे बिहितपारणाः ॥ ११० ॥ 
रुद्रावालस्ततछ्तीर्थ तीर्थात्पाशुपतात्पुरः । तत्र॒स्नात्था नरे रच्योरुद्राघासेश्वरोहरः 
मणिकर्णीश्वधद्यास्या रुद्रावासेश्वर नरः | समाराध्य पसेलोके रुद्रावासे न संशयः 

विश्वतीर्थ ततो यास्यां विश्वेस्तीथरधिष्ठितम्‌ । 

तत्र स्तात्वा नरो भक्‍त्या विश्वनाथं घिलोकयेत्‌ ॥ ११३ ॥ 

विश्वां गौरीज्ष तदजु पूजयित्वा5तिभक्तितः। 

विश्वल्य पूज्यों भवति ततो विश्वमयोभवबेत्‌ ॥ ११४॥ 
सुक्तितीथंब तदसुतत्रापि कृतमज्जनः । मोक्षेश्वर ततो5भ्यच्यंम्रोक्षमाप्नोत्यलंशयम्‌ 
अविमुक्तेश्वरात्पश्चान्मोक्षेशं चीक्ष्य मानवः । नपुनर्मानवेलोके यातायातडुन्येत्यहो 
अविमुक्तेश्वरं तीथंमुक्तितीर्थान्मनाकपरे । तत्राप्लुत्या पिमुक्तेशमर्च यित्वाधिमुच्यते 
सत्परे तारक॑ तीर्थ यजत्र घिश्वेश्वरः स्वयम्‌ । आचर्षे तारक॑ ब्रह्मद्तृतकर्णेस्तात्मकम्‌ 
सुस्नातस्तारके तीर्थे तारकेध्वरदशनात्‌ । संसारसागर  तीर्त्था तास्येत्स्थपितनणि 

तब्राभ्याशे रूकन्दतीथ तबत्राप्लुत्य नरोत्तमः 

टृष्टा षडाननं घेत्र जद्यात्याटकौशिकीं तचुम्‌ ॥ १२० ॥ 
तारकेश्वरपूर्वण दृष्टा देव पडाननम्‌। पसेत्यडानने लोके कौमारं घपुरुदहन ॥ 


घक, क% ह्कन्दपुराणम्‌ # [ ७ काशी खण्दे 


दुण्डितीथ ततः पुण्यंनरस्तत्र कृतोदकः | दुण्टिगणपततिस्तुत्वा नविघ्नेशभिभूयते 
भवातांतीर्थमतुलंदुण्डितीर्थस्य दक्षिणे | तत्र स्तात्वाविधानेनमवानी परिपूज्यल 
दुकूलेर्लनेपथ्य न वेचेयेहु घिस्तरे: । पुष्पेप पेः प्रदीपेश्ध सवानीशो प्रपूज्यच ॥ १२४ 
समसस्‍्तमचितं तेनत्रेलोक्यं सघराचरम्‌ । भवानीशडुरी काश्याम्ितो श्रद्धयात॒येः 

चेत्राष्टम्यां महायात्राग्भवान्याः कारयेत्सुधीः । 

अष्टाधिकाः प्रकर्तव्या: शतकृत्वः प्रदक्षिणाः ॥ १२६ ॥ 
प्रदक्षिणीकृता तेन सप्तद्वीपवती मही । सशेला ससमुद्रा च साभ्रमा थ सकानना 
अछ्ी प्रदक्षिणादेयाः प्रत्यहं मक्तितत्परें: | नमनीयो प्रयत्नेन भवानीशडुरी सदा 

भक्तानां कामदा नित्यं मधानी बाससाम्प्रदा | 

अतो भवानी सम्पूज्या काश्यां तीर्थनिवासिभिः॥ १२६ ॥ 

योगक्षेम॑ सदा कुर्याद्वावानी काशिवासिनाम्‌ 

तस्माद्वानी संसेब्या सततं काशिवासिशिः॥ १३० ४ 

मिक्षणीया सदा भिक्षा भिश्रुणा मोक्षकाड्िणा । 

यतो भिक्षाप्रदा काश्यां चिश्वेशरूय कुटुम्बिनी ॥ १३१॥ 

सुहमेथ्यत्र घिश्वेशों भवानी तत्कुटुम्बिनी । 

सर्वेभ्यः काशिसंस्थेम्यो मोक्षशिक्षां प्रयच्छति ॥ १३२ ॥ 

दुष्प्रापमपि यत्किश्वित्फाशीक्षेत्रनिवासिनाम्‌ । 

सत्सुप्राप्यं करोत्यैव भवानी प्रजिता कृभिः ॥ १३७३ ॥ 
कुर्याज्जागरणंरात्री महाए्टम्यांव तीनरः ।॥ प्रातभंवानीमभ्यच्यंग्राप्लुयाद्वाइ्छिवंफलम्‌ 

शुक्र शात्पल्चिमाशायां भवानीं योडभमिवीक्षते । 

सर्वेमनोरथास्तस्य सिद्धश्यन्तीह न संशयः ॥ १३५ ॥ 

काएयां सदेव वस्तव्यं सतातव्योक्तरवाहिनी | 

भवानीशहडुरो सेब्यो प्राप्तन्ये भुक्तिमुक्तिके ॥ १३६ ॥ 
आतर्भवा नि! तब पाद्रज्ञोमवानि मातभंवानि! तव दाखतरो भधानि। 


'प्कषाशितमोडध्यायः ] # नामितीर्थनहस्वच णंनम्‌ ऋ ३२% 


माठभंवानि न भवानि यथा भवेदस्मिस्त्मद्वाग्मबान्यजुदिन न पुतमंघानि ॥ १३७ ॥ 
तिछता गच्छता धापि रूषपता जाश्नताइपि था। 
अयंमनन्‍त्रः सदा जप्यः खुखाप्ट्ये काशिवासिना ॥ १३८ ॥ 
ईशानतीर्थ तत्रेष भवानीतीर्थसन्निधो । तत्रस्तातो य ईशानमर्चयेन्न सजन्मभाक्‌ 
ज्ञानतीरथंश् तत्व ज्ञानदं सवेदाह णाम्‌ | कृताभिषेकल्‍्तत्तीथ दृष्टा शानेश्वरं शिवम्‌ 
शानवापीसमी पसथो शांनेशो ये: समर्थितः । 
ज्ञानन्न' शो न तेषा स्यादपि पश्चत्वस्च्छताम ॥ १७१॥ 
शेला दितीथ्थ तत्रेव परमर्दिधकाशकम्‌ । तत्र भ्राद्धादिक ऊत्वादस्थादानंस्वशक्तितः 
शलादीश्वरमालोक्य ज्ञानवाप्याउदग्दिशि | लभेद्वणत्वपदवी नात्रकार्यांघिचारणा 
नन्दितीथद्वाच्या तु विष्णुतीर्थ पर॑ मम । 
तत्र पिण्डान्विनिर्वाप्य पितृणामन्णों भवेत ॥ १४४ ॥ 
विष्णुतीर्थ क्तरूनानो यो मा विष्णु'चिलोकयेत्‌। 
विश्वेशादृक्षिणे पाश्वे विष्णुलोक॑ स गछछति ॥ १७० ॥ 
यः प्रत्येकादशी स्प्राप्पशयनीस्बो घिनी तथा । कुर्याज्ञागरणं राजी ममसूर्तिसमीपतः 
प्रातः समच्य माम्मकत्या भोजयित्वा द्विज्ञानपि ॥ 
दच्या गाः काश्चनम्मूमि न भूयोभूमिभाग्भवेत्‌ ॥ १४७ ॥ 
कृत्चा तत्र बरतोत्सम वित्तशाय्यविषर्जितः । 
सम्यग्बतफर्ल॑ धीमान्‌ प्राप्नोत्येघममाज्षया ॥ १४८ ॥ 
ममतीर्थादबाच्यां तु तीथंम्पेतामहंशुभम्‌ । तत्र श्राद्धविधानेनतर्पयित्वापितामहान्‌ 
पितामहेश्वरं लिड्डंत्रह्मनालो परिस्थितम्‌ । पूजयित्वानरोभकषत्यात्रह्मलोकमघाप्लुयात्‌ 
ब्रह्मल्लोतःसमीपे तु कृतंकमंशुभाशुभम्‌ । परामक्षयतामेडति शुभमेष तलश्वरेत्‌ ॥ 
अत्यल्पमपियल्कर्म कृतमत्र शुभाशुमम्‌ । प्रल्येषपि न तस्यास्तिप्रयों मुनिससम 
नाभितीर्थंमिदस्प्रोक्त नामिभूतंयतःक्षितेः। अपिन्रह्माण्डगोलस्यनाभिरेषाशुभोदया 
सामाणिकणिकेयीयं नामिर्मास्मीयंभूमिका । 


वियेट # स्कन्वपुराणम्‌ # [४ काशीलण्डे 


श्रह्मप्डगोलक सर्च यस्यामेति लयोदयम्‌॥ १०७ ॥ 
गहानालम्परंतीय जिकुको कण विश्रतम्‌ । तत्सडुमे नरः स्नात्याकोटिजन्ममलंहरेत्‌ 
अह्यनाले पतेद्रेषामपि कीर्कसमात्रकम्‌ । ब्रह्माण्डमण्डपान्तस्ते नविशन्तिकदाचन 
ततो भागीरथेस्तीर्थश्रह्मनालाअदक्षिणे । तत्रस्नात्वानरःसम्यड्मुच्यतेब्रह्महस्यया 
भागीरथीश्वरं लिडडंस्थगद्वारल्य सबन्निधों | दशनादु धह्महत्यायाः पुरश्चरणमुच्यते 
अशुभांगतिमापन्ना यर्य पूर्थेपितामहाः । तेनमागीरथीतीर्थ तर्पणीयाः प्रथल्तः 

तत्न भामीस्थे तीर्थे भ्रादं कत्वा चिधानतः । 

ब्राह्मणान्भोजयित्चा तु ब्रह्मलोके नयेत्पितन ॥ १६० ॥ 
तद्क्षिणेमहातीथ खरक्रतेरिस ओिशतम्‌। गोलोकादागताभिश्चगो भियंत्खुरकोटिभिः 
स्थपुटीकृतभूभागं ततल्तत्खरकतंरि | तस्मिस्तीथेंक्रतसनानः कृतपिण्डोदकक्रियः 
खरकतरीशं लिडूं द्रष्टा गोलोकमाप्नुयात्‌ । गोधनेनंचिमुच्येततलिड्रस्यसमर्धनात्‌ 
वक्षिणे खरकर्तयामाकंण्डंतीर्थमुत्तमम्‌ | कृतश्राद्धधिधानश्वतस्मिस्तीरथेंबधहारिणि 
मार्कण्डेयेश्वरं लिडूंदृष्टायुदीभमाप्लुयात्‌ । ब्र्मतेजो 5मिवृद्धिश्ष कीतिश्व परमाग्भुवि 
बसिष्ठतीर्थम्परमं महापातकनाशनम्‌ । तर्पयित्वा पितृ स्तत्रवसिष्ठेशे घिलोक्यच 
नरो न लिप्यतेपापेज॑न्प्रअयसमर्जितः । घसिष्ठलोके बसति श्रह्मतेजःसमन्धितः 
सत्नेघारुन्धतीतीर्थ ख््रीणां सौभाग्यवर्धनम | पतिवताभिस्तत्तीथंगाहनीयं विशेषतः 


पौ'श्रद्यजनितो दोषस्तत्तीर्थपरिमद्ञनात्‌ । 

क्षणाद्‌ घिनाशमागच्छेद्रुन्धत्याः प्रभावतः ॥ १६६ ॥ 
माकंण्डेयेश्वरात्प्राच्यां वसिष्ठेश्वरपूजनात्‌ । 

निष्पापो जायते मत्यों महत्पुण्यमवाप्नुयात्‌॥ १७० ॥ 
मूर्तों घसिष्ठारुन्धत्योस्तत्र पूज्ये प्रयत्लतः । 


न र्रीवेधव्यमाप्नोति न पुमांखी चियोगिताम्‌ ॥ १७१ ॥ 
धसिष्ठतीथंतोयास्यां नर्मदातीथंमततमम्‌ । विधायश्राद्ध मेघाचीनमंदेश घिलोक्यल 
तत्रदत््या महादानं पदया न घिमुच्यते । सतख्यिसन्ध्यं थे तीर्थ त्रिसन्ध्येश्वरपूर्वतः 


फकप्रश्टितमो धध्यायः ] # नरसिहमाहात्स्यवर्णनस्‌ | छ३ृ 


सत्र तीर्थ नरः सतात्या कृत्वा सन्ध्यां विधानतः । 
सन्ध्याकालविलोपोत्थपातकेर्नाइभिभूयते ॥ १७४ ॥ 

तिसन्ध्येध्वरमालोक्य कृतसन्ध्य स्त्रिकालतः | 

जिवेदाबतजम्पुण्य॑ प्राप्नुयाच्छदया द्विजः॥ १७५॥ 
ततोडनयोगिनीतीर्थ नरस्तत्रकृताप्लचः । दृष्टातुयोगिनीपीटंयोगसिद्धिमबाप्नुयात्‌ 
अगस्तितीर्थत ब्रास्तिमहाधीघिधातकृत्‌ । तत्रएनात्याप्रयत्ने नदृष्टाग सूती श्वरं घिभुम्‌ 

अगष्तिकुण्डे थे ततः सनन्‍तप्य च पित्ामहान्‌ । 

अगस्तिना सम्रेताश लोपासुद्रां प्रणम्य ख ॥ १७८॥ 
सर्वपापचिनिमुक्तः स्वक्टेशचिचर्जितः । गछछेत्सपर्व जेः साथ शिवलोक नरोत्तमः 
दक्षिणेप्रगस्त्यतीर्थाशवव तीर्थमस्त्यतिपावनम्‌ । गड्भावेशवसज्शश्सघंपातकनाशनम्‌ 

तत्र मे शुभदां मति मुने! तत्तीर्थलम्शिकाम्‌ | 

सम्प्रज्य श्रद्धया धीमान मम लोके महीयते ॥ १८१ ॥ 
तत्रपिण्डान्विनिर्धाप्यदस्वादानंस्वशक्तितः। शतसाग्घत्सरींवर्तिपितणांससमर्पयैत्‌ 
मणिकर्णो परी माणमेतत्तेकी तिंतंमहत्‌ । सीमाविनायकादाम्यांसर्थविश्वविधातनास 

चेरोचनेश्वरात्पाच्यामहं वैकुण्ठमाधघः । 

तत्र मां भक्तितो5भ्यच्ये घेकुण्ठा्बामवाप्नयात्‌ ॥ १८४ ॥ 
वीरमाधधसच्शो5हं घीरेशात्पश्चिमे घुने | तत्र तीसमम्यच्येनयामी यातनां लभेत्‌ 
कालमाधवनामाहं कालमेरघस ब्षिध्रौ । कलिःकालो नकलयैन्मद्कक्तमितिनिश्चितम्‌ 
मार्गशीर्षस्थ शुक्रायामेकादश्याघ्ुपो षितः । तत्रजागरणंक्ृत्था यम नालोकयैत्कचित्‌ 
निर्वाणनरसिहो5हं पुलम्तीश्वरदक्षिणे। भक्तोनिर्धाणमाप्नोति तन्सूतिनमनादपि 
महाबलन्खिहो5हमोड्डरात्पू्बतोमुने | । दूतान्महाबलान्याम्यां नपश्येस तदर्घकः 
प्रचण्डनरसिहो 5६ खण्डमेरवपूर्वतः । प्रचण्डमप्यचंकृत्या निष्पाप्मास्याक्तदरर्लनात ॥ 
अहंगिरिट्लिहोस्मितद्वेहलिधिनायकात्‌|प्राच्याम्प्रबलपापौधगजनानाम्पधिदारणः 
महाभयहरश्थाहं नरसिहो महामुने । पितामहेश्वरात्पश्डाद्नक्तसाध्यससाध्वसः 


४७७ # स्कम्दवुराजम्‌ # ' [४ काशीखण्डे 


अत्युप्रनरलिंहो5४ई॑कलशेश्वरपश्चिमे । भत्युप्रमपिपापीध॑ हरामि श्रद्धयाखितः 

ज्वालामाली दसिदो5हं ज्वालामुख्याः समीपतः। 

संज्वालयामि पापौघतृणानि परिपूजितः ॥ १६४ ॥ 
फोलाहलनूलिंहो <स्मि देत्यदानधमदंनः। मम नाम समुश्चारादयकोलाहलोयतः 
कड्ढटालमैरथो यत्र काशीरक्षणदक्षघीः । तत्रमाम्भक्तितोडभ्यच्यंनोपसग निरुध्यते 
घिट्डुनरसिहोइस्मि नीलकण्टेश्वरादनु । तत् मां श्रद्ययापूज्य नरो भवति निर्भयः 
अनन्तवामनश्चाहमनन्तेश्वरससिधौ । अनन्तान्यपि भक्तरूय कलुषाणि हरेइखितः 
वृधिवामनसज्ज्ञो5हं भक्तानां दधिभक्तिदः | यक्नामस्मरणादेव न दरिद्रो नरोभवेत्‌ 

जिविक्रमोइरूम्यहं काश्यामुदीच्यां त्र त्रिलोचनात्‌ । 

ददामि पूजितो लक्ष्मी हरामि ब्रजिनान्यपि || २०० ॥ 
बलिवामनमामा5हुं बलिना परिपूज़ितः । बलिभद्र श्वरात्प्राच्याम्भक्तानाम्यलचधेनः 

दक्षिणे भधतीर्थाश्व ताम्नद्वीपादिहागतः । 

नाम्ना तासवराहो5स्मि भक्तानां खिन्तितार्थदडः॥ २०२॥ 
सुने!धरणियाराह:प्रयागेश्वरस जिधौ | स्तात्वाबाराहुतीथें5तदूट्रामां किटिरूपिणी म्‌ 
सम्पूज्य बहुभावेन न घिशेद्यो निसड्भु-टम्‌ । तत्रावपमपि दक्ष्वा5न्नंघरादानफलंलमेत्‌ 
महाकल॒ुषगम्मीरसागरेनिप्तक्षनः । ममभक्‍षत्युडुपं प्राप्य प्रल्येषपि न मजति॥ 
अहंकोकापराहो 5 ल्मिकिटीध्वरसमी पतः । तत्रमाम्पूजयन्मत्यों लमतेश्विन्तितंफलम्‌ 
नारायणाःशतस्पश्चशतश्चजलशायिनः । त्रिशत्कमठरूपाणि मत्ल्यरूपाणि विशतिः 
गोपालाश्व शत साइट बुद्धाःलन्ति सलहस्तशः | त्रिशत्परशुरामाश्वरामा एकोत्तरं शतम्‌ 

किष्णुरूपोडस्ण्यहं खेको मुक्तिमण्डपमध्यतः। 

मुने! कृतप्रसादेन पिश्वेशेन श्रितः स्थयम्‌ ।] २०६ ॥ 
नारायणस्वरूपेणगणाश्चक्रगदोद्यताः । कुर्चन्तिरक्षांक्षेत्रस्य परितोनिशुतानि घट 
सो5पि बिन्दुरिलिश्र॒त्वा सम्प्रदृ्तनूसहः । पुनः पप्रच्छमेघाधी सूर्तिभेदान्चद प्रभो 
हिताय निज्रमकानां ममसन्देदशान्तये | कति ते मूर्तयोइनन्‍्त कर्थक्षेयाल्तथा घद 


एकप्ष्टितमो5७यायः ] # विष्ण्कादिषटद्कवर्णनम्‌ # ४७१ 


इत्याकण्य बचल्तस्‍्या5 पक्‍ि बिन्दोस्तप्ला निधेः | 

उदाच भगवान्विष्णुस्‌ तिभेदानलुक्रमात्‌ ॥ २१३ ॥ 

याब्छूत्वाइपि हि नो मत्यों यमगोचरतां वजेत्‌ | 

केशवादी श्वतुधिशद्‌ भेदानाह प्रजापति: ॥ २१४ ॥ 

श्रीचिष्णुरुवाच 

अश्निबिन्रों! महाप्राज्ञों श्यणु ते कथयाम्यहम्‌ | 

आद्यरक्षिणहस्ताच विद्धि सूश्टक्रमान्मुने ॥ २२५ ॥ 
शडुचक्रगदापद्य मूं ति जानीहिकेशवीम्‌ । पूजितायानणांकुर्या अिन्तितार्थ मसंशयम्‌ 
मधुहा परिचितव्यः शझ्डपद्मगदारिभिः । वेरिणोनाशमायान्ति तन्म्रतिपरिसेबनात्‌ 
सडडर्षणः समच्यों5त्रशड्राब्जारिगदायुथः । तन्मूर्तिपूजनाज्ञातुजन्तुनेस्यात्पुनर्भवी 
शडुकोमोद्कीखक्रप्रर्दामोदरोच्य ते । द्दाति विक्तम्पुत्रांश्धगोघनंध्रान्यमेष हि ॥ 
चामनःशडुखक्राव्जगदा भिरुपलक्षितः । लक्ष्मीवन्तं जन॑ कुर्याद गृहे5पि परिधारितः 
पाश्चजन्यं गदां पद्म चित्रम्तर्तिखुदर्शनम्‌ । प्रद्युप्नः पूज्यते मत्यबंडुयुम्नम्प्रयच्छति 

ऊध्यंवामकरात्सष्य्या विष्ण्वायं षटकमुच्यते । 

यस्य स्मरणमाजेण घिलीयन्तेड्धराशयः ॥ २२२ | 
शट्डारिभ्यां गदाब्जाभ्या पूज्यो विष्णुःशथ्रियेनर: । शदभुपद्मगदासक्रेमा धःपरमद्धिदः 

ध्येयो5निरुद्ध/संसिद्ध्ये शट्डाब्जारिगदोद्यतः । 

शड्डु न गदया चक्राग्वुजाम्यास्पुरुषोक्तमः ॥ २२४ ॥ 
अधोक्षज्ोजनिहरः शह्भायंब्जगदो मुने !। शडुको मोदकी पद्मच्रक्रध्येयो जनाद॑नः॥ 

अधो चामकरात्सए्टया षड़ोबिन्दादिमूर्तयः । 

शब्भध' चक्र गदां पद्म गोविन्दोविभ्वयात्सदा॥ २२६ ॥ 
शहूपद्मगदाचक्रेरच्योलक्ष्म्ये जिविक्रमः । शद्धाब्जचक्रत्रिश्नाणोगदाबाबच्छी घर:श्रिये 
' इपीकेशश्व शह्कुं न गदायक्रास्बुजेमंतः । रसिंहः शडूचक्राभ्यां पहुमेन गदयोछ्यते ॥ 
अच्युतः शब्युमृन्नित्यं गदापदरथाडुचान्‌ | दक्षिणाघः करादूद्यावासुदेवादयश्वषद्‌ 


घर # सकन्दपुराणम्‌ # [४ काशीखण्डे 


वासुदेवश्ध शब्ठारिगदाजलजभृत्सदा | शब्भाम्बुजगदालक्रीध्येयो नारायणो दृमिः 
शी पद्मी पदुमनाभोकेयश्रक्रागदी .मुने | उतेन्द्रः शब्डुत्रान्षित्यं गदारिकमलायुश्रः 
दरिहृरेदघंशडरी चक्री पहुमी गदी रुणाम्‌। शह्लूं तगदयापदुमचक्राम्यां कृष्णउच्यते 
एसे भेदामयाख्याताःस्थमती ना महामुने | यान्विशायघुघंमत्योभ्रुक्तिमुक्तियविन्दति 
एवं घदतिगोविन्देमुनये सापिबिन्दये ।।पक्षीन्द्रः पक्षचिशक्षिप्तविपक्षो 5क्षिपथंगतः 
प्राह य प्रणिपत्या55शुत्यक्षस्यागमनम्मुदा । सम्प्रमेण हषीकेशः के श इत्यचदत्ततः 
गरुड़ उवास 

प्रत्यक्ष: क्रियतामेष महादृप्रभकेतनः | यलय ध्चजल्य रला्िः पृरयेद्रोदसीमिमाम्‌ 
लछोकलोचननिर्माणसफलीकर णक्षमम्‌ । कोटिमातंण्डपिद्योतप्रद्योतितदिगाननम्‌ 

निरीक्ष्य पुण्डरीकाक्षस्त्र्यक्षस्य वृषभध्चजम्‌ । 

पिमानिनां घिमानौधेः परीतगगनाडुणम्‌ ॥ २३८ ॥ 

महावाद्य निनादौधेः्रतिस्वानितकन्द्रम । 

विद्याधरीपरिक्षिप्तपुष्पाअलिखुगन्धितम्‌ ॥ २३६ ॥ 
प्रणस्य दूरादपि च सम्प्रहष्टतनूरुहः । अभ्युत्थातु मनश्चक्रेशडुशक्रगदाधरः ॥ 
अग्निबिन्दुमथ प्राह मुक्तिइस्तु मुदाज्षिधिः | इदं खुदशेनंचक्र रूपशासव्येनपा णिना 

अग्निबिन्दुरिति प्रोक्तः स्पृशेद्यावत्खुदशनम्‌ । 

वाधत्सुदर्शनो जातः परमाजुग्रहाद्धरेः ॥ २४२ ॥ 

सूऋनन्‍द उचाच 

ज्योतीरपोष्थ सम्तुनिः कौंस्तुभे ज्योति्षा तनोी। 

एकीभूतः कलशज! विन्दुमाधवसेधनात्‌ ॥ २४३ ॥ 
बिन्दुमाधवपादाब्जश्नमरीकृतमानसाः । अग्निबिन्दूपमांयान्तिकलशोट्ूरवनिश्चितम्‌ 

काश्यां सदेव वस्तव्यं द्रष्टव्यो बिन्दुमाधवः । 

श्रोतव्यमिदमाख्यानं जेतव्या जगतां गतिः॥ २४५॥ 

पुण्या पश्चनदोत्पत्तिः पुण्यामाधवसडुथा । 


डिषश्षितमोधध्यायः ] # वृषभध्यजप्रादुर्भायधर्णनम्‌ # छछई 
पुण्यो घाराणसीबासः सम्भवेत्पुण्यजन्मनाम्‌ ॥ २७६॥ 
अग्निबिन्दोः स्तुति योद्च॒ माधधाउग्ने पठिष्यति । 
सम्रुद्धसर्वकामः स मोक्षरुक््मी पतिभेवेत्‌ ॥ २७७॥ 
भ्रांद्धकाले सदा जप्यमिदमाख्यानमुत्तमम । द्विजानास्भुञमानानाम्पुरस्तात्परतृप्तये 
अप्तव्यमिदमाख्यानं पर्वकाले चिशेषतः । पुण्ये पश्चनदाम्याशे पुण्यलक्ष्मीचितृद्धये 
पठितब्यः प्रयत्नेन बिन्दुमाधवसम्भवः । श्रोतव्यः परयाभकरत्याभुक्तिमुक्तिससद्धये 
सम्प्राप्ते वासरे विष्णो रात्रो जागरणान्वितः 
श्र॒त्याइपख्यानमिदम्पुण्यं बेकुण्ठे बसति लभेत्‌॥ २५१॥ 
इति श्रीस्कान्देमहापुराण एकाशीतिसाहस्र॒ुयांसंहितायां चतुर्थ [काशीखण्डे 
बिन्दुमाधवाविर्भाधोमाधवा ग्निविन्दु सम्धादोवे ष्णवती र्थ - 
माहात्म्यश्वनामैकषश्टितमो5 ध्यायः ॥ ६१॥ 


बज ---+>त-++ 


दिवष्टितमो 5ध्यायः 


वृषभध्यजग्रादुर्भाववण नम्‌ 
अगस्त्य उचाच 

श्र॒त्वा रूकनद! न तृप्तोररूत्मि तव बक्‍त्रेरितां कथाम्‌ । 

अत्याश्वय करम्प्रोक्तमाख्यानम्बेन्दुमाधवम्‌ ॥ १ ॥ 

इदानीं श्रोतुमिच्छामि देखदेघलमागमम्‌ । 

ताक्ष्यात्त्यक्ष:ः समाकण्यं दिघोदासस्य चेशितम्‌ ॥ २॥ 
विष्णुमायाप्रपञ्च॑ च किमाह गरुडध्यजम्‌ । के के चशस्भुनासाधंसमीयुर्मन्दराद्विरेः 
बअह्मणेशः कथं दृश्खपाकुलितचक्षुषा । किमाह देवो ब्रह्मा किमुक्तम्भास्वतापि व 

योगिनीमभिः किमाख्यायि गणा हीणाः किमब्रघन । 


४3७४ # सकन्वपुराणम्‌ # [ ४ काशीखण्डे 


पएदाख्याहि से सकनदां महत्कौतृूहल मयि ॥५॥ 
इम॑ प्रश्च' निशम्येशिमुंनेः कलशजन्मनः । प्रत्युवाच नमस्कत्यशिवौपष्रणतसिद्धिदी 
स्कन्द उद्चा् 
झुने श्टणु|कथामेतां सर्वपातकनाशिनीम्‌ । अदशेषधिन्नशमनीस्महाश्रेयोभिषधिनीम्‌ 
अथदेबो5खुररिपुःभ्॒त्वा शम्भमुसमागमम्‌ । द्विजराजायसमुदासमदात्पा रितोषिकम्‌ 
आयान॑ शंसते शम्भोरुपघाराणसिप्रियम्‌ । ब्रह्माणमग्रतः रृत्वाततश्चाभ्युद्ययौहरिः 
चिघस्वता समेतश्व तेगंणेः परितोक्षतः। योगिनीभिरनूध्यातो गणेशमुप्स्थितः 
अथनेत्रातिथी कृत्य देवदेवं चृष्ध्धजम | मडख्ष॒ताद््यादघारुह्म प्रणनाम श्रियः पतिः 
पितामहो5पि स्थविरो भ्रर्श नम्नशिरोधरः । प्रणतेन मड़ेनच प्रणमन्विनिषारितश। 
स्वस्त्यभ्युदितपाणिश्वरुद्रसूक्तेरमन्त्रयत । अक्षतान्यथसाद्ता णिदशयन्सफलान्यजः 
मौलिस्पादाब्जयोः कृत्वा गणेशः खत्वरों नतः | 
म्रध्न्यु पाजिप्रयाश्षकतो हरोहर्पाद्जाननम।॥ १४॥ 
अभ्युपावेशयक्यापि परिष्वज्यनिजालने। सोमनन्दिप्रभ्तयः प्रणेभ्ुदेण्डबद्बणाः 
योगिन्यो5पिप्रणम्येशश्व॒क्‌ संड्रल्गायनम्‌ | तरणिः प्रणनामा5थ प्रमथाधिपतिहरम्‌ 
खण्डेन्दुशेखरश्वाथउपस्सिहासनं॑ हरिम्‌ । समुपरावेशयद्धामपाश्व॑ मानपुरःसरम्‌ 
प्रह्माणं दक्षिणे भागेपरिविश्ञाणितासनम्‌ । टृष्टा सम्भावितः सर्वेशवंणप्रणतागणाः 
मौलिचालनमात्रेण योगिन्यो5पि प्रसादिताः । 
सनन्‍्तोषितो रविश्वापि घिशेति करसऊच्षया ॥ १६ ॥ 
अथ शम्मु' शतधृतिः प्रवद्धकरसम्पुटः। परिचिज्नापयाश्नक्र प्रसन्ननदनाग्वुजम्‌ ॥ 
ब्रह्मोचाच 
भगवन्देधदेवेश क्षन्तव्यं गिरिजापते | घाराणसीं समासाद्य यद्हूंनागतः पुनः ॥ 
प्रसडुतो5पि कः काश प्राप्य चन्द्रविभूषण !। 
किशिद्विधातुं शक्तोषषि त्यज्येत्स्थविरतां द्धत्‌ ॥ २२ ॥ 
स्परूपतो ब्राह्मणत्थाद्पाकतुक्ष शक्यते । अथ शक्तोष्प्यपाकतुकःपुण्येसश्विकी पति 
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विभोरपि सम्राशेयंधरमंवर्त्माचुलारिणि | न किश्विदपकर्तव्यंजानताकेनचित्कचित्‌ 

कघ्ताद्शि महीजानो पुण्यबत्मेन्यतन्द्रिते । 

काशी पाले दिघोदासे मनागपि विरुद्धब्ीः ॥ २५ ॥ 

निशस्येति चचस्तुष्टः श्रीकण्ठो इतिविशुद्धधीः । 

हसन्प्रोचाच घातारम्त्रह्मन्सर्वमचेम्यहम्‌ ॥ २६॥ 

देवदेव उवात 

आदौतावददोपष॑ हि ब्रह्मत्वस्त्राह्मणस्यते | घाजिमेधाध्वराणाश्व ततो5पिदशकंहतम 
ततो5पिविहितम्ब्रह्मन्भवता परम हितम्‌। अपराधसहस्राणियलहिड्रं स्थापितम्मम 
येनेकमपिमेलिड्ठं स्थापित यत्रकुत्रचित्‌ | तस्यापराधटेशोपिनास्तिसर्था पराधिनः 
अपरा वसहस्ले इपिब्राह्मणंयो इपराध्नुयात्‌ । दिनेः कतिपये रेध तस्येध्वयं विनश्यति 

इति ब्रव॒ति देवेशे5प्यन्तरूछ सितंगणः । 

सर मातृतिः समन्‍्ताच्व विलोक्यास्य-्परसूपरम्‌ ॥ ३१॥ 
अकोडषप्यवसर ज्ञात्वानत्वाशम्भु व्यजिज्ञषपत्‌ । प्रसन्नाल्यमुमाकान्तं ट्ृष्टाद्एचराचर: 

है 

अर्क उबाघ 

नाथकाशी मितो गत्वायथाशक्ति कृतोपधिः | अकिश्वित्करताम्प्राप्तःसहस्मकरवानपि 
स्वधर्मपालके तब्मिन्दिवोदासेघरापती | निश्चितागमनशात्वादेवस्याहमिहस्थितः 
प्रतीक्षमाणो देवेशत्वदागमनमुत्तमम्‌_। घिभज्य बहुधात्मानं त्वदाराधनतत्परः 

मनोरथदुमश्चाद्य फलितःश्रीमदीक्षणात्‌ । 

किश्चिद्कक्तिल्वास्भोमिः सिक्तो ध्यानेन पुष्पितः ॥ ३६ ॥ 
इत्युदीरितमाकर्ण्य रवेचरघिलोघनः । प्रोधाच देवदेवेशो नापराध्यसि भास्कर !॥ 
ममैवकाय चिहितंत्व॑ यदत्रव्यचम्धितः । यस्‍यां खुस्यवेशोनतस्मिन्राजनिशालति 
इति सूर समाध्यास्य देवदेवःकृपानिधिः | गणानाध्वासयामासब्रीडानम्नशिरोधरान्‌ 
योगिन्योषपि सुद्ृष्टाथशम्भुनासम्पसादिताः । त्रपाभरसमाक्रान्तकन्धराइबसडुसाः 
ततो व्यापारयाज्ञक्रे ध्यक्षो नेच्राणिच्रक्रिणि । हरिनकिश्विदप्यूजेसबंजा्स महामनाः 
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इशो5पिश्नतवृत्तान्तस्ताद््याद्र णपशाड़िणोः । मनसेवप्रसन्नो उमून्न किखित्पयंभाषत 
प्तस्मिन्नन्तरे प्राप्तागो लो कात्पश्चधेनवः । खुनन्दासुमनाश्चापिसुशीला सुरभिस्तथा 
पशञ्चममी कपिला चापि सर्वाघधौधचिघट्टिनी । 
चात्सल्यद्ृष्स्या भगरूय तासामूधांसि सुस््र बुः ॥ ४४॥ 
धवधु: पयसाम्पूरेस्तदूधांसि पयोधराः । 
धारासार रचिच्छिन्न स्तावद्याघद्धदोडभवत्‌ ॥ ४५॥ 
पयःपयौधिरिव सहितीय: प्रेक्षि पार्षद: । देबेशसमधिष्टानाक्तत्तीर्थभभवत्परम्‌ ॥ 
कपिलादद दृत्याख्यांचकऋ्रे तसय महेश्वरः। ततोदेवाशया सर्चेस्तातास्तत्रदियोंकसः 
आबिरासुस्ततस्तीर्थादथ दिव्यपितामहाः । तान्‌ दृष्टा तेस॒राःसबंतर्पयाश्वक्रिरेमुदा 
अश्लिष्वात्ता बहिंषद आज्यपाःसोमपास्तथा । 
इत्यादा दिव्यपितरस्तुप्ताः शम्भु' व्यजिक्षपन्‌ ॥ ४६ ॥ 
देवदेव! जगन्नाथ! भक्तानामभयप्रद [| अध्मिस्तीर्थे त्वदभ्याशाज्जातानस्तृ प्तिरक्षया 
सल्मराचउछस्मभो! घर देहि प्रसन्नेनान्‍तरात्मना | 
इति दिव्यपित्णां स श्रुत्वा घाकय॑ वृषध्चजः॥ ५१॥ 
श्ण्चतां स्वदेधानामिदं वचनमत्रवीत्‌ । सबः सर्वंपित्॒णा थे परतृप्तिकरस्पसम्‌ ॥ 
श्रीदेवदेव उचाच 
ज्णुविष्णो!महांवाहोश्टणुत्वश्ञ पितामह !। एसस्मिन्कापिलेतीर्थेकापिलेयपयोभते 
येपिण्डानियंपिष्यन्तिश्रद्धयाश्राद्धदानतः । तेषाम्पितृणां सन्तृप्तिमंविष्यतिममाशया 
अन्य विशेष॑वक््यामि महातु॒प्तिकरम्परम्‌। कुह्दलोमसमागोगे दत्त श्राद्धमिहाक्षयम्‌ 
संबर्सकाले सम्प्राप्ते जलराशिजेलान्यपि | क्षीयन्ते न क्षयर्यत्र भ्राद्ध सोमकुहकूतम्‌ 
अमासोमसमायोगेश्राद्धयद्चश्नकूभ्यते । तीर्थेकपिलधारे5स्मिन्‌ गययापुष्करेणकिम्‌ 
गदाधरभघान्यत्र यत्॒त्वं छ पितामह | वृषध्चजो5सर्म्यहं यत्र फल्शुस्तञञ न संशयः 
दिव्यान्तरिक्षमौमानि यानि तीर्थानि स्वतः । 
तान्यत्र निबसिच्यन्ति दर्श सोमदिनान्धिते ॥ ५६ ॥ 
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कुरुक्षेत्र नेमिये ख गड़ासामरसडूमे । प्रहणे श्राद्धतोयत्स्यात्तत्तीर्थें वाषभध्चजे ॥ 

अस्य तीर्थेस्य जामानि यानि दिव्यपितामहाः | 

तान्यहं कथयिष्यामि भवतां तृप्तिदान्यलम्‌॥ ६१॥ 
मधुस्रवेति प्रथममेषा पुष्करिणी रूम्ता | कृतकृत्याततो शेयाततो5सौक्षीरनीरधिः 
चुषभध्यजतीर्थश्व॒ तीर्थम्पेतामहं ततः । ततो गदाधराख्यश्व पितृतीर्थ ततः परम 
ततः का पिलधारं वे खुघाखनिरियम्पुनः। ततः शिवगयाख्यश्ञज्ञ य॑ं तीर्थमिदंशुभम्‌ 
एतानिदशनामानि तीर्थस्यास्यपितामहाः । भचता तृप्तिकारीणिविनापिश्चाद्धतर्पणें 
सूर्यन्दुसड्डमेयेत्रपितर्णांत प्तिकामुकाः । ब्राह्मणान्भो जयिष्यन्तितेषां श्राह्ममनन्‍्तकम्‌ 

श्राद्धे पित्॒णां सन्तृप्तरयं दास्यन्ति कपिलां शुभाम्‌ । 

येत्ज तेषां पित्गणो घसेल्क्षीरोदरोधसि ॥ ६9 ॥ 
चूपोत्सगंःकृतोयेस्तु तीथेदस्मिन्वाषभध्यजे | अशभ्वमेधपुरोडाशेः पितरस्तेनतर्पिताः 

गयातोडष्टगुणस्पुण्यमस्मिस्तीर्थे पितामहाः 

अमायां सोमयुक्तायां श्रार्दे: कापिल्थारिके ॥ ६६॥ 
येषांगभः्मवत्खावो येप्दन्‍्तजननासताः । तेषां तृप्तिभ॑वेन्नूनंतीर्थ कापिलधारिके 
अदत्तमौञीदाना ये ये चादारपरियग्रहाः । तेभ्यो निर्वापितं पिण्डमिहह्मक्षयतां बजेत्‌ 
अद्लिदाहस्व॒ता ये थे नाम्िदाहश्व येघु थे । ते सर्वतृप्तिमायान्ति तीथं कापिलघारिके 
ओऔध्चदेहिकहीना येषोडशश्राद्धधजिताः । ते तप्तिमधिगच्छन्तिघुतकुल्यां निवापतः 
अपुत्राश्य सता ये बेयेषां नास्त्युदकप्रदः । ते5पितृप्तिपरंयान्ति मधुस्ववसितर्पिताः 
अपलृत्यु्ता ये वे चोरविद्युज्जलादिभिः | तेषामिह छत॑ श्राद्धंजायते खुगतिप्रदम्‌ 
आंत्मघातेन निधनंयेषामिहविकर्मणाम्‌ | ते5पितृप्तिलमन्तेत्रपिण्डे:ः शिवगयाकृतेः 
पितगोत्रे सता येवे मातृपक्षेखये म्तताः । तेषामत्र कृतः णिडो भवेदक्षयतृप्तिदः ॥ 
पत्नीवर्गेस्तताये थे मित्रष्ग थ ये सताः। ते सर्वे तृप्तिमायान्तितर्पिता चाष भध्चजे 
ब्रह्मक्षत्तरचिशांचंशे श॒द॒वंशेडन्त्यजेबुख । येषां नाम गरहीत्वापत्रदीयते ते समुद्ध्ृताः 
वियंग्यो निछ्ठतायेवेये पिशाचत्वमागताः । ते प्यूध्वंगतिमायान्तितृप्ताःकापिलधारिके 
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येतुमाठुषलोकेपस्मिन पितरोमत्ययोनयः । तेद्व्यियोनयःर्युवेमघुसरवसितर्पिताः 
येदिष्यलोके पितरःपुण्येदेंवत्वमागताः | ते ब्रह्मलोके गच्छल्तितृप्तास्तीर्थे वृषध्चजे 

छते क्षीस्मयं तीर्थ त्रेतायां मधुमत्पुनः 

द्वापरे सर्पिषा पूण कलौ जलमयं भवेत्‌ ॥ ८३॥ 
सीमाबहिगतमपि ज्ञेयं तीर्थमिंदं शुभम्‌ । मध्येबाराणसिश्रेष्टंममसान्निध्यतो नरेः 
काशीस्थितेर्यतो5दर्शिध्वजोमवृपलकता झछनः । वृषध्चजेननाज्जञातःस्थास्यत्रपितामहाः 
पितामहैन सहितो गदाधरसमन्वितः । रविणा पार्षदेः साधंन्तश्ये वः पितामहः 
इति यावहरं दरतेपित॒भ्यों वृषभध्चजः | तावन्नन्दी समागत्य प्रणस्येशं व्यजिश्ञप्त्‌ 

नन्दिकेश्वर उचाच 

घिहितः रूयन्दनः सज्लस्ततोषस्तु विजयोदयः । 

अप्टो कण्टीरवा यत्र यत्रोक्ष्णामण्रक शुभम्‌ ॥ ८८॥ 
यत्रेभाःपरिभान्त्यफ्री यत्राप्रीजविनोहयाः: । मनःसंयमनंयत्रकशापाणिव्यचस्थितम्‌ 
गड्ढश यमुनयोरीपे घक्रे पवनदेवता । सायंप्रातरम्ये चक्रे छत्न द्योमंण्डल शुत्ति ॥ 
तारावलीमयाःकोलाआहेया उपनायकाः | श्रुतयो मार्गद्शिन्यः स्घुतयो रथगुप्तयः 
दक्षिणात्रूद्र ढा यत्र मखायत्रासिरक्षकाः । आसन प्रणघो यत्र गायत्रीपादपीठभूः 
साड्ब्याहतयों यत्र शुभाः स्ोपानवीथिकाः । सूर्याचन्द्रमतौयत्र सततंद्वाररक्षको 
अग्निमकरतुण्ड््थ सथभूः कौसुददीमयी । ध्चजदण्डो महामेरु' पताकाहस्करप्रभा 

रूवयं बाग्देचता यत्र धश्चच्यामरधारिणी । 

सकन्‍द उचाच 

शेलादिनेति विज्ञप्तो देबवदेव उमापतिः ॥ ६५ ॥ 
कृतनीराजनविधिरष्टभिर्देवमाठृभिः । पिनाकपाणिरुत्तस्थीदत्तदस्तोड्थ शाई्िणा 
नितादो दिव्यधाद्यानां रोदसी पर्यप्रयत्‌ । गीतमडुलगीशिश्थ चारणेरनुचर्घितः ॥ 
तेन दिव्यनिनादेन बधिरीकृतदिरमुखाः । आहता इव आजम्मुर्विष्वग्भुवनवासिनः 

देधाः कोट्यस्यख्िशद्व णाः कोट्ययुतद्॒यम्‌ । 
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नथकोय्यस्तु खामुण्डा भेरव्यः को टिसम्मिताः ॥ ६६ ॥ 
घडाननाः कुमाराश्य मयूरवरघाहनाः । मसाजुगाः समायाताः कोटयो5षछौ महाथराः 
आययुः्कोटयः सप्तत्फुरत्परशुपाणयः: | पिचवण्डिलामहाबेगा धिप्नधिप्ता गज्ानक्तः 
षडशीतिसहस्त्राणि मुनयोत्रह्मवादिनः । ताधन्‍्तो5पि समाजग्सुस्तत्रा5न्येगृहमेथघिनः 
नागानांकोटयर्तिस्रः पातारुतलूवासिनाम्‌ | 
दानवानाश्र देत्यानां हे ढे कोटी शिवात्मनाम्‌ ॥ १०३॥ 
गन्धर्घानियुतान्यष्टी कोय्यर्थे यक्षरक्षसाम्‌। पिद्याधराणामयुतं नियुतद्वयसंयुतम्‌ 
तथा षशष्टिसहल्माणि दिव्याश्थाप्सरसः शुभाः । 
गोमातरोडष्टी लक्षाणि सुपर्णान्‍न्ययुतानि घट ॥ १०५॥ 
सागराः सप्तसम्प्राप्ता नानारलोपदपदाः । सरिताश्लसहस्त्राणित्रीणि पश्चायुतानि व 
गिरयो5ष्लौसहस्त्राणि वनस्पतिशतत्रयम्‌ । 
आजग्मुरिग्गजाअप्टी यत्र देवः पिनाकथुक्‌ ॥ १०७ ॥ 
एतेःसम्रेतः सन्तुष्टः परिष्ठुत इतरूततः । श्रीकण्ठोरथमा रुह्मकाशीं प्राविशदुत्तमाम्‌ 
ख गिरीन्द्रसुतरूतयक्षो झुदां धाममुघाडुनिः | 
काशों प्रेक्षि संहृष्टस्त्रविष्पसमुत्कटाम्‌ ॥ १०६ ॥ 
रूकन्द उवाच 
श्रुत्वा55ख्यानमिद्म्पुण्ये कोटिजन्माघनाशनम्‌ । 
पठित्वा पाठयित्वा च शिवसायुज्यमाप्लुयात्‌ ॥ २११० ॥ 
भ्राद्धक/ले विशेषेण पठनीयम्प्रयक्षताः । अक्षयन्तद्ववेच्छाद्ध पिठतुष्टिकरम्परम्‌ ॥ 
बृषभध्चजमाहात्म्य पठित्वाशिवस न्निधौ । प्रत्यहं वष मात्र तु ह्पुन्नरः पुश्नचान्भचेत्‌ 
विश्वेशितुः सम्प्रवेशो यः काश्यां समुदाह्ृतः । 
परमानन्दकन्द्रूय बीजमेतत्सुनिश्चितम्‌ ॥ ११३ ॥ 
पटित्वेतन्मुदाख्यानब्प्रबिद्ेधो नव गरहम्‌ | ससर्वंसौख्य निलयो भवेदेव न संशयः 
त्रेलोक्यानन्द्जनफमेतवाल्यानमुत्तमम्‌ । अस्य श्रवणमात्रेण विश्वेश!सम्पसीदति 
बह 


ढत० # सकन्दपुराणम्‌ # [४ काशीखण्डे 
अछूम्यलाभोदेषस्यथज्ञातो5त्रद्चियतःपरः । दतः काशीप्रवेशा रूयंजप्यमाल्यानसुत्तमम्‌ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां चतुर्थ काशीखण्डे 
घृषभध्वजप्रादुर्भावोनामद्धिषष्टितमो5ध्यायः ॥ ६२ ॥ 


अौा++$औ:---+ 


त्रिषष्टितमो धध्यायः 
ज्येष्टेशाख्यानवर्णनम्‌ 
अगसरूत्य उचाख 
द्ृष्टा काशी दरगानन्दां तारकारे पुरारिणा। किमकारि समाचद्ष्य प्राप्तास्बहुमनोरथे 
रूफन्द उचाच् 
पतिव्रतापतेडगरूत्याँ शएणु वक्ष्याम्यशेषतः । 
स॒गाडुलक्ष्मणोत्कण्ठं काशीनेत्रातिथीकृता ॥ २ ॥ 
अथ सर्वशनाथेन भक्तवत्सलचेतसा | जेगीषव्यो मुनिश्रेष्ठो गृहान्तस्थो निरीक्षितः 
यमनेहसमारम्य मन्दरादि घिनियंयो । अद्रीन्द्रसुतया साथ रुद्रेणोक्षेन्द्रगामिना 
तंवासरम्पुरस्कृत्य जग्राहनियमं द्ृढम्‌ । जेंगीषज्यों महामेधाः कुम्मयोने महाकृती 
विषमेक्षणपादाब्ज समी क्षिष्येयदा पुनः | तदाम्बुचिप्रषमषि भक्षयिष्यामि ल्ेत्यहो 
कुतश्िद्धारणायोगावथवाशस्म्वनुप्रहात्‌ । अनश्नन्नपिबन्योगीजेगीषय्यःस्थितोमुने 
तंशस्मुरेच जानाति नानयोजानातिकश्वन । अत एवं ततः प्राप्तः प्रथमम्प्रमथाधिपः 
ज्येष्ठशुक्नचतुर्वश्यां खोमवाराजुराधयोः । तत्पबणि महायात्रा कर्वन्या तत्र मानधेः 
ज्यैष्ठस्थानं ततः काश्यां तदाइभूदपिपुण्यदम्‌ । 
तत्र छिड्ढ समभचत्स्वयं ज्येष्ेश्वरामिघम्‌ ॥ १० ॥ 
तलिड्रृद्दशनात्यु 'सां पापंजन्मशतार्जितम्‌ । तमो५कॉर्देय माप्येष सत्क्षणदेघ नश्यति 
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ज्येष्ठबाप्यांनरः रूनात्वा तर्पयित्वा पितामहान्‌ । 
ज्येष्ठेभ्वरं समालोक्प न भूयो जायते भुवि ॥ १२ ॥ 
आविरासीत्स्वयं तत्र ज्येप्ठेश्वर्समी पतः । सर्वसिद्धिप्रदागौरीज्येष्ठाश्र प्टासमन्ततः 
ज्येष्ठेमासिखिताएम्यांतत्र कार्यामहोत्सवः | रात्रौजागरणं कार्य सर्वसम्पत्ससद्धये 
ज्येष्ठां गौरी नमस्कृत्य ज्येष्टबापीपरिप्लुता । 
सौभाग्यभमाजनम्भूयाद्योषो सौभाग्यमागपि॥ १५॥ 
निवासं कृतवास्छम्भुस्तस्मिन्‌ सथाने यतः रूवयम्‌ । 
निवासेश इति ख्यातं लिड्ड' तत्र परन्ततः ॥ १६ ॥ 
निवासेश्वरलिड्रस्य सेवनात्सर्वंसम्पदः । निवसन्ति गृहे नित्य॑नित्यं प्रतिपदम्पुनः 
कृत्वाश्राद्ध विधानेन ज्यष्ठल्थानेनरोत्तमः | ज्येष्ठांतृधिददात्येब पित॒भ्योमधुसर्पिषा 
ज्येष्टतीथं नरः काश्यां दर्वा दानानि शक्तितः । 
ज्येष्टान्स्वगा नवाप्नोति नरो मोक्षश्ष गच्छति ॥ १६ ॥ 
ज्येष्ठेश्वरोपच्यः प्रथमं काएयां श्रेयोउथिभिनेरे: । 
ज्यैष्टा गोरी ततो5भ्य्च्या सर्वज्येष्टमभीप्खुभिः ॥ २० ॥ 
अथनन्दिनमाहय धूर्जेटिःखकृपानिधिः । श्टण्वतांसर्वदेवानामिदं बचनमन्रणीत्‌ ॥ 
ईश्वर उबाल 
शेलादेप्रविशा55शुत्बंगुहाम्त्यत्न मनोहरा । तदन्तरे5स्तिमेभक्तो जे गीषव्यस्तपोधनः 
महानियमचान्नन्दिस्त्वगस्थिस्नायुशेषितः । तमिहानय मद्गक्तमद्र्शनद्ृद्बतम्‌ ॥ 
यदाप्रभृत्यगां काश्यामन्दरं सवसुन्दरम्‌ । महानियमधानेष तदारभ्योड्किताशनः 
ग्ृहाणलीलाकमलमिदम्पीयूषपोषणम्‌ । अनेन तस्य गात्राणि स्पृशसय्खुब हिणा 
ततो नन्‍दी समादाय तल्लीलाकमर्र घिभोः । 
प्रणम्य देचदेवेशमाविशद्ृद्धरां गुहाम्‌ ॥ २६ ॥ 
भन्‍्दीदृष्टापथ तं तत्र घारणादृदमानसम्‌ । तपोग्निपरिशुष्काहुं कमलेन समस्यृशत्‌ 
सपान्ते दृश्सियोगाचउछात्टूर इघ कोटरे । उल्धल्ाालसयोगीन्‍्द्रःर्पशेमात्रासदच्जजात्‌ 


छषर # स्कम्दपुराणम्‌ # ( ४ क्कीलण्डे 


अथ नन्दीसमादाय सत्वरंमुनिपुड्धम्‌ | देवदेवरूय पादाग्रे नमस्कृत्य न्‍्यपातयत्‌ 
जेगीषव्यो5थ सम्ध्ान्तः पुरतो घीष्यशडुरम्‌ । वामाडुसब्निघिष्टाद्ितनयस्प्रणनामद 
प्रणम्य दण्डचद्‌भूमो परिलुठ्यसमन्ततः । तुष्टाव परया भक्तचा समुनिश्चन्द्रशेखर म्‌ 
जैगीषव्य उचाच 

नमः शिवाय शान्ताय सर्वज्ञाय शुभात्मने । जगदानन्दकन्दाय परमानन्दहेतवे ॥ 

अरूपाय सरुपाय नानारूपधरायच । विरूपाक्षाय घिघये दिथिविष्णुस्तुताय च 
रूथाघराय नमस्तुमभ्यंजड्रमाय नमो5स्तुते । सर्वात्मने नमस्तुम्यन्नमस्तेपरमात्मने 
नमरस्मेलोक्थकास्थाय कामाडूदहनाय ल । नमोशेष विशेषाय नमः शेषाडूदाय ते ॥ 

श्रीकण्ठाय नमस्तुम्ये विषकण्टाय ते नमः । 
चैकुण्ठचन्च पादाय नमोडकुण्ठितशक्तये ॥ ३६ ॥ 

नमः शक्तचर्धदेहाय विदेहाय खुदेहिने। सकृत्प्रणाममात्रेण देहिदेहनिवारिणे॥ 
कालाय फालकालाय फाल्कूटघिषादिने | व्याटयज्ञोपवीताय व्यालमूषणधघारिणे 
नमस्ते खण्डपरशो नमः खणडेन्दुधारिणे | खण्डिताशेषदुःखायखड्गलेटकथारिणे 
गीर्षाणमीतनाथाय गद्भाकल्लोलमालिने। गौरीशाय गिरीशाय गिरिशाय शुहारणे 
घन्द्राधशुद्धभूषाय घन्‍्द्रसूर्याग्निचक्षपे । नमस्ते चमंघसन ! नमो दिग्बसनाय ते ॥ 
जगदीशाय जीर्णाय जराजन्महरायते । जीचाय ते! नमस्तु+यजज्ञेपूकादिहारिणे ॥ 
नमोडमरुूहरूताय धनुहंस्ताय ते नमः । जिनेत्राय नमस्तु+्यं जगन्नेत्राय ते नमः 
तिशूलण्यप्रहस्ताय नमख्यिपथगाधर । त्रिधिश्पाधिनाथाय जिवेदीपठिताय ले ॥ 
अयीमयाय तुष्ठाय. भक्ततुष्टिषदायच । दीक्षिताय नमस्तुम्यं देवदेवाय ते नमः 
दारिताशेषपापाय नमस्ते दीधंद्शिने। दूराय दुरधाप्याय दोषनिर्दकनाय लए 
दोषाकरकलाघार स्यक्तदोषागमायच । नमो पर्जयये तुभ्यं धत्तरकुसुमप्रिय ॥ 
नमो घीराय धर्माय धमंपालाय ते नमः | नीलग्रीघ! नमस्तुभ्यंनमरूते नीललछोडित 
नाममात्रस्खुतिकृतास्त्रेलोक्येश्वय पूरक । नमः प्रमथनाथाय पिनाकोद्यतपाण्ये ॥ 
पशुपाशविमोक्षाय पशूनाम्पतये नमः। नामोश्वारणमरात्रेण महापातकहारिणे # 
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परात्पराय पाराय परापरपराय ख। नमोष्पारचरित्राय सुपचित्रकथाय थ ॥ 
चामदेवाय वामाघेघारिणे वृषगामिने ॥ नमो भर्गांय भीमाय नतभीतिहराय ख ॥ 
भवाय भधनाशाय भूतानाम्पतये नमः । महादेव! नमस्तुभ्यस्महेश महस्ताम्पते ॥ 
नमो म्डानीपतये नमो सत्युजयाय ते | यज्ञायये नमस्तुभ्यं यक्षराजप्रियाय घ॥ 
यायजूकाय यक्ञाय यह्ानाम्फलदा यिने । रुद्राय रुद्रपतये कदुद्राय रमाय थ॥ एण॥ 
शूलिने शाध्वतेशाय श्मशानावनिचारिणे । शिवाप्रियाय सर्घाय सबेज्ञाय नमोस्तुते 
हराय क्षान्तिरूपाय क्षेत्रज्ञाय क्षमाकर [| क्षमाय क्षितिहअंच क्षीरगोराय ते नमः 
अन्धकारे नमस्तुभ्यमादयन्तरहिताय थ | इडाधाराय ईशाय उपेन्द्रेन्द्रसतुतायथ ॥ 
उम्राकान्ताय उग्राय नमस्ते ऊध्चंरेतले । एकरूपाय घेकाय महतरदेश्वर्यरूपिणे॥ 
अनन्तकारिणे तुम्यमम्बिकापतयेनमः । त्वमोड्भारोषघट्कारोभूभु धःस्वस्त्वमेषद्दि 

दृश्याद्वश्यं यवत्नास्ति तत्सच त्वमुमाधथ !॥ 

स्तुतिकतु न जानामि स्तुतिकर्ता त्वमेष हि॥ ६१॥ 

वाच्यरत्वं घाचकसरूत्वं हि बाकच त्वंप्रणतोइस्मि ते | 

नाइनयं वेशि महादेवा नान्‍ये रूतौमि महेध्वर !॥ ६२॥ 
नान्‍्यं नमामिगो रीशनान्याख्यामाददेशिव । स्कोन्‍्यनामग्रहणेबधिरोउन्यकथाश्रुतो 
पहुरन्यामिगमने5 सम्यन्धो5न्यपरिवीक्षणे । एक एव भवानीश एकः कर्तात्वमेवहि 
पाता हर्ता त्वमेबकों नानात्वं मढकल्पना | अतस्त्वमेव शरणं भूयो भूयः पुनःपुनः 
संसारसागरे मग्नं मामुद्धर महेश्वर !। इति स्तुत्वा महेशानं जेगीषव्यो महामुनिः 

चांयमो 5भधत्स्थाणोः पुरतः स्थाणुलन्निभः । 

इति स्तुति समाकर्ण्य मुनेश्वन्द्रविभूषणः । 

उचाख च॒ प्रसन्नात्मा धरं ब्रुद्दीति तं मुनिम्‌ ॥ ६७॥ 

जेगीषव्य उवाय 

यदि प्रसन्नो देवेश! ततस्तव पदास्वुजात्‌। माभवानि! भमधानीश दूर दरपदप्रद |॥ 
अपरश्व घरो नाथ! देयो5यमबिचारतः । यन्मयास्थापितंलिडुं तत्रसाश्षिध्यमस्तुते 
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ईश्वर उचाख 
जेगीबव्यमहाभाग यदुक्ते भवताइनघ !। तदस्तु सघ॑ तेडभीएं चरमन्ये ददामि च ॥ 
योगशास्त्रं मया दक्त॑ तथ निर्वाणलाधकम ! 
सर्वेषां योगिनां मध्ये योगाचायॉ5स्तु थे भवान्‌॥ ७१ ॥ 
रहस्य योगविद्याया यथाघत्त्वंतपोधन | संवेत्स्यसेप्रसादान्मेयेननिर्षाणमाप्स्यसि 
यथा नन्दी यथा भ्ड़ी सोमनन्दी यथा तथा। 
त्वं भविष्यसि भक्तो में ज़रामरणवर्जितः ॥ ७३ ॥ 
सन्ति बतानि भूयांसि नियमाः सन्त्यनेकधा । 
तपांसि नाना सनन्‍्त्यत्र सन्ति दानान्यनेकशः ॥ ७४ ॥ 
श्रेयर्सां साधनान्यत्र पापप्लान्यपि सर्चथा। परं हि परमश्मेष नियमो यम्त्वयाकृतः 
परोहिनियमश्चेष मां घिलोक्य यदश्यते | मामनालोक्य यद्भुक्त तद्डुक्त केबल त्घधम्‌ 
असमच्य॑ व योभुडस्के पत्रवुष्पफलेरपि । रेतोभक्षीभवेन्मढःसजन्मान्येकविशतिम्‌ 
महतो नियमस्या5सूय भवता5चुष्टितसूय थे। 
नाहन्ति षोडशीं माज्ामप्यन्ये नियमायमाः॥ 8८ ॥ 
अतो मच्चरणाभ्याशे त्वं निवत्स्यसि स्वथा । 
अतो नश्श्रेयर्सी लक्ष्मी तत्रेव प्राप्ल्यसि छुवम्‌ ॥ 9६ ॥ 
जेगीषब्यैश्वरंनामलिडुंकाश्यां खुदुल्भम्‌ । त्रीणि धर्षाणि संसेव्यलमेद्योगं नलंशयः 
जेगीषव्यशुहां प्राप्य योगाम्यसनतत्परः । 
पण्मासेन लभेत्सिद्धि घाझ्छितां मदलुप्रहात्‌॥ ८१॥ 
सच लिड्रमिदं भक्तेः पूजनीयंप्रयलतः । विलोक्पाचगुहारम्थापरांसिद्धिमभाष्सुभिः 
अत्र ज्येष्ठेश्वरक्षेत्र त्वलछिड्रे स्चंसिद्धिदम । 
नाशयेदघसडूपनि दृष्ं स्पृर्टं लमचितम्‌ ॥ ८३॥ 
अस्मिञ्स्येप्ेश्वरक्षेत्रे सम्मोज्य शिवयोगिनः । 
कोटिभोज्यफरलंसमस्थगेफेकपरिसडुन्ख्यया ॥ ८७॥ 


लतुःयश्सिमोधप्यायः ] # क्षेत्रस्टस्यकथवर्णव््‌ # इ्ण५ 
जेगीषब्येश्वर लिडूं गोपनीय प्रयत्ततः । कली कलुषबुद्धीनां पुरतश्य विशेषतः ॥ 
करिच्यास्यत्र सान्निध्यमस्मिलिड्े तपोधन !। 
योगलसिद्धिप्रदानाय साधकेस्यः सदेघहि ॥ ८६ ॥ 
ददे शटणु महाभाग! जेगीषव्याउपरं घरम। त्वयेद॑ यत्कृतंस्तोअंयोगसिद्धिकरंपरम 
महापापीधशमन महापुण्यप्रवर्घनम । महाभीतिप्रशमनं महाभक्तिविधधनम ॥ 
एतत्स्तोत्रजपात्पु सामसाध्यंन वकिश्वन । तस्मात्सर्घप्रयस्नेन जपनीय॑ सुसाधके: 
इति दत््वा धर तस्मैध्मरारि:स्मेरलोखनः । दद््शआाह्यणांस्तत्रसमेतान्क्षेत्रषासिनः 
रसकनद उचाच 
निशम्याख्यानम तुलमेतत्प्राक्: प्रयत्नतः । निष्पापो जायते मत्यों नोपसग:प्रबाध्यते 
इति श्रीस्कान्देमहापुराण एकाशीतिसाहख्नयांसंहितायां घतुर्थे काशीखण्डे 
ज्येष्ठेशाख्यानं नाम जिषशितमोषध्यायः॥ ६३ ॥ 


अननीनीन मीनीननीन नानी + लता. 


चतु:षष्टितमो 5ध्यायः 


क्षत्ररहस्यकथनम्‌ 
अगस्त्य उघाल 
टृष्टा भूदेव॒ताः शम्भुःकिमाधक्षेषडानन [| कानिकानिचलिडूपनि तत्रतान्य पिचक्ष्यमे 
ज्येष्टल्थाने महापुण्ये देषदेधस्य घलमे । आश्चर्य किमभूक्तत्र तदावक्ष्यषडानन !॥ 
स्कन्द उच्चाच 
श्ण्वगस्त्ययथापृच्छिमचताततुत्रवीस्यहम्‌। मन्दरा्ियवादेधोगतपघान्त्रह्मगौरबात्‌ 
तदा निराक्षया बिप्राः क्षेत्रर॑ल्थासिनो5नप्राः । उपाकृताश्चाबिरतंमहाक्षेत्रप्रतिग्रहात्‌ 
स्ातं खातं थ दण्डामसू मिं कन्दाविवृत्तयः । 


ज 
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खक्रः पुच्करिणीं रम्यां दण्डखाताभिधां मुने ॥ ५ ॥ 
तत्तीथंपरितः स्थाप्य महालिद्वान्यनेकशः । महेशाराधनपरास्तपश्चक्कू३ प्रयत्नतः 
विभूतिधारिणोनित्य॑ नित्य॑ रुद्राक्षघारिणः । लिड्डपूजारतानित्येशतसंद्ियजापिनः 
ते श्रुत्वा देखदेवस्य पुनरागमनं मुने। तपः कृुशाअतितरा मासुरशनन्दमेदुराः ॥ 
हिजाः पश्चसहस्न्‍्नाणि चरनन्‍्तो घिपुलुंंतपः। दण्डखातान्महातीर्थादाजग्मुर्देचदर्शने 

तीर्थान्मन्दा किनीनाज्नो द्विजाः पशुपतवताः । 

शिवेकाराधनपराः समेता अयुतोन्मिताः॥ १० ॥ 
हंसतीर्थात्परिप्राा अयुतं त्रिशतोत्तरम । शर्तदुर्चांससस्तीर्थादेकादशशताधिकम्‌ 
मत्ल्योदयांः परापेतुः सहस््नां णिप्रडेवहि | कपालमोचनात्सप्तशतान्यभ्यागताहिजाः 
ऋणमोचनतस्तीर्थात्सहस््रं द्विशताधिकम्‌ । घेतरण्याअपिमुनेद्धिजाना मयुतार्धकम्‌ 
ततः पृथदकात्कुण्डात्पूधुना परिखानितात्‌ । अयासिघुद्धिजानांचशतान्येच त्रयोदश 

तथेषाप्सरसः कुण्डान्मेनकासख्याच्छतद्गुयम्‌ । 

उ्बंशीकुण्डतः ध्राप्तः सहस्मं॑ द्विशताधिकम ॥ १५॥ 
तथरावतकुण्डाब ब्राह्मणास्त्रशातानि ज। गन्धर्वाप्सरसः सप्तशतानिद्विशतानिय 
वृषेशतीर्थादाजग्मुनंचतिः सशतत्रया | यक्षिणीकुण्डतः प्राप्त सहस्नंत्रिशतोत्तरम्‌ 
लघ््मीसीर्थात्परंजग्मुःषोडशेचशतानिच । पिशाचमोच नात्सससहस्त्राणिद्विजोत्तमाः 
पितृकुण्डाच्छतंस्सग्र घ्रक्‍्तीथांच्छतानिषट्‌ | मानसाख्याश्वस रसोद्विशती सशतत्रया 
प्राह्मणा घासुकिहदात्सहस्राणिदशेधतु | तथेवाष्ठ शतंद्रष्टु' जानकीकुण्डतो द्विजा: 
काशीनाथमलुप्राप्तः परमानन्ददायिनम्‌ | तथागातमकुण्डाब्य शतानि न धचागताः 
तीथांदुदुगंतिसंहलु्नाहिणाः प्रतिपेद्रि । एकादशशतान्येव द्रच्छु देवमुमापतिम्‌ ॥ 
असीसम्भेदमारम्यगड्भातीरस्थितादिज्ञाः । आसड्ञमेश्धरासत्रपरिप्राप्ताघटोट्टव ॥ 
अष्टादशसहस्त्राणि तथा पश्चशतान्य पि । ब्राह्मणाः पश्चपश्चाशद्रड्भगतीरात्समागताः 
सादंदूर्वाक्षतकरे: सपुष्फफलपाणिशिः | खुमन्धमाल्यहस्तेश्व ब्राह्मणेजयबादिभिः 
स्‍्तुतोमबज्नलसूक्तेश्व प्रणतश्थ पुनः पुनः । तेभ्योदसाभयः शम्भुः पप्चच्छकुशलूम्मुदा 


घलुःपष्टितमोदध्यायः ] # काशीमाहात्म्थश्रण्णनम्‌ # च्णक 


ततस्‍्ते आह्यणाः प्रोचुः प्रबदद्धकेरसम्पुटाः । क्षेत्रेनिवसतां नाथ सदा नःकुशछोदयः 
बिशेषतः कृतो <स्माप्िः साक्षाक्षयनगोचर: । त्व॑यत्स्घरुपंश्रुतयोन विद॒ःपरमार्थतः 

स्देबा5कुशलं तेषां ये त्वस्क्षेत्रपराड्मुखाः । 

घतुदंशापि वे लोकास्तेषां नित्यम्पराडम्मुखाः ॥ २६ ॥ 
येषां हृद्सिदेवास्ते काशीत्वाशीविषाडुद | संसाराशीजिषधिषंनतेषांप्रभवेत्कलचित्‌ 
गर्भरक्षामणिमंन्त्रःकाशीवर्णद्यात्मकः । यस्यकण्ठे सदातिष्ठेत्तल्थाकुशलता कुतः 
खुधापिबतियो नित्यंकाशीवर्णदयात्मिकाम्‌ | सनेर्जरीदशाहित्वासुधेषपरिजायते 
श्रुतंकर्णास्तं येन काशात्यक्षरयुग्मकम्‌ । न समाकर्णयत्येव स पुनर्गभंजांकथाम्‌ ॥ 
काशीरज्ो5 पियन्सूर्ध्निपतेदप्पनिलाहतम्‌ । चन्द्रशेखरतन्पर्धा भवेश्वन्द्रकलाडितः 
प्रसड़तो5 पियले त्रपयमानन्दकाननम्‌ । यात॑ तेदत्ननजायन्ते नेक्षेरन्‌ पिठुकाननम्‌ ॥ 
गच्छता तिष्ठताचापि स्व॒पता जाग्रताथचा । काशीत्येषमहामन्त्रोयेन जप्तःसनिर्भयः 
येन बीजाक्षरयुगंकाशी ति हृदि घारितम्‌ । अबीजानिभधन्त्येष कर्मवीजानितस्यचे 

काशीकाशीतिकाशीति ज़पतो यरूय संस्थितिः । 

अन्यत्रापि सतस्तस्य पुरो मुक्तिः प्रकाशते ॥ ३८ ॥ 
क्षेममूत्तिरियंकाशी क्षेमप्तत्तिभंचान्भध । क्षेमस्क्तिस््रिपथगा नान्यरक्षेमत्रयं कित्‌ 
ब्राह्मगाना मितिवचःक्षेत्रमक्तिविब हितम्‌ | निशम्यगिरिज़ाकान्तस्तुतो षनितरांहरः 
प्रोवाच च प्रसन्नात्माधन्या यूयं द्विजषभाः । येब्रामिहेद्दशीभक्तिमंमक्षेत्रेडतिपावने ॥ 

जाने सक्त्यमया जाताः क्षेत्रस्थापरूय निषेषणात्‌ | 

सीरजसका वितमसः संसाराण॑घपारगाः ॥ ४२ ॥ 

चघाराणस्यास्तु ये भक्तासते भक्ता मम निश्चितम्‌। 

जीवन्मुक्ता हि ते नूनं मोक्षलक्ष्म्या कदाक्षिताः॥ ४३ ॥ 
थैश्व काशी स्थितो जन्तुरब्पको पिविरो घितः । तेवे विश्वम्भरासबा मयासहचिरो घिता 

चाराणरूयाः स्तुततिमपि यो निशम्या5जुमोदते । 

अपि बअद्याण्डमखिल घ॒वं॑ तेनानुमोदितम ॥ ४५ ४ 


४५८ # स्कन्दपुराणम्‌ # [ ४ काशीखण्डे 
मिवसन्तिहियैमर्त्याअस्मिश्नानन्द्कानने | ममान्तःकरणे ते थे निवसेयुरकल्मणाः ॥ 
निधसन्ति ममक्षेत्रे ममभक्ति प्रकुर्धते । मम लिड्भघरा ये तु तानेबोपदिशास्यहम्‌ 
निवसन्ति मम क्षेत्रे मम भक्ति न कुते | मम लिड्रघरा ये नो नताजुपदिशाम्यहम्‌ 
काशीनिर्वाणनगरीयेषां चिस्तेप्रकाशते | तेमत्पुरः 'प्रकाशब्तेनेःश्रेयस्याश्रियाज्वताः 

मोक्षलक्ष्मी रियं काशी नयेम्यः परिरोचते । 

स्वलंक्ष्मी काह्ुमाणेम्यः पतितारूते न लंशयः ॥ ५०॥ 
काशी सड्भ|हमाणानां पुरुषार्थवतुश्यम्‌। पुरः किड्डुरवत्तिष्ठेन्ममानुप्रहतोद्विजाः 
आनन्दकाननेह्मत्रज्यलद्दां घानलो 5सम्यहम्‌ । कमंबीजानि जन्तृनां ज्यालयेन प्ररोष्ये 
घस्तव्यं सततंकाश्यांयण्व्यो5हंप्रयल्तः | जेतव्यौकलिकालो घरन्तब्यामुक्तिरड्रना 
प्राप्यापिकाशींदुवु द्धियॉनमा परिसेवते | तस्यहसूतगताप्याशुकवल्यश्रीःपणश्यति 
धन्यामद्गक्तिलक्ष्मा णोब्राह्मणाः:काशिवासिनः । यूयंयच्चेतसोवृत्तेनदूरेएहंन काशिका 
दातव्यों घोचरःको5अव्रियतां मे यथारुख्चि | प्रेयांसोमेयतोयूयंक्षेत्रसंन्यालकारिणः 
इति पीत्वा महेशानमुखक्षीराब्धिजांसुधाम्‌ । परितृप्ताद्विजा:सर्चे बब्र॒वंर्मनुत्तमम्‌ 

ब्राह्मणाऊचुः 

उमापते! महेशानां सर्वेजश्ा धर पष नः | काशी कदापिनत्याज्या भवता भवतापहत्‌ 

बचनाद्‌ ब्राह्मणानां तु शापो माप्रभवत्विष्त 

फदाचिदपि केषाशित्काश्यां मोक्षान्तरायकः ॥ ५६ ॥ 
तथपादास्वुजद्न्दे नि्॑न्द्राभक्तिरस्तुनः | आकरलेचरपातश्॒काशीवा सो इस्तुनो निशम्‌ 
फिमन्येन परेणेशदेय एव घरो हि नः। अबधे हान्धकध्वंसिन्धरमन्यं 'वृणीमहे ॥ 

तब प्रतिनिधीकृत्याइस्माभिस्त्वड्वक्तिभावितेः । 

प्रतिष्ठितेषु लिड्रेषु साबन्निध्यं भघतो5स्त्थिह ॥ ६२॥ 

श्रुस्थेति तेषां घाक्मानि तथा5स्त्विति पिनाकिना | 

प्रोचेषन्योपएपि घरो दत्तो कान घत्ध भविष्यति ॥ ६३ ॥ 
पुनः पभोघाच देवेशोनिशासयत भोद्विजाः | हित॑ वः कथथास्यत्र तदनुष्ठीयताभवम 
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सेब्योत्तरवहानित्यं लिड्रमच्य प्रथल्तः | दमोदानंदयानित्यंकतंव्यं मुक्तिकाहिमिः 
इदमेचरहस्थंच कथित॑ क्षेत्रवालिनाम्‌ | मतिःपरहिता कार्या चाच्यं नोठेंगरुहलः 
मनसापि न कतंब्यमेनोइत्रधिजिगीचुणा । अचन्नत्यमक्षयं यस्मात्सुछ॒तं खुछतेतरम्‌ 
अन्यत्र यत्कृतं पातं तत्काश्यांपरिणश्यति | वाशणस्यांक्ृतंपा पमन्तगे हेप्रणश्यति 
अन्तर्गे है ृव॑ पाप॑ पेशाच्यनरकाघहम्‌ । पिशाघनरकप्राप्तिंगंच्छत्येच बहियंदि ॥ 
न कव्पकोटिसिः काश्यांकृतंकमंप्रसुज्यते । किन्तुरुद्र पिशायत्वंजायते5त्रायुतत्रयम्‌ 

घाराणस्यां स्थितो यो वे पातकेषु रतःसदा । 

योनि प्राप्यापि पेशा्ी धर्षाणामयुतत्रयम ॥ ७१॥ 
पुनरत्रेधनिवसऊक्षानं प्राप्स्यत्यनुत्तमम्‌ । तेनश्ञानेन सम्प्रान्तेमोक्षमाप्स्यत्यनुत्तमम्‌ 
दुष्कृतानिविधायेह बहिःपश्चत्वमागताः | तेपांगति प्रवक्ष्यामिश्रणुत द्विजसत्तमाः 

यामाख्या में गणाः सन्ति घोश विकृतस्लर्तयः । 

मषायान्ते घमन्त्यादो क्षेत्रदुष्छृतकारिणः ॥ ७७ ॥ 
नयन्त्यनूपप्रायाश्व ततः प्राची दुरासदाम्‌। वर्षाकालेदुराचारान पातयन्ति महाजले 
जलौकाभिः सपक्षाभिर्द न्दशकैजलोद्वः | दुनिबारेश्व मशकेद्श्यन्ते ते दिघानिशम्‌ 
ततोयामैहिंमतौते नीयन्ते5द्रौ हिमालये । अशनाधर णहींताःकलेश्यन्ते ते दिवानिशम्‌ 
मरुस्थले ततोग्रीष्मेघारिवृक्ष विचर्जिति । दिवाकरकरं सूतीते स्ताप्यन्तेते पिपासिताः 

क्लेशितास्ते गणेरुप, यवतिनाभिः समन्‍्ततः। 

इत्थंका लछमसडमख्यातमानीयन्ते ततस्त्विह् ॥ ७६ ॥ 
निवेद्यन्तितेयामास्कालराज़ान्तिकेततः | कालराजोपितान्‌ दृष्टाकरमंसंस्माय दुष्छृतम्‌ 
विषखान्‌ क्षुत्तपाताश्व लप्रपृष्टोदरत्वचः ।  अन्यरुद्रपिशालेश्व सहसंयोजयत्यपि 
ततो रुद्रपिशाचास्तेमेरवबानुचराः सदा । सहन्ते फ्लममत्यथेश्षुत्तष्णोग्रत्वसम्भवम्‌ 
आहारंरुघिरोनिमिश्नंते लभनन्‍ते कदायन | एवंत्र्ययुतसडः्ख्याकंकालंतत्रातिदुःखिताः 

श्मशानरूतस्भमभितो नीयन्तें कण्ठपाशिताः | 

पिपाखिता अपि न तें5स्वुल्पशेमपि चाप्नुयुः॥ ८७४॥ 
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अथ संक्षीणपापाल्ते कालमेरबदर्शनात्‌ । 

इद्देव देहिनो भूत्या मुच्यन्ते ते ममाइडशया ॥ ८०॥ 
तल्मान्नकामयेता5त्रवाद्रनःकर्मणाप्यथम्‌ । शुद्ीपथिसदस्थेयंमहालाभमभीप्खुभिः 
नाषिमुक्ते छतः कश्विन्नरक॑ यातिकिल्विषी । ममानुग्रहमासाद्यगच्छत्यैषपरांगतिम्‌ 
अनाशन यः कुसते मद्गक्ततद खुबतः । न तल्‍्य पुनरावृत्तिः कब्पकोटिशतेरपि ॥ 
अशाध्वतमिदं शात्वामानुष्यं बहुकिल्बिषम्‌ । अधिमुक्तंसदासेज्यंसंसारमयमोचकम्‌ 

नाउन्यत्पश्यामि जन्‍्तूनां मुक्‍्त्वा घाराणसीं पुरीम्‌ । 

सर्वपापप्रशमनीं प्रायश्वित्त कौ युगे ॥ ६० ॥ 
जन्मान्तरसहस््रेषु यत्पापं समुपार्जितम्‌ | अविमुक्त प्रथिष्टस्य तत्स् बजतिक्षयम्‌ 
जन्मान्तरसहस्नेषु युअन्योगी यदाप्लुयात्‌ | तदिहैब परो मोक्षो मरणादघिगम्यते 

तीयंग्योनिगताः सत्त्वा ये घिमुक्तकतालयाः। 

कालेन निधन प्राप्तास्तेषपि यान्ति परांगतिम्‌ ॥ ६३॥ 
अधिमुक्त न सेवन्ते ये मूढास्तमसावताः | विष्सूतरेतसांमध्ये ते वसन्तिपुनः पुनः 

अधिमुक्त समासाद्य यो लिड् स्थापयेत्सुधीः । 

कल्पकोटिशतेर्घधाईपि नास्ति तस्य पुनरंवः ॥ ६७॥ 
अहनक्षत्रताराणां कालेन पतन धुधम्‌ । अधिमुक्ते झ्तानां तु पतनं नेध बिचते॥ 
भ्रह्महत्यांनरःझत्वापश्चवात्संयतमानसः | प्राणांस्त्यजतियःकाश्यां समुक्तोनातसंशयः 

ख्तरियः पतिवता याद मम भक्तिसमाहिताः । 

अधिमुक्ते ख्ता चिप्रा! यान्ति ताः परमां गतिम्‌॥ ६८ ॥ 
अधोत्कमणकाले5हंस्थयमेब द्विजोत्तमाः !। दिशामितारकंत्रह्मदेहीस्याद्येन तन्‍्मयः 
मन्‍्पना ममसक्तश्न मयिसर्वापितक्रियः । यथामोक्षमिहाप्नोतिन तथान्यत्रकुतचित्‌ 
मरणं निश्चित ज्वात्वागतिखासुखरूपिणीम्‌ । चलमागन्तुकंस्ततःकाशींसमाश्रयेत्‌ 

फाशीसमाश्रिता येस्तु मनोबाक्कायकर्ममिः । 

ताबत्र नि्मंदधियों निर्वाणश्रीः समाश्रयेत्‌ ॥ १०२ ॥ 
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काशी स्थितेकमपियः प्रीणयेन्न्यायजे्धने: । तेन चैलोक्पमलिलंप्रीणितंतु मयासह 
यः प्रीणयति पुण्यात्मा निर्षाणनगरी नरम । 
पुमर्थेन स्थितेनिंत्यं ब्राह्मणाः प्रीणयामि तम्‌ ॥ १०७ ॥ 
दिवोदासो5पि राजषिः काशीधर्मेण पालयन | सदेहोमत्पदंप्राप्तोयतोनपुनरागतिः 
अत्र योगस्तथा शान॑ मुक्तिरेकेनजन्मना । अतो5पिमुक्तमासाधनान्य द्वच्छेत्तपोधनम्‌ 
मोक्ष खुदुर्लेम॑ शात्वा संसारंचातिभीषणम्‌ । अश्मनाचरणौहत्वाकालमत्रप्रती क्षयेत्‌ 
अविमुक्त परित्यज्य यदा यासयन्ति दुधियः । 
हसिष्यन्ति तदा भूतान्यन्योन्यकरताडनेः ॥ १०८ ॥ 
प्राप्य वाराणसी पुण्यां सिद्धिक्षेत्रमनुत्तमम्‌ । 
परिनिष्कान्तुमन्यत्र कस्य जन्तोमंतिभंबेत्‌ ॥ १०६॥ 
महादानेन चान्यत्र यत्फलंलभ्यते नरेः। अविमुक्तेतु काकिण्यां दत्तायां तदवाप्यते 
एकसम्र्ंयेल्लिड्र' तपरूतप्येतचापरः | तयोम॑ध्येतु स श्रेष्ठो यो लिड्ड' पूजयेदिह ॥ 
तीर्थान्तरे गधां कोर्टि विधिवद्यः प्रदर्ुछति । 
एकाएहं यो बसेत्काश्यां काशीबासी तयोबवरः ॥ ११२॥ 
अन्यत्र ब्राह्मणानांतुकोश्लिस्मोज्ययत्फलम्‌ | चाराणस्यांतुघकेनभो जितेनतदाप्यते 
खन्निहत्यां कुरुक्षेत्र शाहुप्रल्ते दिवाकरे । तुलापुरुषदानेन काशीभिक्षासमाभवेत्‌ 
ममेह परमज्योतिरापातालाइबव स्थितम्‌ । अतीत्यलमलोकादीननन्तंलिड्डरूपध्ृक्‌ 
पृथिव्यन्ते5पि ये लिड्रमविमुक्त स्मरन्ति में 
कलुषेसते घिमुच्यन्ते महद्विरिति निश्चितम्‌ ॥ ११६ ॥ 
अषिपन्ध्षेत्रेतु येनाहं द्वृष्ट-सपृष्ठ,समथितः | सम्प्राप्यतारकंशानंनसभूयो एमिजायते 
यो मामिह समभ्यच्य प्लियतेडन्यत्र कुत्रचित्‌। 
जन्मान्तरेदपि मास्प्राप्य रू विघुक्तो भधिष्यति ॥ ११८॥ 
इत्युक्तबा क्षेत्रमाहत्म्यं द्विजञानामग्रतो हरः | पश्यतामेवतेषांतुतत्रेचान्तहिंतोभवव्‌ 
ते5पिसाक्षाद्विरुपाक्षंप्रयक्षी कृत्यवाडवाः । प्रहष्टमनसोडउत्यन्तंप्रययुःस्वंस्चमाश्रय म्‌ 
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शस्भोर्षाक्यं चिनिश्चिय सर्वशस्य क्ृपानिधेः । 
त्यक्तवा कार्यान्तरं थिप्रा लिड्रान्येच समचिषुः ॥ १२१ ॥ 
स्कन्द उचाय 
पढठित्वा पाठयित्वा ख रहस्याख्यानमुत्तमम्‌ । श्रद्धालःपातकंमुक्तःशिवलोकेमही ये 
इति श्रीर्कान्देमहापुराणएकाशीतिसाहरूयां संहितायां चतुर्थे काशीखण्डे 
क्षेत्रहरूय कथनंनामचतुःषष्टितमो5ध्यायः ॥ ६४ ॥ 


पश्चपष्टितमो 5ध्यायः 
पराशरेश्वरा दिकन्दुकेशव्याप्र श्वरादिलिज्ञसम्भववर्ण नम्‌ 
रूफन्द उचाच 
ज्येप्रेश्वरल्य परितो यानि लिड्रानि कुम्मज! । 
तानि पश्चसहस्त्राणि मुनीनां सिद्धिदान्यलम्‌ ॥ १॥ 
पराशरेश्वरं लिड्ड” ज्येछ्ेशादुत्तरेमहत्‌ । तस्यदर्शनमात्रेण निर्मल ज्ञानमाप्यते ॥ 
तत्रेब सिद्धिदंलिडुं माण्डव्येश्वरसज्छितम्‌ । न तस्यदशनाज्ञातुदुबु द्धिप्राप्नुयान्नरः 
लिगंचशडुरेशाख्यं तत्रेव शुभदंसदा | भ्गुनारायणस्तत्र भक्ताना स्वेसिद्धिदः ॥ 
जाबालीभ्वरसञ्कंचलिडू तत्रातिसिद्धिम्‌ । तस्यसन्दर्शनाज्ञातुनजन्तुदुंग तिबजेत्‌ 
सुमनन्‍्तुमुनिनाश्रेष्ठस्तत्ा द्त्य+प्रतिष्ठितः | तस्यसंदशनादेव कुष्ठव्याधिः प्रशाम्यत्ति 
भेरघीभीषणानाम तत्रभीषणरूपिणी । क्षेत्रस्यभीषणं सब नाशयैद्वाधघवोदलिंता ॥ 
तत्रोपजडूनेलिंडू' कर्मबन्धविमोक्षणम्‌ । 
नृतिः संसे वित॑ भत्तया षण्मासलात्सिद्धिदम्परम्‌ ॥ ८ ॥ 
भारद्ाजेश्वरं लि लिडु:' माद्रीभश्वरं घरम | एकत्र संस्थितेद्वेतुद्ृष्ब्येसुकूतात्मना 
अरुणिल्थापितंलिड्ग' तत्रेबकलशोट्ल्‍व । तस्यल्डुस्यसेवातःसर्वास्द्धिमधाप्नुयास्‌ 


पञ्चपशितमो5ठध्यायः ) # विदलोत्पलनामम्यांपावंतीसन्द्शनम्‌ # ७६३ 


लिड्र चाजलवेयाखूयं तत्राइस्त्यतिमनोहरम्‌ । 
तस्यसन्दर्शनात्पु सां घाजपेयफलस्भवेत्‌ ॥ ११ ॥ 
कण्वेश्वरंशुभंलिडड लिड्ुंकात्यायनेभ्वरम्‌ । वामदेवेश्वरं लिडडमीतथ्येश्वरमेघ थ ॥ 
हार्रतेश्वरसक्शं व लिडू' वे गालवेश्वरम्‌ । कुम्मेलिंजु महापुण्यंतथावेकौसुमेश्वर्म्‌ 
अप्निवर्णेश्वरं घब नेधुवेश्वरमेच च । चत्सेश्वरं मदालिडः पणदिभ्वरमेष थ॥ 
सकक्‍्तुप्रस्थेश्वरं लिडु कणादेश तथेव च। अन्यत्तत्रमहालिड्र' माण्ड्कायनिरूपितम्‌ 
बाश्नवेयेश्वरं लिड्र' शिलावृत्तीश्वरं तथा | च्यवनेभ्वरलिड्ुथ्ल शालड्रायनकेभ्वरम्‌ ॥ 
कलिन्दमेध्वरं लिड्' लिड्रमक्रोधनेश्वरम्‌ । लिड्रः कपोतवृत्तीशंकड़ेशं कुन्तलेश्वरम्‌ 
कण्ठेभ्वरं कहोलेशं लिडृ तुम्बुरुपृजितम्‌। मतड़ेशम्मरुत्तेशम्मगधेयेश्वरं तथा ॥ 
जातूकणेश्वरं लिझु जम्बुकेश्वरमेष घ | जारुघीशं जलेशञ्व जाव्मेशं ज्ञाल्फेभ्वरम्‌ 
एचमादीनि लिड्भरागनि अयुतार्धानि कुम्मज !। 
एतेषां शुमलिड्भानां ज्येष्टल्थानेडतिपावने ॥ २० ॥ 
रूमरणादुर्शनात्स्पर्शादर्नाननमनात्स्तुतेः । न जातुजायते जन्तोः कलुषस्यसमुद्गवः 
सकन्‍द उचाच 
एकद्ा तत्र यदुवृत्त ज्येप्ठल्थानेमहामुने !। तद॒हं ते प्रवक्ष्यामिश्टणुष्चाइघविनाशनम्‌ 
स्वर विहस्तस्तत्र ज्येष्ठल्थाने महेशितुः। कौतुकेनेवचिक्रीडशिवाकन्दुकलीलया 
उदश्चन्यश्चववड्भानां लाघवं परितन्वती । निःवा सामोदप्मुदितभ्रमराकुलितेक्षणा 
श्रश्यद्धम्मिल्लसन्माल्यस्थपुरीकृतभूमिका । 
स्विद्यवकपोलपत्रालीस्रवदम्बुकणोज्ज्चला ॥ २५ ॥ 
स्फुटश्ोलांशुकपथ नियंदड्डरप्रभावता । उलललत्कन्दुकास्फालातिशोणितकराम्बुजा 
ऋन्दुकानुगसद्दृष्टिनतितश्रुलताश्वला । स्डानी किलखेलन्ती दह्ूहो जगदम्बिका ॥ 
अन्तरिक्षचराभ्याश्वव्तिजाम्यांमनोहरा | कटाक्षिताभ्यामिचयेससुपस्थितस्॒त्युना 
चिद्लोत्पछसज्ज्ञाम्यां द्वप्ताम्यां बरतो विधेः । 
तृणीकृतजिजगतीपुरुषाभ्या स्वदोबंलातू ॥ २६ ॥ 


छई४ # सकन्दपुराणम्‌ # (४ काशीखण्डे 


देवीपरिजिट्दीषू तो विषमेषुप्रपी डितो । दिवो5पतेरतुःक्षिप्रंमायास्वीकृत्यशाम्बरी म्‌ 
घृत्वापारषदी सूर्सिमांयातावश्विकान्तिकम्‌ । तांघत्यन्तंसुदुष्न सावतिचश्चलमानसी 
सर्वेश्षेन परिश्ातीघाश्॒ल्याह्रोघनोड्रबात्‌। कटाक्षिताथदेवेन दुर्गा दुर्गारिधातिनी 
विज्ञाय नेत्रसछ्जां तु सर्वशार्थशरीरिणी । तेनंघकन्दुकेनाथ युगपश्चिजघानतों ॥ 
महावलौमहादेव्या कन्दुकेन समाहतो । परिश्रम्य परिश्रम्य तौ दुश्शी विनिपेततुः 
बवृन्तादिव फले पक्क तालादुनिलकोलिते । दम्भोलिना परिहते शड्रेइघ महा गिरेः 
तौनिपात्य महादेत्यावकायंकरणोद्यतों | ततः परिणति यातो लिड्डरूपेणकन्दुकः 
कन्दुकेभश्वरसऊज्ञ' च ठं लिड्ञमभचत्तदा । ज्येश्रेश्वरसमीपे तु स्दुष्टनिधारणम्‌ ॥३७ 
कन्दुकेशसमुत्पक्ति यः श्रोष्यति मुदान्धितः । 
पूजयिष्यति यो भक्तस्तसूय दुःखभयं कुतः ॥ ३८॥ 
करदुकेश्वरभक्तानां मानवानाश्षिरेनसाम्‌ | योगक्षेमं सदा कुर्याट्रवानी मयनाशिती ७ 
म्डानी तस्य लिड्ूस्य पूजां कुर्यात्सदेवहि । 
तत्रेव देव्याः साक्षिध्यं पावंत्या भक्तसिद्धिम्‌ ॥ ४०॥ 
कन्दुकेशस्महालिडुं काश्यां येने समचितम्‌ | 
कथं तेषां भवानीशो स्यातां स्ेप्सितप्रदो ॥ ४१ ॥ 
दरष्टव्यं च प्रयत्नेन तहिडुः कन्डुकेश्वरम्‌। सर्वोप्सगंसडुगतविघातकरणं परम्‌ ॥ 
कन्दुफेश्वरनामापि भ्र॒त्वावृजिनसन्त तिः । क्षिप्रक्षयमवाप्नोतितमःश्राप्योष्णगु यथा 
रूकन्द उच्चास 
संश्एणुष्च महाभागड्येछेश्वरलमीपतः । यद्वृत्तान्तमभूद्धिप्रपरमाश्चयकृदु चघुबम्‌ #॥ 
दण्डखाते महातीर्थे देवर्षिपितृतृप्तिदे । तप्यमानेषु घिप्रेषु निष्कामं परमन्तपः ॥ 
देत्यां दुन्दुभिनिर्हादोदुष्ट:प्रहादमातुलूः । देबाःकर्थ सुजैयाःस्युरित्युपायमचिन्तयत्‌ 
कि बलाश्व किमाहाराः किमाधारा हि देवताः। 
चिचाय बहुशो देत्यस्तस्वं चिज्ञाय निश्चितम्‌ ॥ ४७ ॥ 
अधश्यमग्रजन्मानो हेतबो5त्रविद्यारतः । बश्राह्मणं हन्तुमसहत्कतवालुद्यम॑ ततः ॥ 


पश्चपशितमो5ण्यायः ] # देत्यदुत सशमताय शिवा विभांपवर्णनम्‌ # ४६५ 


यतः कतुभुजो देधाकतयवो वेद्समभवाः | तेवेदाक्नाह्मणाघधीनास्सतो देघयलं द्विजाः 
निश्चित ब्राह्मणाघाराःसर्वे ब्रेदाःसचासबाः । गीर्षाणाब्राह्मणबलानात्रकार्या विधारणा 
प्राह्मणा यदिनष्ठाःस्युवेंदानष्टास्ततः रूवयम्‌ । आज्नायेषु प्रणष्टेषु विनष्टाःशततन्तवः 
यश्चेषु नाशंगच्छत्सुहवताद्वारास्ततः खुराः । निबंलाःखुखजैेयाःस्युजितेथु त्रिदशेष्चथ 
अहमेव भविष्यामि मान्यस्रिजगतीपतिः। आहरिष्यामिद्वानामक्षयाःसथंसम्पदः 
निर्वेध्ष्यामिखुखान्येचराज्ये निहतकण्टके । इतिनिश्चित्यदुबु द्धिःपुनश्चिन्तितघान्मुने 

द्विजाः क् सन्ति भूयांसो ब्रह्मतेजोइतिब हिताः । 

श्रुत्यध्ययनसम्पन्नास्तपोबलसमन्विताः ॥ ए५ ॥ 
भूयसांब्राह्मणानां तुस्थानंवाराणसीभवेत्‌ | तानादावुपसंहत्यया मितीर्थान्तरन्ततः 
यत्र यत्र हि तीर्थेषु यत्र यत्राश्रमेषु छ । सन्ति सर्वेडग्रजन्मानस्तेमयाद्राःसमन्ततः 

इति दुन्दुभिनिह्वांदो मति रूत्वा कुलोचिताम्‌ | 

प्राप्याषपि काशीं दुश्च त्तो मायावी न्‍्यवधीदु्‌ द्विजान ॥ ५८॥ 

समित्कुशान्समादातु यत्र यान्ति द्विजोक्तमाः । 

अरप्ये तत्र तान्लर्वान्ल भक्षयति दुर्मतिः ॥ ५६ ॥ 
यथा को5पिनवेक्येव तथाच्छन्नो5भवत्पुनः | बनेवनेघरों भूत्वा यादोरूपी जलाशये 
अद्वृश्यरूपी मायावी देवानामप्यगोचरः | दिवाध्यानपरस्तिष्ठे न्मुनिवन्मुनिमध्यगः 
प्रवेशमुटजानाओ निर्ममश्च घिलोकयन | यामिन्यांव्याघरुपेण ब्राह्मणान्मक्षयेद्वहन्‌ 
निःशब्दमेव नयति नत्यजेद्पि कीक खम्‌ | इत्थंनिपातिताधिप्रास्तेन दुष्टेन भूरिशः 
एकदाशिवरात्ौतुभकतस्त्वेकोनिजोगजे । सपर्यादेवदेवस्यकृत्वाध्यानस्थितो5भषत्‌ 
सच दुन्दुभिनिर्हदो देत्येन्द्रो बलदर्पितः | व्याप्ररुषंलमास्थाय तमादातुं मति दघे 
तम्भकं ध्यानमापन्नंट्ृढ चित्त शिवेक्षणे । रृताखमन्त्र विन्‍्यासं सडक्रान्तुमशकन्न सः 
अथसवंगतःशस्भुर्शात्वा तल्‍्याशयं हरः । देत्यस्यदुष्टरूपस्य वधायविद्थे घियम्‌ 
याचदादित्सतिव्याप्रस्तावदापिरभूद्धरः । जगद्रक्षामणिखचक्षो भक्तरक्षणदक्षधीः 
रुद्रमायान्तमालोक्य तद्गक्ताचितलिड्रतः । देत्यछ्तेनेव रूपेण बवृथे भूघरोपमः ॥ 

३० 


हद # स्कन्‍्दपुराणम्‌ # [४ काशीखण्डे 
'खावक्षमथ खर्शं थाषत्पश्यति दानवः | ताचदायान्तमादाय फक्षायन्त्रेन्यपीडयल्‌ 
शज्चञास्यस्त्वथ पश्चास्यम्मुष्य्यामूधेन्थताडयत्‌ । सचतेनेषरुपेणफक्षानिष्पेषणेन थ 
अत्यरतंभरटठश्ाघ्ो रोदसी परिपुरयन्‌ । तेम नादेन सहसा सम्प्रधेषितमानसाः ॥ 
तपोधनाः समाजम्सुनिशिशब्दाजुसारतः । सलक्ेश्वरं समालोक्य कक्षीकृतमगेश्वरम 
तुष्दुबुः प्रणताः सर्वे शंजयजयाक्षरे: । परित्राता जगत्त्रातः प्रत्यूहाद्यारुणादितः 
अनुग्रह॑ कुरुष्बेश तिष्ठात्रव ज़गदुगुरो! । अनेनेधहि रुपेण व्याप्रेश इति नामतः ॥ 
कुरुरक्षा महादेव!ज्येप्टस्थानस्यसबंदा । अन्येम्यो5प्युपसमेम्योरक्ष नस्तीर्थवासिनः 
इतिश्रत्वाचचस्तेषा देवश्वन्द्रविभूषणः । तथेत्युक्त्वापुनःप्राहम्शणुध्चं द्विजपुड़चाः 
थोमामनेन रुपेणद्ृक्ष्यति श्रद्धयाउत्रचे | तस्योपसगंसड्भातघातयिष्याम्यसंशयम्‌ 
पएंतल्िड्रंसमम्यच्ययोयातिपथिमानवः । चौरव्याघादिसम्भूतम्भयं तस्यकुतोभवेत्‌ 
मच्चरित्रमिदंश्र॒त्वास्म॒त्वालिड्रमिदंहदि । संग्रामेप्रविशन्‍्मत्यों जयमाप्नोतिनान्यथा 
इत्युत्वा देघदेवेशस्तस्मिलिड्रें लयं ययो । 
सचिस्मयासूततो घचिप्राः प्रातयांता यथागतम्‌॥ ८१ ॥ 
रूकन्द उचाच 
तदांप्रभृति कुम्भोत्थलिडृव्याप्रेश्वरामिधम्‌ | ज्येह्ठेशादुत्तरेमागेदृ्रूपृष्ठंभयापहस्‌ 
व्याध्रे भ्वरस्य ये भक्तास्तेभ्यो बिभ्यति किड्'ुराः । 
यामा अपि महाक्रूरा जयजीवेति घादिनः॥ ८३॥ 
पराशरेश्वरादीनां लिज्ञानामिह सम्भवम्‌ । श्रुत्वा नरो न लिप्येत महापातककर्दमः 
कन्दुकेशसमुत्पसि व्याप्रेशाधिर्भव॑ तथा । समाकण्य नरो जातु नोपसगः प्रदूयते ॥ 
डठ्जैभ्वरलिडून्तुब्याधेशात्पश्चिमेस्थितम्‌ ।भक्तरक्षार्थमुदुभूत॑स्यात्समस्यच्य निर्भयः 
इति श्रीरूकान्देमहापुराण एकाशी तिसाइस्नयां संहितायां घतुर्थे काशीखण्डे 
पराशरेश्वरा दिकन्दुकेशब्याप्र श्वरा दिलिडु-सस्मचोनाम पश्चयशितमो5ध्यायः ॥ 


अििजण- आई -- 


बटबघश्टितमो उध्यायः 
शेलेशादिलिड्ञ निण यवर्णनम्‌ 
रूकन्द उचाच 

ज्येप्ठेश्वस्स्य परितो लिड्डान्यन्यानि यानि तु। 

तानि ते कथयिष्यामि #्टणु था तापितापन | १॥ 
ज्येप्रेशाद्क्षिणे भागे लिड्रमप्सरसांशुभम्‌ । तत्रेवाप्सरसः कूपःसी भाग्योदकसंशकः 
तत्कृपजञजलसुस्तातो विकोक्याप्सरसेश्वरम्‌ । नदौरभाग्यमवाप्नोतिनारीचापुरुषोथवा 
धत्रेव कुक्कुटेशारूय॑ लिड्/ं घापीसमीपगम्‌ । तसय पूजनतःपु साकुटुम्बं परिषर्धते 
वितामहेश्वरं लिड्ठें ज्येष्ठवापीतटे शुभम्‌ | तत्र श्राद्ध नरः कृत्वा पितृर्णा मुदमर्पयेत्‌ 
पितामहेशान्रेऋ त्यां पूजनीयम्प्रयलतः । गदाधरेश्वर॑लिड्॑ पित्॒णां परितृप्तिदम्‌ 
दिशिपुण्यज्ञनाख्यायां लिड्डा ज्ज्येष्ठे श्वरान्मुने | घासुकीभ्वरसंज्षञ्चलिडमच्य समन्ततः 

तत्र वाखुकिकुण्डे व रूनानदानादिकाः क्रियाः। 

सर्पभीतिहराः पुसां चाखुकीशप्रभावतः ॥ ८ ॥ 
यः रूनातो नागपश्चम्पां कुण्डेबासुकिसजिशिते । नतस्यधिषसंसर्गों भवेत्सपंसमुद्गचः 
ऋतेव्या नागपश्चम्यां यात्रावर्षासु तत्र वे | नागाःप्रसन्नाजायन्तेकुलेतस्यापिसबेदा 

तत्कुण्डात्पश्चिमे भागे लिड्ढ थे तक्षकेश्वरम्‌ | 

पूजनीयं प्रयत्नेन मक्तानां सवेखिद्धिदम्‌ ॥ ११॥ 
सुने तस्योत्तरे भागे कुण्ड तक्षकसज्शितम्‌ | कृतोदकक्रियस्तत्र न सपरमिभूयते 
सत्कुण्डादुत्तरे भागे क्षेत्रक्षेमकरः सदा । भक्तानां साध्वसध्यंसीकपालीनामभरघः 

मेरवरूय महाक्षेत्रं तद्े साधकसिद्धिदम्‌ । 

तत्र संसाधिताविया षण्मासात्लिद्धिमाप्लुयुः ॥ १४ ॥ 
सत्रबण्डीमहसुण्डाभक्तविश्नो पशान्तिदा । बलिपूजोपहारादरेःपूज्यास्घाभी एसिद्धयै 
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तस्या यात्रां तु यः कुर्यान्महा्टस्थां नरोक्तमः | 
यशस्वी पुत्रपौतजाद्यों रक्ष्मीबांशापि जायते ॥ १६ ॥ 
महासुण्डा प्रतीच्यां तु चतुःसागरचापिका । 
तस्यां स्‍नातो भवेत्स्नातःसागरेघु चतुष्चपि॥ १७ ॥ 
महाप्रसिद्ध तत्स्थानं खतुःलागरसडिशितम । 
खत्वारि तत्र लिड्रानि सागरे: स्थापितानि:व ॥ १८ ॥ 
तस्या वाप्याश्वतु्दिश्षु पूजितानि दहन्त्यघम्‌ | तद्त्तरेमहालिड्डंवृषभेश्वरसड्शितम्‌ 
हरस्य वृषभेणघ स्थापितं तत्स्वभक्तितः । 
तस्य दर्शनतः पु'सां षण्मासान्मुक्तिरुद्ववेत्‌॥ २० ॥ 
बृषेश्वरादुदीच्यां तुगन्धर्चेश्वरसंजितम्‌ | गन्धर्वकुण्डंतत्पाच्यांतत्रस्नात्वानरोत्तमः 
गन्धर्वेश्वरममभ्यच्य दत्ता दानानिशक्तितः । सन्तप्यपित॒देवांश्व गन्धवेंः सह मोदते 
फकर्काटनामा नागो5स्ति गन्धर्वेश्वरपूतः | तत्र कर्कोटवापीच लिड्ं कर्कोटकेश्वरम्‌ 
तस्यां चाप्यां नरः रूतात्वा ककोटिशं समच्यंशख । 
करकोटनागमाराध्य नागलोके महीयते ॥ २७ ॥ 
ककॉटनागो ये एस्तद्वाप्यां, विहितोदकेः | क्रमते नविषं तेषां देहे स्थाचरजडुमम्‌ 
कको टेशात्प्रतोच्यान्तु चुन्धुमारीश्वराभसिधम्‌ । 
तलिडुगम्यर्घनात्पु खां न भवेद्देरिजम्भयम्‌ ॥ २६ ॥ 
पुरुरेध्वरं लिड्रः तदुदीच्यां :ड्यवस्थितम्‌ । द्रश्व्यन्तत्प्रयत्नेन खतुर्ंगंफलप्रदम्‌ 
दिग्गजेनाचितं लिड्डुं सुप्रतीकेन तत्पुरः। सुप्रतीकेश्वरं नाज्षा यशोबलविधर्घनम्‌ 
सरश्य खुप्रतीकाख्य तत्पुरो भासते महत्‌। 
तत्र स्‍्तात्वा वर तलिडूं हृष्टा दिक्‍्पतितां लभेत्‌ ॥ २६ ॥ 
तत्रास्त्येका महागौरी नाछ्ा विजयभेरधी । रक्षाथंमुत्तरद्वारिस्थितापूज्येष्टसिद्धये 
घरणायास्तटे रम्येगणो हुण्डनमुण्डनो । क्षेत्ररक्षांघिधत्तस्तों विश्नस्तस्भनकारकौ 
तो द्रषटब्यो प्रयत्नेन क्षेत्रनिषिप्लहेतवे । हुण्डनेशस्मुण्डनेशं तत्र हृष्टा खुलीभवेत्‌ 


चट बंशितमोध्थ्यायः ] # हिमालयद्वारोपायनवर्णनम्‌ # छह 


रूकन्द उचाच 
इल्चलारे कथामेकां श्ट णुष्वावहितोभव | धरणायास्तटे रम्ये यद्धुत्त पू्मुत्तमम्‌ 
एकदव्द्रीन्द्रमालोक्यमेनासंहष्टमानसम्‌ । उमांसंस्झ्ृत्यनिःश्वस्यप्रोधानेतिपतिबता 
मेनोघवात 

आयपुत्र! न जानामि प्रव्ृत्तिमपि कांचन । विवाहसमयादूध्य॑ तस्यागौर्यागिरीश्वर 
सवृषेन्द्रग तिर्वेधो भस्मो रगधिभूषणः । महापितृवनाधासो दिग्वासाःक्कास्तिसम्प्रसि 
अ्ी यामातरो द्वशब्राह्मीप्रभृतयःप्रिय [| स्वस्वरूपास्तामन्ये5हंबालिकाःकश्हेतवः 

तस्येकस्य न को5प्यन्योडस्त्यद्वितीयरूय शल्िनः । 

तदुदन्तप्रवृत्ये ख क्रियतामुद्यमों बिभो ॥ ३८॥ 
तस्याःप्रियायावाक्येनतद्पत्यप्रियोगिरि:ः | उघाचयबचनंसास्त्रपुमावात्सल्यसक्षगीः 

गिरिराज उधाच 

अहमेघगमिष्यामि तस्या मेने! गवेषणे। नितरांबाघतेप्रेम तददृष्ट्यझिदूषितम्‌ 
यदाप्रभ्ृति सा गौरी निर्गता मम सद्यतः । मन्ये मेनेतदारमभ्यपदु्मसदमाधिनियंयो 
तदालापासतधयां नमे शब्दपहौ प्रिये | प्राणेश्वरि! तदारभ्यस्यातां शब्दान्तरत्रही 

जेबातृकी यतो5हः स्यादु दूरीभूताद्शोर्मम । 

अहो जेबातृकीज्योत्स्ना ततो5ह्ोउतिदुनोति माम्‌॥ ४३॥ 
इत्युतवा5 पदायरलानिधास सिधिविधानिच । धराधरेन्द्रोनिर्यातः शुभलझवलोदये 

अगस्त्य उचाच 
फानिकानिचरलानिकियन्त्यपिच षण्मुख !। यान्यादायप्रतस्थेसतानिमेत्रूहिपृच्छतः 
रूकन्द्‌ उचाय 

तुलामुक्ताफलानां तु कोटिदयपरीमिताः | तथावारितराणांचहीरकाणान्तुलाशतम्‌ 
नधलक्षाधिकंविप्रपडल्राणांसुतेजसाम्‌ । लक्षद्वयं घिदूराणान्तुला विमल्व्ेसाम्‌ 
कोटयः पद्मरागाणांपश्चा थे हि तुलामुने । पुष्परायतुला लक्ष गुणितंनवसडख्यया 
तथागोमेद्रत्नानां तुलालक्षमिता मुने [| इन्द्रनीलमणीनां चतुलाःकोट्य घंसम्मिताः 
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गरुडोद्वा रसत्नानां तुलाः प्रयुतलम्मिताः । शुद्धविदुमरत्नानां तुलाश्व नवकोटयः 

अष्टाड्गभरणानां घ सदुख्या कतु न शक्‍्पते । 

धाससां च पिचित्राणां कोमलानां तथा मुने ! ॥ ५१ ॥ 

चामराणि च भूयांसि द्रव्याण्यामोदवन्ति च । 

सुघर्णदासदास्यादीन्यसंख्यातानि वे मुने '॥ ५२॥ 
सर्वाण्यपि समादाय प्रतस्थे भूघरेश्वरः | आगत्य चरणातीरं दूरात्काशीमलोकबत्‌ 

अनेकरत्ननिचयेः खचिता5खिलभूमिकाम्‌ 

नानाप्रालादमाणिक्यज्योतिस्तततंताम्बराम्‌ ॥ ५४॥ 

सौधाग्रधिघिधस्वर्णकलशोज्ज्वलदिडसुखाम । 

जयन्ती चजयन्तीनां निकरेस्थिदिचस्थलीम्‌ ॥ ५५॥ 
महासिद्ध्ष्टकस्यापि क्रीडाभवनमठुतम्‌ । जितकल्पदुमचनां बनेः स्वफलावनेः 
इतिकाशीसम्द्धिसधिलो क्पाभूछिलज्जितः । उधाचचमनस्येव भूधरेन्द्र इदं बचः ॥ 
प्रासादेषु प्रतोलीषु प्राकारेषु ग़हेजु ख। गोपुरेषु विचित्रेषु कपाटेषु तटेष्चपि ॥ 

मणिमाणिक्यरलानामुच्छलब्यारुरोचिषाम्‌ । 

ज्योतिर्जालेजंथिलितं यर्थेद्मचलोक्यते ॥ ५६ ॥ 
चावाभूस्योरन्तरालन्तथेतिसमवम्यहम्‌ । ईद्क्लम्पत्तिसम्भारःकुबेरस्यापि नो गृहे 
अपिवकुण्ठभुचने नेतरस्येह का कथा । इति याघद्रिरीन्द्रो एसी संभावय्याते चेतसि 
तावत्कारपटिकः कश्चित्तोचनपथंगसः । आहय बहुमानंतमपृच्छचाशलेश्वरः ॥ 

हिमचासुवाघ 

हंहो कार्पटिकश्रेष्ठ] अध्यास्स्वेतदिहासनम्‌ । 

स्वपुरोदन्तमाख्याहि किमपूर्व मिहाइध्चग !॥ ६३॥ 

फो(त सम्प्रत्यध्िष्ठाता किमधिष्ठात्चेशितम | 

यदि जानासि ततत्सघंमिद्ाचक्ष्य ममांग्रतः ॥ ६७ ॥ 
सोपिकापंटिफस्तस्यगिरिराज़स्यथभाषितम्‌ । समाकण्ये समाचष्डु मुनेसम्ुप्चक्रमे 
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',.. कापपेटिक उद्याय 
आचक्षे शटणुराजेन्द्र यत्पृष्टो६स्मि त्ववाडइखिलम्‌ । 
अहानि पशञ्चषाण्येच व्यतिक्रान्तानि मानद्‌ !॥ ६६ ॥ 
समायाते जगन्नाथे पर्वतेन्द्रसुतापतों । सुन्दरान्मन्दरादद दिवोदासे गते दिधि॥ 
योयेजगद्घिष्ठटातासो5थिष्ठाताइत्रसवेंग : । सर्वद्रक्सघंदःशर्तःकर्थ नज्ञायते घिभो 
मन्ये ट्षत्स्वरूपोडसि द्वषदो5पि कठोरधीः । 
यतो विश्वेश्वरं काशयां न वेत्सि गिरिजापतिम्‌॥ ६६॥ 
स्वभावकठिनात्मापपि स॒ घर॑ हिमचान्‌ गिरिः । 
प्राणाधिकसुतादानायो 5 घिनो द्विश्ववायकम्‌ ॥ ७० ॥ 
बिश्वत्सहजका ठिन्यं जातो गौरीशुरुसु रू | शम्भु प्रपूज्य खुतया हमजाबविश्वगुरोरपि 
चेश्टितनतस्य कोवेदवेदवेद्यस्य चेशितुः । मनागितिच जानेहं तच्चेश्तिमिदं जगत्‌ 
अधिष्ठातामयाख्यातरूतथाधिष्ठातृरेशितम्‌ । अपूर्बयक्त्यया पूर्ण तदाख्यामिचतच्छणु 
शुभेज्येष्ठेश्वरस्थानेसाम्प्रत॑ सडमापतिः | काशी  प्राप्यमुदातिष्ठे द्वि रिराजाड्जासखः 
रूकन्द उचाच 
यदायदासमभि रिज़ा सद॒नामाक्षराम्तम्‌ । आविष्करोतिपथिकोडद्रीन्द्रो हृष्येत्तदातदा 
उमा नामामझ्तम्पीतं येनेह जगतीतले । न जातु जननीस्तन्यं स पिबेत्कुम्भसस्भव 
उम्ति दृषक्षरंमन्त्र योषहनिशमनुस्मरेत्‌ । न स्मरेश्ित्रगुप्तस्तं कृतपापमपि ह्विज ! 
पुनः शुधाव हिमवान हृष्टः कार्पटिकोदितम्‌ । 
कार्पटिक उचाख 
राजन्विश्वेश्वरार्थे यः प्रासादो विश्वकमंणा ॥ ७८ ॥ 
निर्मोयतेसुनिर्माणो अन्मिनिर्बाणदायिनः। तदपूथनकर्णाभ्यामप्याकर्णितघानहम्‌ 
यत्रातिमित्रतेजोमिः शलाकामिः समनन्‍ततः । 
मणिप्ताणिक्यरल्वानां प्रासादे भित्तयः कूता३ ॥ ८० ॥ 
यत्र सन्ति शर्त स्तम्भा भार्वन्तो द्वादशोस्तराः । 


8३२ # सकन्दपुशणम्‌ # (७ काशीखण्डे 


एकेकम्भुषन घतुमशाष्टाचितिकल्पिताः ॥ ८१ ॥ 

बतुर्दंशलसु याशोमाविष्टपेषु समन्‍्ततः । तस्मिन्धिमाने सास्तीहशतकोटिशुणोत्तरा 
, चन्द्रकान्तमणीनाञओ् रूतस्माधारशिलाश्व याः । 

खित्र॒सल्मयेः स्तम्मः स्तम्मितास्तत्वभाभराः ॥ ८३॥ 
पद्वरागेन्द्रनीलानां शालीनाः शालभज्िकाः ॥ नीराजयन्त्यट्रोरर्ज यत्ररत्षप्रदी पकेः 
स्कुरत्स्फटिकनिर्माणश्लक्ष्णपद्म शिलातले । अनेकरलरूपाणिविचित्राणिसमन्ततः 
आरक्तपीतम जिष्ठनीलकिर्मी रव॑णंकेः । विन्यरतानीय भासन्ते चित्रे चित्रकता यतः 

दृक्‌ पिच्छिला विलोक्यन्से माणिक्यस्तस्मराजयः । 

यतो5चिमुक्ते स्वक्षेत्रे मोक्षलक्ष्म्यडरुय इच ॥ <८७॥ 
रखाकरेभ्यःसर्घेम्योगणारल्ोश्ययान बहन । राशींगख्वक्रःसमानीययत्रादिशिखरोपमान्‌ 
यत्रपातालतलतों नागानां कोशवेश्मतः । गणेर्मणिगणाः सर्चे समाहत्यगिरीकृताः 
शिवभक्तःस्वयंयत्र पौलष्त्यःस्थद्विकूटतः। कोटिहाटफक्कूटानिआनयामासराक्षसेः 

प्रासादनिमिति श्रुत्वा भक्ता द्वीपान्तरस्थिताः । 

माणिक्यानि समाजह यंथासंख्यान्यहो रूप |॥ ६१॥ 

खिन्तामणिः रूचय॑ यत्र कर्मणे विश्वकर्मणे । 

विश्राणयेदहोरात्र घिघित्रां श्विन्तितान्मणीन ॥ ६२ ॥ 
नानावर्णपताकाश्व यत्रकल्पमहीरुहः । अनल्पा: कल्पयन्त्येवनित्यस्भक्तिसमन्विताः 
अब्धयो यत्रसतरटंदधि क्षीरेश्वुसर्पिषाम्‌ । पश्चास्ठतानांकलशः सनपयन्ति दिने दिने 

यत्र कामदुघा नित्यं स्नपयेन्मशुधारया। 

स्वदुग्घया स्थयस्भकत्या विश्वेशं लिज्वरूपिणम्‌ ॥ ६५ ॥ 
गन्धसाररसेयश्व सेवते मलयाचलः | कपू रणम्भाकपू रपूरेभक्त्या निषेय्ते ॥ ६८ ४ 
इत्याद्पूर्वयत्रास्ति प्रत्यहं शडुरालये। कर्थ ते त्वमुमाकान्तं न वेत्सि कठिनाशयः 
इतितसूय समझ्रद्धि तां दृष्टा जामातुरद्रिराद्‌। अपया परिभूतो5भून्नितरांकुम्भसम्भव 

तस्मे कार्पटिफायाथ स द्रवा पारितोषिकम्‌ । 


चटपष्टितमोंदध्यायः ]_ # शिवनिर्माणमहरवयर्णनम्‌ # ४9३ 


पुनश्चिन्तापरो जातो5द्विराद कार्पटिक्रे गते ॥ ६६॥ 
उवाचेतिमनस्येघषिस्मयोत्फुललोचनः । अहोभद्र मिदंजातं यक्त्वया$श्रावि शर्मभाक्‌ 
यावत्सम्पत्तिसभारः श्रूयते दृश्यतेषजव | जामातुरत्र सदने लीला जिजगतीपतेः॥ 
तसत/प्राभुतकस्तुच्छो नितरांप्रतिभातिमे। कन्याथयोमयानीतोजामातुःपरितोषछूत्‌ 
अहंमन्येतर्थचाइलौ यथादर्शि मया पुरा । छृद्धोक्षमात्र सम्पत्तिः स्वकर्मपराड्मुखः 
नेनंको पिविजानीयाक्षान्वयो5स्य कदाचन । नामापियस्य नेकंघ किदेशीयश्थनोदयते 
किवृत्तश्व किमाचारोनाममात्रेण खेंश्वरः | ऐश्वयेसूघ्क बस्तुयस्य किश्िन्न लक्ष्यते 
सो5सौनिर्धाणसम्पत्तिरड्भायापिददात्यहो | सुमुखःसबंकर्मा णिफलबन्तिकरो तिसः 
चेदवेद्यो हिसवंज्ञो यत्सन्तानोएखिले जगत्‌ । यंनकोपिहिवेदादौ वेदवेद्यः सएष थे 
योड्नभिज्ञः सदाज्ञातः स सर्वेज्ञोष्यमेव हि | यस्यकम पिनोनामपु साक्षेयंनकेनचित्‌ 

सर्वेषां स्चंनामानि यरूय नामानि निश्चितम | 

सोइसो हि सर्वदेशीयः सर्वेभ्यः सर्वेसिद्धिदः ॥ १०६ ॥ 
यस्यदेशोनविदितो यस्तुत्नक्तिपराइमुखः | आखारहीनमिच य॑ पुराष्पश्यंकठोरधीः 
श्रुतिस्पृतीयतः सर्वमायार वित्तएवहि | नाममात्रेण नियतं यमज्ञासिषमीश्वरम्‌ ॥ 
साक्षादीभध्वरएचेष सो धन्येष्चेश्वयं सूचकः । अपिसर्वशुणाघारों गुणातीतः परापरः ॥ 
अर्वाचीनइहाप्येष पराचीनः परात्परः । भूधराणामहे नाथो विश्वनाथ उमापतिः ॥ 
अहं प्रमितसम्पत्तिरप्रमेषषनो हसों । तुच्छप्राभुतकस्तस्माश्नेदानीमस्य दशेनम्‌ 

करिष्येड्थ करिष्यामि व्यात्ृत्त्यागत्य कहिचित्‌ । 

संप्रधायंति मनसि सायं स घ॒गिरीश्वरः ॥ ११५॥ 
आहयसर्वाननुगान्पाधंतीयान्महाबलान । आविष्टधानिदंधाक्यं सर्वे यूयं बलाधिकाः 
कुवेन्त्वेक॑म्रमादेर्श यावश्नोद्यति भाजुमान | ताधच्छिवालयंघेक॑ विद्घत्वत्र सत्वरम्‌ 
यस्मिन्क्ृतेकृतारथःस्यामिहलोके परत्रच । समागत्येहकाश्यांयःकुयादेकंशिवालयम्‌ 
तेनत्रेलोक्पम खिलंसालूयं कृतमेषहि | तेनद्तानि दानानि महान्ति घिधिपूर्चकम्‌॥ 

सुपर णिसुपात्राय सुतीर्थेभ्रद्धधाधिकम्‌ । येन स्ववित्तमानेन धर्मोपाजितवित्तताः ॥ 


४७७४ # स्कन्‍्दपुराणम्‌ # [ ४ काशीखण्डे 
छतंशम्भोमेहासद नतंपक्मात्यजेत्क चित्‌ । तपांसखितेनतप्तानि शीर्णपर्णाशनान्यपि 
घाराणसींसमासादयेनाइका रिशिवालयः । अशेषाःखुचिशेषाठ्या इष्टा पते नमहामखाः 
आनन्दकानने येन देवदेवालयः कृतः । इति तख्य समादेशं समाकर्ण्यानुगारूततः 
क्रुेवालयंश्रेष्ट यावद॒ष्युट्रा न यामिनी । तावच्छेलेश्वर लिड्डं शलेशेन प्रतिष्ठितम 

चन्द्रकान्तमणेश्वश्चत्कान्तिश्वेतितमण्डपम्‌ । ॥ १२७ ॥ 

अलेखयत्प्रशस्तिश्च प्रशस्ताक्षरमालिनीम्‌ । 

व्याधक्षाणां निजां सर्वगोत्रेम्योष्प्यधिकोन्नतिम्‌ | १५५। 
सतो5रुणोदये जातेस्नात्वापश्चनदे हेदे । शैलराजः कालराजं नमस्कृत्य समच्य थ 
तत्रराशिसमुत्सज्य परितस्त्वरितो ययौ । पार्वतीयेरनुगतः सवरपि निजालयम्‌ 
ततःप्रातः समालोक्य गणौहुण्डनमुण्डनी । हए्ी देवालयेर्यं चरणायास्त शुभे 
अद्वृष्टपूष देाय निवेदयितुमागतो । तो तु दृष्टामहादेव मुमादर्शितदर्पणम्‌ ॥ १२६ ॥ 
प्रणम्य दण्डचद्भूमों कृताज्ञलिपुटोी गणो । कृताभ्यजुज्ञो श्रक्षेपाद्दिक्षमिमथ चक्रतुः 
देवदेव न जानीचः केनखिद्‌ द्ृढभक्तिना | अतीवरस्यःप्रासादो निर्मितो चरणातटे 

आखाय॑ नेक्षि चावाब्यां दृश्टेड्येव प्रगे बिभो !। 

गणोद्तविमितीशानो निशम्याडपह गिरोन्द्रजाम्‌ ॥ १३२॥ 
विज्ञातसचंवृत्तान्तः सर्वज्ञो्प्यनभिज्ञवत्‌ । अचलेन्द्राड़ुजेयाचस्तत्प्रासादधिलोकने ॥ 
इत्युक्त्वेशः लगिरिजोनिरगात्सगणो मुने । महास्यन्दनमास्हाप्रासादंद्रष्टुमुत्सुकः 
अथा55लुलोके गिरिशः प्रासादं चरणातटे | अतीववरस्यरचनंय्रामिनीमात्रनिर्मितम्‌ 
स्पन्दनादवरुह्माथ गर्भागारमची घिशत्‌ । ददर्शाचमहालिडुः घन्द्रकान्तशिलामयम्‌ 
देदीप्यमानं महसा मोक्षरूक्ष्म्यकुराकृति । द्वष्टिप्रलादजनन पुनर्जननशातनम्‌ ॥ 
केनेदंसथा पित॑ लिड्ड यावज्ञिज्ञासतीभ्वरः । तावह्ृठदर्शपुरतःप्रशसित कत सूखिकाम्‌ 

चाचयित्वेष च मनाडम्मनस्येच मनोजहत्‌ । 

उवाच देवी दिष्य्य ति प्रेक्षस्वात्मपितुः रृतिम्‌ ॥ १३६ ॥ 
उमाश्नत्वेतिसंहए। कदम्बकुसुमश्रियम्‌ । आनन्दाडु-रलक्ष्मीचदड़ेषु परिविश्नती ॥ 


सप्तपशितिमो5ध्यायः ) _# रत्नेश्वरसमुत्पक्तिवषणेनम्‌ # छ4५ 


ततोष्यजिज्षपद्ठेधं देवीपादी प्रणम्य च । अल्पमिलिज्नवरेनाथत्वया स्थेयमदनिशम्‌ 
अस्यलिड्रस्ययेभक्ताः शैलेशस्यमहेशितुः । तेभ्यरूत्वं महतीम्द्धिदास्यसीहपरत्रण 
तथेतिदेवउत्तबातांपावंतीं पुनरत्रवीत्‌। वरणायां कृतस्नानेः शैलेशो यः समितः 
पितुन्सन्तप्यं च मुदादच्वादानानि शक्तितः | न तेषां पुनराधृत्तिरत्रसंसारवरत्मंनि 
शैलेश्वरेमहालिड़े नित्यंस्थास्याम्यहं शुभे | प्रदास्यामिपरांमुक्तिमेतलिड्रांकेजने 
शैलेश्वरं ये द्र॒क्ष्यन्ति चरणायाः सुरोधसि | 
तेषां काश्यां निवसतां दुःखं नामिभविष्यति ॥ १४६॥ 
उमया5पि घरो दकत्तस्तत्रलिड्े घटोट्ठव !। शैलेश्वरसूय ये भक्तास्तेमे पुत्रा न संशयः 
रूकन्द उचाच 
इतिशैलेश्वरं लिड्रंं कथितं ते महामुने !। इदानीं कथयिष्यामि रस्नेश्वरसमुद्दबम्‌ 
श्रुत्वाशैलेशमाहातययं श्रद्धयापरयानरः । पापकज्चुकमुत्सज्य शिघकोकमवाप्जुयात्‌ 
इति श्रीसकान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरूयां संहितायां चतुर्थ काशीखण्डे 
शैलेशादिलिज्ञनिर्णयो नाम पट्षष्टितमोषध्यायः ॥ ६६ ॥ 


नन--++आऔश-+ -+ 


सप्तषष्टितमो 5ध्यायः 


र्नेश्वरप्रशंसनवर्ण नम्‌ 
अगस्त्य उबाच 
र्नेश्वरसमुत्पत्ति कथयस्व पडानन !। रल्भूत महालिडुं यत्काश्यांपरिवण्य॑ते ॥ 
कफोस्य लिड्ुल्य महिमा केनेतञ्व प्रतिष्ठितम्‌ । एवंविस्तरतो ब्रहिगौरीहदयनन्दनां 
सूकनद उबाच 
स्नेश्वरस्यमाहात्यंकथयिष्यामितेमुने । यथाचतस्यलिडृस्यप्रा्ुर्भावो5भचषद्भुि 
भ्रुतंनामापिलिज्ञस्य यरूप जन्मत्रयाजितम्‌ । बृजिनंनाशयेत्तस्य प्रादुर्भाषंत्रवेमुने 


है के रूकन्दपुराणम्‌ # [ ४ फाशीखंण्डे 


शेलूराजैन रटतानि यानि पुझ्ीकृतान्यहो । उत्तरे कालराजस्य तानितस्यगिरेत्र षात्‌ 
सर्वरत्नमयं लिड्ड' जात॑ तत्छुकृतात्मनः । शक्रधापसमच्छायं सचरत्नच्युतिप्रभम्‌ 
तल्िड्डदर्शनादेध ज्ञानरत्नमथाप्यते । शेलेश्वरं समालोक्य शिषों तत्र समागतों ॥ 
यत्र रट्नमयं लिज्ञमाविभूतं स्वयं मुने । तस्य सूफुरत्प्रभाजालेस्ततमस्बरमण्डलम्‌ 
तत्र दृष्टा शुभंलिडः सरत्नसमुद्बबम्‌। भषान्यद्ृष्टपूर्वा हि परिपप्रच्छ शड़रम्‌ ॥ 
देवदेष! जगन्नाथ ! स्वंभक्ताभयप्रद !। कुतस्त्यमेतलिडु” हि सप्तपातालसूलघत्‌ ॥ 
ज्वालाजटिलिताकाशं प्रभ.भासितदिडमुखम्‌ । 
किमराख्यां किस्वरूपञ्ञ कि प्रभाषम्भचान्तक ॥ ११॥ 
यरूय सम्बीक्षणादेव मनो मेडतीवहश्चत्‌ । इहेंच रमते नाथ कथयतत्प्रसादतः ॥ 
देचदेव उचाच 
श्टण्वपर्ण समाख्यामियस्वयापूब्छिपावं ति !। स्वरूपमेतलिडुस्पसर्चतेज्ञो निधेःपरम्‌ 
तब पित्रा हिमबतागिरिराजेनभामिनि। त्वामुद्विश्य महारत्तसंभा रो5त्राप्यनायिष्टि 
अन्न तानि च रत्नानिराशीकृत्यहिमाद्विणा । खुकतोपाजितान्येबययौस्वसदनंपुनः 
तवाधथवाममार्थ वा श्रद्धपायव्सम्रप्यंते । काएयां तस्पपरीपाकोभवबेदी दृ ग्विधो 5नथे 
लिडू रत्नेश्वराख्यं थे मत्स्वरूपं हि केवलम्‌ । 
अरूय प्रभावों हि महान्वारणस्यामुर्में' घुवम्‌ ॥ १७ ॥ 
सर्वेधामिहलिड्रनां रत्नभूतमिदं परम्‌ | अतोरत्नेश्वरं नामपर निर्धाणरत्नदम्‌॥ 
अनेनेव खुधर्णन पित्राराशीकृतेन ख | ध्रासादमस्यलिड्डस्य घिधापय महेश्वारि! 
लिड्डप्रासादकरणात्‌ खण्डरूफुणितसंस्कतेः । 
लिडडस्थापनजं पुण्य देलयवेह लम्यते ॥२०॥ 
तथेतिभगवत्योक्तवाग णाःप्रासादनिर्मिती। खोमनन्दिप्रभृतयो एसंख्याव्यापा रितामुने 
गणश्व काशनम्यो नानाकौतुकचित्रितः । निर्मम याममात्रेण प्रासादोमेरुषएड्रचत्‌ 
देघीप्रहष्टबदना दृष्टा प्रालादनिर्मितिम्‌। गणेम्योब्यतरद्भूरिसम्मानंपारितोषिकम्‌ 
पुनश्चदेधी पप्रच्छ प्रणिपातपुरःसरम्‌। महिमानं महादेवं लिडडस्यास्य महामुने 
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देवदेव उवाच 
लिड्ड त्थनादिसं सिद्धमेतदे विशुभप्रदम्‌ । आधषिभू तमिदानीश्चत्वत्पितुःपुण्यगौ रचात्‌ 
गुह्यानां परमंगुद्यं क्षेत्रेटस्मिश्विन्तितप्रदम्‌। कलौकलुषबुद्धीनांगोपनीयं प्रयत्नतः 
यथारत्नं गृहे शुप्त॑ न केश्विज्शायते परेः | अविमुक्ते तथा लिडड रत्नभूत॑:गृहे:मम ॥ 
यानि ब्रह्माण्डमध्येडत्र सन्ति लिड्भानि पावेति | 
तेरचिंतानि सर्चाणि रत्नेशो येः सम्खितः ॥ २८॥ 
प्रमादेनाइपि यगौरि! लिड्ड रत्तेशमचितम्‌ | ते भवन्त्येब नियत॑ सप्तद्वीपेश्वराह्पाः 
त्रल्लोक्ये यानि धस्तूनि रत्नभूतानि तानि तु । 
र्नेश्वरं समभ्यच्य सकृत्पराप्तोति मानवः ॥ ३० ॥ 
पूजयिष्यन्ति ये लिड् रत्नेशं कामवर्जिताः । 
ते सर्च मद्गणा भूत्वा प्रान्ते द्ृक्ष्यन्ति मामिह॥ ३१॥ 
रुद्राणांको टिजप्येन यत्फल परिकीर्तितम्‌। तत्फलंलभ्यते देविसत्नेशस्यलमचेनात्‌ 
लिड्े चानादिसं सिद्धे यह्यत्तं तदुब्रवीमिते। इतिहास महाश्रर्य स्बंपापनिकन्तनम्‌ 
पुरेह नतंकी काखिदासीज्नाल्याथंकोबविदा | 
सेकदा फाद्गुने माखि शिवरात््या कलाबती ॥ ३७ ॥ 
ननते ज़ागरं प्राप्य जगौ गीत॑ च पेशलम्‌ । रूवयंचवादयरामासनानावाद्यानिवाद्ववित्‌ 
तेन तौर्यत्रिकेणापि प्रीणयित्वाइथ सा नटी।। रत्नेश्वरंमहालिडु देशमिष्ंजगामह 
कारूघर्मवर्श याता तत्रसावरनतेंकी । खुता गन्धवेराजस्य वसखुभूतेबंभूषह ॥३७ ॥ 
सड़ीतस्य सवाचस्य तस्य लास्यस्य पुण्यतः 
तत्रेशाग्रे रृतस्येह जागरे शिवरातिजञे ॥ ३८ ॥ 
रम्या रत्तावली नामरूपछावण्यशालिनी | कलाकलापकुशला मधुरालापवादिनी 
पितुरानन्द्क लित्यं घछुभूतेघंटोद्वव !। स्वंगान्धंकुशला ग़ुणरत्नमहाखतिः ॥ 
मुने! सखीतअयं तल्याश्वारुचातुयंभाजनम्‌ । शशिलेखानडूलेखासखित्रलेखेति नामतः 
तिसमिस्ताभिरेकत्र बास्देवी परिशीछिता। 


83८ # सरूकन्दपुराणम्‌ # [ ४ काशीखण्डें 


वाभ्यःसर्घाः कछाप्रादात्परिप्रीता सरस्वती ॥ ४२ ॥ 
भाष्यरत्नावलीगौ रिसाजस्मान्तरधासनाम्‌ । रत्नेश्वरस्य लिडुल्यजग्राहनियमंशुभम्‌ 
रत्नभूतस्य लिडूस्य काश्यांरत्नेश्वरल्यचे । नित्य संद्शनंप्राप्यचक्ष्याग्यपिघचोमुखे 
इत्थं नियमचत्यासीत्सा गन्धर्वंसुतोत्तमा । 
ताभिः सखीभिः सहिता नित्य लिड्ड/ च पश्यति॥ ४५॥ 
दकदाराध्य रत्नेशंममैतलिडूमुसमम्‌ ! समानथे च सा बारा रम्यया गीतमालया 
सख्यः प्रदक्षिणीकतुलिडुं तिस्त्रोड्प्युमे! गताः । 
तस्या गीतेन तुशोषहं लिड्गस्थो चरदोषभवचम्‌ ॥ ४७ ॥ 
यरूत्वया रंख्यते राजावद्यगन्धंकन्यके | तव नाममसमानाख्यःसतेमर्ताभविष्यति 
इति लिड्डास्बुधरे जाताम्परिपीयवचः खुधाम्‌ | बभूवानन्दसन्दोहमन्थरातीबचही मती 
गताथव्योममार्गेणसखी भिःस्वपितुग हम्‌ ।कथयन्ती निजोदन्तं तमालीनाम्पुरोमुदा 
तामिदिश्थ ति दिएतल्य ति सखीभिः परिनन्दिता । 
अद्य ते वाह्छितम्भावि र्नेशल्य सम्ेनात्‌ ॥ ५१ ॥ 
यद्यायाति सते रात्रावद्य कौमारहारकः | चोरोबाहुलतापाशेःपाशितब्योडतियत्नतः 
गोचरीक्रियतेडइसल्मामियंथास खुकृतेकभूः । प्रातरेघ तथवप्रेयान्‌ रत्नेशादिश्ड्शकृत्‌ 
यातास्वस्मासहए्ठासु भवतीपुण्यगी रचात्‌ । अहोर्नेश्वर लिड्ु' प्रत्यक्षीकृतवत्यसि 
अहोभाग्योदयोनणामहोपुण्यसमुच्छयः । एकस्यच भवेत्सिड्धियदेकत्रापितिष्ठताम्‌ 
सत्यंचदन्ति नासत्य॑ वेवप्राधान्यचादिनः । देवमेष फलेदेकनोद्यमो नापरम्बलम्‌ ॥ 
अवत्या अपि चास्माकमेकएव हि सोद्यमः | परंदेवंफलत्यैकंयथातव न नः पुरः ॥ 
लोकानांव्यवहारो धयमालिप्रोक्तः प्रसडतः। परंमनोरथावाधिस्तवयासंच नःरफुटम्‌ 
इति सम्ब्याहरन्तीमामनन्तो5ध्चाइति तुच्छघत्‌ । 
क्षणाक्षासां व्यतिक्रान्तः प्राप्ताश्व स्व॑ स्वमालयम ॥ ५६ ॥ 
जअथप्रातः समुत्याय पुनरेकत्र सड्ताः | साखथप्रौनचतीतामभिः परिभुक्तेव लक्षिता 
तृष्णीं प्राप्याथ काशीं सा स्‍्नात्या मन्दा किनीजले |। 
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सखीभिः सहिता5पश्पलिडू रत्नेश्वरं॑ मम ॥ ६१ ॥ 

निव॑त्य नियम॑ साथ लज्ञामुकु लितेक्ष णा । निर्बन्धेन धयस्थामिः परिपृष्टाजगादह 
रत्नावट्युवाच 

अथरत्नेशयात्रायाः प्रयाताखु ल्वमन्दिर्म | भवतीषु स्मरन्त्येचतद्त्नेशवचो 5म्तम्‌ 
सविशेषाडुलंस्काराइविशंसंवेशमन्दिर्म्‌ । निद्रादरिद्रनयना तद्रिलोकनलालसा 
चलात्म्वप्नद्शांग्राप्ताभाविनो5रथेस्यगौरचात्‌ । आत्मविस्मरणेहेतृततोमेद्दो बभूषतुः 
तन्द्रीतदड़ संस्पशौममबोधापहारको । तन्द्रयया परवशाचा55सं ततस्तत्स्पर्शनेन 
नजाने त्वथकिवृत्तंकाहं काहं स चाथकः | तन्निजिंगमिषु'सख्योयावद्धतु प्रसारितः 
दोःकड्डुणेन रिपुणा क्षणितन्तावदुत्कटम्‌ । महतासिज़ितेनाहं तेनाल्‍्पम्परिबोधिता 
सुखसन्तानपीयूषहृदेपरिनिमज्ज्य धे। क्षणेन तद्वियोगाश्मिकीलासुपतिताबलात्‌ 

कि कुछीयः स नो वेझि किदेशीयः किमाख्यकः | 

दुनोति नितर्रां सख्यस्तद्विश्लेषानलो महान्‌॥ ७० ॥ 
अनरपोत्कलितं चेतःपुनस्तत्सड्रमाशया | प्राणानां मे यियासूनामेकमेध महोौषधम्‌ 
वयरूयानिशिभुक्तस्य तस्येव पुनरीक्षणम्‌ । भवतीनामधीनश्ञ तत्पुनदर्शनं मम ॥ 

काइलीकमालयो पक्ति सिनिग्धमुग्धे सखीजने | 

तदुशंनेन सथास्यन्ति प्राणा यास्यन्ति चान्यथा ॥ 9३ ॥ 

दशस्यघस्था सन्नह्येद बाधितुं माइधुना भ्शम | 

इति तस्या गिरः श्रुत्वा दूनायानितर्य ख ताः॥ ७४ ॥ 

प्रवेषमानहृदयाः प्रोचर्चोक्ष्य पररूपरम ॥ ७५॥ 

सख्य ऊचः 

यरूयन्नामो ननो नामनान्वयो नापिवुध्यते । सकथंप्राप्यतेभद्रेकडपायोविधीयताम्‌ 
इति रलावली श्रुत्वा ससन्देहांचतद्विर्म्‌। चयस्यास्तद्वाप्तोमेययं कुण्टठिमुमूच्छेह 
इत्यधोक्तिनसाबालाययं कुण्टितशक्तयः । यद्वक्तव्यं ल्वितितयायुयंकुण्ठीतिभाषितम्‌ 

ततस्तारूत्वरिताः सख्यः परितापोपहारकान । 
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बहुशः शीतलोपायान्‌ व्यघुमों हप्रशान्तये ॥ ७६ ॥ 
व्यपेतिनयदामूर्च्छा तत्तच्छीतोपचारतः । तस्यास्तदेकया नीतंरत्नेशल्नपनोदकम्‌ 
तदुक्षणात्क्षणादेवतन्पूर्न्‍र्छा विरराम ह । खुप्तोत्थितेवसावादीन्मुहुःशिवशिवेतिथ 

सकन्‍द उचाच 

श्रद्धावतांस्वभक्तानामुपस्गे महत्यपि । नोपायान्तरमस्त्येब विनेशवरणोदकम्‌ 
येब्याधयो पिदुःसाध्याब हिरन्तःशरी रगाः । श्रद्धयेशोदकसूपशत्तिनश्यन्त्येघनान्यथव 
सेबितं येन सततस्मगघश्चरणोद्कम्‌ । तम्बाह्याभ्यन्तरशुत्ि नोपसर्पति दुर्गतिः ॥ 

आधिभौतिकतापश्च तापश्चप्याधिदेघिकम | 

आध्यात्मिक तथा ताप॑ हरेच्छीचरणोद्कम्‌॥ ८५ ॥ 
व्यपेतसंज्वराखाथ गन्धर्वेतनया मुने !। डच्चितश्ञे तिहोचाचताःसखी .स्निग्धधीरधीः 

रलावल्युवाच 

शशिलेखेपनडूलेखे|चित्रलेखेमदी हिते । युयंकुण्टितसामर्थ्याःकुतोचरूताःकलाःक्षचा 
मत्यियप्राप्तये सश्यशुपायो5स्ति मयेक्षितः । र्नेध्वराजग्रहतो सनुतिष्ठतहितं हिताः 

शशिलेखेडमिलषितप्राप्त्य लेखां सत्वमालिख | 

संलिखानडुललेखे! त्वं यूनः सर्वांचनीखरान्‌ ॥ ८६ ॥ 
चित्रशेखित्रलेखेत्वंपातालललशायिनः । किश्विदा विभंवश्चारुतारुण्यालडछती नलिसि 

अथाकण्येंति ताः संख्यास्तश्चातुय प्रचण्य घ। 

लिलिखुः क्रमशः सख्यो यूनो यौवनशेवधीन ॥ ६१॥ 

नियंत्कौमारलक्ष्मीकान्पु चच््श्री समावृतान । 

प्रातः सन्ध्येच गन्धर्चों रपायांस्तानवेक्षत ॥ ६२ ॥ 

सर्वान्छुरनिकायान्ला व्यलोकत शुमेक्षणा 

न चाश्चत्यं जहावक्ष्णोर्तेषु स्वलॉकचासिषु ॥ ६३ ॥ 

ततो मध्यमलोकस्थान्मुनिराजकुमारकान । 

घिलोक्या5पि न सा प्रीति क्वाप्याउ5प प्रेमनिभरा ॥ ६४ ॥ 


सप्तपश्चितमो5ध्यायः ] # रत्नाथल्यादिसस्वीनांपरिरमस्भणवर्णनम्‌ # ४८१ 


अथरलाचली बाला कर्णाम्यणंघिलोचना | द्वृशौ व्यापार्यामासबलिसद्ययुघस्वदि 

दितिजान्दनुजान्घीह्य सा गन्धर्वी कुमारकान | 

रतिम्बबन्ध न क्वापि तापिता मान्मथेः शरेः ॥ ६६ ॥ 

खुधाकरकरस्पृष्टाप्यतिदूनाडुयष्टिका । 

पश्यन्ती नागयनः सा किश्चिदुच्छवसिता5भघत्‌ ॥ ६७ ॥ 

भोगिनसतान्विलोक्यापपि चित्रश्चित्रगतानथ । 

मनाक्संभुक्तभोगेव क्षणमासीत्कुमा रिका ॥ ६८ ॥ 
यूनः प्रत्येकमद्राक्षीदशेषाच्छेषवंशजान्‌ । तक्षकान्वयगांस्तद्वदथ घासुकिगोत्रजान्‌ 
पुलीकानन्तकर्कोटभद्रसन्‍्तानगानपि । द्वृष्टा नागकुमारांस्ताअच्छडडुन्यूडम्थक्षत ॥ 
शडुन्यूडेक्षणादेव परांलज्जास्बभारसा । उद्धिन्षपुलकाप्यासी दडुप्रत्यड्रसन्धिषु ॥ 
तत्त्रपाभरतो5ज्ञायि तत्कौमारहरों घरः । तया वेद्ग्ध्यचरया क्षणतश्चित्रल्ेखया 
अथचित्रपटीं चित्रेखाचित्रपटाश्षरूम । परिक्षिप्यातणोत्तृर्णम्परिहालेकपेशला ॥ 
रलावली चित्रलेखांहियामौनावरूम्बिनी । द्वशाकुणिलयाद्राक्षीत्प्रस्फुरदशनाम्बरा 
कटाक्षितानजलेखा तयाइथ शशिलेखया। चित्रलेखा परिक्षिप्तपदाञ्चलमपाकरोत्‌ 
बसुभूतिखुतासाथ कन्या रल्ावली शुभा । शरहूघूडान्चचाये त॑ं रलचडमघेक्षत ॥ 
तदीक्षणक्षणाद्‌ द्ृश्टरानन्दाश्रुभिराघृता । कपोलभित्तिरभघत्स्वेदोदकणिकाश्चिता 
चघकस्पेगात्रललतिकाधघुतरोमाश्कज्घका । चित्रन्यस्तेव तस्तस्भ क्षणम्मुकुलितानना 

ततः सा चित्रल्लेखा तमेत्याश्वासयदातुराम्‌ । 

मौत्खुक्यं ब्रज गन्धर्वि! सिद्धस्तेदद्य मनोरथः ॥ १०६ ॥ 
एतस्यापचगतं स्देशनामान्वयादिकम्‌ | मा विषीदालिसुलभरूत्वेष र्लनेश्वरापितः 
अहो सद्ृग्वरावाप्त्या रत्नेशिनाइसितोषिता। उत्तिष्ठयामःसदनंरत्नेशः स्वेदोहिनः 
अथ देववशाद्यान्त्यस्ता द्ृष्टा गगनाध्वगाः । झुबाइुना दानवेनपाताठतलबासिना 
ग्रहीत्वा ताश्चतत्नोषषि निरगादानवोगृहम्‌ | हरिधिकटदंध्रास्यःप्रान्तरेहरिणीरिब 
तास्तं बिलोक्य गन्धव्यों दृध्राविकटिताननम्‌ ! रुधिरासरुणनेत्रंचजांता वेपथुमूमयः 

श्श्‌ 


8८२ # स्कन्वपुराणम्‌ # [ ४ फाशीखण्डे 


हामरातईापितखाहि दाविथे! मा विधेष्ि तत्‌ । 
यदेतत्कतुमा रूघमनाथास्घतिनिष्ठुरम ॥ ११५॥ 
हादेव मन्दभाग्याभिः किमस्माभिरजुष्ठितम । 
सुकृतेतरवार्ताइपि नो चित्ते व्याहता क्चित्‌ ॥ ११६ ॥ 
शिशुक्री ड नकं हित्बाहित्वारत्नेश्वराचनम्‌ । पित्रोःस्वाधीनसच्घेष्टाइएं विद्ोनकिश्धन 
अधोभुषनगादीना हीनानाथेनको 5 त्रनः । जाति जराणाथिनीर्बालाःशम्भोरत्नेशसर्वंग 
इत्थंगन्धर्घंतनया चिलपन्तीःकृपातुरम्‌ । शुशक्राच नागराजो5सो रलखडोमहामनाः 
को5खो मत्स्वामिनोनामरत्नेशस्यमहेशितुः । लिड्भरराजस्यगृह्वातिकर्मबन्धनभे दिनः 
पुनरप्यात्तेराबं स श्रुत्वाबालामुखेरितम्‌ । रत्नेश! रक्षरक्षेतियूहीतास्तरो घिनिरययों ॥ 
तंबसासबपानेन महामांसनिपेवणात्‌ । अत्यन्तोन्मत्तदुश्नेष्ट रलचूडो निरेक्षत ॥ 
अध्याक्षिपश्वरे दुषशशिप्टकन्यापहारक || मद्द्ृश्टिगोचरं यातः क्रयास्यरूययरेष्धम 
मम बाणहतप्राणः प्रयाणं कुरु दुमंते [| आतंत्राणोद्यतमतेचंवस्घतपुरम्प्ति ॥ १२४ 
रत्नेश्वरस्य यर्नाम प्रलयापद्यपि स्फुयम्‌ | ग्रहीतंनभवादवग्म्यस्तेषु भीतिभंयात्मसु 
रस्नेश्वरमहानामकृतत्ञाणास्तु ये नराः। तेषा जन्मजराब्याधिकलिकालभयं कुतः 
इत्युकत्वा ता भयत्रस्तास्तन्मुण्नप्रहितेक्षणाः । 
व्याप्रधाता इध स्गी ममिषिष्टेत्युवाण सः॥ १५७ ॥ 
इत्याध्वास्याथगन्धर्थी/सव्वेभुजगरा जजः ।आकर्णपूर्णमाकृष्पकोदणण्डस्प्राहिणोच्छरम्‌ 
सो5पिक्रुद्वोदुचुजराटपदा स्पृष्टभुजड्रबत्‌ | आविद्धच्कालदण्डाभम्परिधंव्यखूजन्महत्‌ 
हद्रित्नेश्वर॑लिड्यल्यसम्यग्धिजम्भते । अलातदण्डवत्तस्मिन्कालदण्डो :पिजायते 
अन्तरेघ सचिच्छेद परिघं स्वमहेणुमिः । दुद्व त्तल्य यथेहायुषिच्छिद्येतान्तर हि 
ततो5स्यबाणंचिक्षेप कालानलसमप्रभम्‌ । सबाणस्तस्य हृदय प्रविश्य प्रगवेष्य जे 
प्राणानल्य घिनिर्यात्य रूवयं तूणमगात्पुनः | 
हृद्स्थिं तस्य दौरात्म्यं सच चिल्लाय तत्त्वतः ॥ १३३ ॥ 
दिगडूनापुरः ख्यातुमिध नागाशुगो गतः ॥ १३४ ॥ 


सप्तपश्टितमो5ध्यायः ] # नागराजकन्यानां सस्वादवर्णनम्‌ # हे 


अन्यायोपाजितेद्व॑ब्ये यंः सुखस्मोक्तुमिच्छति । 

तानि द्वव्याणि यान्त्येब सप्राणानि कुतः खुखम्‌ ॥ १३५० ॥ 

इति त॑ दानवं हत्ना नागराज़ो महाबली। 

प्रत्युवाचाइथ ताः कन्याः का यूयं करूय चात्मजाः ॥ १३६ ॥ 
छुरात्मना कुतो5नेन सड्भतादचुजन्मना । क बारत्नेश्वरं लिड्र मचतीमिविलोकितम्‌ 
यरूय नाम्राक्षरोश्वाराद्नचपेतपरामापदः । यूयमाशु तदाख्यात:येन जानामितक्ष्वतः 
इतिश्रुत्वागिरस्तस्यनितराप्रेमनिर्भरा:। पररूपरंमुखंवीक्ष््यकोडसौस्यादुद्ृएपूर्चंचत्‌ 

अकारणसखा को5सोौ प्रान्तरे सम्नुपस्थितः । 

निजप्राणान्पणीकृत्य येन आताः रूम बालिकाः ॥ १४० ॥ 
अरूय सन्दर्शनादेवस्वभावचपलान्यपि । मन्थराणीन्द्रियाणिस्युःपरिपीयसुधामिथ 
यातुमन्यत्र नो नेत्रे धोत्सहेते यथा तथा । अन्यद्वरत्वन्तरं प्रेशन्‍्ष्य रमणीयतरन्त्वपि 
चचः पीयूबमाचुय नितरा प्राप्य नः भ्रुती । शब्दान्तरप्रहापेक्षां न कुर्वातेस्वजन्मनः 
आप्नुतः पड़ुतामेती पादो नश्वश्चलावपि । अमुं युधानमालोक्यचोरं नः सन्मनोमणेः 

इति ब्र॒वन्त्यस्ता बाला: परस्परमनुल्बणम्‌ । 

हृष्टाईपि खित्रमध्यरूथं घिविदुस्तन्न बालिका: ॥ १४५ ॥ 

अतीब भीषणाकारदनुजरूपाइति साध्चसात्‌ । 

अन्धीभूतेक्षणास्तं नाज्ञासिषुहरिणीक्षणाः ॥ १४६ ॥ 
ऊचुश्वतं युवानंतानिजजीवितरक्षिणम्‌ । यददड्डसवता पृष्ठ॑ंस्तेहनि्भेसर्वेतसा ॥ 
तदाचक्षामहे सर्वमवधेहि क्षणं मतः | इयंगन्धबराजस्य चसुभूतेस्तनूड्रवो ॥ १४८॥ 
कन्यारत्नावलीनामगुणरत्नमहाखनि: | वयं घयरूया एतस्याश्छायेबानुगताशसदा 
आरणभ्यबाल्यमप्येषालिडु र्नेश्वराभिधम्‌ यातिपित्राप्यनुज्ञाताकाश्यामर्च यितुंसदा 
अरोपि दत्तस्तेनास्पे प्रसन्नेवाथशम्भुना । हरिष्यतीति यः्स्वप्नेकोमारंतेकुमारिके 

तब नामसमानाख्यः स ते भर्ता भविष्यति । 

युवानं स्वप्नसोक्तारं प्राप्याउप्येषा सुदुःखिता ॥ १५२ ॥ 


छ८छ # सूकन्दपुराणम्‌ # [४ काशीखण्डे 


वुनस्तठिर्होत्थेनवहिनातीवतापिता | कलाकौशल्यतो उस्माभिःसो पिचित्रेप्रदर्शितः 
यस्य न ग्राम नामापि नान्वयोप्यवबुध्यते । त॑ दृष्टा चित्रलिखितमप्येषाजीबितापुनः 
ततो रत्नेश्वरं नत्वा स्वगृहायोत्सुका5भवत । 
यान्तीस्ततोडनया साथ प्रान्तरे गगनाध्चनि॥ १०५॥ 
अतर्कितागमश्चास्मान्धुत्वा पातालमाविशत्‌ | अनन्तरम्भवानेव त॑ वेतसिदनुजाधमम्‌ 
अडू ! इत्येव वृत्तान्तो निज्ञोएस्मामिरुदी रितः। 
प्रसाद कुरु चास्मार्क पुरः कोइसि कृपानिधे! ॥ १७५७ ॥ 
यदांप्रभति खापस्म्राभिः सदृष्टो दुष्टदानवः । तदा प्रभ्ृति नो नेत्रेधियते च ह॒तप्रभे 
कान्दिशीका भयत्रातनं विदुमः किश्विदेवहि । 
कक धयं का बयं करूत्वं कि जात॑ं कि भविष्यति ॥ १०६॥ 
निशस्येति स पुण्यात्मा नागराजकुमारकः । 
आध्यास्य ता भयत्ररूताः प्रोचाचेद्श पुण्यधीः ॥ १६० ॥ 
मया सहसमायात रत्नेश दशेयामिचः | इत्याहय सतानिन्‍्ये क्रीडाचापीसुखोदकाम्‌ 
विधिन्नमणिस्रोपानांहंसको ककृतारवाम्‌ ।कधीनांचासितव्याजात्स्घागतंकुषेती मिच 
तत्र तिनाभ्यनुज्ञाताः क्रीडाबाप्यां निमज्ज्य ता; । 
सच्चेलपुष्पाभरणाः प्रोन्‍्ममज्जुस्लतः पुनः ॥ १६३ ॥ 
बहिनिर्गत्यगन्धव्यः पश्यन्व्यःस्थगिताइच । स्नेशालयमालोक्यकालराजसमीपतः 
परस्परंततः प्रोचुगन्धव्योंविस्पिताइव । स्वप्नोयेकिजुचासत्यंखेलोरत्नेश्वरस्यचा 
वरयमेष हिा प्रान्ता गन्धव्यों न धयंकिसु | किमेतन्नेष जानीमऐन्द्रजालिकखेलघत्‌ 
पषोत्तरवहा गड्जा रूफुटमेच भवेदिह् । शहूल्बूडस्थवाप्येषाशड्डन्यूडालयस्त्वसों 
एसत्पञ्जनदंतीर्थभेषयागीश्वरालयः । यरूय सन्दशनादेव वाग्विभूतिर्विजम्भते 
शद्गचूडेभ्वरश्वेष शबुघूडप्रतिष्ठितः । यस्य सन्दशेनात्पु'सां न भयंकालसर्पजम्‌ ॥ 
एवा मन्दाकिनी नाम दीथधिका पुण्यतोयमूः । 
यस्यां कृतोदका मर्त्या मत्येछोके चिशन्ति न॥ १७० ॥ 


सप्तपष्ठितमोडध्यायः ] # वसुभूतिगन्धर्बंलमागमनवर्णनम्‌ # छ्८ट५ 


अखाघाशापुरी देवी यास्तुता जिपुरारिणा। त्रिपुरं जेतुकामेनमन्दाकिन्यास्तरटेशुमे 
याद्यापिपूजिता मत्यरयशाम्पूरयते5थिंनाम्‌। 
मन्दाकिन्याः प्रतीच्यान्तु एप सिद्धअश्केश्वरः ॥ १७२ ॥ 
भवेद्यस्थ सपर्यातों ग्ृहे सिद्ध्यष्टफ॑स्फुटम । 
कुण्ड सिद्ध्यष्टकाख्यं ख तञेघ घिरजोदकम्‌ ॥ १७३ ॥ 
यत्र स्नात्वा कृतश्राद्धों विरजसको दिख॑ वजेत्‌ । 
मूत्यसुताः सिद्धयश्चाष्टी यां: काश्यां संसिद्धिदाः॥ १७४॥ 
स्व सिद्धिप्रद्धालो महाराजविनायकः । विनायकाःप्रणश्यन्यियस्मैप्रणमतां न णाम्‌ 
असो सिद्धेश्वररूयोच्चेः प्रासादः काश्चनौज्ज्वलः। 
रट्नध्यजपताकाश्व सिद्धि: स्याद्यद्धलोकनात ॥ १७६ ॥ 
क्षेत्रत्य मध्यमे भागे मध्यमेश्वरएबवये । मध्याधोलोकयोमंध्येनवर्सेद्स्थबीक्षणात्‌ 
मध्यमेश समभ्यच्यनरोमध्यमविष्टपे । आसमुद्रक्षितीन्द्रःस्यात्ततोमोक्षश्चविन्दति 
ऐरावतेश्वरं लिड्ग/ तत्प्राव्यामिषशलिद्धिकत्‌ । 
दृश्यते यत्पताकायां रम्य ऐराबतो गज़ः ॥ १७६ ॥ 
वृद्धकालेश्वरस्येष प्रासादोरलनिमितः । प्रतिदश घसेद्यत्न रात्रौ चन्द्र: सतारकः 
यस्यसन्दर्शनान्नणां न कालः प्रभवेद्ववे । न कछिः ध्रभवेत्सत्यं न च कल्मषराशयः 
इति यावत्कथाशकुः सम्ध्रान्वा इध बालिकाः। 
ताचद्रखुविभूतिः स गन्धवंसूत्वरया ययो ॥ १८२॥ 
नारदाच्च्छ तवृ त्तान्तः सुबाहुद्जुजन्मनः । रस्तावलीखुता प्रीता ससखीका यथाहता 
रत्नेश्वरात्समायान्ति शून्ये गगनवरत्मनि । यथा5नयश्व पाताल यथायुद्धमभृत्पुनः 
यथारत्नेशभक्तेन रलचडेनधातितः | सखुबाहुद॑नुजनुमंहेष्चासेन चेघुणा ॥ १८५ ॥ 
यथा च पृष्ठब्ृत्तान्तो बापीमागंणलानयत्‌ । शहूचूडस्यथापीं तां पातालेषुप्रधतिनीम्‌ 
यथा च प्राप्य निर्याताः काशीं दृष्टाईपि बालिकाः । 
भ्रुशं सम्प्रान्तिमापन्ना: पश्यन्त्योडषि समुत्खुकाः॥ १८७ ॥ 


छटई # स्कन्दपुराणम्‌ # [४ काशीखण्डे 


टृष्टागन्धवेराजस्तास्पुनजांतामिधात्मजाम्‌ । सचयस्यामनम्लानमुखपडुजसुश्रियम्‌ 
परिष्वज्य समाधाय लछलाटफलकंमुडः | अद्भमारोप्य पतप्रच्छ सच बृत्तास्तमादरात्‌ 
अथलाकथयापरास दच्चुजापह्तेः कथाम । रव्नेश्वरवराचार्मि स्वप्नावस्थांचिहायच 
रलावलीमनोवृत्तिविज्ञायाइथ मुखेड़ितेः | शशिलेखासमाच्टस्पष्टथणःसचिस्तरम्‌ 
तुतोषनितरां सोष्थ गन्धर्वाधिपतिः कृतिः । प्रभाव॑ वर्णयामासमुदारत्नेश्वरस्य थ 
सस्‍्कन्‍द उचाच 
आकर्णय मुनिश्रेष्ठ! विन्ध्यवृद्धिविवद्धन !। प्रत्यहं रलचूडोइपि वापीमागंण संयमी 
नागलोकात्समागत्य सनात्वा मन्दाकिनीजले । 
रत्नेश्वरं समभ्यच्य रलाजल्यए्रकेन थे ॥ १६४॥ 
खुबर्णपड्ुुजान्यश्ो समर्पयति हृष्टयत्‌ | एकदा स्वप्तसमये रत्नेशों लिज्ञरूपध्॒क ॥ 
रलचडमुवाचेदं निजभक्त ट्ृढ्व तम्‌ | दानवेन हतां कन्यां मोचयिप्यति याम्भवान 
तं दानव रणेजित्वा सा ते पत्नी भविष्यति | 
इति स्मरनन्‍्चरं सोषथ नागराजों महामनाः ॥ १६७ ॥ 
तां कन्यां दानघंहत्वाचिमोच्यनिजवीयतः । धापीमार्गणपातालादानिनायपुनमंहीम्‌ 
स्वयं च साधयाञ्जक्रेप्रत्यहंनियमंसुधीः । लिड्रंसमलेयित्वाथकत्वाचापिप्रदक्षिणम्‌ 
याचदृवहिःसमागच्छेद्म्याद्रत्नेशमण्डपात्‌ । तावद्रन्धवंराजायताभिः सचसुभूतये 
सोडयं सो5य॑ युवाधन्यरूतर्जन्यग्र णद्शितः । गन्धधंराजस्तंट्रप्रानागराजकुमारकम्‌ 
अतीवस्मेरनयनः सम्प्रहष्टतनूरुहः । मनस्येनश्व॒संवर्ण्य॑ तद्र॒प॑ सचयोन्वयम्‌ ॥ 
धन्योषस्म्यनुग्रही तो ६स्मि रत्नैशोेन वराप॑णात्‌ । 
कन्या धन्यतरा चेयमनुरूपो5६स्ित यत्पतिः॥ २०३ ॥ 
सम्प्रधायेति इच्चेनं समाकाये च सुन्दरम्‌ । पृष्ठातन्नामपोत्रश्न गणयित्वायलाबलम्‌ 
रस्लेश्वरस्य पुरतस्तस्मै कन्या ददो मुदा । नीत्वागन्धवंलोकश्चकूतकौ तुकमडुलम्‌ 
मधुपर्केण सम्पूज्य पाणिमग्राहयत्ततः | बेचा हिकेन विधिना ददौ र्लान्यनेकशः ॥ 
शशिलेखाइनजुलेखाचित्रेखापिकुम्भज़ ! । विज्ञाप्य स्वजनेतारंबरयामासतंपतिम्‌ 


सप्तपष्टितमोष्थ्यायः] # रत्नेध्वरमहिमश्रवणफलघर्णनम्‌ # छ८७ 


उपयम्ध चतस्त्रो५पिसगन्धर्वंसुताःशुभाः । रलचूडोजगामाथताभमिःस्वपितृमन्दिरम्‌ 
यथा चतसृमिः साध श्रुतिभिः प्रणवः शिवम । 
स्वपित्रोश्वरणी नत्वा नवोढामिः स नागराट ॥ २०६ | 
विनिवेदितकृत्तान्तो रत्नेशानप्रहस्य च । उवासताभिःसखुख पितृभ्यामभिनन्दितः 
ईश्वर उवाच 
र्नेश्वरल्य लिज्ञम्य मम्रस्थावररूपिणः । सर्वेषांसवेद्स्थास्यप्रभावोगिरिजे5तुलू 
अस्मिंलिड्े परां सिद्धि प्राप्ताः सिद्धाः सहस्नशः । 
गुप्तमासीदिदं लछिड्न्‍डमद्य यावत्सुमध्यमे ॥ २१२॥ 
तब पित्रा।हिमबता मम भक्तेन सर्वथा । पुण्याजितमंहारत्नरत्नेशः प्रकटीकृतः ॥ 
अस्मिलिड्रे ममप्रीतिनिंतरामद्विराजजे (| घाराणस्यामिद लिड्ड पूजनीयं प्रयलतः 
नातारल्लानिलम्यन्ते रत्नेशानुग्रहादुमे । स््ीरलपुत्ररल्लादि स्वग्मोक्षाघपि प्रिये 
योउत्र र्नेश्घरं नत्वा स्तो देशान्तरेष्वपि | 
न स स्वर्गादिहागच्छेत्कल्पकोटिशतेरपि ॥ २६१६ ॥ 
अखितायां चतुदश्याप्ुपोष्य निशि जञागरात 
र्नेशसन्निधी देवि! मम सानब्निध्यमाप्नुयात्‌ ॥ २११७॥ 
अस्यलिडडस्य पूर्वेणत्वयाजन्मान्तरेश्रिये | दाक्षायणीश्चरं लिड्ड मद्गक्त्यात्रप्रतिष्टितम्‌ 
तस्य सनन्‍्दशेनादेचननरों यातिदुर्गतिमू | अभ्बिकानामगौरीत्वंतत्राहंचा स्बिकेश्वरः 
सू्ःपडाननस्तत्र तवपुत्र: खुमध्यमे !। एतत्त्रयं नरो दृष्ट्रा न गर्भ प्रविशेदुमे ॥ २२० 
रत्नेश्वस्स्यथ माहात्म्यं मयातेसमुद्दी रितम्‌ । गोपनीयंप्रयत्नेनकलिकल्मपच्ेतसाम्‌ 
इदंरत्नेश्वराख्यानं यः पठिष्यति सर्वदा । सपुत्रपी अपशुभिनवियुज्येत कहिलखित्‌ 
श्रुत्वा रत्ने श्वरोत्पक्ति सेतिहासां नरोत्तमः । 
अनूढो लभते सत्य कन्यारत्नं कुलोचितम्‌॥ २२३॥ 
कन्पापीमं समाकण्य त्वितिहासं मनोस्मम्‌ । 
श्रद्धया सत्पति प्राप्य भविष्यति पतिन्रता ॥ २२४ ॥ 
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इतिहास म्रिमं श्रुत्वानारी धापुरुषो5पि था ।न जात्विष्टचियोगा पितापेन परितप्यते 
इति श्रीस्कान्देमहापुराण एकाशीतिसाहस्मथां संहितायां खतुर्थे काशीशण्डे 
र्नेश्वरप्रशं सनंनामसप्तपश्ितमोडध्यायः ॥ ६७ ॥ 


अज-+--०+- *+-+ 


अष्ट्रषष्टितमो 5ध्यायः 


कृत्तिवासःसमुद्भववर्णनस्‌ 
सूकन्‍्द्‌ उवाच 

अन्यश्व श्एणु चिप्रेन्दर! वृत्तान्तं तत्र सम्भवम्‌ | महाश्वयंप्रज़ननं महापातकहारि च 
इत्थं कथा प्रकुर्वाणे रत्नेशध्य महेश्वरे । कोलाहलछो महानासीत्न्रातत्रातेति स्बंतः 
महिषासुरपुत्रो सो समायाति गजासुरः । प्रमथन्प्रमथान्सर्घान्निजवीयंमदोद्धतः ॥ 
यत्र यत्र धरायां स चरणं प्रमिणोति हि। अचलोलोलयाश्चक्त तत्र तत्रास्यभारतः 
ऊरुवेगेन तरवः पतन्ति शिखरः सह। यस्यदोदद॑ण्डघातेन खूर्णाःस्युश्वशिलोश्याः 

यरूय मौलिजसड्डूर्षाद्धना व्योम त्यजन्त्यपि 

नीलिमानं न चाद्यापि जद्यस्तत्केशसद्भजम्‌ ॥ ६ ॥ 
यसूप निभ्वाससंभार रुत्तरड्रामहाब्धयः | नद्योषप्यमन्दकल्लोलाभवन्तितिमिभिःसह 

योजनानां सहस्त्राणि न घयसूयसमुच्छुयः | 

ताबानेव हि चिछततास्स्तनोर्ायाविनोस्य हि॥ ८ ॥ 
यक्नेत्रयोःपिडूलिमातथातरलिमापुनः । विद्युतानोज्म्यतेद्यापिसोयमायातिसत्वरः 

या यां दिशं समभ्येति सो5यं दुःखलहदानवः । 

सा सा समीभवेदरूय साध्यसादिघदिग्धुवम्‌ ॥ १०॥ 
प्रह्मलग्घचरश्ायं तृणीकृतजगत्त्रयः । अवध्योडहं - भवामी तिस््रीपु सेः कामनिजितेः 
ततस्रिशूलहेतिस्तमायान्त॑ वेत्यपुज्षयम्‌ । पिशायावध्यमन्येन शूलेनाभिजधान तम्‌ 


अष्टपशितमोषध्यायः]_ # गजांसुरायधरप्रदानम्‌ # छ८६ 


प्रोतस्तेन जिशुलेन सचदेत्यो गजाखुरः | छत्रीकृतमिवात्मानं मन्‍्यमानो जगौ हरम्‌ 
गजाखुर उचाच 
त्रिशलपाणे! देवेश[जाने त्वां स्मरहारिणव्‌। तव हसरूते ममवधः श्रेयानेवपुरान्तक 
किश्विद्ठिश्तमिच्छामि अवधेहि ममेरितम्‌ । सत्य॑ ब्रवीमिनासत्यंस्त्युज्यविचारय 
त्वमेको जगतां बन्द्यो विश्वस्योपरि संस्थितः । 
अहं त्वदुपरिष्ठान्च स्थितो5स्मीति जितं मया ॥ १६ ॥ 
धन्योस्म्यनुग्रृहीतो स्मित्वत्त्रिशुलाग्रसंस्थितः | कालेनसबमंतंब्यंश्रेयसेस्त्युरी टूशः 
इसि तसय घचः श्र॒त्वा देवदेषःझूपानिधिः। प्रोवाचप्रहसज्छस्मुर्थयोट्डब! गजासुरम्‌ 
ईश्वर उद्चाच 
यज़ासुर! प्रसन्नो5स्मि महापौरुषशेषधे !। स्वानुकूल धरं ब्रष्ि ददामि खुमतेडखुर 
इत्याकण्य स्‌ देत्येन्द्रः प्रत्युवाच महेभ्वर्म्‌ । 
गज़ाखुर उद्याच 
यदि प्रसन्नो दिग्वासतस्तदा नित्यं घबसान मे ॥ २० ॥ 
इमां कृत्ति चिरुपाक्ष! त्वत्त्रिशुल्नाझिपाचिताम्‌ । 
स्वप्रमाणां खुखस्पर्शा रणाड्रणपणिकृताम्‌ ॥ <१॥ 
इप्गन्धिः सर्देधास्तु सदेवास्त्वतिकोमला । 
सर्देव निर्मला चास्तु सर्देवास्त्वतिमण्डनम्‌ ॥ २२॥ 
महातपोडनलज्वालाःप्राप्यापिसुचिरं घिभो । नदग्धाक्तत्तिरेषामेपुण्यगन्धनिधिस्ततः 
यदि पुण्यवती नेषाममक्तत्तिदिगम्बर !। तदा त्वदड़सडुगेडरूयाः कथं जातोरणाडुणे 
अन्यश्ञ मेचरंदेहि यदि तुणो 5सिशडुरर [। नामास्तुकृत्तिवासास्तेप्रारभ्याद्यतनंदिनम्‌ 
इति तस्यवच: श्र॒त्वातथेत्युक्वाघशडुःरः । पुनःप्रोचाचतं देत्यं भक्तिनिर्मठमानसम्‌ 
ईश्वर उचाच 
जणुपुण्यनिधे देत्य घरमन्यं खुदुलेभम । अधिमुक्ते महाक्षेत्रे रणत्यक्रकलेघ र |॥ 
इदं पुण्यशरीर ते क्षेत्रेस्मिन्मुक्तिसाधने | ममलिडुमबत्थत्र स्ेषां मुक्तिदायकम्‌ 


8६० #% सफल्दपुराणम्‌ # [४ काशीखण्डे 


कृ्तिवासेश्वर नाम महापातकनाशनम्‌ । सर्वेषामेव लिड्रानां शिरोभूतमिदं धरम ॥ 
यावन्तिसन्तिलिड्रानि वाराणस्यांमहान्त्यपि। उत्तमंताबतामेतदुत्तमाडुबदुलमम्‌ 
मानवानांहिताया5अस्थास्येषहं सपरिग्रहः । दृश्टनाने नलिड्रेन पूजितेन स्तुतेन थे 

कृतकृत्यों भवेन्मत्यंः संसार न घिशेत्पुनः॥ ३१॥ 

रुद्रा: पाशुपताः सिद्धा ऋषयस्तत््वचिन्तकाः । 

शान्ता दानता जितक्रोधा निद्वेन्द्रा निष्परिग्रहा: ॥ ३२ ॥ 
अधिमुक्तेस्थिताये तुममभक्तामुमुक्षवः | मानापमानयोस्तुल्याःसमलो ए्ाश्मकाझताः 
कृत्तिवासेश्वरे लिड्रेस्थास्येदह॑तदनुग्रहे । दशकोडिसहस्तराणितीर्था नि प्रतिवासरम्‌ 
जिकालमागमिष्यन्ति क्त्तिवालेनसंशयः | कलिद्वापरसम्भता नगः कल्मपबुद्धयः ॥ 
सदाघारपिनिमतुक्ताःसत्यशौ घपराडसमुखाः । माययादस्मलोभामभ्यांमोहाहंऋतिसंयु ताः 
श॒द्रान्नसे विनोचिप्राजिहालाअतिलालसाः । सन्ध्यास्नानजपेज्यासुदूरीकृतमनो धियः 
कृत्तिवासेश्वरंप्राप्प सर्वपापविचर्जिताः | खुखेनमोक्षमेप्यन्ति यथा सुक्ृतिनस्तथा 
कृत्तिवासेश्वर लिड्डसेब्यंकाश्यां ततो नरेः। जन्मान्तरसहस्त्रेषुमोक्षो उन्‍्यत्रसुदुर्लभः 
कृत्तिवासेश्वरे लिड्रेलभ्यरूत्वेकेन जन्मना । पूर्वजन्मकृतं पापं॑ तपोदानादिभिः शनः 

नश्येत्सदो विनश्येत कृत्तिवासेश्चरेक्षणात्‌ ॥ ४० ॥ 
कृत्तिवासेश्वरं लिडू'येप्वेयिष्यन्तिमानवाः । प्रविष्टास्तेशरीरेमेतेषां नास्तिपुनर्भवः 
अविमुक्तेषत्र बसतव्यं जप्तव्यं शतरुद्रियम्‌ । क्रत्तिवासेश्वरो देवों द्रए्व्यश्व पुनःपुनः 
सप्तकोटिमहारुद :सुजप्तेयट्फलम्मवेत्‌ । तत्फलंलम्यते काश्यांपूजनात्कृत्तिव्राससः 

माघकृष्णचतुर्दश्यामुपोष्य निशि जागूयात्‌ । 

रऊत्तिवासेशमम्यचय यः स यायात्परां गतिम्‌ ॥ ४७४ ॥ 
शुक्कायांपश्चदश्यां यश्चेत्रयां कर्ता महोत्सघम्‌ । कृत्तिवासेश्वरेलिड्र न सगमंप्रवेक्ष्यते 
कथयित्वेतिदेवेशरूतत्कत्तिम्परिगृह्म छ । गजासुरस्य महतींप्रावणोद्ध रिदम्बरः ॥ 
महामहोत्लचोजातस्तस्मिन्नहनिकुम्मजः । कृत्तिब्रासत्वमापेदेयस्मिन्देवोदिगस्बरः 
यत्रच्छत्री कृतो देत्य-शूलमारोप्यभूतले । तच्छूलोत्पाटनाज्ञातं तत्र कुण्ड महत्तरम्‌ 


अष्टपप्टितमोधध्यायः ] # काश्यांनानालिडृस्थितिवर्णनम्‌ # ४६१ 


तस्मिन्कुण्डेनरः स्तात्वाकृत्वाचपितृतर्पणम्‌ । कृत्तिवासेश्वरं दृष्टाकृतक्ृत्योनरो मवित्‌ 
रूकनद उचाच 
तस्मिस्तीर्थेतुयद्‌ वृत्तंतदगस्तेनिशामय । काकाहंसत्वमापन्नास्तत्तीर्थस्यप्रभावतः 
एकदा कृत्तिवासेतु्चेत्यां यात्राउभवत्पुरा । अन्न राशीक्षतं तत्र ह्ुपह्ारसमुद्बबम्‌ 
बहुदेवलकंबिं्र! त॑ ट्ृष्टा पक्षिणोएइमिलन्‌ | पररूपर तदल्नार्थयुध्यन्तो व्योमवर्त्मनि 
घलिपुण्ररपुष्टाडग रटन्तः करटाः कडु । बलिमिश्वातिपुश्टाडू रबलाश्चज्जुभिहताः ॥ 
ते हन्यमाना न्यपतंस्तस्मिन्करुण्डे नभोष्ड्ः्णात्‌ । 
आयुः शेषेण सनन्‍्त्राता हंसीभूतास्तु चायसताः ॥ ५४ ॥ 
आश्चर्यचन्तरूतत्रत्या यात्रायांमिलिताजनाः । ऊचुरडु लिनिर्देशे रहोपश्यतपश्यत 
अस्मासु वीक्षमाणेपु काकाः कुण्डेच्त्र येइपतन | 
धात्तराष्ट्रासतुते जातारतीर्थम्याइस्य प्रभावतः ॥ ५६ ॥ 
हंसती्थ तदारभ्य कृत्तिवाससमीपतः । नाम्नाख्यातमभूलछोके तत्कुण्ड कलशोद्भव 
अतीवम लिनात्मानो महामलिनकर्म भिः ! क्षणान्निमंठतां यान्तिहंसतीर्थक्ृतोदकाः 
काश्यांसदेव वस्तव्यं सतातव्यं हंसतीथके | द्रष्टव्यः कृत्तिवासेश/प्राप्तव्यंपरमंपदम्‌ 
काश्यां लिड्रान्यनेकानि मुनेसन्तिपदेपदे | कृत्तिवासेश्वरं लिड्रंसचेलिड्रशिरःस्म््तम्‌ 
कृत्तिवासं समाराध्य भक्तियुक्तेन चेतसा | सर्वलिड्राराधनजं फलंकाश्यामधाप्यते 
जपोदानं तपोहोमस्तपंणं देवतार्चनम्‌ | समीपे क्त्तिवासस्यथ कृतं सर्घमनन्‍्तकम्‌ 
तीर्थ त्वनादिसंसिद्धमेतत्कलशसम्भघ ! पुनर्देवरूय सानिध्यादाधविरासीन्महेशितुः 
एतानि सिद्धलिड्रानि छन्नानि स्युयु गे युगे । 
अवाप्य शम्भुसान्निध्यं पुनराधिभंवन्ति हि ॥ ६9 ॥ 
हंसतीर्थंस्य परितो लिड्वानामयुत॑ मुने । प्रतिष्टितं मुनिवरेरत्राइईस्ति द्विशतोत्तरम्‌ 
एकेकंसिद्धिदंनुणाम विमुक्तनिषा सिनाम्‌ । लिडडु कात्यायनेशादिच्यवनेशान्तमेघह्ि 
लोमशेशं महालिडूं लोमशेन प्रतिष्ठितम्‌ । 
कृत्तिवासः प्रतीच्यांतु तद दृष्टा क्राबतकादयम्‌ ॥ ६७ ॥ 


धध्र # स्फल्द्पुराणम्‌ # [ ४ काशीखण्डे 


मांलतीशं शुभ लिड्ड' कृत्तिबालोत्तरेमहत्‌ । सपरययित्वातहिड्ल राजागजपतिमंबेत्‌ 

अन्तकेभ्वरसछ्श' च लिडूं तदुद्रदिक्स्थितम्‌ । 

अतिपापोडपि निष्पापो जायते तह्दिकोकनात्‌॥ ६६॥ 
जनकेशं महा लिड्' तत्पाश्वें ज्ञानदं परम्‌ | तलिड्डबरिवस्यातो त्रह्मश्ञानमधाप्यते ॥ 
तद॒त्तरे महामूत्तिरसिताड्गोइस्तिमेरघः | तस्यद्शंनतः पु'सां तभवेद्यमदशेनम्‌ ॥ 

शुष्कोदरी ख तत्राइस्ति देवी विकटलोचना। 

कत्तिवासादुदीच्यान्तु काशी प्रत्यूहमक्षिणी ॥ 3२ ॥ 

अग्निजिद्वो5स्ति वेतालस्तस्या देव्यास्तु नऋ ते । 

ददाति वाड्छितां सिद्धि सोष5चितो भौमघासरे ॥ ७३ ॥ 

वेतालकुण्डं तत्रास्ति स्व्याधिविधातकूत्‌ । 

तत्कुण्डोदकसंसूपर्शाद व्रणविरूफोयरुग्त्रज़ेत्‌ ॥ ७४ ॥ 
वेतालकुण्डे सुस्नातावेतालंप्रणिपत्यघ | लभेतवाण्छितां सिद्धि दुलुभां सर्वदेहिभिः 
गणो5ए्ति तत्रद्धिभुजश्चतुष्पात्पश्चशीर्षकः । तस्यसम्बीक्षणादेवपापयातिसहस्रधा 
तदुत्तरे मुनेरुद्रश्चतुःशड्रोइस्तिभीषणः । त्रिपादस्तुद्धिशीर्षाचहरूताःस्यु ः:सप्तण्वहि 
रोरुयते वृषाकारस््रिघा बद्धः स कुम्भज !। काशीधिप्नकरायेखये काश्याम्पापचुद्धयः 
तेबाश्व संछिदांकतुमहं घृतकुठारकः । ये काश्यां विश्नह॒र्तारों ये काश्यां धम्मंबुद्धयः 
सुधाघटकरश्राहंतद्वंशपरिपेककत्‌ । त॑ दृष्टा क्षषरुद्रं वे पूजयित्वा .तु भक्तितः॥ 
महामहोपचारेश्व न विध्नेरमिभूयते | मणिप्रदीपोनागो5स्ति तस्मादुद्वादुदग्दिशि 
मणिकुण्डं तदग्रे तुविषव्याधिहरं परम्‌ । तस्मिन्कुण्डेकृतस्नानस्तंनागंपरिवीस्यच 
मणिमाणिक्यसम्पूर्णगजाश्वरथसकुल्म्‌ । स्थ्ीरत्पुत्ररत्नेश्व सस्द्धं राज्यमाप्लुयात्‌ 

कृत्तिवासेश्वरं लिड्र' काश्यां येने बिलोकितम्‌। 

ते मत्येछोके भाराय भुधो भूता न संशयः ॥ ८४॥ 

स्कन्द्‌ उधाच 
क्तिवासःसमुत्पत्ति ये श्रोष्यन्तीह मानवाः । 
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तललिड्गदशेनाच्छे यो लप्ल्यन्ते नाउत्र संशयः ॥ ८५ ॥ 
इति श्रीस्कान्देमहापुराण एकाशीतिसाहर्नयांसंहितायां चतुर्थ [काशीखण्डे 
कृक्तिवासःसमुट्टदों नामाउशघरष्टितमोडध्यायः ॥ ६८ ॥ 


एकोनसप्ततितमो 5ध्याय: 


अष्टपष्ट्यायतनसमागमवर्णनम्‌ 
सकनद उदास 

श्यण्वगस्त्व! तपोशशे! काश्यां लिड्रानि यानि । 

सेबितानि रृणां मुक्त्ये मधेयुभावितात्मनाम्‌ ॥ १॥ 
क्ृत्तिप्रावरणं यत्र कृतन्देवेन लीलया। रुद्रावात इति ख्यातंतत्स्थानंसबंसिद्धिदम्‌ 

स्थिते तत्रोमया साथ स्वेच्छया कृत्तिवाससि । 

आगंत्य नन्‍्दीविज्ञभिश्ञक्रे प्रणतिपूथंकम ॥ ३॥ 
देघदेवेशविश्वेश प्रासादाः सुमनोहराः: । स्वस्‍ल्लमया रम्याःसाष्टाषशिरभूदिह ॥ ४॥ 
भूभु वः स्वसूतलेयानि शुभान्‍्यायतनानिह । मुक्तिदान्यपि तानीहमयानीतानिसंतः 
यतो यश्व समानींत॑ यत्र यद्य कृतारूपदम्‌ | कथयिष्याम्यहं नाथक्षणंतदघधायंताम्‌ 
स्थाणुर्नाममहालिडु देवदेवस्यमोक्षदम्‌। कुरुक्षेत्रा दिहोद्‌ृभूतंकला शेषो 5स्तितत्रघे 
तदग्रेसब्निहत्याख्या महापुष्करिणीशुभा । लोलाकपश्चिमे भागे कुरुक्षेत्रस्थली तुसा 
तत्र स्‍नात॑ हुत॑ं जप्तंतप्तं दत्तशुभाथिश्िः । कुरुक्षेत्राइवेत्सत्यंको टिको टिगुणाधिकम्‌ 
नेमिषद्वेवदेवो5त्र ब्रह्मावतेंन संयुतः। तत्रांशमात्र संस्थाप्य काश्यामाषिरभृद्धिमो! 

दुण्डिराजोत्तरे भागे सिद्धिदूं साधकस्य थे | 

लिन" व देवदेवार्यं तद् कूपउत्तमः ॥ ११॥ 
ब्रह्माचर्त इति रूयातः पुनरावृत्तिहन्ट्रणाम्‌ | तत्कूपाद्धिः करृतस्नानोदेवदेधंसमच्यल 


६४ # स्कनन्‍्दपुराणम्‌ # ( ४ काशीखण्डे 


तत्पुण्य॑ नेमिषारण्यात्कोटिकोटिगुणं सम्तम्‌। 

गोकर्णायतनादत्र स्वयमाविरभून्महत्‌ ॥ १३॥ 
लिड्कं महाबलंनामसाम्बादित्यलमीपतः । दर्शनात्स्पर्शानायरूय क्षणदेनोमहाबलम्‌ 
चाताहतस्तूलराशिरिव घिद्रातिदूरतः। कपालमोखचनपुरो दृष्टा लिज्ञ' महाबलम्‌ 

महाबलमचाप्नोति निर्धाणनगर ब्जेत्‌ । 

ऋणमोखनतः प्राच्यां प्रभासात्क्षेत्रसत्तम्रात्‌ ॥ १६ ॥। 
शशिभूषणसज्जन्तु लिडुमत्र प्रतिष्ठितम्‌ | तहिडडसेवनान्मत्यं: शशिभूषणतां ब्रजेत्‌ 

प्रभासक्षेत्रयात्रायाः पुण्य प्राप्नोति को टिकृत्‌ । 

उज्ञयिन्या महाकालः स्वयमत्रागतो विश्युः ॥ १८ ॥ 

यज्ञामस्मरणादेव न भसयं कलिकाल्तः । 

प्रणवाख्यान्महालिडुगत्प्राच्यां कल्मपनाशनम्‌ ॥ १६ ॥ 
मद्दाकालामिधंलिडूंदरशनान्मो क्षदम्परम्‌ । अयोगन्धेश्वरं लिड्र' पुष्करात्ती थे सत्तमात्‌ 
आपिरासीदिह महत्पुष्करेण सहेध तु। मत्स्योदयु त्तरे भागेद्वष्टा5योगन्धमीश्वरम्‌ 

सस्‍्नात्वा ईयोगन्धकुण्डे तु भचात्तारयतेपितन । 

महानादेश्वर लिडुमदइ्हासादिहागतम्‌ ॥ २२॥ 
जिलोचनादुदीच्यान्तु तद॒दृश्मुक्तयेमतम्‌ । महोत्कटेश्वर लिड्ू मरुत्कोटादिहागतम्‌ 

कामेश्वरोत्तरे भागे द्वरएं घिमलसिद्धिदम्‌ ॥ २३ ॥ 

विश्वस्थानादिधायातं लिड्ड' वे विमलेश्वरम । 

स्घर्ल/नात्पश्चिमे भागे दूृइ्ट चिमलसिद्धिदम्‌ ॥| २४ ॥ 
महांत्रतं महालिडु' महेन्द्रादिदसंस्थितम्‌ । सकन्देध्वरसमीपे तु महात्र॒तफलप्रदम्‌ 
वृन्दारकर्षिवृन्दानां स्तुचता प्रथमेयुगे | उत्पन्नंयन्महालिडू भूमिभिस्वासुदुर्भिदाम्‌ 
महादेवेति तेरुक्त यन्मनोरथपूरणात्‌। चाराणरूयां महादेवस्तदारभ्याभधश्चयत्‌ 
मुक्तिक्षेत्रं कृत॑ येन महा लिड्रेन काशिका । अविमुक्ते महादेव यो द्वक््यत्यत्र मानवः 
शम्भुलोके गमस्तसूय यत्र तत्र खतस्यहि। अविमुक्ते प्रयत्नेनतत्संसेव्य॑मुमुश्चुभिः 
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कव्पान्तरेदपि न त्यक्त कद्ाप्यानन्दकाननम्‌ । येन लिड्रस्घरूपेण महादेवेन सर्चथा 
तत्प्रालादोष्यमतुलः सर्वेसत्नमयः शुभः । हिरण्यगर्भतीर्थाञ्व॒प्रतीच्यांक्षेत्रक्षकम्‌ 
घाराणस्यामधिष्ठात्री देवतासाभिलाषदा । महादेवेतिसछ्क्षा वेसर्घलिडस्घरूपिणी 
चाराणस्यांमहादेवो दृष्टोये लिड्डरूपध्वक्‌ । तेनत्रेलोक्यलिडुपनि ट्वष्टानीह न संशयः 
घाराणरूयामहादेव॑ समम्यच्य सक्कज्षरः । आभूतसम्प्ल्वंयावच्छिवलोके घसेन्मुदा 
पवित्रपर्वणि सदा श्रावणे मासि यत्नतः । लिड् पवित्रमारोप्य महादेवेन गर्भभाक्‌ 

पितामहेश्वरं लिड्ड' गयातीर्थादिहागतम्‌ । 

फब्मुप्रभ्नतिभिस्तीथे! साधेकोस्यएसंमितः ॥ ३६ ॥ 
शर्मेण यत्र व॑ तप्तं युगानामयुत शतम्‌ | साक्षीकृत्य महालिऊु श्रीमद्धमेंश्वरामिधम्‌ 
पितामहेश्यरं लिड्ठ तत्राभ्यच्यं नरो मुदा। त्रिःसप्तकुलसंयुक्तों मुच्यते नात्र संशयः 
प्रयागात्तीर्थराजाब शलदडुने महेश्वरः | तीर्थशजैन सहितःस्थित आगत्यचेल्वयम्‌ 

निर्वाणमण्डपाद्रम्यादवाच्यामतिनिमंलः । 

प्रासादो मेरुणा यस्य स्पध॑ते काश्चनोज्ज्यलः ॥ ४० ॥ 
देवेनेच घरो दत्तो यत्र पूच युगान्तरे । पूज्यों महेश्वरः काश्यां प्रथमं कलुपापहः 
यःप्रयागइहसूनातो नमस्यति महेश्वरम्‌ । समभ्यच्य विधानेन महासस्भारविस्तरे: 

प्रयागस्नानजात्पुण्याच्छूलयडुविलोकनात्‌ | 

सप्राप्नुयात्न सन्देहः पुण्य कोटिगुप्पेत्तरम्‌ ॥ ४७३ ॥ 
शड़ुकर्णान्महक्षेत्रान्महातेज इतीरितम्‌ | लिड्डमाविरभूदत्र महातेजोविवृद्धिदम्‌ 

महातेजो निश्चिस्तरूय प्रासादो5तीवनिर्मलः । 

ज्वालाजटिलिताकाशो माणिक्येरेव निर्मितः ॥ ४५ ॥ 
तलिड्गदशनात्सपर्शात्स्तवनाञ्व सम्ेनात्‌ । प्राप्यते तत्पर घामयत्र गत्वान शोचते 
विनायकेश्वरात्पूष महातेजलमर्खसनातू । तेजोमयेन यानेन याति माहेश्वरम्पदम ॥ 
रुद्रकोटिलमाख्यातात्तीर्थात्परमपावनात्‌ । महायोगीश्वर लिड्डूसाविश्वक्रेस्वयस्परम्‌ 
पार्बर्तव्वरलिड्रस्थलमीपे सर्वसिद्धिकत्‌ । तल्लिब्नदर्शनात्पुसां कोटिलिडफलंभवेत्‌ 
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तत्पासादस्य परितो रुद्राणां कोटिसम्मिताः । 

प्राखादा रस्यसंस्थाना निर्मिता रुद्र॒मूर्तिभिः ॥ ५० ॥ 
काश्यांरुद्स्थलीसा तुपण्यतेवेदवादिशिः | रुद्रस्थल्यांम्ततायेवे कृमिकीटपतड़काः 
पशुपक्षिस्तगा मर्त्याम्लेच्छा घा5प्यथ दी क्षिताः | तेषान्तुरुद्रीभूतानांपुनरावृत्तिरत्र न 
जन्मान्तरसहस्त्रेषु यत्पापं समुपाजितम्‌। रुद्रस्थलीम्प्रचिएस्यतत्सवंबजतिक्षयम्‌ 

अकामो वा सकामो था तिय॑ंग्योनिगतो5पि था। 

रद्रस्थल्यां त्यजन्प्राणान्परं निर्चाणमाप्नचुयात ॥ ५४ ॥ 
स्घयमेकाम्बरात्क्षेत्रात्कत्तिवासा इहागतः । कृत्तिवाससिलिड्रेत्रस्वयमेवव्यवस्थितः 

अस्मिन्स्थाने स्वभक्तानां साम्बः सर्षिगणो विभुः। 

स्वयं चोपदिशेद्त्रह्म श्रुती श्रतिभिरीडितम्‌ ॥ ५६ ॥ 
क्षेत्रेडेअ्नलिद्धिदेप्राप्श्वण्डीशोमरुजाडुलात्‌ । प्रचण्डपापसडूातंखण्डयेच्छतघरे क्षणांत्‌ 
पाशपाणिगणाध्यक्षसमीपे यः प्रपश्यति | चण्डीश्वरंमहालिडू सयातिपरमांगतिम्‌ 
कालअञराज्नीलकण्ठस्तिषप्टेदत्र स्वयं विभुः। गणेशाहन्तकूटाख्यात्समीपे भवनाशनः 

नीलकण्टेश्वरं लिड्ं काश्यां येः परिपृजितम्‌ | 

नीलकण्ठास्त एवं सूयुस्तण्च शशिभूषणाः ॥ ६०॥ 

काश्मीरादिह सम्प्रापं लिड्र घविजयसण्छशितम्‌ । 

खदा घिजयदम्पुसास्पाउयां शालकटडुटात्‌ ॥ ६१॥ 
रणे राजकुले यूने विचादे सर्वदेध हि । घिजयो जायते पुसां विजयेशसमचंनात्‌ 

ऊध्वरेताखिदण्डायाः सम्प्राप्तो षत्र स्थयं घिभुः । 

कूश्माण्डक गणाध्यक्ष पुरसक्चत्य व्यवल्थितः ॥ ६३ ॥ 
ऊरध्बॉगतिमबाप्नोति वीक्ष णादूध्बेरेतसः । ऊध्वरेतसि ये भक्तानहितेषबामघोगतिः 

मण्डलेश्वरतः क्षेत्रालिड् श्री कण्ठस झ्शितम्‌ । 

पिनायकान्पण्डसब्ज्ञादुत्तरल्यां व्यचस्थितम्‌ ॥ ६५॥ 
श्रीकण्ठस्य च येभक्ताः श्रीकण्ठाएच्तेनराः । नेह श्रियाथियुज्यन्ते न पेरत्न कदाबन 


पु 
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छागलाण्डान्महातीथांत्कपर्दों श्वरस व्शितः । पिशाखमोयनेतीर्थेस्वयमाविरमूद्िभुः 
कपदोंशंसमम्यच्य न नरोनिरयंत्रजेत्‌। न पिशाचत्वमाप्बोतिरत्याश्राप्यधमुत्तमम्‌ 
भाम्नातकेश्वरात्क्षेत्रालिड्रं सुक््मेशसज्छितम्‌ | स्वयमम्यागतश्ातक्षेत्रे चेश्रेयसास्वदे 
विकटद्विजसज्शस्य गणेशस्यसमीपतः । दृष्टा सुक्ष्मेश्वरंलिडूंगतिसूक््मामचाप्लुयात्‌ 
सम्प्राप्तमिह् देवेशं जयन्तं मधुकेश्वरात्‌ । रूम्बोदराद्रणपतेः पुरस्ताक्तद्वस्थितम्‌ 

जयन्तेश्वरमालोक्य स्नात्वा गड्भाजले शुभे । 

प्राप्लुयाद्राह्छितां सिद्धि सर्घत्न विजयी भवेत्‌ ॥ 8२ ॥ 
प्रादुश्चकार देवेशः श्रीशैला त्त्रिपुरान्तकः | श्रीशैलशिखरंदूष्टा यट्फलं समुदीरितम्‌ 
त्रिपुरान्तकमालोक्प त्तस्फलं हेलयाप्यते | विश्वेशात्पश्चिमेभागे जिपुरान्तकमीश्वरम्‌ 

सम्पूज्य परया भक्‍त्या न नरो गर्भमाविशेत्‌ । 

सौम्यस्थानादिहायातो भगवान्कुक्कुटेश्वरः ॥ ७५ ॥ 
घक्रतुण्डगणाध्यक्षसमीपे सोपतिष्टते । तद्दर्शनाद्ंनाब्वकरस्थाः संसिद्धयः ॥ 
जालेश्वरात्त्रिशुलीय स्वयमीशः समागतः । कूयदन्ताद्रणपतेःपुररूतात्सघंसिद्धिदः 
रामेध्वरान्महाक्षेत्राजजटीदेवः समागतः | एकदनन्‍्तोत्तरे भागे सोड5चिंतः सर्वकामदः 

तिसन्ध्यात्क्षेत्रतो देवरूत्यम्बको5स्ति समागतः | 

त्रिमुखात्पूषे दिग्भागे पूजितरूत्यम्बकत्वकृत्‌ ॥ ७६ ॥ 
हरेश्वरो हरिश्नन्द्रा्क्षेत्रात्र समागतः । हरिश्वन्द्रेश्वरपुरः पूजितो जयदः सदा ॥ 
इहश्घःसमायातः रूथानान्मध्यमफेश्वरात्‌ । घतुर्वेदिश्वरंलिकुं पुरोधायव्यवस्थितम्‌ 
शव लिकुंसमभ्यच्य काश्यांपरमसिद्धिकृत्‌ । नजातुजन्तुपदवी प्राप्तुयात्कापिमानवः 
स्थलेश्वरान्महालिडुं प्रादुभू तं पर त्विह। यत्रयश्षेश्वरं लिड्र' स्वलिडुफलप्रदम 
महालिडूसमम्यच्य महाश्रद्धालमन्वितः | महतींभ्रियमाप्नोति छोकेडञ थे परत्रख 
इहलिड सहस्त्राक्षं सुवर्णाख्यात्समागतम्‌ । यस्यसंदर्शनात्पु सांज्ञानसश्षुः प्रजायते 
शैलेश्वरादवाच्यांतु सहस्वाक्षेश्वरं विभुम । टृष्टाजन्मसहस्थाणां शतानां पातकंत्यजैत्‌ 


इ्षिताद्धर्षितं चात्र प्रादुरासीसमोहस्म्‌ । लिड्ः हर्षप्रदं पु सां दर्शनात्स्पर्शनादपि 
ञ्२ 
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मन्त्रेश्वरसमीपे तुप्रासादो हर्षितेशितुः। तद्विलोकनतः पुसां नित्य॑ हर्षपरम्परा 
इहस्वयं समायातो रुद्रो रुद्रमहालयात्‌। यरूय दर्शनतोयान्तिरुद्रलो केनराःरसफुटम 
येस्‍्तु रुद्रेश्वरं लिडू'काश्यामत्र समचितम्‌। तेरुद्ररूपिणोमत्यांविज्ञेयानाअसंशयः 
ज्रिपुरेशसमीपेतु द्ृष्टा रुद्रेश्वरं विभुम्‌ | रुद्रास्तइथविज्ञेया जीघन्तो5पि झत्ता अपि 
आगादिह महादेवोदृषेशो वृषभध्वजातू । बाणेश्वरस्य लिड्रःस्य समापे वृषदःसदा 
इहागतन्तु केदारादीशानेश्वरसज्शितम्‌ | तद्द्गश्व्यप्रतीच्याश्व लिडू प्रह्मदकेशवात्‌ 
इशानेश समम्यच्य रूनात्वोत्तरवहास्मसि । घसेदीशाननगरे इशानसद्ृशप्रभः ॥ 
भेरबाद्वेरवीमतिरत्रायाता मसनोहरा. । संदारभरवो नाम द्वष्वव्यः सप्रयत्तः ॥ 
पूजनात्सर्व सिद्ध सप्राच्यांखव वितायकात्‌ | संहारभेसर्वःकाश्यासंहरेद्वसन्ततिम्‌ 
उग्र: कनखलात्तीर्थादा विरासेह सिद्धिदः। तद्विकोकनतो नणामुग्र॑ पाप प्रणश्यति 
उम्रंलिड्र सदासेव्यंप्राच्यामकंघिनायकात्‌ । अत्युग्राअपिनश्येयुरुपसर्गासतद्खनात्‌ 
घस्म्रापथान्महाक्षेत्राइवो नाम स्वयंचिश्ुः | भीमचण्डीसमीपेतुप्रादुरासीदिह प्रभो! 
भवेश्वरं समभ्यच्य॑ भवेनाविभवेक्षरः । प्रभुभंघति सर्वेषा राज्ञामाजश्ञाऊृतामिह ॥ 

देघदारुचनादृण्डी दण्डयन्पातकाचलीः । 

घाराणसूयां समागत्य स्थितो लिड्डनक्गलतिविभुः ॥ १०१ ॥ 
प्राच्यांदण्डीश्वरः पूज्यःसदेहलिथघिनायकातू। तस्याउघंनेनमर्च्यानांनपुनर्भवईश्यते 
भद्रफर्णहदादत्र भद्र कणंहदान्वितः । शिवः साक्षादिहायातः सर्वेषा शिवदोचितः 

उद्दण्डाख्याद्र णपतेः प्राच्यां तत्तीथमुत्तमम्‌ । 

भद्गरकर्णहदे स्तात्वाइभ्यच्यं लिड्र/ शिवाहयम्‌॥ १०४॥ 
सर्वत्र शिवमाप्नोति भद्रकर्णेशपूजनात्‌ । शटणुयात्लबंभूतानांभद्र पश्यतिचाक्षमिः 
शाडुरभ्धदररिश्वन्द्रात््वत्पुरः प्रतिभालते । तत्पूजनाज्जनानां न जननीजटठरेजनिः ॥ 

यमलिड्रन्महातीर्थात्काललिडकृमिहस्थितम्‌ । 

कलशेश इतिख्यात॑ चन्द्रेशात्पश्चिमेन थ ॥ १०७ ॥ 
थमतीर्थंनरः स्नात्वा मित्रावरुणदक्षिणे । काललिडू" समालोक्पकलिकालंमयंकुतः 
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सत्रमौ मचतुद॒श्यां यस्तुयात्रां करिष्यति । अपि पातकयुक्तःसयमयात्रांनयास्थति 
जेपालाञ महाक्षेत्रादायात्पशुपतिस्त्विह । यत्र पाशुपतो योग उपदिष्ट: पिनाकिना 
भवता देवदेवैन ब्रह्मादिभ्यों पिमुक्तवे । तस्य सन्दर्शनादेव पशुपाशैवियुज्यते ॥ 
करबीरकतीर्थान् कपालीश इहगतः । कपालमोचने तीथथें द्रष्टव्यः सप्रयलतः # 
सद्विकोकनमाओण ब्रह्महत्या चिलीयते ! उमापतिर्देधिकाया इहागत्यव्यवस्थितः 
द्वएः पशुपतिः प्राच्याहरेत्पापंचिराजितम्‌ । लिडु महेश्वरक्षेत्रा दृहदीप्तेशसण्छितम्‌ 
'डपोमापतितिष्ठेत दीप्त्ये चेहपरत्रच । भुक्तिमुक्तिप्रदृलिड्र' दीसेशं काशिमध्यग्रम्‌ 
कायारोहणतः क्षेत्रादाबायों नकुलीश्चरः । 
शिष्यः परिवृतस्तिष्ठेन्महापाशुपतव तेः ॥ ११६ ॥ 
दक्षिणेहि महादेवादुद्॒शो ज्ञान प्रयच्छति । अज्ञानं नाशयेत्त्षिप्रं गर्ससंसतिहेतुकम्‌ 
गड़ुगसागरतश्रायादमरेश इतीरितम्‌ । लिड्ु7 यद्दर्शनादेव नामरत्वं हि दु्लेभम्‌ # 
सप्तगोदावरीतीथ द्विवो भीमेश्वरः प्रभुः । प्रकाशते लिड्डरूपी भुक्त्य मुक्त्येड्णामिह 
नकुलीशात्पुरो भागे दृष्टा भीमेश्वर प्रभुम्‌ । 
महाभीमानि पापानि प्रणश्यन्ति हि तत्क्षणात्‌ ॥ १२० ॥ 
भूतेश्वराद्टस्म गाजर प्रादुरासी दिहसू्वयम्‌ | भीमेशादुक्षिणे भागेतद्भ्यच्य प्रयल्नतः 
सम्यक्पाशुपताद्योगादभ्यर्ताबश समाः शतम्‌ । 
यत्प्राप्यते फल तत्स्याद्ृस्मगात्रविलोकनात्‌ ॥ १२२ ॥ 
नकुलीश्वरतो देवः रूवयम्भूरितिविश्रुतः। आत्मना प्रकटीभूतःकाश्यां लिड्राकृति् 
स्वयस्भुलिडु' सम्पूज्य स्नात्था सिद्धिहदे नरः। 
महालक्ष्मीभ्वरपुरों न भूयो जन्मभाग्मवेंत्‌॥ १२७ ॥ 
प्रयागतीथेनिकषाप्रासादो चिद्रुमप्रभ' । बाराहरूय महानेष धरणीनाज्न एव हि ॥ 
विन्ध्यपबंततः प्राप्तोदेव॑ श्रुतव्वालमागतम्‌ । सगणं सर्षिदेधं थ मन्दराद्रल्लकन्दरात्‌ 
काश्यां धरणिषाराहो द्वश्व्यःसप्रयल्लतः । आपत्समुंद्र॒संमश्नमुद्धरेच्छरणागतम #॥ 
कर्णिकाराद्रणाध्यक्षः कर्णिकारप्रसूनरक्‌ | समच्योद्रयं गदाहुरुत उपसगसहस्कदत्‌ 
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तस्माद्धरणिवाराहात्यतीच्यां दिशि संस्थितम्‌ । 
पूजयित्या गणाध्यक्ष॑ गाणपत्यपद॑ लमेत्‌॥ १२६ ॥ 
हेमकूटाडिरुपाक्ष लिडुमत्राधिरासह । महेश्वरादधाच्यां ख॒ दृृष्ट संसारतारकम्‌ ॥ 
गड्डाद्वाराद्धिमल्‍्थेशं लिड्' हिमसमप्रभम्‌ | 
ब्रह्मनालात्यतीच्यां च॒ द्रष्टव्यमिह सिद्धिदम ॥ १३१ ॥ 
गणाधिपश्च केलासाद्णा अन्ये महाबलाः । 
केलासादेः समायाताः सप्तकोटिमिताः प्रभो |॥ १३२॥ 
दुर्गाणितेः कृतानीह सप्तस्वगंसमानि च। सद्वाराणि सयन्त्राणिकपाटविकटानिय 
कोटिकोटिभटाट्यानि सर्वद्धिसहितान्यपि । 
खुवणरूप्यता प्रेश्व कांस्यरीतिकसी सके: ॥ १३४॥ 
अयरूफान्तेनकान्तानिद्ढान्यभ्रंलिहान्यपि | ततःशैल महादुर्ग तेःकाशीपरितःकृतम्‌ 
परिखाइपि छृता निम्ना मत्स्योदर्या जलापिला | 
मत्ल्योदरी द्विधा जाता बहिरन्तश्वरा पुनः ॥ १३६ ॥ 
तथ्च तीथ महत्ख्यातं मिलितं माड़ुचारिभिः । यदासंहारमागेंण गड्ढाम्भः प्रसरेदिष 
तदा मत्स्योदरी तीर्थलम्यतेपुण्यगो रवात्‌ । सूर्याचन्द्रमसोःपर्बतदाको रिगुणंशतम्‌ 
सर्वपर्धाणि तत्रेवसघंतीर्थानि तत्र व । तत्रेबसर्घलिड्रानिगड्रगमतत्स्थोदरीयतः ॥ 
मत्स्योदर्याहि येस्ताता यत्रकुत्रापिमानवा: | कृतपिण्डप्रदानास्‍ते न मातुरुद्रेशयाः 
अविमुक्तमिदक्षेत्रंमत्स्याकारस्म्माप्लुय/त्‌ । परितःस्वघु नीचारिसंसारिपरिवीक्ष्यते 
भत्स्योदर्याकृतस्नानायेनरा सतेनरोत्तमा:। कृत्वापिबहुपापानिनेक्षन्तेभास्करेःपुरीम्‌ 
किस्नात्वा बहुतीर्थेषुकितप्त्वादुष्करंतपः । यविमत्स्योद्रीस्नाताकुतोगर्भभयंतत+ 
थत्रयत्रहिलिडानि रुदेघविकृतान्यपि । तत्रमत्स्योदर्री ब्राप्य सुस्नातोमोक्षमाजनम्‌ 
खन्ति तीर्थान्यनेकानि भूभु वः स्वर्गतान्यपि । 
पु न समानि परं तानि कोट्य' शेनापि निश्चितम ॥ १४५॥ 
इत्थ॑सीथकत तेनचिभो केलासचासिना । गणाधिपेन खुमहत्सुमहोदारकर्मणा ॥ 
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भूभु वः सब्शक लिड्र पर्ताद्न्धमादनात्‌ । 

स्वयमापिरभूदत्ञ तस्मात्पाच्यां गणाधिपात्‌॥ १४७ ॥ 

घिलोक्य भूभु व॑ लिडर' भूभु घः स्वमंहः परे । 

निवलन्ति जनाः पुण्याः खुचिर दिव्यमोगिनः॥ १४८ ॥ 
हाटकेशं मदालिडू'मोगवत्या समायुतम्‌ । सप्तपाताछतलत इहायात॑ स्वयं विभो ! 
शेपचासुकिमुख्येश्व तत्पासादो महानिह | मणिमाणिक्यरत्नौघेनिरमायि प्रयल्षतः 
तहिडु” हादकमय रलमालाभिरचितम्‌ । ईशानेश्वरतः प्राच्यां पूजनीय॑ प्रय्षतः ॥ 

भक्तितो55भ्यच्यं तल्िड्र' नरः सर्वलम्द्धिमान्‌ । 

भुकत्वा भोगानसडम्ख्यातानन्ते निर्वा णझुच्छति ॥ १५२॥ 
आकाशात्तारकालिड ज््योतीरुपमिहागतम्‌ । ज्ञानवाप्याःपुरोभागेत छिड्र' तारकेश्वरम्‌ 
तारक ज्ञानमाप्येततलिड्रल्य समचेनात्‌। ज्ञानवाप्यांनरःस्नात्वातारकेशंधिकोक्यथ 
कृतसन्ध्यादिनियमः परितप्यंपितामहान्‌ | घ्ृतमौनवतोधीमान्यावलिड्रषिलोकनम्‌ 

मुच्यते सर्वेपापेम्यः पुण्य॑ प्राप्तोति शाश्वतम्‌ । 

प्रान्ते ख तारक ज्ञानं यर्म्राज्ञानादिमुच्यते ॥ १०६ ॥ 
फकिराताबकिरातेश इह खाधिबंभूचह | किरातरूपो भगवान्यत्र देवोडभघत्पुरा॥। 
चत्किरातेश्वरं लिक्क भारभूतेश्वरादनु । नमरूकृत्य नरो जातु न मातुरुद्रेशयः ॥ 

लड्जपुर्याः समागच्छन्मरुकेश्वरसञ्श्षकम्‌ । 

लिडं यदर्चनात्पु सां न भयं रक्षसाम्भवेत्‌ ॥ १५६ ॥ 

नेख त्यां दिशि तलिडूँ नेऋ तेश्वरसब्शकम्‌ । 

पौलस्त्यराधवात्पश्चात्पूजितं सचंदुश्हल्‌ ॥ १६० ॥ 

पुण्यं जलप्रियं लिड्र' जललिडु' रुथलादपि । 

आयात॑ तश्व गडुगया जल्मध्ये व्यवस्थितम्‌ ॥ १६१॥ 
सत्माखादो5द्भुततरो मध्येगड़ निरीक्ष्यते । सर्वधातुमयः श्रेष्ठ: सर्वरक्षमयः शुभः 

भद्यापि दृश्यते केप्तित्पुण्यसम्मार्गौरघात्‌ 
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श्रेष्ठ लिडडुमिहायातं तीर्थात्कोटीश्वरादपि ॥ १६३ ॥ 

कोटिलिड्रेक्षणे पुप्यं तलिड्सूय निरीक्षणात्‌ । 

श्रेष्ट॑ ज्येप्ठेश्वरात्पश्चाच्छे छसिद्धिप्रदायकम्‌ ॥ १६७४ ॥ 
चडचास्यात्समुद॒भूतं लिडूमत्रानलेश्वरम्‌ । नलेशभ्वरपुरों भागे पूजितंसंसिद्धिदम्‌ 
आगत्य घिरजस्तीथ द्विवदेवख्खिलोचनः । छिड्ुं त्वनादिसंसिद्धे हावतस्थेजिविष्ट पे 
धुण्ये पिलिपिलातीर्थें सर्वेषांतारकप्रदे | आधिश्रक्रेस्घयन्देव४?कारो इमरकण्टकात्‌ 
तदाचयन्तारकक्षेत्रं यदागड्रगा न चागता । यवैधाधिरभूत्काशी अलोक्योद्धरणाय थे 
तदाकृतिमहलिड्र' स्वयमाषिस्भूत्ततः | महिमानं न तस्यान्यः परिवेक्षिघिभोऋ ते 
पतान्यायतनानीश आनिनाय महान्ति थ। शेषयित्वांशमात्रश्चतस्मिन्क्षेत्रेनिजेनिजे 
इहायातानि पुण्यानिसवंभावेननान्यथा।। प्रासादाः सर्वतश्नेषां रम्याअश्नलिहाविभो 
बहुधातुमयाश्वित्रा: स्वेसक्समु|्ज्वलाः । येषां कलशमात्रस्यदर्शनान्मुक्तियप्यते 
श्रुत्वा पिनामचेतेषां छिड्राना सुरसत्तम !। अपि जन्मसहस्त्रोत्थाःक्षीयन्तेपापराशयः 
इदानीं कोनिदेशो5त्र मयानुष्ठेय (शितः । प्रसादीक्रियतासो5पिसिद्धो मन्तव्यएचहि 

सकनन्‍्द्‌ उचाच 
श्रुत्वेति नन्दिनो वाक्य देचदेवेश्वरोहरः । श्रद्धाप्रसायशेलादिमिदम्परोचाच कुम्भ्जा 
श्रीदेषदेघ उद्चाच 
साधूकृत॑ त्वया नन्दिन्‍लदानन्द्विधायक !। विधेष्ि मेनिदेशश्वचण्डीव्यापारयाघुना 
नघकोय्यछतु चामुण्डा या यत्रनिवसन्तिह्चि । स्वदेवताभिःखहिताभूतवे तालमेरचः 
ताः पुरीरक्षणार्थाय सघाहनबलायुधाः । प्रतिदुग दुर्गरुपाः परितः परिघासय ॥ 
रूकन्द उबाल 

नन्दिनं संनिदेश्येति सडान्या सहितो झडः | ययौचेधिष्ठपंक्षेत्रमुक्तिबी जपरोहणाम्‌ 
शिलाद्तनयो5प्येशींमूद्ध॑ल्याशां विधायच | आहय सर्घ॑तो दुर्गा.अतिदुर्गन्यवेशबत्‌ 

निशम्या5ध्यायम्रेतश्ञ पुण्यायतनगर्भिणम्‌ । 

नरः स्थगोपचगों , च प्राप्चुयाछछद्धया क्रमात्‌ ॥ १८१ ॥ 
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श्रुत्वाशपष्टिमेतां थे महायतनसंभ्रयाम्‌ । न जातुप्रविशेन्मत्यों जनन्याजाठरीं द्रीम्‌ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीलिखाहर्रयां संहितायां तृतीये काशीखण्डे 
उत्तराधे अष्टप्टयायतनसमागमो वामैकोनसप्ततितमोदइध्यायः ॥ ६६ ॥ 


सप्ततितमो5ध्याय: 


देवताधिष्ठानवर्ण नम्‌ 
अगस्त्य उचाच 
कात्यायनेय! कथय नन्दिना विश्वनन्दिना | यथाव्यापारिता देव्यो देधदेवनिदेशतः 
अधिमुक्तरूय रक्षार्थ यत्र यादेवताः स्थिताः । प्रसाद॑ कुरुमेदेवताःसमाखक्ष्वतत्त्वतः 
इत्यगस्त्युदितं श्रत्वा महादेवतनूद्रबः | कथयामास यायत्रस्थिता55नन्दधनेमुदा 
सकन्‍द उद्याल 
धवाराणस्या विशालाक्षीक्षेत्रस्य परमेश्टदा | 
विशालतीर्थ गड़ाया हृत्वा पृष्ठे व्यवस्थिता ॥ ४ ॥ 
स्नात्वा घिशालतीर्थ वे विशाल्ाक्षीम्प्रणम्य च | 
विशालां लभते लक्ष्मीम्परत्रेह घ शर्मदाम्‌ ॥ ५॥ 
भावकृष्णतृतीयायामुपोषणपरेन भिः । हत्या जागरण रात्रौ विशालाक्षीसमीपतः ' 
प्रातर्भोज्या:प्रयत्नेनचतुरदंशकुमारिकाः । अलड-कृता यथा शक्‍त्या स्रगम्वरविभूषणे: 
विधाय पारणम्पश्चात्पुत्रभ्त्यसमन्धितः । सम्यग्वाराणखीघासफलंल+येत कुम्भज! 
तसूया तिथो महायात्रा कार्या क्षेत्रनिवा सिभिः । 
उपसर्म प्रशान्त्यर्थ निर्वाणकमलापतये ॥ ६ ॥ 
धाराणल्यां बिशालाक्षी पूजनीया प्रयलवः। धपेदीपेः शुभेमाव्येसपहारेम॑नोहरेः 
मणिमुकाथलकू/रे विच्चित्रोल्लोक़्चामरे: । शुप्तेरतुपश्ुक्तैश्न डुकूलेगन्धधासितेः ॥ 


५०७४ # रूकन्दपुराणम्‌ # [४ कांशीखण्डे 


मोक्षलक्ष्मीसतदअर्थयत्रकुत्ननिधासिभिः । अप्यल्पमपियद्त्तंचिशालाश्येनरोसमैः 
तदानन्त्याय जायेत मुने लोकद्येडपि हि। घिशालाक्षीमहा पीठे दत्तंजप्त हुतंस्तुतम्‌ 

मोक्षस्तस्य परीपाको नात्र कार्याविघारणा | 

विशाल्ाक्षीसमर्चातो रूपसस्पत्तियुक्पतिः॥ १७४ ॥ 
प्राप्यतेडत्रकुमारी भिगु णशीलायलंकृतः | गुर्विणी मिःखुतनयोबन्ध्याभिगंर्भ सस्भघषः 
अखसौसाग्यवतीभिश्च सौभाग्य महदाप्यते | विधघाभिनवेधव्य॑पुन न्प्र।न्तरेकदित्‌ 

सीमन्तिनीमिः पुम्मिर्वापरं निर्बाणमिच्छुमिः । 

श्रुतादृष्टाचिता काश्यां चिशालाध्यभिलाषदा॥ १७ ॥ 
ततोउन्यल्ललितातीथंगड्राकेशवस ब्विधौ । तत्राइस्तिलल्ि तादेघीक्षेत्ररक्षाकरी परा 
सा च॒ पूज्या प्रयत्नेन स्वंसम्पत्समद्यये । ललितापूजकानाञ्व॒ जातुषिप्लो न जायते 
इ्षे कृष्णद्वितीयायां ललिताम्परिपूज्यव । नारीबापुरुषोधापिलभतेवाण्छितस्पदम्‌ 

सस्‍्नात्वा घ ललितातीर्थे ललिताम्प्रणिपत्य थे । 

लभेत्सचंत्र छालित्यं यद्वा तद्राउचुलप्य ये ॥ २१॥ 
मुने विश्वभुजा गौरीविशालाक्षीपुरःस्थिता । संहरन्तीमहाविष्न क्षेत्रभक्तिजुषांसदा 
शारदंनवरात्रश्च कार्या यात्रा प्रयत्नतः | देवया विश्वभुजा या थे सर्घकामसम॒द्धये 
यो न विश्वभुजां देवींचारणस्यानमेश्नरः । कुतोमहोपसगेम्यरूतस्यशान्तिदुरात्मनः 

येस्तु घिश्वभुजा देवी बाराणस्यां स्‍्तुतायिता । 

नहि तान्विश्चसड्ूग तो बाघते सुकृतात्मनः॥ २०॥ 

अन्यास्ति काश्यां वाराही क्रतुवारहसन्निधों । 

वाम्प्रणस्य नरो भकक्‍त्या घिपदब्धों न मज्नति॥ २६॥ 
शिवदूती तु तत्रेव द्रष्टच्याइ:पद्धिनाशिनी । आनन्दघनरक्षा्थंमुच्चच्छूलारितर्जनी ॥ 
घज््दस्तातथाचन्द्रीगजराजरथास्थिता १ इन्द्रेशाहक्षिणे भागेडचिंतासम्पत्करीसदा 
स्कन्‍्देश्वरसमीपे तु कौमारी :बहियानगा । प्रेक्षणीया प्रयत्नेन महाफलसमडये ॥ 
महेश्वरादृद्षिणतो: देवी महेश्वरीनरे: । वृषयानधती पूज्या महद्वषसमद्धिदा ॥ 


सप्ततितमोधथ्यायः |] # निगड़मअनीधर्णनम्‌ % ५०५ 


निर्वाणनरसिहरूय समीपे मोक्षकाहिमिः । नारसिहीसमर्च्याचंसमुथश्यक्रस्यदोः 
हं सयानवतीक्राह्मीत्रह्मशात्पश्चिमेस्थिता । गरत्कमण्डलुजलचुलकाताडिताहिता ॥ 

ब्रह्मविद्या प्रबोधार्थ काश्याम्पूज्या दिने दिने | 

प्राह्मणेयंतिमिनित्यं निज्ञतक्वावबोधिमिः ॥ ३३॥ 

शाड़ चापचिनिमुक्तमहेघुभिरितल्‍्ततः । 

उत्सादयन्तीस्प्रत्युहान्काश्यां नारायणीं श्रयेत्‌ ॥ ३७ ॥ 

प्रतीच्यांगो पिगो विन्दाद्‌ भ्राग्यश्चक्रोच्चतर्जनीम्‌ । 

नारायणीं यः प्रणमेत्तरूय काश्यां महोद्यः ॥ ३५ ॥ 

ततो गौरी पिरुपाक्षीं देवयान्या उदग्दिशि। 

पूजयित्वा नरो भक्‍त्या घाडिछितां लभते श्रियम्‌ ॥ ३६ ॥ 
शैलेश्वरी समभ्य्च्या शेलेश्वरसमीपगा | तर्जयन्ती थ तजन्या संसर्गमुपसगंजम्‌ 
खित्रकूपेनरः स्नात्वाधिचित्रफलदेन्णाम्‌ | चित्रगुप्तेश्वरंवीक्ष्यचित्रधण्टास्प्रपूज्यच 
बहुपातकयुक्तो5पि त्यक्तधर्मपथो5पिचा । नवित्रगुप्तलेख्यःस्या श्वित्रघण्टाखंकोनरः 
योषिद्वा पुरुषो बापि चित्रधण्टांनयोइचंयेत्‌ | काश्यां विधसहस्त्राणितंसेवन्तेपदेपदे 
ेत्रशुक्कत॒यीयायां कार्यायात्राप्रयल्तः। महामहोत्सथः कार्यो निशिजागरणं तथा 
महापूजोपकरण श्वित्रधण्टां समच्यच् । श्टण्पेतिनानतकस्येह घण्टांमहिषकण्टगाम 
चित्राडूदेश्वसपराच्यां विनत्रश्नीवास्प्रणस्य च | नजातुजन्तुर्षोक्षितविचित्रांयमयातनाम्‌ 
भद्गकालींनरोटद्र॒ष्टा नाभद्रम्पश्यति क्चित्‌ । भद्रनागरूय पुरतोभद्रधाप्यां कृतोदकः ॥ 

हरसिद्धि प्रयत्नेन पूजयित्वा नरोत्तमः । 

महासिद्धिमवप्नोति प्राच्यां सिद्धिविनायकात्‌॥ ४५॥ 
विधिसम्पूज्यविधिवद्धिविधेरुपहारकेः । विधिधांलमते सिद्धिविधीश्वरसमी पगाम 
प्रयागतीर्थेसुल्नातोज़नो निगडभञज्ञनीम्‌। समाजयित्वानोजात॒निगडैःपरिबाध्यते 
भौमघारे सदापूज्यादेवी निगडभज़नी | हत्वेकभुक्तंमवत्या5त्रबन्दीमोक्षणकास्यया 

संसारबन्धधिच्छित्तिमपि यच्छति साथिता । 


५०६ # रूफन्दपुराणम्‌ # [ ४ काशीखण्डे 


गणना श्टडुलादीनां का चर तस्याः समचघेनात्‌ ॥ ४६॥ 
दूरस्थो५पिहियोबन्धःसो5पिक्षिप्रंसमेष्यति । बन्दीपद्जुषांपु'सांभ्रद्धयानातसंशयः 
फिशिल्निपममालम्ब्ययद्सिपरिषेबिता । कामान्पूरयतिक्षिप्र काशीसन्देहहारिणी 
घनटडुकरा देवी भक्तबन्धनभे दिनी । कंक॑ न प्रयेत्कामं तीर्थराजसमीपगा ॥ ५२॥ 
देघीपशुपतेः पश्चादमस्तेश्वरसक्षिधों । स्तात्वा खेबास्ते कूपे नमनीया प्रयत्नतः 
पूजयित्या नरो भकत्या देवतामसतेश्वरीम्‌ । अम्ठतत्वंभजेदेव तत्पादाम्बुजसेघनात्‌ 

धारयन्ती मदामायामस्ततस्य कमण्डलुम्‌ । 

दक्षिणेड्सयदां बामे ध्यात्वा को नाइम्नतत्वमाक्‌॥ ५५॥ 
सिद्धलक्ष्मीजगद्धात्रीप्रताच्यामसतेश्वरात्‌ । प्रपितामहलिडुस्यपुरतःसिद्धिदाचिता 

प्रासादं सिद्धलक्ष्म्याश्व चघिलोक्य कमलाकृतिम । 

लक्ष्मी घिलाससज्छञ्व को न लक्ष्मी समाप्चुयात ॥ ५७॥ 
ततः कुष्ज़ा जगन्मातानलकूबरलिड्रत*' । प्रजनीया पुरोभागे प्रपितामहपश्चिमे ॥ 

उपसर्गानशेषाश्व कुब्जा हरति पूजिता। 

तस्मात्कुब्जा प्रयत्नेन पूडथया काश्या शुभाथिभिः॥ ५६ ॥ 
कुब्जाम्बरेश्वरं लिड्र” नलकूबरपश्चिमे | जिलोकसुन्दरी गौरी तत्राउययाभीष्टदायिनी 

जिलोकसुन्दरी सिद्धि दद्यात्त्रेलोक्य सुन्दरीम्‌ । 

चैधव्यं नाउप्यते क्राईपि तस्या देव्याः समेनात्‌ ॥ ६१॥ 

दीघा नाम महाशक्तिः साम्बादित्यसमी पा । 

देदीप्यमानलक्ष्मीका जायन्ते तत्समखेनात्‌ ॥ ६२ ॥ 
श्रीकण्ठलन्निधो देवी महालक्ष्मी जेगज्ञनिः | 

स्‍्मांत्था भ्रीकुण्डतीर्थे तु समच्या जगदम्बिका ॥ ६३ ॥ 

पितुन्सन्तप्य घिधिवत्तीथें श्रीकुण्डसज्छिते | 

दस्त्या दानानि विधिवन्न लक्ष्म्या परिमुच्यते ॥ ६४ ॥ 

लक्ष्मीक्षेत्रं महापी साधकस्पेब सिद्धिदम्‌ । * 


सप्ततितम्रोधध्यायः ] # चर्ममुण्डादीनास्वर्णनम्‌ # ५०७ 


साधकस्तत्र मन्त्रांध्व नरः सिद्धिमवाप्नुयात्‌ ॥ ६५॥ 

सन्ति पीठान्यनेकानि काश्यां सिद्धिकराण्यपि | 

महालक्ष्मीपी ठसमं नान्यल॒क्ष्मीकरं परम्‌ ॥ ६६ ॥ 
महालक्ष्म्यष्टमीं प्राप्य तत्रयात्राहृतांहरणाम्‌ । सम्पूजितेहबिधिवत्पञ्मा सपम्मनमुश्जति 
उत्तरेतु महालक्ष्म्याहयकण्ठीकुठारधृक्‌ | काशी विध्वमहावृक्षां श्छिनत्तिप्रतिधासस्म्‌ 

कौरमोशक्तिमंहालक्ष्मीदेक्षिण पांशपाणिका | 

बध्ताति विप्नसड्ात॑ क्षेत्रस्याइस्य प्रतिक्षणम्‌ ॥ ६६ ॥ 

सा पूजिता सतुता मत्यः क्षेत्रसिद्धि प्रयथच्छति । 

धायब्यां च शिखी चण्डी क्षेत्ररक्षाकरी परा ॥ ७० ॥ 

खादन्ती विप्नसडूगतं शिखीशब्दं करोति च। 

तस्याः सन्द्शेनात्पु सां नश्यन्ति व्याधयोषखिलाः ॥ 9१॥ 
भीमचण्ड्य त्तरद्वारं सदा रक्षेद्तन्द्रिता । भीमेश्वरस्य पुस्तः पाशमुद्नरधा रिणीम्‌ 
भीमचण्डीनरोटृष्टाभीमकुण्डेक्तोदकः । भीमाकृतीक्षवे पश्येद्याम्यान्दूतान्कचित्कृती 
छागघक्‍्त्रेश्वरी देवीदक्षिणे वृषभध्चजात्‌ । अहनिशम्भक्षयति चविधप्रौघतरुपल्चान ॥ 
तस्यादेव्याः प्रासादेन काशीवासःप्रलूम्यते । अतश्छागेघरींदेवी महाषटम्यां प्रपूज येत्‌ 
तालजडुंए्चर देवी तालवृक्षकतायुधा । उत्सादयति घिन्नौघानाननदवनमध्यगान्‌ 
सड़ुमेश्वरलिड्ल्‍डस्य दक्षिण घिकटाननाम्‌ | तालजड़ेंश्वरीं नत्वा न विघ्ने रभिभूयते 
उद्दालकेश्वरालिड्रातीर्थ उद्गालकामिधे | यास्‍्यां च यमरदंष्राख्या चर्बयेद्धिप्रसंहतिम्‌ 
प्रणता यमदंद्रा येल्‍्तीथें चोद्दालकामिथे । कृत्वाइपि पापसड्भातंनयमादुबिभ्यतीहते 
दारुकेश्वरतीर्थे तु दार्केशलमी पतः । पातारूतालुबदनाम।काशोष्ठीं धराधराम्‌ ॥ 

कपालकरत्रोंहस्तां च ब्रह्माण्डकवलप्रियाम्‌ । 

शुष्कोदरी स्नायुवद्धां चर्ममुण्डेति विश्वुताम्‌ ॥ ८१॥ 
क्षेत्रस्थ पू्दिग्भागं रक्षन्ती घिप्लसडुतः | लसत्सहस्रदोर्द॑ण्डांज्वलत्केकरघीक्षणाम्‌ 
पारावारप्रसमरहस्तन्यस्तारिमोदकाम्‌ । द्वीपिकृक्तिफरीधानां कटुकाइटाइहासिनीम्‌ 
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मुणालनालवत्तीमं घर्षन्तीमस्थिपापिनः । शूलाग्रप्रोतद॒व त्तक्षेत्रद्रों हिकलेघराम्‌ ॥ 
कपालमालाभरणां महाभीषणरूपिणीम | 
घमंमुण्डां नरो नत्वा क्षेत्रचिघ्नेन बाध्यते ॥ ८५॥ 
यथ्थेव चर्ममुण्डेबा महारुण्डाइपि तादृुशी । एतावानेवभेदोस्यारुण्डर्नग्भूषणार्वियम्‌ 
क्षेत्ररक्षां प्रकुरुत उसे देव्यों महाबत्टे । हसन्त्यों करतालीभिरलन्योन्यंदोःप्रसारणात्‌ 
हय्रीवेश्वरे तीथे लोलार्कादुत्तरे सदा । महारुण्डा प्रचण्डास्यातिष्ठते भक्तचिप्नहवत्‌ 
समंमुण्डा महारुण्डा कथितेयेतु देवते । तयोरन्तरतस्तिष्ठेश्वामुण्डामुण्डरूपिणी 
एताल्तिस्नरः प्रयत्नेनपूज्या/क्षेत्रनिवासिजिः | धनधान्यप्रदाश्यताःपुत्रपो त्रप्रदा इमाः 
उपसर्गान पूध्नेन्तिद्यनश्रेय्सी श्रियम्‌ । स्सछताद्ृष्टानताःस्पृष्टाःपूजिताःभ्रद्धयानरेः 
महारुण्डा प्रतीच्यां थ देवी स्वप्नेश्वरी शुभा । 
भविष्य कथयेत्स्वप्ने भक्तस्याइच्र शुभाशुभम्‌॥ ६२॥ 
तत्र स्पप्नेभ्वर लिडु/ देवीं स्वप्नेभ्वरीं तथा। 
स्‍्नात्वासिसडुमेपुण्येय स्मिन्कस्मिस्तिथाघपि ॥ ६३ ॥ 
उपोषणपरो घीमान्नारी था पुरुषोडपि वा | 
सम्पूज्य स्थण्डिलशयः स्वप्ने भाघि विलोकयेत्‌ ॥ ६४॥ 
अद्यापि प्रत्ययस्तत्र कार्यपष चिज्ञानता | भूतं भावि भचत्सचंचदेत्स्वप्नेश्वरी निशि 
अष्टस्यां खचतुर्देश्यांनवम्या निशिवादिया । प्रयलतःसमर्च्या साकाश्यांज्ञाना थि भिरनर:ः 
स्वप्नेश्वयांश्व घारुण्यां दुगदिवी व्यवस्थिता । 
क्षेत्रस्य दक्षिणं भागं सा सदेवाएमिरक्षति ॥ ६७ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संधहितायां तुर्थेकाशीखण्डे 
उत्तराधदेघताधिष्ठान॑ नाम सप्ततितमोषध्यायः ॥ ७० ॥ 


नजा+-४#४---- 


एकसप्ततितमो ध्यायः 
दुगपराक्रमवर्ण नम्‌ 
अगस्त्य उचाच 
कथ दुर्गे तिवेनामदेव्याजातमुमासखुत !। कथंघ काश्यांसा सेव्यासमाचस्वेतिमामिह 
स्कन्द उचाच 

कथयामिमहाबुद्धे यथा कलशसस्भव || दुर्गानामा5भषद्देब्या यथासेव्याच साधकेः 
दुर्गोनाममहादेत्योरुरुदेत्याडुजो 5भचत्‌ । यश्चतप्त्वातपस्तीमं पुम्भ्योजेयस्वमाप्तवान्‌ 

ततस्तेनाइखिला लोका भूभु घःछवमुंखां अपि। 

स्वसात्कृताचिनिज्जित्य रणे स्वभुजसारतः ॥ ४ ॥ 

स्वयभिनद्रः रूवय॑ वायुः सूवय॑ घन्द्रः स्वयं यमः । 

स्वयमप्िः सूवयं पाशी धनदो5भूत्स्वयं बी ॥ ५ ॥ 
स्घयमीशानरुद्राकंघसूनां पदमाददे | तत्साध्वसादिमुक्तानि तपांस्यतितपस्धिभिः 
न चेदाध्ययन घक्र॒त्नाह्मणास्तद्रयादिताः । यज्वादाविनिध्च॑स्तास्तड्वटेरतिदुःसहेः 
घिध्वरूताबहुशः साध्व्यस्तेरमार्ग कृतास्पदेः । प्रसभश्षपरस्चानि अपहत्य दुरासदाः 
अभेक्षिषुदु राखाराः ऋरकर्मपरिग्रहाः | नद्यो विमार्गंगाआसज्ज्बलन्तिन तथाउश्नयः 

ज्योतींषि न प्रदीप्यन्ति तड्॒बाकुलितान्यहो । 

दिग्वधूघसनान्यासन्विच्छायानि समन्‍्ततः ॥ १० ॥ 
धर्मक्रियाचिलुप्ताश्व प्रचृत्ताः सुकृतेतराः। तण्व जलदीभूयघवृषुनिज्ञकीलया ॥ ११॥ 
सस्यानि तद्यात्सूतेत्वनुप्तापि घछुन्धरा । सदेवषफलिनोजातास्तरबो 5प्यधकेशिनः 

बन्दीकृताः सुरधीणां पत्न्यस्तेनाईविदर्पिणा । 

व्धौकसः कृतास्‍्तेन समरूता: कानतौकसः ॥ १३॥ 

मर्त्या अमर्त्यान्स्थगुहं प्राप्तानपि भयादिताः । 
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अपिसम्भाषमात्रेण नाइचचेयन्ति विपज्जुषाः ॥ १७॥ 
रूकन्द उचाच 
“नकौलीन्यं न सदूवृत्त महत्त्वाय प्रकल्पते । एकमेवपद॑ं श्रेयः पदश्नंशों हिलाघवम्‌ ॥ 
बिपद्यपिहिते धन्या'' नयेदेन्यप्रणो दिताः | घनेर्मलिनचित्तानामालभन्तेडड्ःणंक्च्चित्‌ 
पश्चत्वमेष हि घर छोके लाघवचर्ज्ञितम्‌ | नामरत्वमपि श्रेयो लाघवेनसमन्वितम्‌ 
सण्वलोकेजीवन्तिपुण्यमाजरूत एचचे | विपद्यपिनगास्भीय यच्चेतोव्थिःपरित्यजैत्‌ 
'कदाचित्सम्पदुदयः कदाचि6द्विपदुद्ठमः | वैवादुद्दयमपिप्राप्य धीरोधेय न हापयेत्‌ 
उदयालुदयों प्राक्षेद्रशन्यों पुष्पवन्तयों:। सदेकरूपताउत्याज्या हर्षाहर्षों ततो5ध्रवी 
यहतत्वापदं समासाददेन्यप्रस्तो<विपद्यते | तस्यलोकद्यंनए्ं तस्मादवेन्यं घिचर्जयेत्‌ 
आपाद्यपिहिये घीरा इदलोके परत्र च | नतान्पुनः स्पृशेदापत्तद्धेयेणावधीरिता ॥ 
भ्रष्टराज्याश्व घिबुधा महेशं शरणं गताः । स्चज्ञ न ततो देवी प्रेरिताइसुरमर्दने ॥ 
माहेश्वरी समासाथ भवान्याज्ञां प्रहष्यत्‌ | अमर्त्यायाधभयं दच्या समरायोपचक्रमे॥ 
कालरात्रीं समाहय कान्त्यात्रेलोक्यसुन्दरीम्‌ । प्रेपयामास रुद्राणीतमाहातुंस॒रदुहम्‌ 
फालरात्री समासाथ तंदेत्यं दुष्त्रेश्टितम्‌ । उचाचदेत्याध्रिपतेत्यजत्रेलोक्यसस्पदम्‌ 
बत्िलोकी लमतामिन्द्रस्त्वन्तु याहि रसातलरूम्‌ । 
प्रचर्तन्‍्ता क्रियाः सर्चा वेदोक्ता वेदबादिनाम्‌ ॥ २७ ॥ 
अथचेद्रवलेशो ६स्ति तदा याहिलमाजये । अथघा जिविताकाह्डीतदिन्द्र' शरणं बज 
इति घकतुं महादेव्या महामड्ुलरूपया । त्वदन्तिक प्रेषिता5हं खत्युस्ते तदुपेक्षया 
अतो यदुचितं कतु तद्विघेहि महासुर !। परंहितं चेच्छणुयाज्जीवग्राहन्ततो ब्रज 
इत्याकण्यं वो देव्या महाफाल्याः स देत्यराद्‌। 
प्रजज्वाल तदाक्रोधाद गृह्मतां गृह्मतामियम्‌ ॥ ३१ ॥ 
ओऔैलोक्यमो हिनी होषा प्राप्तामद्वाग्यगो रे: । 
जेलोक्यराज्यसम्पक्तिबल्लयाःफलमिदं महत्‌ ॥ ३२॥ 
पतदर्थ हि देवषित्॒पा बन्दीकृता मया । अनायासेन मे प्राप्तागहमेषा शुभोदयात्त ॥ 
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अवश्य | यरूय योग्यंयत्तत्तस्येंहरोपतिष्ठते । अरण्येघाणद्देघाइपियतोभागरूयगौ रचात्‌ 
अन्तः पुरघराएतां नयन्त्वन्तःपुरं महत्‌ । अनया सदलडक्॒त्याममराष्ट्रभलकक्ततम्‌ ॥ 
' अहोमहो दयश्चाद्य जातो मम महामतेः । केवल न ममैकस्य सर्वदेत्यान्धयस्य च 
ज॒त्यन्तु पितस्थ्चाइच् मोदन्तां बान्धवाःसुखम्‌ । 
म॒त्युः कालोइन्तको देवाः प्राप्नुबन्त्धय मे भयम्‌ ॥ ३७ ॥ 
इति यावत्समायातास्तांनेतुंसी विदछककाः । तावत्तयाकालराश्याप्रत्युक्तोदेत्यपुड़्चः 
काल्यत्युचाथ 
देत्यराज़ महाप्राज्ष! नतद्यक्त भवाद्शाम्‌ । घय॑ दुत्यः परवशा राजनीतिविदुत्तम !॥ 
अल्पोषपिदूतसम्बाधां न विद्ध्यात्कदाखन । किपुनयेभवादृक्षा महान्तोबलिनो 5धिपाः 
दूतीषु को5नुरागोषयं महाराजाइल्पिकास्विह । 
अनायासेन थ वयमायास्यामस्तदागमात्‌॥ ४१॥ 
बिजित्यसमरेतां तुस्वामिनींममर्देत्यप !। माहुशीनांसहस्लाणिपरिभु इक्ष्ययथेच्छया 
अद्येच ते महासौख्यं भावि तस्या घिलोकनात्‌! 
यान्धचानां सुखं तेष्यय भविता सह पूर्वजेः॥ ४३ ॥ 
सम्पत्स्यन्तेद्यते कामाः सर्चे ये चिरचिन्तिताः । 
अबछा सा च मुग्धा च तस्याख्वाता न कश्चन ॥ ४४ ॥ 
स्र्वरूपमयी चेव तां भवानदष्ट्रमह ति । अहंहिदर्शयिष्यामियत्रसाइस्तिजगत्खनिः 
घृतायामपि चेकरूयां करते कामो सविष्यति | 
अहन्ते सन्निधि नव त्यक्षाम्यय्य दिनावधि ॥ ४६ ॥ 
ततो निवारय तान्मामादित्सूनू सौघिद्लकान । 
इति श्र॒त्वा चचस्तस्याः सकामक्रोधमोहितः ॥ ४७ ॥ 
साम्रेबबहमंस्तैकांदूर्तीसृत्यो रिवा5सुरः । शुद्धान्तरक्षिणश्वेतां शुद्धान्तप्रापयन्त्वरम्‌ 
इति तेन समादिष्टाः सर्वेवर्षचरा मुने । तां घतुमुथमअक्रुबंलेत बलबंत्तरां: ॥ ४६॥ 
सा तान्‌ भस्मीचकारा55शु हुड्डारजनिताभिना । | 
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ततो देत्यपतिः क्रुद्धों दृष्टा तांन मल्‍्मलात्छतान॥ ५० ॥ 
क्षणेनेव तयादूत्यादेत्यांस्त्ययुतसम्मितान । दृशा व्यापास्यामास दुर्धरंदुर्मुंख खरम्‌ 
सीरपाणिम्पाशपाणि सुरेन्द्रदमनं हछुम्‌ । यज्ञारिखिडूलोमानमुग्रासयं देघकम्पनम्‌ 
बद्ध्चा पाशेरिमान्दुष्टामानयन्त्वाशु दानवाः । 
विध्चस्तकेशवेशाञ॒ चिस्रस्ताग्बरभूषणाम्‌ ॥ ५३ ॥ 
इति देत्याधिपादेशाद दुर्धसप्रमुखाल्तवतः | पाशासिमुद्रघराल्तामादातुं कृतोद्यमाः 
गिरीन्द्रगुरुषष्मा णः शख्रास्रोद्रतपाणयः । 
दिगन्त॑ ते परिप्राप्तासतदुच्छघासानिलाहताः ॥ ५५ ॥ 
तेषूड़ीनेषु देस्येषुशतकोटिमितेषु ख | निर्जेगाम ततः सा [तु कालछराजिनंभो5्ध्चगा 
ततछ्तान्तु किनिर्यान्तीमचुजग्मुमंहासुरा: । कोटिकोटिसहस्रा णिप्रयित्वातुरोदसी 
दुर्गों नाम महादेत्यः शतको टिस्थावृतः | गजानामबु दशतद्दयेन परिचारितः ॥ ५८॥ 
कोस्यबु देन सहितो हयानां वातरंहसाम्‌ | 
पदातिभिरसडख्यातेः पच्चूर्णितशिलोश्चयेः ॥५६॥ 
उदायुघेमंहाभीमैः कृतत्रिजगतीभये: । समेतः समहादेत्यो दुगेः क्रद्धोचिनियंयों ॥ 
अथ दृष्ट्रा महादेवीं विन्ध्याचलकुृतालयाम्‌ । 
आगत्य कालरात्या घ निवेद्तितदागसम्‌ ॥ ६१ ॥ 
महाभुजसहसत्रादचयं महातेजो भि३्र हिताम्‌ । तत्तद्धोरप्रहरणां रणकोतुकसादराम्‌ 
प्रोद्यधचन्द्रसहस्नां शुनिमा जितशुभाननाम्‌ । 
लावण्यवार्थिनिगगच्छब्व श्वश्वन्द्रेकचन्द्रिकाम्‌ ॥ ६३ ॥ 
महामाणिक्ानिवयरो चिःख खितविश्रह्मम्‌ । त्रेलोक्यरम्यनगरीसुप्रकाशप्रदी पिकाम्‌ 
हरनेत्ाशिनिदेग्धकामजीवातुधीरुधम्‌ । रूसत्सौन्दर्यलम्भारजगन्मोहमहोषधिम्‌ 
विषमेषुशरे भिश्नह्ददयो देत्यपुड्रबः । आदिष्टधान्मदालेन्यनायकानुप्रशासनः ॥ ६६ ॥ 
अयि ज्स्स महाजम्त! कुजम्तविकटानना! | रूश्बोदर महाकाय महादंट्र! महाहनो ! 
पिड्ढाक्ष| महिषप्रीव महदोग्रात्युप्रविग्रह (| क्रराक्ष! क्रोधनाकन्द! संक्रन्दना'महाभय 


दकरूपतितमोडध्यायः ] # देत्यानांदु्ग णसहसम्धादवर्णनम्‌ # ५१३ 


जितान्तका!महाबाहो!महाघक्‍्त्र|महीधर !। दुन्दुमे|दुन्दु सिरय! महादुन्दुभिनासिका 
उप्रास्या दीघंदशन! मेघकेशवृकानन ! । सिहास्य सूकरमुख! शिवाराचमहोत्कट |॥ 
शुकतुण्ड! प्रचण्डास्य भीमाक्ष|क्षुद्रमानस |। उल्दूकनेत्रकड्रगस्य|काकतुण्डफरालवाक 
दीघश्रीव! महाजडू! क्रमेलकशिरोधर !। रक्तबिन्दो! जपानेत्र! चिद्युज्निह्ामितापन ! 
धूम्राक्ष|ं घूमनिःश्वाला खण्डचण्डांशुतापन !॥ 
महाभीषणमुख्याश्व *एण्चन्त्वाज्ां ममाइ5दरात्‌ ॥ ७३ ॥ 
भचत्स्वेतेषु घाइन्येषु एतां विन्ध्य (नि) वासिनीम्‌ । 
धृत्या नेष्यति बुद्धाधा बा बलेना5ईपि छलेन था ॥ ७४ ॥ 
तस्याहमिन्द्रपदीमद्य दास्याम्यसंशयम्‌ । हृष्टेतां सुन्दरीमच्य मनोमेष्याकुलम्भवेत्‌ 
यान्तु क्षिप्रं न यावन्मे पश्चेघुशरपीडितम्‌ । मनोषिहलतां गच्छेदेतत्प्राप्तरमावत 
इत्याकण्यं घचस्तस्य दुर्गस्यदनुजैशितुः । प्रोचुः सर्च तदा देत्या:प्रबद्धकरसम्पुटाः 
अवधेहि महाराज! किमेतत्कर्म दुष्करम्‌ । अनाथायास्तर्थकस्याअबछाया पिशेषतः 
अरूया आनयने को5यं महायत्नविधिः प्रभो !। 
को5स्मान्प्रलयकालाभिमहाज्वालाघलीसमान्‌ ॥ 9६ ॥ 
सहेत त्रिषु लोकेषु त्वत्प्रसादात्कृतोद्यमान । यद्यादेशो भवेदद्यतदेन्द्र' समरुद्रणम्‌ 
सान्तःपुरं समानीय क्षिप्लुमस्त्वत्पदाग्रतः । 
भूभु वःस्वरिदं सच त्वदाशाचशवतितम्‌ ॥ ८१॥ 
महज॑नस्तपः सत्यलोकास्त्वद्धिकारिणः । 
तत्राप्यसादुध्य नाइस्माक त्वन्निदेशान्महासुर ॥ ८२॥ 
बकुण्ठनायको नित्य॑त्वदाज्ञापरिपालकः। यानिरस्याणिरत्नानि तानिसस्प्रेषयन्पुदा 
अस्माभिरेच सन्त्यक्तः कैलासाधिपतिः सचे । 
विषाशी खातिनिःस्वत्वाद्ृस्मकृत्य हिभूषणः ॥ ८४॥ 
अर्धाडू नास्मड्रयतोयोषिदेका निगूहिता | तस्य ग्रामेषपिसकलेद्धितीयोनचतुच्पदः 
एकोजरद्वचःसो5पिनान्यस्मात्परिजीवति । श्मशानधासिनःसंर्वेसर्घेकौपीनधाससः 
डे 


प््श्छ #% सकल्दपुराणस्‌ # [४ काशी जण्डे 


खर्तें विभूतिधवलाः सर्वेप्येककर्पाहिनः । समस्ते नगरे तस्य घसन्त्येचंधिधागणाः 
तेबांगणानां कि कुर्मोदरिद्राणां घयंथिभों । समुद्रारत्नसस्भार  प्रत्यहस्पेषयन्तिख 

नागा घराकाश्चाषस्मा्क॑ साय॑ साय॑ स्वयस्प्रभो [! 

प्रदीपयन्ति सतत॑ं फणारत्नप्रदीपकान ॥ ८६ ॥ 
कवपदुमः फामगची चिन्ताम णिग णाबह्ु । तव प्रसादादस्माकमपि तिष्ठन्तिवेश्मसु 
वायुव्यंज्ञनतां यातस्त्वां सेवेतप्रयत्नतः | स्वच्छान्यस्बूनिषरुण:प्रत्यहस्पूरयत्यहो 

वासांसि क्षालयेदश्िश्रन्द्रश्छच्नघरः स्वयम्‌ | 

सूर्य: प्रकाशये न्नित्यं क्रीडाचाप्यम्चुजानि च॥ ६२ ॥ 
कह्त्वत्प्रसादं नेक्षेत मर्त्यामरत्योरगेषुच्च । सर्वे त्वामुपत्तीचन्तिसुराष्सुरखगादयः 
पश्यनः पौरुषंराजन्नानयामोबलादिमाम्‌ । इत्युत्तवायुगपत्सचें क्षब्धास्तीयधयोयथा 
संबर्तकालमासाय प्लाधितुञ्अगती मिमाम्‌ । रणतूर्यनिनादश्व समुत्तस्थी समन्ततः 
रोमाओिता यच्कुचणात्कातरा अप्यकातरा:। ततोदेधाभयत्रस्ताश्चकम्पेचवसुन्धरा 
क्षुब्धा अम्बुधयः स्व पेतुनेक्षत्रमालिकाः । रोदसी मण्डर्ल व्याप्त' तेन तूर्यरवेणवे 
ततो भगवती देवी रूवशरीरसमुट्गवाः। शक्तीरुत्पादयामास शतशोषथ सहस्नरशः 

ताभिः शक्तिभिरेतेषां बलिनां दितिजन्मनाम्‌ । 

प्रत्येकम्परितो रुद्धउद्द लः सेन्‍्यसागरः ॥ ६६ ॥ 

शख्राख्नाणि महादेत्येयान्युत्सष्टानि सड़ूरे । 

ताभिः शक्तिभिरुत्रणि तृणीकृत्योज्कितान्यरम्‌ ॥ १०० ॥ 
ततोडतिफोपपूर्णास्ते जस्ममुख्याः खुरायरयः । असिचक्रभुशुण्डी भिर्गदामुद्वरतोमरेः 
भिण्डिपालेश्वपरिधेःकुन्तेशल्येश्वशक्तिमिः । अधंचन्द्रेशश्षुरप्ते धनाराखेश्व शिलीमुखेः 
मदाभब्ले! परशुभिभिदुरेमममेदिभिः । वृक्षोपलमहावषघंबृघुर्जलदा इस ॥ १०३ ॥ 
क्रथ साविन्ध्यनिलया महामायामहेश्वरी | आदायोहण्डफोदण्दंचायव्यास्तरेणहेलया 
देत्याखशख्रजालानि परिचिक्षेप दृःतः | ततो महासुरोदुर्गों:बीक््यसे न्यंनिरायुधम्‌ 

ज्वलन्ती शक्तिमादाय तां देवीं प्रति सो5 क्षिपत्‌ । 


वकसप्ततितमरोप्यायः ] # दुशपराक्रमवर्णनम्‌ # ण्श्ष 


तां तु शक्ति समायान्तीं महावेगवर्ती रणे ॥ १०६ ॥ 
निजवापबिनिमुक्तेबा पेश्यू णोंचकार सा। भग्नांशक्तिसमालोक्पततो दुर्गोमहासुरः 
चक्रंच प्रेययामास देत्यघक्रातिहषंदम्‌ । तश्व देव्या शरशतेरन्तरघाणुबत्कृतम्‌ ॥ 
ततःशाडु समादाय घनुः शक्रधनुयंथा । हृदि विव्याध बाणेन तां देधीममराद॑नः 

सच बांणस्तया देव्यानिजबाणमंहाजघेः | 

निवारितोपि चेगेन ता देवीमम्यगान्मुने ॥ ११० ॥ 
ततः कोदण्डदण्डेन आशुगेन तमाशुगम्‌ । हत्वा निधारयामास कालदण्डमिवापरम्‌ 
तस्मिन बिम्मुखतांयाते मार्ग णेदुगमाखुरः । कऋद्धःशूल समादाय संघर्तानलसुप्रभम्‌ ॥ 
महावेगेन चिक्षेप तां देवीमभिदेत्यपः । परापतश्चतच्छूलं निजशूलेन खण्डिका ॥ 
अन्तरे व प्रचिच्छेद सह देत्यजयाशया । तस्मिन्नपि महाशूलेद्वीशलाचहेलिते ॥ 
गदामादाय देत्येन्द्र: सहसाइमिपपातह । आजघान च तां देवीं भुजसूले महाबलूः 
सापि देवी भुजं प्राप्यगिरीन्द्रशिखराकृतिः । गदाशुपरिपुरूफोगशतथधा व सहस्रधा 
तदा देव्या सदेत्येन्द्री दामपादतलेन हि। आताडितः पपातोर्व्याहरदिगाढदं प्रपीडितः 
तत्क्षणादेव देत्येन्द्रः पतित्वा पुनरत्थितः । बभूष सहसाद्ृए्योदीपोधातहतो यथा 
वावजगजनन्याताः प्रेरितानिजशक्तयः । बिचेरुदेत्यसेन्येषु सम्धर्ते सृत्युसेन्यघत्‌ ॥ 

इति श्रीस्कान्देमहापुराण एकाशीतिसाहस्मयांसंहितायां चतुर्थे काशीखण्डे 
उत्तराधे दुर्ग पराक्मो नामैकसप्त सितमोडध्यायः ॥ ७१ ॥ 


जन जी यमनिनानन ममकाननन- + जनम 


द्विसप्ततितमो ध्यायः 
दुगधधमलुदेवःवजपञ्रस्तुतिवणनम्‌ 


अगस्त्य रबाच 
चायंतीहदयानन्द! स्कन्द्सचेशनन्दन । काःकास्तु शक्तयस्तावे तासां नामानि मे धद 
स्कन्द उचाघ 

तासा परमशक्तीनापुमावयवसम्भुवाम्‌ । 

आख्याम्याख्यां श्एणु मुने! कुम्मसम्भवा तक्वतः ॥ २॥ 
त्रेलोक्यधिजयातारा क्षमा तेलोफ्ससुन्दरी | जिपुरा त्रिज़गन्मातामीमात्रिपुरभेरथी 
फामाख्या कमछाक्षी च ध्तिस्रिपुरतापनी । जयाजयन्तीविजयाजलेशीचापराजिता 
शद्धिनी गजवक्‍त्राचमहिषप्ली रणप्रिया। शुभानन्दाकोटराक्षी विद्यत्जिहा शिवारघा 
त्रिनेत्रा खत्रिघक्त्राच त्रिपदा सर्घमडुला। हुड्डशरहेतिस्तालेशी सर्पास्थासघेसुन्दरी 
सिद्धिबु द्धिः स्वधारवाहा महानिद्राशराशना | पाशपाणि/खरमुखीबज्भताराषडानना 
मयूरघदना काकी शुकी भा गरुत्मती | पद्मावती पद्मकेशी पद्मास्या पद्मवासिनी 
अक्षयात्यक्षरा तन्तुः प्रधकिंशीस्थरात्मिका । जिधर्गागर्घरहिता अजपा जपहारिणी 

जपसिद्धिस्तप/सिद्धियोगसिद्धिः परा5सरूता । 

मैत्री कन्मित्रनेचआा च रक्षोघ्नी देत्यतापनी ॥ १० ॥ 
स्तम्भनी मोहनी माया बहुमायाबलोत्कटा । उद्चाटनीमहोल्कास्यामनुजेन्द्रक्षयड्ररी 
पक्ेमंकरी सिद्धिकरी छिन्नमस्ताशुभानना | शाकम्भरीमोक्षलक्ष्मी ख्रिव्गंफलदा यिनी 
चार्तालीजम्भली छ्िन्ना अश्वारुढा सुरेश्वरी । ज्वालामुखी प्रभ्नतयोनवको व्योमहावला 
बलानिबलिनां ताभिर्दानवानां स्घलीलया | संक्षिप्तानिजगन्तीवप्रलयानलहैतिमिः 
ताधत्स दुर्गों देत्येन्द्र: पयोदान्तरतो बली | चकांर करकाबृष्टि धात्याबेगघर्ती बहु 
सतोभगवबती देवी शोषणास््रप्रयोगतः । वृष्टि निवार्यामास घर्षोपलमयीं क्षणात्‌ 


(दिसप्ततितमोषथ्यायः ] # दुर्गवधंब्णेनम्‌ # ५१७ 


योषिन्मनोरथवती दण्दंप्राप्ययथाइफला। सादेत्यकरकावृष्टिदेधीं प्राप्पवृथधामधत्‌ 
अथदेतेयराजेन बाहुसडुषकोपतः । उत्पाव्यशेलशिलरं परिक्षित्तं नमोडूणात्‌ ॥ 

अद्ेः श्टड्रंखुधिस्तीण मापतत्परिषीक्ष्य सा। 

शंतको टिप्रहारेण कोटिशः शकलं व्यघधात ॥ १६ ॥ 

आन्दोल्य मौलिमसकृत्कुण्डलाम्यां पिराजितम्‌ । 

गजीभूयाशु दुद्गाब तां देवीं समरे<खुरः ॥ २० ॥ 
शेलाकार तमायान्तं दृष्टाभग वतीग जम्‌ । बद्ध्वापाशेनजबतः खड्गेन करमच्छिनत्‌ 
ततो5त्यन्तं स चीत्कृत्यदेष्याकृतकरःकरी । अकरिश्वित्करतांप्राप्य माहिषंवपुराददे 
अचलां सचलां सर्वांसचक्रेखुरघाततः। शिलोश्यांश्वबहुशःए ड्राम्यांसोपितदूबली 
निश्वासचातनिहता पेतुरु््या महादुमाः। उद्वेलिताः समभषन्सप्तापिजलराशयः 
महामहिषरुपेण तेनत्रेलोक्पयमण्डपः । आन्दोलितोतिबलिना युगान्तेबात्ययायथा 
प्रह्माण्डमप्यकाण्डेन तद्येनसमाकुलम्‌ । द्रृष्टा भगवती क्रुद्धा जिशुलेन जघान तम्‌ 
जिशूलघातबिश्रान्तः पतित्वापुनरुत्थितः । त॑ त्यततवामाहिषंवेषम भूदूबा हुसह सभूत्‌ 

स॒ दुर्गो नितरां दुर्गों विबभो समराजिरे। 

आयुधानां सहस्लाणि बिश्रत्कालान्तकोपमः ॥ २८ ॥ 
अथतूण सदेत्येन्द्रस्तांदेबी रणकोघिदाम्‌ । महाबल:/प्रगृह्या55शुनीतवान्गगनाड़ुणम्‌ 

ततो नभो5कुणाद दूरात्क्षिप्वा स जगदग्बिकाम्‌ | 

क्षणात्कलम्बजालेन उछादयामाल बेगवान्‌ ॥ ३० ॥ 
अथा5न्तरिक्षगादेवी तस्यमार्गणमध्यगा । चिच्युन्मालेध घिवभो महाश्रपटलीघूता 
त॑ विधूय शरबातं निज़ेषु निकरेरलम्‌ | महेघुणाथविव्याध सा त॑ देत्यजनेश्वरम्‌ ॥ 
हृदिविद्धल्तवादेब्या स ख॒ तेन महेषुणा। व्याधूर्णमाननयनःक्षितिमापातिधिहलः 
महारुधिरधाराभिः स्रवन्तीं च प्रवतेयन्‌ । तस्मिप्रिपतिते दुर्ग महादुर्गपराक्रमे ॥ 
देचदुन्दुभयो नेदुःप्रहद्टानि जगन्ति व। सूर्यावन्द्रमसों सापीतेजोनिजमषांपतुः 
युच्पषृष्टि प्रकुचन्तः प्रापादेधा महर्षिभिः । तुष्दुवुश्ध महादेधी महास्तुतिभिशदरात्‌ 
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देधा ऊचुः 
नप्रोदेधि! जगद्धात्रि | जगत्त्रयमहारणे ! । महेश्वर महाशक्ते ! देत्यदुमकुठारके ! ॥ 
त्रेलोक्यव्यापिनि! शिवे! शड़बूचक्रगदाधरि !। 
स्वशाडुंब्यग्रहस्ताश्र | नमो विष्णुस्वरूपिणि !॥ ३८ ॥ 
हंसयाने! नमस्तुभ्यं स्बंसशिविधायिनि || प्राचांवाचां जन्मभूमेखतुराननरूपिणि 
त्वमैन्द्रीत्वंचकौबेरीवायपी त्वंत्वमम्बुपा | त्वेयामीनऋ तीत्वंघत्वमैशीत्वंचपावकी 
शशाडुकौमुदी त्वंच सौरी शक्तिस्त्वमेघ व | सर्वदेवमयी शक्तिस्त्वमेच परमेश्वरी 
त्वं गौरी त्वं च सावित्री त्वं गायत्री सरस्चती । 
प्रकतिरत्व॑ं मतिरूत्वं च त्वमहं कृतिरुपिणी ॥ ४२ ॥ 
चेतःस्थरूपिणी त्वंघेत्व॑सर्थन्द्रियरूपिणी । पश्चतन्मात्रुपात्वंमहाभूतात्मिकेषम्बिके 
शब्दाविरूपिणीत्वंवे करणानुग्रहात्वमु | ब्रह्माण्डकर्त्री त्व॑देघीत्रह्माण्डान्तस्त्वमेष हि 
स्व पराएसि महादेखि त्वं च देविपरापरा | परापराणां परमा परमात्मस्चरूपिणी 
सवरूपात्वमीशानि त्वमरूपाइसि खधंगे !। 
त्वं चिच्छक्तिमंहामाये त्वंस्वाहा त्वं स्वधाम्ते ॥ ४६ ॥ 
घषड्वोषट्स्वरूपासित्यमेघप्रणवात्मिका | स्वमन्त्रमयीत्व॑े ब्रह्माद्यास्वत्समुट्ठधाः 
चतुर्र्गात्मिका त्वं वे चतुर्गफलोदये । त्वत्तः सर्वमिदंविश्व॑ त्वयि सब जगन्निघे 
यदृद्वश्यं यदद्ृश्यं च स्थलसूक्ष्मल्घरूपतः । तत्रत्वंशक्तिरपेण किचिश्नत्वट्रतेक्नचित्‌ 
मातस्त्वयाद्य विनिहत्य महासुरेन्द्रं दुगनिसगगचिबुधापिंतदेत्यसन्यम्‌ | 
आताःर्म देधि! सततं नमता शरण्ये त्वत्तोष्परःकइह य॑ शरणं बजामः ॥ ०० 
छलोके त एवं धनधान्यसम्द्धिभाजस्ते पुत्रपोत्रसुकलतसुमित्रवन्तः । 
तेषां यशभ्प्रसरचन्द्रकराचदातं घिश्व॑ भवेद्बघसि येषु सुट्वकत्वमीरो ॥ ५१॥ 
ट्द्गक्तिचितसि जनेन विपत्तिलेशः क्लेशः कधा नु भघतीनतिहत्सु पुसु । 
त्वाक्लामसंसतिजुषां सकलायुषां क्र भूयः पुनजनिरिह अिपुरारिपत्लि |॥ ५९ ॥ 
खिन्न यदत्र समरे स हि दुग्गदेत्यस्त्वदुद्डश्टिपातमधिगम्य खुधानिधानम्‌ । 
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सृत्योबंशत्वमगमद्धिदितं सवानि! दुष्टोषपि ते द्शिगतः कुगतिनयाति ॥ ५शे॥ 
त्वच्छ्रावहिशलभत्वमिता अपीह देत्याः पतड्ररुख्िमाप्य दिच॑ ब्ज़न्ति । 
सन्‍तः खलेष्चपि न दुष्टघियो यतः स्युः साधुष्चिघप्रणयिनः स्वपर्थ दिशन्ति 
ग्राच्यां सडानि! परिषाहिसदा सदा नतान्नोयाम्यामचप्रतिपदं चिपदों भवानि 
प्रत्यग्दिशिजिपुरतापनपल्लि [ रक्ष त्वं पाह्मुदीचि निजमक्तजनान्महैशि !॥ ५५॥ 
ब्रह्माणि! रक्ष सततं नतमी लिदेशं त्वं बेष्णचि! प्रतिकुलम्परिपालया ६धः। 
रुद्राअिनेऋतिसदाग तिदिश्लुपान्तु स॒त्युज्याजिनयना त्रिपुराजिशक्त्य: ॥ ५६ ॥ 
पातु तजिशुलूममले तव मौलिजान्नो भालस्थलं शशिकलाभ्रदुमाश्रधां च। 
नेत्रे जलोचतवप्गिरिजा ख नासामोष्ठं जया च घिजया त्वधरप्रदेशम्‌ ॥ 
श्रोत्रद्॒य श्रुतिर्वादशनाव लि श्रीश्रण्डी कपोलयुगर् रसनाञ्च चाणी। 
पायात्सदेव चित्रुक॑ जयसड़ूछा नः कात्यायनी वदनमण्डलमेघ सघेम्‌ ॥ ५८ ॥ 
कण्टप्रदेशमचतादिदह नीलकण्टी भूदारशक्तिर्निशश्व कूकाटिकायाम ! 
को म्यं सदेशमनिशं मुजदण्डमैन्द्री प्मा च पाणिफलक नतिकारिणां नः ॥५६ 
हस्ताडुलीः कमलजाचिरजा नखाश्व कक्षान्तरन्तराणिमण्डलगा तमो्नी । 
चक्षःम्थरलं स्थल्चरी हृदयन्धरित्री कुक्षिद्वयन्त्वचतु नः क्षणदाचरप्नी ॥ ६० ॥ 
अव्यात्सखदोद्रदरी जगदीश्वरीनो नानिनभोगतिरज़्ा त्वथ पृष्टदेशम्‌ । 
पायात्कटिश्व घिकटा परमा सरिफियौ नो गुह्यं गुहारणिरपानमपायहन्त्री ॥ 
ऊरुद्ययश्वच विपुला छलिता च जानू जड़े जवाउइधतुकठोरतरा5अगुल्फौ । 
पादौ रसातलचराजुलिदेशमुप्रा चान्द्रीनवान्पदतल तलवासिनी थे ॥ ६२ ॥ 
गृहंरक्षतु नो लक्ष्मीः क्षेत्र क्षेमकरी सदा । पातुपुत्रान्प्रियकरी पायादायुः सनातनी 
यशःपातु महादेवी धर्मम्पातु धनुरधरी । कुलदेधी कुलम्पातु सद्गडति सद्ृतिप्रदा ॥ 
रणे राजकुले च॒ते सडम्मामे शत्रुसडुटे | ग्ृहेवने जलादो थ शर्चाणी सर्चंततो5चतु ॥ 
इति स्तुत्वाजगद्धात्रीस्प्रगेमुश्च पुनः पुनः । सर्वेलघासवा देचाः लर्षिगन्धर्धचारणाः 
ततस्तुष्टाजगन्मातातानाहसुर्सचमान्‌ । स्वाधिकारान्छुराःसघेशासन्तुप्राग्यथायथा 
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तुशाइइमनयास्तुत्यानितरान्तु यथार्थया | घरमन्यम्प्रदास्थामि तच्छणुध्चंसुरोक्तमाः 
दुर्गोधास 

यः स्तोष्यति तु मां भकत्या नरः स्तुत्याइनया शुच्िः। 

तसख्या5हं नाशयिष्यामि घिपदश्ञ पदे पदे ॥ ५६ ॥ 
एतत्ल्तोत्रस्य फवर्यंपरिधाल्यतियो तरः | तस्य क्चिट्टयं नास्तिवज्भपअरगस्यहि 
अद्यप्रभृतिमे नाम दुर्ग ति ख्यातिमेष्यति । दुर्गदेत्यस्य समरे पातनादतिदुग्गमात्‌ 
ये मां दुर्गा शरणगानतेषां दुग तिःकचित्‌ । दुर्गास्‍्तुतिरियंपुण्यावद्ञपञ्अरसब्छिका 
अनयाकचघं छृत्वा मा बिभेतु यमाद्पि | भूतप्रेतपिशाचाश्व शाकिनीडाकिनीगणाः 
भोण्टिड्राराक्षसाः ऋूराधिषसपां पझिद्स्यवः । वेतालाश्वापिकड्डाल्ग्रहाबालभ्रह्मअपि 

घातपित्तादिजनितास्तथा घ विषमज्वराः । 

दूरादेव पलायन्ते श्रुत्वा स्तुतिमिमां शुभाम्‌ ॥ ७५ ॥ 
घज्जपञजरनामैतत्स्तोत्रंदुर्गाप्रशंधनम्‌ । एतत्स्तोत्रकृतत्राणे घञ्जाद॒पि भयं नहि ॥ 
अष्टजप्तेनधानेनयो 5 भिमन्भ्यजल पिबेत्‌ । तल्‍्योदरगतापीडाक्ता5पिनोसम्भविष्यति 

गर्भपीडा तु नो जातु भधषिष्यत्यभिमन्त्रणात्‌ । 

बालानाम्परमा शान्तिरेतत्स्तोत्राम्बुपानतः ॥ ७८ ॥ 
यत्रसान्निध्यमेतरूय स्तवस्येह भविष्यति | एतास्तु शक्तयःसर्चाःसघंत्रसहितामया 
रक्षाम्परिकरिष्यन्ति मद्गक्तानांममाशया । इति दस्वाघरान्देवीदेवेम्योडन्तहिंतातदा 

तेडपि स्वर्गोकसः सर्व रूव॑ स्वं रूवर्ग ययुमुंदा। 

रूकन्द्‌ उच्चाच 

इत्थंदुर्गाभवन्नामतस्यादेब्या महामुने !। काश्यांसेव्यायथा साचतच्छुणुष्चचदामिते 
अष्टस्याअचतुदंश्याम्भी मघारेघिशेषतः । सम्पूज्यासततंकाश्यां दुर्गादुगंतिनाशिनी 
नवराज् प्रयत्नेन प्रत्यहं सासमचिता । नाशयिष्यति घिश्नौघान्घुमतिश्च प्रदास्यति 
महापूजोपहारेश्व महाबलिनिवेदनेः । दास्यत्यभाष्टदासिद्धि दुर्गा काश्यां न संशयः 
प्रतिसंघत्सरंतस्याः कार्या यात्रा प्रयक्षतः। शारदं नपरात्रञ्ञ सकुटुम्बेःशुभाथिमिः 
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यो न खांवत्सरीं यात्रां दुर्गायाः कुरुते कुधीः। 

काश्यां पिघ्रसहस्लाणि तस्य स्युश्व पदे पदे ॥ ८६ ॥ 

दुर्गाकुण्डे नरः स्‍्नात्वा स्ेदुर्गातिहारिणीम । 

दुर्गा सम्यूज्य विधिवन्नवजन्माधमुत्सजेत्‌ ॥ ८७ ॥ 

सा दुर्गाशक्तिभिः साध काशी रक्षति सर्वतः । 

ताः प्रयत्नेन सम्पूज्याः कालराजिमुखा नरेः ॥ ८८॥ 
रक्षन्ति क्षेत्रमेतद्दों तथान्या नव शक्तयः | उपसर्गलहस्रेम्यस्ता थे दिग्देवता:कऋमात्‌ 
शतनेत्रा सहस्नास्या तथाइयुतमुजा परा | अभ्वारूढागजास्थ|चत्वरिताशवधाहिनी 

विश्वा सौभाग्यगौ री च खष्टाः प्रोच्यादिमध्यतः । 

एता यत्नेन सम्पूज्याः शक्लेत्ररक्षणद््‌वता:॥ ६१॥ 
तथघ भरवाश्वाषश्टो दिक्ष्वशसुप्रतिष्ठटिताः । रक्षन्तिसततंकाशीं निर्वा णश्री निकेतनम्‌ 
रुरुअ्ण्डोइसिताडुश्व कपाली क्रोधनस्तथा । उन्मत्तमेरबस्तद्वत्कमात्संहारमीषणो 
चतुःषश्टिस्तु वेताला महाभीषणमूर्तयः ।| रुण्डमुण्डर्रजः सर्चे कत्नोंखपंरपाणयः 
श्ववाहनारक्तमुखा महादंध्रा महाभुजाः। नम्मा विमुक्तकेशाश्व प्रमत्ता रुधिरासवेः ॥ 
नानारूपधराः सर्वे नानाशख्रास्प्रपाणयः । तदाकारेश्व तदुभृत्येःकोटिशःपरिचारिताः 
चिय॒ज्ञिहोलल ज़िह क््रास्यः क्ूरठोचनः । उप्रोधिकटदंप्रश्न वक्तास्योषक्रनासिकः 

जम्भको जुस्भणमुखो ज्वालानेत्रो वृकोद्रः। 

गतेनेत्रो महानेत्रस्तुच्छनेत्रोषन्‍्त्रमण्डनः ॥ ६७ ॥ 
ज्वलत्केशः कम्बुशिराः खब्बश्रीघो महाहनुः। मदहानासोलम्बकर्णःकर्णप्रावरणोनसः 
इत्यादयो मुने! क्षेत्र दुव त्तरुधिरप्रियाः। तआासयन्तो दुराचारान्‌ रक्षन्तिपरितःसदा 

तअलोक्यचिजयाद्याश्व ज्वालामुख्यन्तगाश्व याः | 

शक्तयोदत्र मयाख्याता मुने! कलशसम्भव !॥ १०१॥ 
ताः काशीं परिरक्षन्ति चतुर्दिक्षुद्रतायुधाः | ताः समच्याश्प्रयत्नेममहा घिप्नप्रशान्तये 
भेरवा रुसमुख्याश्व महाभमयनिवारकाः । संपूज्याः सर्वदा काश्यां सर्वसम्पसिहेतवः 
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विधज्जिहप्रभृतयो वेताला उम्ररूपिणः । 
अत्युग्रानपि विश्लौघान्हरिष्यन्त्यलिता इह ॥ १०४ ॥ 
तथांभूतावलीचात्र नानाभीषणरूपिणी । उदायुधाउइवतियुर्री शतकोटिमिता मुनें 
निर्वाणलक्ष्मीक्षेत्रस्य पालयित्री पदे पदे । 
पता थे देवताः पूज्याः काश्यां निर्वाणकाहिशिः ॥ १०६॥ 
श्रुत्वोदध्यायमिम पुण्य नरो दुगेजयाभिधम्‌ । 
नानाशक्तिसमायुक्तं दुर्गंमाशु तरिष्यति ॥ ७ ॥॥ 
य एते भेरवाः प्रोक्ता ये वेताला उदादहताः । तेपां नामानिचाकण्य॑नरो विघ्नेनंदूयते 
अद्ृष्टा अपि ते भूता एतदाख्यानपाठकम्‌ । 
रक्षिष्यन्ति प्रयत्नेन सह श्रोतृजनेन ख ॥ ६॥ 
तस्मात्सघंप्रयत्नेन काशीभक्तिपरेनरेः । श्रोतव्यमिद्भाख्यानंमहाधिप्ननिधारणम्‌ 
ग्रहेदपि यरूय लिखितमेतत्स्थास्यति पूजितम्‌ । 
लस्या55पदां सहस्लाणि नाशयिष्यन्ति देघताः ॥ ११ ॥ 
काश्यां यस्याइप्त थे प्रेम तेन कृत्वा5५द्‌रं मुरुम्‌ । 
श्रोतव्यमिदमाख्यानं वज्ञपञ्जअरसब्नषिसम्‌ ॥ ११२॥ 
इति श्रीस्कान्देमहापुराण एकाशीतिसाहस्ल॒यांसंहितायां चतुर्थ काशीखण्डे 
उत्तराधष जपञराख्यानवर्णनंनाम द्विसप्ततितमो5ध्यायः ॥ 8२ ॥ 


त्रिसप्ततितमो धध्योयः 


सक्षत्र लिड्रमहिमं>“कारमहिमवर्णनम्‌ 
अगस्त्य उबाच 
अलोचनं सम्रासाद्य देवदेवः षघडानन || जगठग्विकया युक्त: किचकारा55शु तद्द 
सक नर उचाच 

मुने कलशजाख्यामि यत्पृष्टन्तन्रिशामय | विरजःसज्ज्क पीठंयत्प्रोक्तसव॑सिद्धिदम्‌ 
तत्पीठदशंनादेव विरज्ञाजायते नरः | यत्रास्ति तन्प्रहालिड्रंघाराणस्पांजिलोचनम्‌ 

तीर्थ पिलिपिलाख्यंतदु द्युनद्यम्भसि विश्वुतम्‌ | 

सर्वतीर्थभयं तीथ तत्काश्यां परिगीयते ॥ ४॥ 
विषश्टपत्रितयान्तये देवषिंमनुजोरगा; । ससरित्पर्तारण्या: सन्ति ते तत्र यन्मुने ॥ 
तदारमभ्य वर तत्तीर्थ तच्च लिड” जिलोचनम्‌ | त्रिविष्टपपमितिख्यातमतोहेतोमंहत्तरम्‌ 
अिविष्टपस्य लिब्ञस्य महिमोक्तःपिनाकिना | जगज्जनन्याःपुरतोयथाबच्मितथामुने 

देव्युधाच 

देवदेघजगन्नाथ शर्घ स्वंद संग !। सघेद्रक्‌ सर्वजनक!किश्ित्पृच्छामि तद्गद ॥ 
इदंतवप्रियं क्षेत्र कर्मेवीजमहोौषधम्‌ । नःश्रेयल्याः श्रियोगेहम्ममापिप्री तिदम्महत्‌ 
यत्क्षेत्रजलघोप्यग्रेजिलोक्यपितृणायते । तस्याखिल्स्पमहिमाविष्वक्केनावगम्यते 

यानीह सन्ति लिड्रानि तानि सर्वाण्यसंशयम्‌ । 

निर्वाणकारणान्येव स्वयस्भून्यपि तान्यपि॥ ११॥ 
यद्यप्येबन्तथापीश विशेष बक्तुमहसि । काश्यामनादिसिद्धानिकानिलिड्भरानिशडुरा! 
यत्र देवः सदातिष्टेत्सम्वर्तेषपि सबल्लभः । येरियंप्रथिति प्राप्ताकाशीमुक्तिपुरी तिच 
येषांस्मरणतो 5प्य त्रभवेट्पापल्यसंक्षपः । दर्शनस्पशेन|भ्याश्व॒स्यातांस्वर्गा पवर्गको 

यैषां समर्यनादेध मध्ये जन्मसकृद्धिमों !। 
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छिड्डानि पूजितानि स्युः काश्यां सर्वाणि निश्चितम्‌ ॥ १५॥ 
विधायमय्यजुक्रोशं कारुण्यास्तसागर । एतदाचक्ष्यमेशम्भोपादयोःप्रणता5स्म्यहम्‌ 

इत्याकण्य महेशानस्तस्या देव्याः सुभाषितम्‌ | 

कफथयामास विन्ध्यारे महालिड्रानि सत्तम )॥ १७॥ 
यक्नाप्राऋृर्णनादेव क्षीयन्ते पापराशयः । प्राप्यतेपुण्यसम्भारःकाश्यां निर्वाणकारणम्‌ 

देवदेध उचाच 

श्णु देवि! परं गुझ्ं क्षेत्रेरस्मिन्मुक्तिकारणम्‌ । इदं घिदन्तिनेवापिब्रह्मनारायणादयः 

असड-्ख्यातानि लिज्ञानि पावेत्यानन्दकानने । 

स्थुलान्यपि च सूक्ष्माणि नानारत्नमयानि च ॥ २० ॥ 
नानाधातुमयानीशे दार्षदान्यप्यनेकशः । स्वयस्भून्यप्यनेकानिदेधपिस्थापितान्यहो 
सिद्धचारणगन्धर्षयक्षरक्षो ईचवितान्यपि । अखुरोरगमत्यश्व दानघेरप्सरोगणेः॥ 
दिग्गजेगिरिमिस्तीथ ऋ क्षत्रानरकिश्नरेः । पतत्रिप्रमुखेदे वि! स्वस्वनामाडितानिये 
प्रतिष्ठितानि यानीहमुक्तिहेतूनि तान्यपि । अद्वृश्यान्य पिद्नश्यानिदुरबस्थान्यपिग्रिये 
भप्नान्यपि च कालेन तानिपूज्यानिछुन्दरि । पराधंशतखंख्यानिग णितान्येकदामया 

गड़ास्भस्थपि तिष्ठन्ति पश्टिकोटिमितानिहि। , 

सिद्धलिज्ञानि तानीशे तिष्येडद्वश्यत्वमाययुः ॥ २६ ॥ 
गणनादिवसादर्घाडःमम भक्तजनेः प्रिये | प्रतिष्ठितानि यानीह तेषांसड्ख्यानचिच्यते 
त्वया तु यानि पृष्ठानियेरिदंक्षेत्रमुत्तमम्‌ । तानिलिड्डगनिधक्ष्यामिमु कतिहेतूनिसुन्दारि 

कलाघतीय गोप्यानि भविष्यन्ति गिरीन्द्रज़े |॥ 

परं तेषां प्रभावों यः सव॑ स्वं स्थान न हास्यति ॥ २६ ॥ 

कलिकल्मषपुष्टा ये ये दुष्ठा नास्तिकाः शठाः । 

पएतेषां सिद्धलिड्रानां शास्यन्ट्याख्यामपीह न ॥ ३० ॥ 
नामअथणतो5पीह यल्लिड्रगनां शुभानने । वृजिनानिक्षयंयान्ति पर्धच्ते पुण्यराशय:॥ 

छ०कारः प्रथमं लिड्ठे द्वेतीयज्ञ जिलोचनम्‌ । 


 जिसतलसितमोद्ध्यायः ] # काश्यांनानामहालिकृस्थितिबर्णनम्‌ # ५२५ 


तृतीयश्य महादेवः कृततिवालाश्तुर्थकम्‌ ॥ ३२ ॥ 

रत्नेशः पश्चम॑ लिड्' पष्ठअ्नन्द श्वरामिधम्‌ | 'केदारः सप्तम॑ लिड' घर्मेशश्वाष्टमं प्रिये! 
वीरेश्वराज्च नवमं कामेशं दशरम चिदुः। चिश्वकमेंभ्वरं लछिडड' शुभमेकादशम्परम्‌ 
द्वादशम्मणिकर्णीशमधिमुक्ते अयोदशम्‌। चतुद्शम्महालिड्ृम्ममचिश्वेश्वरामिधम्‌ 
प्रिये! चतुईंशेतानि श्रियोहेतूनि सुन्दरि !॥ एतेषांसमबायो5्यम्मुक्तिक्षेत्रमिहेरितम्‌ 

देवताः समधिष्टाज्यः क्षेत्रस्याइस्य परा इमाः । 

आराधिताः प्रयच्छन्ति हृभ्यो नेःश्रेयसीं श्रियम्‌॥ ३७ ॥ 
आनन्दकानने मुक्त्यप्रोक्तान्येतानि सुन्दरि । प्रियेघतुदंशेज्यानिमहालिड्वगनिदेहिनाम्‌ 
प्रतिमासं समारमभ्यतिथि प्रतिपदंशुभाम्‌ । एतेषांलिड्मुख्यानांकार्यायात्राप्रयत्नतः 
अनाराध्य महादेवमेषुलिड़ षु कुम्मज !। कःकाशयांमोक्षमाप्नो तिसत्यंसत्यंपुनःपुनः 
तस्मात्सवंप्रयत्नेककाशीफलूमभी प्सुभिः । पूज्यान्येतानिलिड्रग निभक्तचापरमयामुने 

अगरूत्य उचाच 
एतान्येव किमन्यानि महालिडुग निषण्मुख !। निर्वाणकारणानीह यद्सिन्तितदाघद 
रूकनद उधाच 

अन्यान्यपि च सनन्‍्तीह महालिड्रानि सुब्रत |। 

कलिप्रभाषादुगुप्तानि भविष्यन्त्येष तानि थे ॥ ४३ ॥ 
यस्थेश्वरे सदाभक्तियंःकाशीतस्‍््ववित्तमः | सप्वेतानिलिड्भागनिवेत्स्यत्यन्योनकश्वन 
येषां नामग्रहेणापि कलिकल्मषसंक्षयः । अम्ुतेशस्तारकेशो श्लानेशः करुणेश्वरः 
मोक्षद्वारेश्वस्थेब स्वरंद्वारेश्वरस्तथा । ब्रहोशो लाडूलश्लेष वृद्धकालेश्वरस्तथा 
वृषेशश्ेष चण्डीशो नन्दिकेशो महेश्वरः | ज्योतीरुपेश्वरं लिड्ढे रख्यातमत्रघतुर्दशम्‌ 
काश्याअतुदंशेतानि महालिड्रानि सुन्दरि। इमानि मुक्तिहेतूनिलिड्भान्यानन्दकानने 
फलिकल्मषबुद्धीनांनाख्येयानि कदाघन । एतान्याराधयेच्स्तु लिड्डानीहचतुरदंश 

न तस्‍्य पुनरावृत्तिः संसाराध्वनि कहिंचित्‌। 

काशी कोशोयमतुलो न प्रकाश्यो यतस्ततः ॥ ५० ॥ 
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पतल्िड्रामिधा देवि! महापद्यपि दुःखहत्‌। रहस्य॑ परमश्चेतत्क्षेत्रल्यास्य घरानने 
अतुर्देशापि लछिड्ठानि मत्सान्निध्यकराणि हि। अधिमुक्तत्य हृदयमेतदेब गिरीन्द्रजे 
इमानि याति लिड्भानि सर्वेषां मुक्तिदानि हि। एकफसुधनस्येह सारमादायसबंतः 
मरयेतानि कृतान्येब महाभक्तिकृपावशात्‌ । 
अस्सिल्क्षेत्रे धरुवम्मुक्तिरितियाप्रथितिःप्रिये [| कारणंतत्रलिड्रानि ममैतानि घतु्दश 
त एव व॒तिनः कान्‍्ते! त एचच्तपस्चिनः । ध्यातान्येतानिय भंक्तेलिड्रा न्यानन्दकानने 
त एवाभ्यरस्तसद्योगा दत्तदानातत एवं हि। 
काश्यामिमानि लिड्भानि यैद्व शान्यपिदूर्तः ॥ ६ ॥ 
इृष्टापूर्ताश्व ये धर्माः प्रणीता मुनिसत्तमैः | तेसवें तेन घिहिता यावज्जीव बन्विश्नसा 
येनाइचिमुक्तमालाइमहालिड्ानि पाधेति ॥ सक्ृदम्यखितानीह समुक्तोना5त्रसंशयः 
रुकन्द उचांच 
अन्यान्यपि घ॒ विन्ध्यारें] देव्ये प्रोक्तानि शम्भुना । 
स्वभक्तानां हितार्थाय तान्यथाइइकर्णयाइश्रज ॥ ५६॥ 
शेलेशः सडडुमेशश्व स्वर्लीनो मध्यमेभ्वरः | हिरण्यगर्भ ईशानो गोप्रेक्षो व्रृषभध्चजः 
उपशान्तशिवो ज्येष्टो निधासेश्वर एव च | शुक्रेशो व्याघलिड्रश्वजम्ब॒ुकेशश्वतुदशम्‌ 
मुने! चतु्देशेतानि महान्त्यायतनानि थे । एतेषामपि सेवातो नरो मोक्षमवाप्लुयात्‌ 
खेशत्रक्ृष्णप्रतिपदं समारभ्य प्रयत्नतः | आचतुर्देशि पूज्यानि लिड्रान्येतानि सत्तमेः 
एतेषां घाषिकी यात्रा सुमहोत्सघपवंकम । 
कार्या मुपुश्षुभिः सम्यक्‌ क्षेत्रसं॑सिद्धिदायिनी ॥६४॥ 
मुने चतुईशेतानि महालिड्रानि यत्नतः | दुष्टा न जायते जन्तुः संखारे दुःखसागरे 
क्षेत्रस्य परम तरघमेतदेध प्रिये! घ्वम्‌ | संसाररोगप्रस्तानामिदमेव महौषधम्‌ 
क्षेत्रस्योपनिषच्चेषा मुक्तिबीजमिदं परम्‌ । कर्मकाननदाघा श्निरेषा लिड्राचलिः प्रिये 
एकेकस्याउस्यलिडूस्यमहिमादयन्तवजितः । मयेवशायतेदेघिसम्यडनान्येनकेनचित्‌ 
इति श्र॒त्घा मुने! प्राह देवी हृष्टतनूरुहा | प्रणश्य देघमीशानं सर्चज् लघंदं शिपम्‌ 
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देव्युचाच 

रहसूय॑ परम॑ काश्यां यदेतत्समुदीरितम्‌ | तच्छुत्वोत्खुकतां प्राप्तःमनोमे5तीवधल्॒म 
यदुक्क लिड्रमेकेक महासारतर॑ परम्‌। काश्यां परमनिर्वाणकारणंकारणेश्वर !॥ ७१॥ 
प्रत्येक महिमान मे ब्रुह्मपां भुवनेश्वर | । चतुर्दशानां लिड्जानां श्रवणादघहारिणाम्‌ 
3“>कारेशरूय लिड्डल्यकथमत्रसमागमः । अतिपुण्यतमात्तस्मात्क्षेत्रदमरकण्टकात्‌ 
किमात्मकोध्यमोडगरोमहिमास्यचकोहर !। केनाराधि पुराधंपददाधाराधितश्वकिम्‌ 

सडानीवाक्सुधामेतां विधाय श्रुतिगोचराम्‌ । 

कथामकथयद्वेंबर्ड-कारस्य महाडुताम ॥ ७५॥ 

देघदेंच उचाच 

कथामाकर्णवाउप्ण वर्णयामितवाइग्रतः | यथोड्रस्यलिडडस्यप्रा दुर्भावइहा इभचत्‌ 
पुरा55नन्दवचने चात्र ब्रह्मणा विश्वयोनिना । तपस्तप्त' महादेधि समाधिद्धतापरम्‌ 
पूर्ण युगलहस्रे पथ भित्त्वापाता लसप्तकम्‌ ।उदतिष्टट्पुरोज्यो तिविद्योतितह रिन्मुखम्‌ 
यदन्तराविरभव ज्विव्याजेन समाधिना | तदेव परमंघामबहिराधिरभूद्धिघेः ॥ ७६ ॥ 
योभूछ्वट्वटाशब्दःरूफुटतो भूमिभागतः । तच्छब्दाद्॒बस जद्दं घाःसमाधिक्रमतो बशी 
स्रष्टा विसश्टवद्धचानो यावदुन्मील्य छोचने । पुरःपश्येद्ददर्शा बश्ने ताधदक्षरमादिमम्‌ 

अकारं सस्वसम्पन्नसुकक्षेत्रं स्टिपालकम्‌ । 

नारायणात्मक साक्षात्तमःपारे प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ८२॥ 

उकार्मथ तस्याउग्ने रज़ोरूप यजुजेनिम | 

विधातारं समस्तरूय स्वाकारमिव बिग्बितम्‌ ॥ ८३ ॥ 
सीरबध्चान्तसडुं तसदनाभं,तद॒प्रतः । मकारंस ददर्शाथ तमोरुपंचिशेषतः ॥ ८४॥ 

साम्नोयोनि लये हेतु' साक्षादुद्रस्वरूपिणम्‌ । 

अथ तत्पुरतो ध्याता व्यधात्स्वनयनातिथिम्‌ ॥ ८५॥ 
विश्चरूपमयाकारं सगुणंवापिनिगु णम्‌ । अनाख्यनाद्सद्नम्परमानन्दविश्रहम्‌ ॥ 
आब्दब्रह्म तियत्ख्यातंसवेधाइमयकार णम्‌ ।अथोपरिष्टान्नादस्य बिन्दुरूप पम्परात्परम्‌ 
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कारणंकारणानाञ्व जगद्योनियतम्परम्‌ । विधिविलोकयाश्कक्रेतपसागोघरीकृतम्‌ 
अवनादोमिति ख्यातं सर्वस्या5सूय प्रभावतः। 
भक्तमुश्नयते यस्मात्तदोमिति यईरितः ॥ ८६॥ 
अरूपोडपि सरूपाद्यश्सधात्रा नेत्रगीकृतः | तारयेद्यद्रवास्भो घेःरूवजपासक्तमानसम्‌ 
ततस्तार इतिख्यातो यसरूतं॑ ब्रह्मा व्यलोकयत्‌ ॥ ६० ॥ 
प्रणूयतेयतःसर्वेः परनिर्धाणकामुकेः | सर्वेभ्योडम्यधिकस्तस्मात्प्रणचोय!प्रकीर्तितः 
स्वसेवितारम्पुरुष प्रणयेथः परम्पदम्‌ । अतस्तम्प्रणवं शान्तं प्रत्यक्षीकृतवान्विधिः 
अयीमयस्तुरीयो यरतुर्यातीतो<इखिलात्मकः । 
नादबिन्दुस्वरूपो यः स प्रेक्षि द्धिजगामिना ॥ ६३॥ 
प्रावतंन्त यतोवेदाः साड्राः सर्वस्ययोनयः । सवेदादिः पद्मभुचा पुरत्तादवलो कितः 
वृषभों यस््रिधाबद्धों रोरधीति महोमयः । स नेत्रधिषयीचक्रे परमः परमेष्ठिना ॥ 
श्टड्भाश्धत्वा रियस्या55सन्‌हस्तासःसप्तएवच । द्वेशीर्षेचत्रयःपादा सदेचोचिधिनेक्षत 
यदन्तरलीनम खिल भूतम्भाधिभवत्पुनः । तद्बीजम्बीजरहितं दुहिणेन विलोकितम्‌ 
लीन॑ रूग्येत यत्रेतदाब्रह्मस्तम्बमाजनम्‌। अतःसभाज्यतेसटद्ठियंलिड्र'तद्चिकोकितम्‌ 
पश्चार्था यत्रभासन्ते पश्चब्रह्ममयं हियत्‌ | आदिपश्चरूवरुपंयब्िरेक्षि ब्रह्मणा हि तत्‌ 
तमालोक्य ततो वेधालिड्भररूपिणमीश्वरम्‌ । पशञ्चाक्षरस्प्रपञ्चाञ्य भिन्न॑ तुश्ाघ शड़रम्‌ 
ब्रह्मोचाच 
नम उँ०काररूपाय नमो5क्षरवपुष्ठते । नमोषु्कारादिवर्णानांप्रभवाय सदाशिव !॥ 
अकारस्त्वमुकारस्त्वं मकारस्त्वमनाकृते | ऋग्यज्ञुः खामरूपाय रूपातीताय ते नमः 
नमो नादात्मने तुम्यं नमोविन्दुकलात्मने । अलिड्भलिड्डरूपाय स्ेरुपस्वरूपिणे 
नमस्ते घामनिधये निधनादिधिचर्जितां। नमो भवाय रुद्राय शर्वांय च नमोडस्तुते 
नम्र उम्राय भीमाय पशुनाम्पतये नमः । नमस्तारस्वरूपाय सम्भवाय नमो<स्तुते 
अमायाय नमस्तुस्यं नमः शिघतराय ते | कपर्दिनेनमस्तुम्यं शितिकण्ठनमो5रस्तुते 
मीदुश्माय गिरिश! शिपिविष्टाय तेनमः | नमो5हस्वाय खर्वायवृद्धते वृद्धरूपिणे॥ 
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कुमारगुरणे तुम्य॑ कुमारथपुषे नमः । नमः श्वेताय कृष्णाय पीतायारुणमूर्तयै ॥ 
धूम्रवर्णाय पिडय नमः किरमीरबर्वसे । नमः पाटलघर्णाय नमो दरिततेजसे ॥ 
नानावण॑स्वरूपाय धर्णानाम्पतयें नमः । नमस्ते स्वररूपाय नमोव्यज्नरूपिणे ॥ 
उदासायानुदासाय स्घरिताय नमो नमः | हस्घदीर्धप्लुतेशाय सचिसर्गाय से नमः ॥ 
अनुस्वारस्वरूपाय नमस्ते सानुनासिक !। नमो निरनुनासाय दन्त्यतालव्यरूपिणे 
ओछवचोरस्यर्वरूपायनमऊष्मस्वरूपिणे । अन्तल्‍्थाय नमस्तुभ्यंपश्चमायपिनाकिने 
निषादाय नमस्तुभ्यं निषादपतये नमः । घीणावेणुसदड्गदिवाद्यरूपाय ते नमः ॥ 
नमस्ताराय मन्द्राय घोरायाघोरमसूृ्तवे. । नमस्तानस्वरूपाय म्रच्छेनापतये नमः ॥ 
स्थायिसंचारिभेदेन नमोभावस्वरूपिणे | तालप्रियाय तालायलास्यताण्डचजन्मने 
तौर्यत्रिकस्वरूपाय तौयत्रिकमहाप्रिय |। तौर्यत्रिककृताम्भक्त्यानिर्चा णश्रीप्रदायक 
स्थलसूक्ष्मस्वरूपाय द्वश्याद्ृश्यस्वरूपिणे । अर्थाखीनाय चनमः पराचीनाय ते नमः 
चाकषप्रपश्चस्वरूपाय बाकप्रपश्चयपराय च। एकायानेकभेदाय सदसत्पतयेनम/॥ ११६ 
शब्दतग्ह्म| नमस्तुम्यं परब्रह्म! नमो 5स्तुते । नमो वेदान्तवेद्याय वेदानाम्पतये नमः ॥ 
नमोवेदस्वरूपाय वेदगोचरमूर्तये । पार्चतीश! नमस्तुभ्यं जगदीश! नमो<स्तुते 
नमस्ते देवदेवेश! देवदिव्यपदप्रद । श्भ|राय नमस्तुभ्यं नमस्तुम्यं महेश्वर !॥ १२२ 
नमस्ते जगदानन्द नमरूते शशिशेखर । झत्युज्ञय नमस्तुभ्यं नमस्ते उयम्बकायल 
नमः पिनाकहरुताय जिशूलायुधधारिणे । नमस्त्रिपुरहन्त्रे ख नमोडन्धकनिषदन ॥ 
कन्दर्षपद्पदलन नमोजालन्धरारये । कालाय कालकालाय कालकूटविषादिने ॥ १५५ 
विषादहन्त्रे भक्तानामभक्तेकविषादद !। शानायज्ञानरुपाय सर्वज्ञाय नमोडस्तुते ॥ 
योगसिद्धिप्रदो5सि त्व॑ योगिनां योगसत्तम | 
तपसां फलदो5सि त्वं तपस्चिभ्यस्तपोधन !॥ १२७ ॥ 
ट्यमेषमन्त्ररूपो 5 सिमन्त्राणांफलदोभवान्‌ । महादानफलं त्थं वे महादानप्रदोभधान 
महायज्वस्त्वमेवेश महायश्ञफलप्रद !। त्व॑ं सर्चः सर्वगस्त्वं थे स्वंदः सद्ृग्मभवान्‌ ॥ 
सर्वभुक्सर्वकर्ता त्वें सर्वसंहारकारक || योगिनां हृदयाकाशकृतालय! नमो5स्तुते 
ड्ेछ 
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त्वमेव विष्णुरुपेण-शह्ल वक्रगदाधर !। त्रिकोकींत्रायसे त्रातःसत्त्वमूर्ते नमो<5स्तु ते 
त्वमेष विदधास्येतद्विधिभू त्वाचिधानघित्‌ । रजोरू ' समालम्ब्य नीरजस्कपदप्रद्‌ 
त्यमेष हि महारुद्रस्त्वम्महोग्रोमुजडुभत्‌ । त्वमेष हि महासीसो महापितृबनेथर 
तामसीं तजुमाश्रित्य त्वं कृतान्तक्ृ॒तान्तकः । काला ग्िरुद्रोभूत्वान्तेत्वंसंचतंप्रवतंकः 
त्वं पुम्प्रकरतिरूपाभ्यां महदाद्यखिलज्गत्‌ | अक्षिपक्ष्मसमुत्क्षेपात्पुनसधिःकरोष्यज 
उन्म्रेषचिनिमेषो ते सर्गालगककारणम्‌। कपालमालाखेलोयं भधतः स्वेस्थारिणः 
त्वत्कण्ठे लुकरोटीयं धूजेट|याचिभासते । सर्चेषामन्तदग्धानांसास्फुटंबीजमालिका 
त्वत्तः सबंमरिदं शम्भो त्वयि सच॑ घराचरम | 
कस्त्वां स्तोतुं विजानाति पुरा घाचामगोचरम्‌ ॥ १३८ ॥ 
रतोता त्व॑ हि स्तुतिस्त्वं हि नित्य॑ स्तुत्यस्त्वमेष घ । 
वेझनसों नमः शिवायेति नान्यद्वेद्रर्य व किज्षन ॥ १३६ ॥ 
त्वमेवहि शरण्यंमे त्वमेवद्दि गतिः परा । त्वामेष प्रणमामीश नमसस्‍्तुभ्यं नमो नमः 
इत्युदीयालहद्वेंधाः प्रणनाम महेश्वरम्‌ । प्रणवालूयं मदालिड्ररूपिणं दण्डवर्क्षिती 
ईश्वर उचाच 
ततो गिरीन्द्रतनये! भ्र॒त्वा ब्रह्मस्तुतिम्पराम्‌ । परमैश्वयंसम्पत्तिहेतुंतुश्टो 5हमद्भुताम्‌ 
अमूर्तो5६ं ततो लिड्डान्मृतिमास्थाय शाड्ररीम्‌ । 
प्रसन्नो5स्मि पर ब्रृदीत्युवाथ चतुराननम्‌ ॥ १४३॥ 
घतुवेक्त्रः समुत्थाय प्रत्यक्षंबीक्ष्यमामथ । पुनर्जेजयजयेत्युकत्वा प्रणनामकृताअलिः 
आनन्दबाष्पसलिलनेत्रोह्नशतनू रुहः । गद्ददेन स्वरेणाथ प्रोवाव जलजासनः ॥ १७४५ 
ब्रह्योधाय | 
यदिभ्रसन्नो देवेश यदिदेयों घरो मम | तदेतस्मिन्महालिक्लेसाब्निध्यं तेडस्तु श्र! 
अयमेघ परो देयो नानन्‍्य घरमहं त्णे । ओंकारेश्वरनामैतदर्तु भक्तेकमुक्तिदम ॥ 
स्कन्‍द उचाख 
विध्युक्तमिति पिभ्र्ष |लमाकण्य तदेशिता | उचाच बचन चेतत्तथास्तु चतु राननम्‌ 


जिसप्ततितमोदध्यायः ] # उ०कारद्शंनमहस्वधर्णनम्‌ # घ३१ 


बरानन्यानपि विश्वुः्प्रसन्नस्तत्क्षणादृदी । विधये दीघेतफ्से तयास्तुत्यातितोषितः 
ईश्वर उचाच 
सुर्रेष्ठ तपःश्रेष्ठ। सर्वाश्नायनिधिभंव । सष्टेकरणसामर्थ्यं तवास्तु. मदनुग्रहात्‌ ॥ 
पितामहसरूत्व॑ सर्बेषां सर्वधांमान्यभूमंचान। त्वत्तपःफलदानाथयदेतलिडूमुत्थितम्‌ 
परमोड्भररूपं च शब्दब्रह्ममयं घिधे !। अस्याराधनतः पु'खां न दूर अह्मणः पदम्‌ ॥ 
अकाराख्यमिदंलिड्रमुकाराख्यमिदंपरम्‌ । मकाराहयमेतश्व नादाख्यं बिन्दुसब्शकम्‌ 
पश्चायतनमीशानमित्थमेतदुदीरितम्‌ । मोक्षाय सर्वेजन्तूनामस्मिन्नानन्दकानने ॥ 
स्‍्नात्वा मत्स्योद्रीतीर्थे बिलोक्योड्रगरमीश्वरस्‌ । 

न जातु जायते जन्तुजंननीजटरे क्चित्‌ ॥ १५५ ॥ 
एतन्नादेश्वरलिडरयेत छिड़ं खुदुलेभम्‌ । रम्येमत्स्थोदरीतीरे दवुष्ट॑ स्पृष्ट॑ घिमुक्तिदम्‌ 
यदेतत्कापिलं ज्योतिरेतलिड्रेघिकोक्‍्यते । अतस्तु कपिलेशाख्यमेतलिडु खुदुलेभम्‌ 
मत्स्योद्री यदागड्भराकपिलेभ्वरसबन्निधो । तदा तत्र नरः्स्तात्वात्रह्मह॒त्यांव्यपोहदति 
चरणोत्सिक्तपानीये द्युनदीतोयमिश्रिते । स्नात्वानादेश्वरं ट्ृष्टा नरः किमनुशोचति 

अष्ठस्थां च खतुदृश्यां तीर्थानि सह सागरेः । 

घष्टिको टिसहस्लाणि मत्स्योदर्या विशन्ति हि॥ १६० ॥ 
प्रणवेशसमीपेतु यदा गड्भरगसमेष्यति । तदा पुण्यतमः कालो देघर्षिपितृवल्लभः 
सत्रस्तानं जपोदानं हथनं देवता्ंतम्‌ । मत्स्योदयामक्षय सूयादोडुगरेश्वरसशन्निधो 
ओडुगरदशंनादेव बाजिमेघफलंलभेत्‌ । तस्मात्काश्यां प्रयत्नेन दृश्यओडुगार ईश्वरः 
दुलभ मानवं जन्म चतुवंगकसाधनम्‌ । जलबुद्ब॒दघत्तत्स्यान्नादेशो येन नेक्षितः 

निरीक्ष्य कपिलेशान स्नात्वा मत्स्योद्रीजले । 

छृत्या पिण्डप्रदानानि पितृणामनणो भवेत्‌॥ १६५॥ 

कृत्वाइपि मोहात्पापानि भूरीण्येच महान्त्यपि। 

काश्यामोड्रारमालोक्य कुतस्रस्यति थे यमात्‌ ॥ १६६ ॥ 
आओदड्भुरयात्रा भिमुखंनरं बीश्य पितामहाः | परिव्त्यन्तिमु दिताःरूवसन्तानसमुद्दबम्‌ 


धरे #% स्कल्दपुराणम्‌ # [४ काशीकण्डे 


यस्य यस्य थ॒ थे नाम स्मृत्या स्छ॒त्वा नमस्यति । 

तन्तमुख्नयते प्राज्ः पितरं;ब्रह्मणः पदम ॥ १६८ 

रुद्राणां नियुतं जप्त्वा यत्फलं सम्यगाप्यते । 

तत्फल्ं लभते नूनं मकत्योडुगरघिलोकनात्‌ ॥ १६६ ॥ 
केव्ं भूमिभाराय जन्मिनो जन्मतस्य थे। येना5उनन्दपनेद्ृश्टोनोड्डारः सर्वकामदः 
एकमोडुगरमालोक्यसमस्तेक्षो णिमण्डले । लिड्रजातानिसर्वा णिटृष्टानिस्युनेसंशयः 
प्रणवेश प्रणम्याथ यद्यन्यत्र घिपद्यते | स्वगंलोकम्वाप्याथकाश्यांमुक्तिमवाप्नुयात्‌ 

अस्मिंलिड्े सदा ब्रह्मन्स्थास्यामीति विनिश्चितम्‌ । 

दास्यामि च सदा मोक्षमेतलिड्रालेकाय वे ॥ १७३॥ 
ओडुरंसकृद॒प्यत्र नरो नत्वाप्रयल्षतः | कृतकृत्यो भवेन्नूनं परमान्मदजुग्रहात्‌ प्र 
ओडुरपश्चिमे भागे तारतीथंमनुत्तमम्‌ | कृतोदकक्रियस्तत्र नरसू्तरति दुर्गतिम्‌ 
ओड्डरेशस्य ये भक्ता श्षेयास्ते नेधमानवाः | मजुष्यचमंणानद्धास्तेरुद्रामोक्षणामिनः 
अस्यलिडूस्यमहिमानान्येरत्रावगम्यते । त्वत्पुण्योद्यतोयस्माद्विघेत्राधिरभूदिदम्‌ 
एतल्िडूप्रभाषाद्व स्ज्ञास्यसि तत्त्वतः | विधेविधेष्टि तस्माक्त्व॑ सर्वमेतश्चराघरम्‌ 
इति द्त्वा घर॑ तस्मै ब्रह्मणे प्मसम्भवे | तस्मिन्नेवमहालिड्र शम्भुलींनो बभूष ह 

सकनद उचाच 
प्रह्मपिभजतेद्यापि तहिड़' कलशोद्गव !। स्तुवन्त्रह्मस्तवेनेघ स्वात्मनाघिहितेन हि 
अरह्मस्तव॑ जपन्‍्मत्य: सर्वपापेः प्रमुच्यते । पूर्यते च महापुण्येज्ञानं प्राप्नोतिससमम्‌ 
ब्रह्मत्तवमिमं जप्त्वा त्रिकालं परिवत्सरम्‌ | अन्तकालेभवेज्ज्ञानंयेनबन्धात्प्रमुच्यते 

'._ इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां चतुर्थ काशीखण्डे 


उत्तराधेभोड्रारमहिमघर्णनंनामजिसप्ततितमो 5ध्यायः ॥ ७३ ॥ 
बम ४ +- 


चतुःसप्ततितमो5ध्यायः 
उकारमाहात्म्यवर्ण नम्‌ 
स्कन्द्‌ उचाय 

श्णुचातापिसंहर्त)! काश्यांपातकतड्िनी । पद्मकल्पेतु या वृत्ता दमनरूय द्विजन्मनः 
भारद्वाज़स्य तनयो दमनोनाम नामतः | कृतमौद्जी चिधिःसोथ विद्याजात॑ प्रगृह्य ल 
संखारं दुःखबहुलं जीवितं चापिचश्चलम्‌ । विशायदमनो विद्वा क्षिजंगामगृहाश्षिजास्‌ 
कांचिद्विशं समालम्ब्य नि्वेदं परमंगतः । प्रत्याश्रमं प्रतिनगंप्रत्यव्धि प्रतिकाननम्‌ 
प्रतितीर्थ प्रतिनदि स बम्राम तपोयुतः | यावन्त्यायतना नीह तिष्ठन्तिपरितोभुवम्‌ 

अध्युधास स तावन्ति संयतेन्द्रियमानलः। 

पर न मनसःस्थय क्ापि प्रापि व तेन थे ॥ ६ ॥ 
मनोरथोपदेष्टा च कुत्रचचित्कापिने क्षितः | कदाचिद्दंबयोगात्स दमनोनाम तापसः 
रेबातटेनिरे क्षि्ठ तीर्थथामरकण्टकम्‌ । महदायतनं पुण्यमोड्भारस्यापि तत्र वे ॥ 
टृष्टा हृष्टमना आसीच्चेतः स्थेयंमवापह । अथपाशुपतांस्तत्र स॒ निरीक्ष्यतपोधनान्‌ 
पिभूतिभूषिततनून्कतलिड्डसमनान्‌ । घिहितप्राणयात्रांश्व॒ कृतागमधिचारणान, 

स्वस्थोपधिष्टान्प्चगुरोरत्रतो ६चलूमानसान | 

प्रणस्योपा चिशत्तत्र तदाघायंस्य सशन्चिधों ॥ ११॥ 
प्रबद्धदस्तयुगलः प्रणमत्तरकन्धरः । अथपाशुपताथार्या गर्गों नाम महामुनिः ॥ 
चार्धकेन समाक्रान्‍्तत्तपसा कृशविग्रहः | शम्भोराराधने निष्ठः श्रेष्ठ; सवंतपर्चिणु 
पष्रच्छ दमन चेतिकरत्वंकस्मादिहागतः | तर्णोइ5पिविरको5सिकुतस्तद्दससम 
इतिप्रणयपूर्व स निशम्य दमनो5त्रधीत्‌ । भगोः प्राशुपताचायं!सर्वश्लाराधनप्रिय 
कथयामि यथार्थ ते निजरयेतोधिचेष्टितम्‌ । अहं आ्राह्मणदायादरे :बेदशाख्रकृतश्रमः 
संसारासारतां शात्वा धानप्रस्थमशिक्षियम्‌। अनेनेषशरीरेणमहासिद्धिममीप्सता 


च३छ # स्कनन्‍्दपुराणम्‌ # [४ काशीखण्डे 


स्‍्नात॑ बहुषु तीर्थेषु मन्त्राज॒प्तास्तु कोटिशः | देवताः सेघिताबह्नचोहवनंचकूतं बहु 
शुभ्रुषिताश्व गुरवों बहबो बहनेह लम्‌। महाश्मशानेषु निशाभूयरूपो5प्यतिबाहिताः 
शिखराणि गिरीन्ड्आाणां मया चाध्युषितान्यहो । 
दिव्यौषधिसहस्ञाणि मया संसाधितान्यपि ॥ २० ॥ 
रसायनानि बहुशः सेघितानि मया पुनः । महासाहसमाल्म्व्यसिद्धाध्युषितकन्दराः 
मया प्रषिष्टा बहुशः कृतान्तथदनोपमाः । तपश्चापि महत्तप्त बहुभिनियमैयंमेः ॥ 
परं॑ किश्वित्कचिन्नेक्षि सिद्ध्यड्डुस्मपिप्रभो । इदानीं त्वामजप्राप्यमहींपय टता मया 
मनसः स्थेयमापन्नमिघ सम्पराप्तसिद्धिना । 
अचश्य॑ त्वन्मुखास्भोजाधद्गयो निःसरिष्ियति ॥ २४॥ 
तेनेंच महती सिद्धिमंषिन्नीममनान्यथा । तदुब्रृहि सूपदेशं ख कथं सिद्धिभंवेन्ममः 
अनेनेव शरीरेण पार्थिवेन प्रथीयली । दमनस्य निशम्येति गर्गाचार्यों बघस्तदा 
प्रत्यक्षद्रृष्टे प्रोषाचमहदाश्चय मुत्तमम्‌ । स्वेषांश्टण्चतांतत्र शिष्याणांस्थिरवेतसाम्‌ 
मुम॒क्षणां घृतचतां महापाशुपतं बतम्‌ ॥ २७ ॥ 
गये उचाय 
अनेनेवेह देहेन यदि त्वं सिद्धिकामुकः | शएणुष्घाध हितो भूत्वातदाते कथयाम्यहम्‌ 
अधिमुक्ते महाक्षेत्रे स्वेसिद्धिप्दे सताम्‌ । धर्मार्थ काममोक्षाख्यरल्लानां परमाकरे 
समाश्चितानां जन्तूनांसर्चेषां स्वकर्मणाम्‌ | शलभानांप्रदीषा ये तमस्तोममहाद्विषि 
कम्मभूरुहदाचाझो संसाराष्ध्यौधशोचिषि | 
निर्वाणलक्ष्मी क्षीराब्धो सुखलड्भुतसझनि ॥ ३१ ॥ 
दीघेनिद्राप्रसुप्तानां परमोदुबोधदायिनि । यातायातश्रमापक्षप्राणिमार्ग मही रुहि ॥ 
अनेकजन्म ज़नितमहापापादिघज्िणि | नामोश्वारक्ततां पुसां महाश्रेयोविधायिनि 
विश्वेशित॒ः परे धाज्नलि सीज्चि सूघर्गापघर्गयोः । 
स्वचु नीलोलकल्लोलनित्यक्षालितभूतले ॥ ३४ ॥ 
शर्य घिधे महक्षेत्रे सपेडु!ःखौधहारिणि | प्रत्यक्ष म्रम यद्‌ वृत्त तदु ब्रतीमि महामले 


खतुःसप्ततितमो5ध्यायः ]_# शिवगणेश्षेत्ररक्षायर्णनम्‌ # ण्रे५ 


यत्र कालभय नास्तियत्र नाल्‍त्येनसोभयम्‌ । तत्क्षेत्रमहिमानंकः सम्यस्वर्णयितुक्षमः 
तीर्थानि यानि लोके5स्मिअन्तूनामघहान्यहो | 
तानि सर्वाणि शुद्धचथ काशीमायान्ति नित्यशः ॥ ३७ ॥ 
अपिकाश्यांपसेद्यस्तु सर्वाशीस्चंघिक्रयी | सयांगतिलभेन्मत्योॉयल्षेदानेनेसाइन्यतः 
रागबीजसमुद्भूतः संसारधघिटपो महान । दीधस्वापकुठारेण स्छिक्षःकाश्यांनवर्धते 
सर्वेषाम्रथराणा तु कशी परमऊषरः । वप्तुर्बोजमिदं तस्मिन्नुप्त नेच प्ररोहति ॥ 
स्मपरिष्यन्तीह ये काशीमघश्यं तेदषपि साधवः । 
तेडप्यधोधपिनिमुक्ता यास्यन्ति गतिमुत्तमाम ॥ ४१ ॥ 
विभूतिःसर्वलोकानां सत्यादी नां सुभंगुरा । अमंगुरा विम्क्तत्य सातुलम्या शिवाशया 
कृमिकीटपतड्रगनामचिमुक्तेतजुत्यजाम्‌ । विभूतिद्ठ श्यतेयासाक्कास्तिब्रह्माण्डमण्डले 
धघाराणसी यदा प्राप्ता कदाचित्कालपययात्‌ । 
स॒ उपायो विधातब्यो येन नो निष्क्मो बहिः ॥ ४४ ॥ 
पूर्चतो मणिकर्णीशो ब्रह्मेशो दक्षिणेस्थितः। पश्चिमेथ्येच गोकणोभारभूतस्तथोत्तरे 
इत्येतदुत्तमं क्षेत्रमघिमुक्ते महाफलम्‌ । मणिकर्णाहिदे स्नात्वाटूट्राधिश्वेश्वर॑घिभुम्‌ 
क्षेत्र प्रदक्षिणीकृत्य राजसूयफललमेत । तत्र भ्राद्धप्रदात॒श्च मुच्यन्तेप्रपितामहाः ॥ 
अपिमुक्तसमं क्षेत्रमपि ब्रह्माण्डगोलके । नविद्यते कश्ित्सत्यंसत्यंलाधकसिद्धिदम्‌ 
रक्षन्ति सततक्षेत्र यत्रपाशासिपाणयः । महापारिषदाउद्राः ऋरेश्यो 5क रुद्धयः ॥ 
प्राग्दास्मइहासश्र गंणकोटिपरीवृतः ! रक्षेदहनिश क्षेत्र दुब्न तेम्यो घिभीषणः ॥ 
तथेष भूतघात्रीशः क्षेत्रदक्षिणरक्षकः । गांकर्णः पश्चिमद्वारं पाति कोथिगणाबृतः 
उदग्द्वारंतथारक्षेद्वण्टाकर्णोमहाग णः । ऐश कोण छागचक्‍्त्रोभीषणोष हि दिग्दलम्‌ 
रक्षः काष्टां शद्भुकर्णों ट्रमिचण्डो मरुद्वशम्‌ । 
इत्थं क्षेत्र सदा पान्ति गणा एतेदइतिभास्वराः ॥ ५३ ॥ 
फालाक्षो रणभद्वस्तु कौलेयःकालकम्पनः । एतेपूर्चणरक्षन्ति गद्भगपारेस्थितागणाः 
घीरमद्रो नभश्ेव कर्दमासख्छिविश्रहः । स्थ्लकणमिदहायबाहुरसिपारे व्यधस्थिताः 


ण्इई क स्कन्द्युराणम्‌ # [४ काशोखण्डे 


विश्वालाक्षो मद्ाभीमः कुण्डोद्रमहोद्रो | रक्षन्तिपश्चिमद्वार देहलीदेशसंस्थिताः 
नब्दिसेनश्व पश्चालः खरपादः करण्टकः | आनन्दो गोपको यम्नरक्षन्ति घरणातटे ॥ 
तस्नमिनक्षेत्रे महापुण्ये लिड्रमोडुगरसञ्ञकम्‌ । तत्रसिद्धिपरांप्राप्तादे हेतानेनलाधकाः 
कपिल्श्वेबसावर्णिःश्रीकण्ठःपिडुलोंशुमान । एतेपाशुपताःसिद्धास्तलिड्राराघनेनहि 
एकदातसस्‍्यलिडडस्यकृत्वापञ्चापिपूजनम्‌ । दृत्यन्तःसहुडुत्कारं तल्मिलिड्रेलयंययुः 
अन्य तेप्रपक्ष्यामि तत्र यदुवृत्तमद्ुतम्‌ । निशामय महाबुद्ध! दमनद्विजसत्तम |॥ 
एकाभेकी मुनेतत्रचरन्ती लिड्डसब्निधो । प्रदक्षिणं खदा कुर्याश्निमांल्‍्याक्षतभक्षिणी 
खातत्र झत्यु न प्रापशिवनिमाल्यभक्षणात्‌ | क्षेत्रादन्यत्र मरणं जातंतस्यास्तदेनसः 
घरंविषमपि प्राश्यं शिवस्वन्न धभक्षयेत्‌ । विषमेका किन हन्तिशिवस्वं पुत्रपोौत्रकम्‌ 
शिवस्वपरिपुष्ठाड्राः रूपशेनीया नसाधुभिः। तेन कर्मचिपाकेन ततल्ते रौरवोकस' 

कश्वित्काकः समालोक्प मण्डूकीं तामितरूततः | 

पोप्ल्यमानामादाय चज्च्चा क्षेत्राद्‌ बहिगंतः ॥ ६६ ॥ 
पर्षाम्बीतेन साक्षिप्ता काकेनक्षेत्रबाह्यतः। अथ सा कालतो भेकी तत्रेष क्षेत्रसत्तमे 
प्रदक्षिणीकरणतो लिड्भल्य रूपरशनादपि । पुण्यापुण्यचतती जाताकन्यापुष्पवटोग हे 
शुभावयवसंस्थाना शुभलक्षणलक्षिता । परंग्रधमुखी जांता निर्माल्याक्षतमक्षणात्‌ 
सम्यग्गीतरहस्यज्ञा नितरामधरस्थरा । सप्तस्वराखययोग्रामामूच्छनास्त्वेकविशतिः 
ताना एकोनपश्चाशत्ताला एकोत्तरं शतम्‌ । रागाः षडेघ तेषां तु पश्चपश्चापिचाडुनाः 
घटतिशद्वागरागिण्य इति रागिमुदाबहाः । देशकालघिभेदेन पश्चपश्स्तिथापराः 
याघन्त एव तालाः स्यूरागास्ताधन्तण्वहि । इतिगीतोपनिषदा प्रत्यह॑ं साशुभबता 
माधवी मधुरालापासदोडुगरंसमर्येत्‌ । प्राप्याप्यनरध्यतारुण्यंसातु पुष्पचटोःखुता 
प्राग्जन्मचासनायोगादोडुएरंबहमंस्तवे । स्वभाषचश्चलंचेतस्तस्यास्तलिडरसेघनात्‌ 
दमनस्थेयंमगमदोगेनेव मद्दात्मनः । नदिया बाधयाश्चके छुत्तण्निद्राक्षपास ताम्‌ 

अतन्द्रितमना आखीत्सा तलिल्ननिरीक्षणे । 

अभछ्णोनिमेषा यावन्‍्तस्तस्या आसन विधाविशम्‌ ॥,9७ ॥ 


खतुःसप्ततितमो5घ्यायः ] # माधव्याःशिवलिड्रेल्यब णेनम्‌ # ७५३२७ 


ताबत्कालूस्तया साध्ब्या महान घिन्नो5चुमीयते । 

निमेषान्तरितः कालो यो यो. व्यर्थों गतो मम्त । 

लिडजूगनवेक्षणाक्तत्र प्रायश्चिसं कर्थ भवेत्‌ ॥ ७८ ॥ 

इति सश्चिन्तयन्त्येवलेबांतत्याजनोडछतेः । 

जलाभिलाषिणी सा तु लिड्रनामास्तंपिबेत्‌ ॥ ७६॥ 

नास्यदिद्वक्षिणी तस्या अक्षिणी श्रुतिगे अपि । 

विहाय लिड्डमोड्रं हृद्धिहायःस्थितं सताम्‌ ॥ ८०॥ 
तस्याः शब्दग्रही नान्‍्यशब्दप्रहणतत्परो | अतीवनिषुणोजातो तत्सन्माल्यकरों करी 

नान्यत्र चरणों तस्याश्वरतः सुखचाइछया | 

त्यक्त्वोड्राराजिरक्षोणीं क्षुण्णां निर्षाणपद्मयया ॥ ८२॥ 
ओड्ूारं प्रणबंसारं परं ब्रह्म्रफाशकम्‌ । शब्दत्नह्मत्रयीरूपं नादबिन्दुकलालयम्‌ ॥ 
सदक्षरं घादिरुपं विश्वरूपं पराचरम्‌ । वर घरेण्यं घरदं शाभ्वतं शान्तमीश्वरम्‌ 
सर्वक्षोककजनक॑ सर्वलोफेकरक्षकम्‌ । सर्वलोकेकसंहत सर्वलोकेकघन्द्ितिम्‌ ॥ 
आयन्तरहितं नित्यं शिवं शड्भरुरमव्ययम्‌ । एकंगुणत्रयातीतं भक्तरस्वान्तक्ृतास्पदम्‌ 
निरुपाधिनिराकारं निर्धिकारं निरञ्षनम्‌ । निर्मल निरहडुपर निष्प्रश्न॑ निजोदयम्‌ 
स्वात्माराममनन्तं थ सबंगं सर्वदर्शिमम्‌ | स्वंदं सर्वभोक्तारं सघ सर्चसुखास्पदम्‌ 

घागिन्द्रियं तदीयं व प्रोच्चरसद्हनिशम । 

नामान्तरं न गृक्काति कचिदन्यरूय कसरूयजखित्‌ ॥ ८६॥ 
पतन्नामाक्षररसं रसयन्ती दिघानिशम्‌ | रखना नेघ जानाति तस्याअन्यद्रसान्तरम्‌ 
सम्माजेन रड्रमालाः प्राखादं परितःसदा । विदध्यान्माधवीतत्रतथा्चांपात्रशो धनम्‌ 
सत्र पाशुपता येघ प्रणवेशाचने रताः | तांश्व शुध्रुषयेक्षित्यं पितृबुद्धच्यातिभक्तितः 
चेशाख लय चतुर्देश्यामेकदा सातु माधवी । राजौजागरणंकृत्वादिघोपवसनान्विता 
यात्रामिलितमक्तेषु प्रातयातिष्ु स्वतः | सम्माज॑नादिक छृत्या लिड्रमभ्यच्यहर्षतः 
गायन्ती मघुरं गीत॑ दृत्यन्ती निजलोलया | ध्यायन्तीलिडडूमोड्डूनरंतत्र लिड्रेलयंययो 


ण्श्८ # स्कन्दपुराणम्‌ # [४ काशीखण्डे 


अनेनच शरीरेण पार्थिवेन महामतिः । अस्प्दाचार्यमुख्यानां पश्यतांचतपस्थिनाम्‌ 
प्रादु्बंभूष यल्ि्राज्ज्योतिजंटिलिताम्बरम्‌ । 
तत्र ज्योतिषि सा बाला ज्योतिर्मय्यपि साधप्यभूत्‌ ॥ ६७ ॥ 
राधशुक्कचतु्दंश्यामद्यापि क्षेत्रवासिनः। तत्र यात्रां प्रकुबेन्ति महोत्सचपुरःसराः 
तत्र ज़ागरणं छत्वा चतुदृश्यामुपो षिताः । 
प्राप्लुषन्ति पर ज्ञान यत्र कुआपि थे सता: ॥ ६६॥ 
श्रह्माण्डोद्रमध्ये तुयानितीर्थानिसघंतः | तानिवेशाखभूतायामायान्त्योडकूतिदर्शने 
लिड्डाग्रे श्रीमुखी नाज्नी गुहाइस्ति परमोत्तमा। 
पातालछूय च तद्॒‌ द्वार तत्न सिद्धा चसन्ति हि॥ १०१॥ 
तिष्टेयु: पश्चरात्रंये गुहायां तत्रखुब॒ताः | तेनागकन्याःपश्यन्तिब्रयुस्ताश्व शुभाशुभम्‌ 
कन्दरोत्तरदिग्भागे तत्र कूपोरसोदकः । 
आषण्मासं शव तत्पीत्वा पिबेदु ब्रह्मरसायनम्‌ ॥ १०३ ॥ 
तत्न नादेश्वर लिड्र' द्रष्टा नादनिदानभूः | स्ेनादात्मक॑ विश्व॑ं तच्छृवोगोचरीभवेत्‌ 
तत्र मत्स्योदरी स्नात्वा स्वचु नीं वरुणाप्लुताम्‌ । 
छतछत्यों भवेज्ञन्तुनंच शोचति कुज्रचित्‌ ॥ १०५॥ 
असड-ख्याता गताः लिदिमोड्डपरेश्वरसेवकाः । पाथिवेनेवदेहेनदिव्यभूतेनतत्क्षणात्‌ 
अवचिमुक्त पर क्षेत्र श्रह्माण्डादपि स्वतः । 
ततो5पि पर ओर उक्तो मत्स्योद्रीतटे ॥ १०७ ॥ 
प्रणवेशो 5ड्र] येःकाश्यांननतोनापिखाधितः । किमथथतेसमुत्पन्नामातृतारुण्यहारिणः 
यदा प्रद्कति विश्वेशों मन्दरादागतो$भवत्‌ | तस्मिन्नाननद्गहनेतदाप्रभश्ति सत्तम 
सर्वाण्यायतनान्याशु लाब्धीनि सगिरीण्यपि। 
सनदीनि सतीर्थानि सद्दीपानि ययुस्ततः ॥ ११०॥ 
इदानीं ममभाग्येन स्मारितो5हं त्थवयामुने । अहमप्यागमिष्या मियामःकाशीशनेःशनेः 
एते5पि ममशिष्या ये महापाशुपतजताः । काशी यियासघस्तेपि यतःसर्घेमुमुक्षघः 
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अपि वार्धकमासाद येः काशी नेव शीलिता । 
मालपे दुलंभे ने कुतस्तेषां महाखुखम्‌ ॥ ११३ ॥ 
यापक्ने न्द्रियवेकल्यं यावश्नेवायुष्रः क्षयः । ताधत्सेव्यं प्रबत्नेन शम्भोराननन्‍्दकाननम्‌ 
य आनन्दघन शम्भोः शिक्षियुः श्रीनिकेतनम्‌ । 
अचला श्रीनंमुझ्ेत्तान्महालौख्येकशेघबधीन्‌ ॥ ११५॥ 
इत्याख्याय कथा रम्यां गगः पाशुपतोक्तमः। भारदाजैनसहितःप्रापधाराणासी पुरीम्‌ 
दमनो5पि हि धर्मात्मा गर्माचार्यण संयुतः । 
आराध्य श्रीमदोड़रं तस्मिंलछिड् लयं गतः॥ ११७ ॥ 
सकन्द उचाच 
इल्वलारे पर स्थानमोडुगरमविमुक्तके । वत्र सिद्धि परांजग्मुः साधका बहुशो मुने 
कलो कलुषचित्तानांपुरोना5ख्येयमेषहि । प्रणवेश्वरमाहात्म्यंनास्तिकानां घिशेषतः 
ये निन्दन्ति महादेव क्षेत्र निन्‍्दन्ति येषधियः | 
पुराणं ये च निन्दन्ति ते सम्भाष्या न कुतअचित्‌॥ १२०॥ 
उं०डुगरसद्ृशं लिड्” त क्चिज्जगतीतले । इतिगौय समाख्यातं देवदेवेन निश्चितम्‌ 
इममध्यायमाकर्ण्य नरह्तद्वतमानसः | चिस्तुक्तः सर्वपापेम्ध: शिवलोकमधाप्नुयात्‌ 
इति भ्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुया संहितायां तृतीये काशीखण्डे 
उत्तराधेड“डुारमाहाक्यचर्णनंनाम चतुःखप्ततितमोष्ध्यायः ॥ ७४ ॥ 


पश्चसप्ततितमो उध्यायः 
ब्रिलोचनाविर्भाववणनम्‌ 


अगस्त्य उचाच 
श्रुत्वोडारकथामेतांमहापातकना शिनीम्‌ ।नतृप्तोस्तिधिशाखाथब्र हिन्नेैथिष्टपी कथाम्‌ 
कं व कथिता देब्ये देवदेवेन षण्मुख !। आविभ तिम्महाधुद्धे! पुण्यात्रलोचनीपरा 
रूकन्द उचाच 

आकर्णय मुने! घच्मि कथां श्रमनिवारिणीम्‌ । 

यथा देखेन कथितां जिधिष्टपसमुद्बब्याम्‌ ॥ ३॥ 

विरजाख्य॑ हि तत्पीरं तत्र लिड्“ जिधिश्पम्‌ । 

तत्पीठदर्शनादेव घिरजा जायते नरः ॥ ४ ॥ 

तिह्नस्तु सड्गतास्तत्र स्लोतस्विन्यो घटोद्गव !। 

तिस्नरः कल्मषद्दा रिण्यो दक्षिणे हि जिलोचनात्‌ ॥५॥ 
स्रोतोमूतिधराः साक्षाल्लिड्रस्नपनहेतवे । सरस्घत्यथ फालिन्दीनर्मदाचातिशमंदा 

तिस्नरोपि हि तजिसन्ध्यन्ताः सरितः कुम्मपाणयः। 

सनपयन्ति महाधाम लिडू त्रेषिष्टपम्महत्‌ ॥ ७॥ 

लिड्ञानि परितस्ताभिः स्वनाम्ना स्थापितान्यपि। 

तेषां सन्दशनाट्पु सां तासां स्‍नानफर्ल भवेत्‌॥ ८॥ 
सरस्वतीशभ्वरं लिड्डं दक्षिणेनत्रिषिष्टपपात्‌ । सारस्वतंपदंदद्यादुदृ्टस्पृष्थ्व जाइयहत्‌ 
यमुनेशम्प्रतीच्याश्व नरेभंक्तचासमचितम्‌ | अपिकिल्बिषबद्धिश्धयमलोकनिधारणम्‌ 
दुंत्रिलोचनात्प्राच्यां नमेंदेश सुशमंदम्‌। तल्िड्राचनतो नृणांगंघासोनिषिध्यते 

स्‍नात्वा पिलिपिलातीर्थे त्रिचिष्टएसमांपतः । 

हृष्टा जिछोचन लछिड्ठ॑ कि भूयः परिशोचति ॥ १२ ॥ 


पञ्रससतितभोट्थ्यायः ] & जिलोलनमाहात्म्यचर्धानम्‌ # पछरे 


जिविद्पल्य छिड्गल्प स्मरणादवितानबः । जिविश्पपतिभ्‌ याज्नात्रकार्या घिचारणा 
जिविष्टपल्थ द्रष्टारः ख्रष्टारः स्थुनेसंशयः । कृतकृत्याएत एवात्र त एधाजमहाधियः 
आनन्दकानने लिडू प्रणतंयेखिविष्पपम्‌ । जिलोधनस्य बामापियः श्रुतंशुद्धु द्धिभिः 
सप्तजन्मा जिंतात्पापाते पूता नात्र संशयः । पृथिव्यांयानिलिड्रानितेषुदृष्टेषुयत्फलम्‌ 
तत्स्यात्त्रिविष्पेद्ृशेकाश्यां मन्‍्येततोधिकम्‌। काश्यां त्रिधिष्पेटूछ्टे दृइंसव जिधिएपम्‌ 
क्षणान्नषिध्‌ तपापोसी नपुनर्गभभाग्भवेत्‌ । सस्नातः सघतीर्थेषुसर्धाचभूथधान्सच 
योवेपिलिपिलातीर्थे स्नात्वोत्तरवहाम्भसि | सरित्त्रयंमहापुण्यंयत्रसाक्षाद्वसेत्सदा 

तत्र भ्राद्धादिक कृत्वा गयायां कि करिष्यति | 

स्नात्वा पिलिपिलातीर्थे रूत्वा बे पिण्डपातनम्‌ ॥ २० ॥ 
टृष्टाअिविष्टपं लि“ कोटितीथेफले छमेत | यदन्यत्रार्जितंपरापंतत्काशीदर्शनादुबजैत्‌ 
काश्यां तु यत्कृतं पाप॑ं तत्पेशाचपदप्रदम्‌ | प्रमादात्पातक॑ कृत्वाशम्भोरानन्दकानने 
दृष्टाजिविष्टपं लिड्र' तत्पापमपि हाए्यति । सर्वेस्मिन्नपि भूपृष्ठेश्नेष्ठणानन्दकाननम्‌ 

तत्राउपि सर्वतीर्थानि तवोष्प्योड्रगरभूमिका । 

उ०कारादपि सललिड्रान्मोक्षघर्त्मप्रकाशकात्‌ ॥ २४॥ 
अतिश्रेष्ठतरंलिड्रं श्रेयोरुपंत्रिलोचनम्‌ | तेजस्विषुयथा भाजुद् श्येषु च यथा शशी 

तथा लिड्डेषु सर्वेषु परं लिड्र' त्रिलोचनम्‌ | २६ ॥ 
त्रिलोचना्कानां सापदवी न द्धीयसी । परं॑ निर्वाणप्माया महासौख्येकशेवणेः 

सहृत्त्रिकोधनार्चातो यच्छेयः समुपाज्यते । 

न तदाजन्म सस्पूज्य लिड्डान्यन्यानि लभ्यते ॥ २८॥ 

काश्यां जिलोचन लिड्ूं येइचंयन्ति महाधियः । 

तेइ्च्याखिभुवनोको भिर्ममप्री सिममी प्छुभिः ॥ २६ ॥ 

कृत्याउपि सर्वेंसंन्यासं कृत्वा पाशुपतब्रतम्‌ | 

नियमेम्यः स्खलित्याउपि कुतो विभ्यति मानवाः ॥ ३० ॥ 
विद्यमाने महा लिड़े महापापौधहारिणि । त्रिविष्टपे पुण्यराशौं मोक्षनिक्षेपसभति 


५७२ % सकन्दपुराणम्‌ # [ ४ काशीकण्डे 


समस्यर्च्य महालिड़ु सहदेवत्िलोखनप्‌ | मुच्यते कलुषे सर्वेर्पि जन्मशताजितेः 
ब्रह्महा पिसुरापोचास्तेयी घागुरुतत्पग । तत्सयोग्यपि धाघर्ष महापापीघ्रकीतित 
परदारस्तश्रापि परहिसारतोपि था । परापवादशीलोपि तथा घपिस्रम्भघातक ॥ 
कृतप्लो5पि भ्रणहा5पि वृषल्ीपतिरेव वा | मातापितृगुरुत्यागी बह्िदोगरदो5पिया 
गोन्न स््रीस्‍ज्नोडपिशृद्धप्त कन्यादूषयितापि जे । ऋरोचापिशुनोवापिनिजधमंपराडमुख 

निन्‍्दको नास्तिको घा$पि कूटसाक्ष्यप्रवादक । 

अभक्ष्यभक्षकों बाइपि यथाइविक्रेयघिक्रयी ॥ ३२७ ॥ 

इत्यादिपापशीलो5पि मुत्तवेक शिवनिन्दकम्‌ । 

पापाश्षिष्छतिमाप्नोति नत्वा लिडू अिलोचनम्‌॥ ३८ ॥ 

शिवनिन्दारतो म्ढ़ शिवशासत्रधिनिन्दक । 

तस्य नो निष्कतिद्व शा क्वापि शास्त्रंईपि केनचित्‌ ॥ ३६॥ 

आत्मघाती छ विज्ञय सदा तरलोक्यघातक । 

शिवनिन्दा विधत्त य सोउइनाभाष्योप्धमाघरम ॥ ४०॥ 
शिवनिन्दारता ये च शिवभक्तजनेष्वपि। ते यान्ति नरके घोरे यावअन्द्रदियाकरो 

शौधा पूज्या प्रयत्नेन काश्या मोक्षमसीप्सुभि । 

तेष्चलितेषष्वपि शिव प्रीतो भचत्यसशय ॥ ४०॥ 
सर्बेषामिह् पापाना प्रायश्चित्तथिकीष्या । निःशड्रेरेष धक्तव्य प्रमाणशरिव्‌ बच 
पुरश्षरणकामश्नेद्रीतोएईसि यदि पापत । मन्यसे यदिन सत्यवाक्य शास्त्प्रमाणत 
तत स्वपरित्यज्यकृत्वामनसिनिश्चयम्‌ । आनन्द्काननयाहियत्र विश्वेश्वर स्वयम्‌ 
यत्र क्षेत्रप्रविष्ाना नराणानिश्चितात्मनाम्‌ । नवाधत 5घनिचय प्राप्यत्तेच परो वृष 
तन्राद्यापिमहाताथे जिल्नोतरू्पतिनिर्मले । पुण्येपिलिपिलानाश्निजिसरित्परिसेवित 
तिलोघनाक्षिविक्षेपपरिक्षिप्महेनसि । स्नात्वागृद्योक्ततिधिता तपणीयान्प्रतप्य छल 
दत्त्वादेययथाशक्तिवित्तशात्यविवज्ञित । हृष्टा त्रिबिश्वपलिडू समम्यच्यातिमक्तित 
गन्‍्धायेविविधेर्माल्ये पश्चास्यतपुर सरे । धूपदीपे स्ेवेद्यणांसोमिबहुभूषणे ॥ 


पश्चसपततितमोष्ध्यायः ) # त्रिविष्टपदशेनवर्णनम्‌ # ७५७३ 


पूजोपकरणेद्रब्यर्धण्टादर्पणघामरेः । चित्रष्वजपताका भिर् त्यवाद्यसुगायनेः ॥ ५१ 
जपेः प्रदक्षिणाभिश्व नमस्कारेमुंदायुतेः । परिचारकसन्तोषेः हत्वेति परिपूजनम्‌ 

ब्राह्माणान्वाचयेत्पश्चा न्रिष्पापो5हमिति ब्रुवन्‌। 

एवं कु्वश्नरः प्राशो निरेना जायते क्षणात्‌॥ ५३ ॥ 
ततः पश्चनदेस्नात्वा मणिकर्णीहदे ततः। ततो विश्वेशमम्यच्यंप्राप्नोतिखुकूतमहत्‌ 
भायश्ित्तम्िदं प्रोक्ततहापापविशोधनम्‌। नार्तिकेनप्रवक्तन्यंकाशीमाहात्म्य निन्‍्दके 
ददश्न द्ृव्यलोभेन प्रायश्विस्तमिदं शुभम्‌ । दातानरकमाप्नोति सत्य सत्यं घटोद्गटव ! 
क्षप्रां प्रदक्षिणीकृत्य यत्फलंसम्यगाप्यते । प्रदोषेतत्फलंकाश्यां सप्तकत्वस्तिलोचने 
भुजडुमेखल लिद्गंकाश्यां टृष्टातिविष्टपम्‌ । जन्मान्तरे5पिमुक्तः स्यादन्यत्रमरणेसति 
अन्यत्रसघ लिड्ड षुपुण्यकालो विशिष्यते । त्रिविष्टपेपुण्यकालःसदाराजिन्दिधंनृणाम्‌ 

लिड्डान्योड्रारमुख्यानि सर्वपापप्रकन्त्यलम्‌ । 

पर तलोघनी शक्तिः काचिदन्येघ पार्वति |॥ ६० ॥ 
यतः सर्चेषु लिड्लेषु लिड्मेतददुत्तमम्‌ । तत्कारणं:>टण्वपर्णे! कर्णे कुरु घदाम्यहम्‌ 
पुरा मेयोगयुक्तल्य लिड्ठमेतद्भुवस्तछात्‌ । उद्धिद्यसप्त पाताल निर्गात्पुरतोमहस्‌ 
अस्मिंलिड पुरागौरिसुगुप्तं तिष्ठतामया। तुम्यक्नेत्रन्नयंदत्त निरेक्षिप्ठास्तथोत्तमम्‌ 
तदाप्रभ्नति देवेशि! लिड्रमेतजिलोचनम्‌ । चिष्टपत्रितयान्तस्थेगीयते ज्ञानदृश्िम्‌ 
त्रिलोघनस्थयेभक्तास्ते5पिसबेत्त्रिछोचनाः । ममपारिषदास्तेतुजीबन्मुक्तास्तएवहि 
ब्िलोचनस्यलिडृस्यमहिमानं न कश्वन | सम्यग्वेत्तिमहेशानि! मयेघपरिगोपितम्‌ 
सुक्कराधतृतीयायां स्नात्वापेलिपिले ह॒दे । उपोषणपरा भक्तयारात्रौजागरणान्विताः 
जिलोचन पूजयित्वाप्रातः स्नात्वापितत्रवे। पुनरलिडृ'समस्यच्य दत््वा धर्मंघटानपि 
सान्नान्सदक्षिणान्देधि! पितृजद्विश्यहर्षिताः। विधायपारणंपश्चाव्छिवभक्तजनःसह 
विखृज्य पार्थिव देहं तेन पुण्येन नोदिताः | भचन्ति देचि! नियतंगणा ममपुरोगमाः 

ताचद भ्रमन्ति संसारे देवा मर्त्या महोरगाः । 

गौरि! यावन्न पश्यन्ति काश्यां लिड्॑ं जिोचनम्‌ ॥ 9१ ॥ 
सहृत्त्रिविष्टपंदरष्टा स्‍्नात्वा पेलिपिलेहदे । न जातुमातुः रूतनपो[जायते जन्‍्तुरत्रहि 


५४५ # स्कन्‍्द्पुराणम्‌ # [४ काशीजलण्डे 


प्रतिमास॑ सदाइष्टस्यां घतुरदेश्यां ख भामिनि !। 
आयान्ति सर्वतीर्थानि द्रष्टु' देवं त्रिचिष्यपम्‌ ॥ ७३ ॥ 
त्रिधिष्टपाहक्षिणतः सनातः पैलिपिलेडम्भसि । 
सत्र सन्ध्यामुपास्यकां राजसूयफरलं लमेत्‌ ॥ ७४ ॥ 
पादोदकाख्यस्तत्रेव कूपः पापचिनाशकः । प्राप्यतस्योदक मत्यॉनमत्योजायते पुनः 
तस्यलिडुस्यपाश्वे तुसन्तिलिड्रान्यनेकशः | केघल्यदानितान्यत्रदर्शनात्स्पशेनादषि 
तत्र शान्तनघं लिज्ञ" गड़ुगवीरे प्रतिष्ठितम्‌ । 
तद्‌ दृष्टा शान्तिमाप्नोति नरः संसारतापितः ॥ 99॥ 
तह॒क्षिणे महालिडुः मुनेभीष्मेशसड्शितम्‌ । कलिःकालश्थकामश्ववाधतेनतदी क्षणात्‌ 
तत्यतीच्याम्महालिडु' द्रोणेश इति कीतितम्‌ | 
यह्लिड्रपूजनाइ द्रोणो ज्योतीरूपम्पुनदेधो ॥ ७६ ॥ 
अभ्वत्थामेभ्वरं लिडू तदग्रेचातिपुण्यद्म्‌ | यदघेनवशाद्‌ द्रौणिनबिभेत्यपि कालतः 
द्रोणेशाद्वायुदिग्मागे बाललिल्येश्वरम्परम्‌ | तहिज्न श्रद्धयादृष्टा स्क्रतुफर्ल लमेत्‌ 
तद्बामेलिड्रमालोक्य वास्मीकेश्वरस ड्कितम्‌ | तस्यसन्दशनादेव विशोकोजायतेनरः 
अन्यच्चात्रेव यद्वृत्ततद्बची मिघदोद्धव (| जिविष्टपस्यमाहात्स्य॑ देव्यदेवेनसा षितम्‌ 
इति भ्रीस्कान्देमहापुराणे एकाशीतिसाहस्र्ांसंहितायां चतुर्थे काशीखण्डे 
उत्तराधे तिलोखना विर्भावो नामपश्चसप्ततितमोष्ध्यायः ॥ ७५॥ 


बट्सप्ततितमो5ध्यायः 
त्रिलोचनग्रभाववणनम्‌ 
रूकनद उचाच 

श्टणुष्ष मैत्रावरुणे! पुराकलपे रथन्तरे। इतिहासइहासीद्रः पीठे घिरजसज्जितेः॥ 
त्रिलोखनस्यप्रासादेम णिमाणिक्यनिर्मिते । नानाभड्जिगवाक्षाढय रलसानाधियायते 
कदाचिदपिकदत्पान्ते द्योलोकेश्रंशतिक्षये । प्रोत्तम्मनस्तम्भइपदत्तोषिभ्वकृतास्थयम्‌ 
मरुत्तरड्डिताग्राभिः पताकामिरितस्ततः | सन्निवारयतीबेत्थमघोौधान्विशतो मुने! 
देदीप्यमानसौचर्णकलशेन विराजिते । पा णेन शशाड्रुन खेदादिघ समाश्रिते ॥ ५॥ 

तत्र पाराचतद्वन्द' घसेत्स्घेरं कृताल्यम्‌ | 

प्रातः सायञ्ञ मध्याह कु्वंश्षित्यम्प्रदक्षिणम्‌ ॥ ६ ॥ 
उड़ांयमानस्परितः पक्षवातेरितरस्ततः । रजः प्रासादसेलन्न" दूरीकुवंद्दिने दिने॥ 
त्रिलोचनेति सततं नामभक्तेरुदाह॒तम्‌ । त्रिचिष्टपपेति च तथा तयोःकर्णातिथांभवेव्‌ 

चतुर्विधानि घाद्यानि शस्मुप्रीतिकरा ण्यलम्‌ । 

तयोः कर्णगुहास्प्राप्य प्रतिशब्दम्प्रतन्‍न्चते ॥ ६॥ 

मडूुलारातिकज्योतिसख्िसन्ध्यम्पक्षिणोस्तयोः । 

नेत्रान्तनिविशश्नित्यं भक्तचेष्टाम्प्रदशयेत्‌ ॥ २० ॥ 

प्राणयात्रां घिहायाएपि कदा चित्स्थिरमानसो | 

नोडीय बाज्छितं यातः पश्यन्ती कौतुकं॑ खगो ॥ ११॥ 
तत्र भक्तज़नाकीण प्रासादम्परिता मुने !। तण्डुलादिघरन्तीतो कुषातिचप्रदक्षिणम्‌ 
देवदक्षिण दिग्मागेचतुःत्रो तस्चिनी जलम्‌ [तृषातौंधयतोबिप्रस्नातौ जातुखिद्ण्डजौ 
तयोरित्यं विघरतोखिलोचनसमी पतः । अगादुबहुतिथःकालो द्विजयोःसाधुयेश्टयौः 
अथदेघालयस्कन्धे गवाक्षान्तगंती च तो । श्येनेनकेनवचिद्दृष्टीक्ररदृश्यासुखस्थिती 

ड्े५ 
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तश्व पारावतद्वन्द' श्येनः परिजिधृश्लुकः | अचतीर्यास्वरादाशु प्रविष्टो उन्यशिषालये 
ततो विलोकयामास तदागमबिनिर्गमों । केन मार्गंण विशतों दुर्गमेती पतनत्रिणों 
केना5ध्वना च॒ निर्यातःक्रकालेकुरुत॑श्रकिम्‌ । कथ्थंयुगपदेतौ मेग्राह्मौरूघे रम्भविष्यतः 
मध्ये दुर्गम्प्रविष्टी च मस्वश्याविमों न यत्‌ । 
एकद्गष्टिः क्षणं तस्थो श्येन इत्थं घिचिन्तयन्‌॥ १६ ॥ 
अहोदुग्गवलमस्पान्ना: शंसन्त्येवेति हेतुतः | दुबंलोप्याकलयितु सहसारिनंशक्यते ॥ 
करिणां तु सहस्लेण वराश्वाना नलक्षतः। तत्कर्मसिद्धिन पतेदु गंणेकेन यद्डवेत ॥ 
हुर्गल्थो नाभिभूयेतविपक्ष/्केनचित्कचित्‌ । स्वतन्त्रयदिदुर्ग स्यादमर्मश्षप्रकाशितम्‌ 
इति दुर्गबलंशंसञ्श्येनोरोषारुणेक्षणः । असाध्वसीकलरधघोौचीद्ययातोनभो5ड्रणम्‌ 
अथ पारावती दक्षा विपक्षम्पेक्ष्य पक्षिणम्‌ | महाबर्ल दुगंबलाप्राहपारावतस्पतिम्‌ 
कलरव्युवात 
प्रिय पारावत प्राज्| स्वंका मिसुखारव [। तब द्वग्धिषयम्पराप्तः श्येतो एयम्प्रबलो रिपुः 
सावशं चाक्यमाकण्य पारावत्याः स तत्पतिः। 
पारापतीमुवाचेदं का घिन्तेति तब प्रिये !॥ २६ ॥ 
पाराचत उच्चाच 
कतिनाभ नसन्‍्तीह सुभगेव्योमचारिणः | कतिदेवालयेष्वेषु खगा नोपधिशन्तिहि 
कति खेच न पश्यन्ति नौ खुखस्थाविह प्रिये !। 
तेम्यो यदि हि भेतब्यं कुतो नौ तत्खुखम्पिये !॥ २८ ॥ 
रमसूव त्वस्मयासाधे त्यजविन्तामिमाशुभे । अख्यश्येनवराकस्यगणनापिनमे हृदि 
इत्थंपारावतवचः श्रुत्वापारावती ततः । मौनमालम्ब्यसन्तस्थेपत्युः पादार्पितेक्षणा 
हितघत्मॉपदिश्याइपि प्रियप्रिय चिकी्षया । । 
खाया जोप॑ छ़माछथेयं काय पत्युषंचम्सद्ा | ३१॥ 
भअन्येय प्पथ्परयातःश्येनो प्रश्यव्लव्स्वती । अपरिच्छिष्षयाद्ष्टूघाय थासृत्युगंतायुषम्‌ 
| अधमण्डकूमत्या. स्॒ प्रासदस्फरितोश्षमन[4 निरीक्ष्यतद्घतायातां यातों ममनमार्गतः 


हैः 
बढ 
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, ग़तेषथनभसिश्येने पुनःपारात्रताज्ुना 4 प्रोधाच प्रेयली नाथ! दृष्टो दुष्स्त्वयाउद्दितः 
तस्या घाक्य॑ समाकुण्य पुनः कलरवो :श्रवीत्‌ । 
किकरिष्यत्यसौ मुग्धे! मम व्योमचिदह्ाारिणः ॥ ३े५ ॥ 
डुगंश्व स्वगंतुल्य॑ में यत्र तास्त्यरितों भयम्‌ | अयंनतागतीदेत्तियाबेदाहं नभोड़ूणे 
भ्रडीनोड्रीनसण्डीनकाण्डव्याडकपाटिका - । स्ंसनीमण्डलबतीगतयोडष्टाबुदाहताः 
यथथेतास्बिह कौशहयं मयिपारावतिप्रिये | गतिषुक्ापिकस्यापिपश्चिणोन तथाम्बरे 
खुखेन तिष्ठकाचिन्ता मुयिजीवतिते प्रिये | इतितद्वचनंश्रुत्थालास्थितासूकधत्सती 
अपरेधुरपिश्येनल्तत्रभारशिलातले । कियदनन्‍्तरमासाद्योपचिश्ोडतिप्रहण्टबत्‌ ॥ ४० 
आयाम तत्र संस्थित्वा त्तत्कूलायं घिछोकय च। 
पुनविनिगंतःश्येनः साइपि भीताउम्नवीत्पुनः ॥ ७१ ॥ 
प्रियस्थानमिदत्याज्य दुषटद्ृष्टिविदूषितम्‌ । असोकऋूरो5तिनिकटमुपविष्टो 5 तिहश्वत्‌ 
सावश् स्‌ पुनः प्राह कि करिष्यत्यसो प्रिये। 
सुगाक्षीणा स्वभावोदय प्रायशों भीख्वृत्तयः ॥ ४३ ॥ 
इतरेध्ुरपिप्राप्त सचश्येनो महाबलः । तयोरभिमुख ततन्न स्थितो यामद्यावचि ॥ 
चुनधिलोक्य तद्वत्मंशीघ्रग्नातोयथागतम्‌ । गते:थ क्षकुनोतस्मिल्साबमषेबिहड्रमी 
नार्था रूथानान्तरं यावो झत्युनोंनिकयोडत्र यच्‌। -, 
पुनदुंए प्रफष्टस्मिन्नाबा स्यावः सुखस्प्रियाई॥ ध६ ॥ 
प्रिययरू्य सपक्षस्य गतिःसवंत्रसिद्धिद्री + ।! 
ख कि स्वदेशरागेण नाशम्प्राप्नेति बुद्धिमान ॥ 8७ ॥ 
सोपसर्ग निजंदेश त्यक्तत्रा योइन्‍्यत्र न प्जेत्‌ । सपहुर्नाशमाप्वोतिकृत्मस्थितइचदुमः 
प्रियोदितं निशम्येतिस्क्नन्नित्री दंशार्दितः। सड़ीढ़पुनरप्याइप्रिये! आते! खगात्ततः ॥ 
अथापरस्मिज्र्ईनसश्येनः प्रातरेध हि ,। तदुद्वास्देशमासाधसापं-ग्र्राल्स्थती बलर 
अरूताघलरूस्य शिखरंयातेभानौमसेखगे । कुलायाइयाशमागत्पोबल्यंधक्शावती पतिम्‌ 
माथनिर्गमनस्यायं काल)कालोडतिवूरतः ।कावसाब द्विनिर हित्यकल्यपममा म पिसन्मते 
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स्वयिजीवतिदुष्पाप्यं नकिश्विजगतीतले । पुनर्दाराः पुनर्मिन्रं पुनर्धसु पुनग् हम्‌ ४, 
यदयात्मारक्षितः पुसा दारेरपि घनेरपि। तदा स्थे दरिश्रन्द्रभूपेनेवेह लूम्यते ॥ 
अयमात्मा प्रियो बन्धुरयमात्मा महद्धनम्‌ । 

धर्मार्थकाममोक्षाणामयमात्माजकः परः॥ ०५॥ 
यावदात्मनि घे क्षेम॑ताचत्क्षेम॑ जगश्नये । सो5पि क्षेमः सुमतिनायशलासहचाञ्छचते 
यशोहीनन्तु यत्क्षेम॑ तत्क्षेम्ाश्षिधनंवरम्‌ । तद्यशः प्राप्यते पुम्भिनोतिमागंश्रवर्तने 

अतो नीतिपयथ॑ श्रुत्वा नाथ! स्थानादितो बज । 

न गमिष्यसि चेत्प्रात रूततो परे संस्मरिष्यसि ॥ ५८ ॥ 
इत्युक्तो5पिसचैपत्न्यापारावत्यासुमेघया । ननियंयौप्रतिस्थानादडविध्याप्रतिघारितः 
अधोषसि समागत्य श्येनेन बलिना तदा। सतक्निगंमाध्वासंरुद्ध-किश्विद्वश््यवतामुने 

दिलानि फतिचित्तत्र स्थित्या श्येनो महामतिः । 

पाराचतसुबाचेदंधिकत्थाम्पौरषयजितम्‌ ॥ ६१॥ 

कि या युध्यस्थ दुबंद्धें! कि घा निर्याहि मे गिरा। 

क्षुधाक्षीणों सुतः पश्चान्षिस्यं यास्यसि घुघम्‌ ॥ ६२ ॥ 
द्वोभवन्ताधहआकम्थक्लों जयपराजयो । स्थानाथ युध्यतःसचक्तधात्स्थर्गाचादुर्गमेचया 
पुरुषार्थ आम हें तब्ले महाधियः । घिघिरेषहिसाहास्यंकुर्य त्तत्सत्तघोदितः 

इत्थं स + पत्न्यापप्युत्साहितः खगः | 

अयुध्यत्तेन श्येनेन स्घदुगगद्धारमाश्चितः ॥ ६५॥ 

- झुधितस्तृषितः सो5थश्येनेन बलिना धृतः | घरणेनद्ृढेनाशुखः्च्चासापिधृताखगी 

| तावादायोडयाश्के श्येनो व्योमनि सत्वस्म | 
चिन्तयन्भक्षणरथानमन्यपक्षिधिधजितम ॥ ६७ ॥ 

(अभथ पत्याकलरधः श्रोक्तल्तत्र खुमेघया ! घचो5चमानितंनाथत्वयाम ख्रीतिवुद्धितः 
अतोषयरूथामिमाम्पाप्तः कि कुर्यामबला यतः ! 

अधुनाएपि वचश्वेक॑ करोषि यवि म्रे प्रिय ॥॥ ६६॥ 
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तदाहितंतेवक्ष्यामिकुरुचवा चित्रा रितम्‌ । मम्ैकबाक्यकरणात्खीजितोनसविष्यसि 
यावदास्यगताइस्म्यस्य याधत्स्वस्थो न भूमिगः । 
ताबदात्मचिमुक्त्य त्वमरेः पाद॑ दुडं दश ॥ ७१॥ 
इतिपर्न्न/बचः श्रुत्वा तथासकृतबान्खगः | सपीडितोदुर्द पादे श्येनम्धीत्कतवान्यहु 
तेनवीत्करणेनाथमुक्तासामुखसम्पुटात्‌ । पादां मुलिश्लथट्वेनलो पिपाराबतो5पतत्‌ 
विपद्यपि च न प्राश्षेः सन्त्याज्यः कचिदुद्यमः । 
क् व घज्युपुटर्तरूय क् थ तत्पादपीडनम्‌ ॥ ७3 ॥ 
क च दयोस्‍्तथा भूताद्रेमोक्षणमद्भुतम्‌ । ढुबेलेउप्युध्मबति फर्ल भाग्यं यतो5पंयेत्‌ 
तस्प्राद्वाग्यानुसारेण फलत्येब सरोद्यम: | प्रशंसन्त्युध्मंचातो विपद्यपिमनीषिणः 
अथ तो कालयोगेन घिपन्नों सरयूतदे | मुक्तिपुर्यामयोध्यायामेकोविद्याधरो मघत 
सझुतानां यत्र जन्तूनां काशीप्राप्तिम॑वेदश॒चम्‌ | मन्दारदामतनयों नाज्ना परिमलालूयः 
अनेकविद्यानिलयः कलछाकौशलमा जनम्‌ । कौमारंचय आसाय्शिवभक्तिपरो5भषत्‌ 
नियमआ्ातिजग्राहबिज़ितेन्द्रियमानसः । एकपत्नीत्रतंनित्यश्रिष्ियामीतिनिश्चितम्‌ 
परयोषित्खमासक्तिणयुः्कीर्तिम्बल खुखम्‌ । 
हरेत्स्वगंगतिश्वापितस्मात्तां घजयेत्सुत्रीः ॥ ८१॥ 
अपरश्वापि नियमं सशुश्चिष्पान्समाददे । गतजन्मान्तराभ्यासात्त्रिलोचनसमाश्रयात्‌ 
समस्तपुण्यनिलयं समस्तार्थप्रकाशकम्‌। समस्तकामजनक परानन्देककारणम्‌ ॥ 
यावच्छरीरमरुज यावन्ेन्द्रियघिप्लघः । 
ताचत्त्रिकोचन काश्यामनच्यांउश्नामि नाण्वपि॥ ८७॥ 
इत्थं सान्दारदामिः स नित्यं परिमलालयः | 
काश्यां त्रिधिष्टपं द्ृष्ठु' समागच्छेट्यक्ञवान ॥ ८५ ॥ 
पारघत्यपि सा जाता रलवीपस्य मन्दिरे । नागराजस्यपाताऊे नाज्नारज्ञाचलीतिय 
समसस्‍्तनागकन्यानां रूपशीलकलाशुणेः। एकेव रतभूता5:सीद्रक्षदीपोरगात्मजा 
सस्याः सलीदयंचासीदेकानाज्ना प्रभावती । कलावतीतथान्या ख नित्यंतदयुगेउले 


चषछ # सकन्दपुराणम्‌ # [ ४ काशीक्षण्डें ' 
स्वदेटादनपायिल्यो छायाकान्ती यथा तथा ! * 
तेद्ढे सख्याघ्रल्लूतां हि रलार्थेल्यां घटोड्नव [॥ ८६॥ 
खातुबाल्ये व्यतिक्रान्ते किंखिदुद्धिन्नयाौचना | शिवभक्तस्वपितरंदृष्टॉनियममग्रहीत्‌ 
पितस्िलोचन काश्यामर्ययित्वा दिने दिने। 
आभ्या सखी+यां सहिता मौन त्यक्ष्यामि नान्‍्यथा॥ ६१॥ 
एवं नागकुमारी सा सखीद्यसमन्विता । जिलोचनंसम»्यच्य ग्रहानहरहो ब्रजेत्‌ 
दिने दिने सा प्रत्यग्रेः कुसुमैरिशगन्धिमिः। 
खुधिधित्राणि माल्यानि परिशुम्फ्यापलेयैद्धिसुम ॥ ६३॥ 
तिस्नोपि गीतगायन्तिलूस द्वान्धारसुन्दरम्‌ । रासमण्डलभेदेनला स्यंतिस्त्रौषिकुर्चते 
चीणावेणुम्ठदड्ाश्य लयतालधिचक्षणाः | 
चादयन्ति मुदा युक्तास्तिस्तोउपीश्वरसल्निधों ॥ ६० ॥ 
इत्थमाराधयन्तीशं तिस्लोनागकुमारिकाः | विधित्रगन्धमाछाशि.सम्मार्जनचिलेपनेः 
एकदा माधवे मासितृतीयायामुपोषिताः । राजौज्ञागरण॑कृत्वानत्यगीतकथादिभिः 
ध्रातश्रतुर्थी 'सस्‍्नात्वाथ तीर्थे पेलिपिले शुभे । अिलोचनसमर्च्याथ प्रसुप्तारड्रमण्डपे 
सुप्तासु तासु बालासु त्रिनेत्र: शशिभूषणः। शुद्धकपू रगौराड्रो जदामुकुटमण्डलः 
तमालनीलसुगप्रीघः सफुरत्फणिविभूषणः | घामाधेविलसच्छक्तिनांगयज्ञोपवीतचान 
तस्मादेघ विनिष्क्रम्य लिब्डात्पन्नगमेखलात । 
उबाच च ततो बाला विभ्ुरुशिष्ठतेश्वि सः ॥ १०१ ॥ 
उत्थाय ताविनिर्माज्य छोचने भ्रतिसड्रते | अड्भमोटनघत्यश्वजम्भाभि क्णिताननाः 
याचत्पश्यन्तिपुरत: संश्रमापञ्नेमानसाः । अतंकितागमस्तावत्ता भिद् एसिलोचनः 
पवन्दुरथ ता बाला ज्ात्वा लक्ष्मभिरीश्वरम्‌ । 
तुष्टयुश प्रहष्रास्याः सक्षकण्ठयो इतिराहदम्‌ ॥ १०७ ॥ ० 
जय शःस्भों जग्रेशान ! जँये स्वंग! स्वंद्‌ !। जय त्रिपुरसंहसंजेयान्धकनिंप्दन [॥* 
जँंथ-अआलेन्यरहर | जयक्‍कन्दर्षदर्पटत्‌ । जयः जैलोक्यजनक ! जयश्रेलोक्यवर्घन' |॥ ? 


अत व 


घट्सप्ततितमो&ध्यायः ] # नागकन्पान शिविनलम्धादचर्णनम्‌ # ण्षश्‌ः 


जय तैलोक्यनिलय ! जयत्रेलॉक्यवन्दित | जयभक्तजनाधीन! जयप्रमथनायक |॥ 
जय तिपथगापाथएई प्रक्षाल्ितजदातट | जयचन्द्रकलाज्योतिवविद्योतितजगत्त्रय! 
जय सर्पफणारत्नप्रभाभामितविश्रह !। जयाद्विराज़तनवातपःक्रीताधदेहक !॥ ६॥ 
जय एश्मशाननिलयों जववाशण्णसीधिय [| जयानन्द्यनाध्यासिप्राणिनिर्वा णदायका 
जय विश्वपते! शर्या शवेरीपरिवाजत !। जनरत्यप्रियेशोश्र! जयगीतविशारद !|॥ 
जयप्रणवल्लद्वास | जय घाममहानिशत्रे | जय शलिनघिरूपाक्ष! जयप्रणतसबंद (॥ 
विधिः स्वंधिधिक्षोदपि न त्वां स्तोतु चिचक्षणः । 
घाचो घाचम्पतेनांथ! त्वत्म्तुर्तों परिकुण्टिलाः॥ ११३ ॥ 
विदन्ति बेदाः सर्वज्ञ नत्वानाथयथार्थत' | मनतीह मनो नल्वामनन्तं चादिवर्जितम्‌ 
नमस्तुभ्यं नमस्तु*यं नमस्तु+यंनमोनमः । जिलोघननमस्तुभ्यं त्रिविश्पनमोस्तुते 
इत्युकत्वा दण्डवद्‌(भूमी प्रणिपेतुः कुमारिका' । 
अधोत्थाप्य कुमारीस्ता' प्रेचाच शशिकभूषणः ॥ ११६ # 
सुतो मन्दारदाम्नश्व नाम्तापरिमछालयः । पतिविश्याधरवरों भवतीनां भविष्यति 
घिरं विद्याधरे लोके भोगान्मुक्त्वा समन्तत' | 
ततो निर्वेदमापन्नाः काशी सिद्धिमचाप्स्यथ ॥ ११८॥ 
यूयं तिस्रोपि में भक्ताःस च विद्याधरो युवा । 
चत्वारोष्प्येत एचा5त्र प्रान्ते मोक्षमवाप्स्यथ ॥ ११६ ॥ 
जन्मान्तरे5पिमेसेवा भवतीभिश्व तेन च। विहितातेनवो जन्म निर्मलंभक्तिभाथितम्‌ 
एतशभ्नवतीस्तोत्र यःपठिष्यतिमेपुर' । तस्यकाम॑ प्रदास्यामि भवतीनामिषस्फुटम 
व्यजेत्क्षपाक्रृतंपात शुत्िःप्रातःपठन्नरः । दिधाहृतमर्ू हन्ति साथ पठनतः सफुटम्‌ 
इत्युक्तवतिदेव्ेशे तगः कन्याहष्टमानखाः । प्रणंम्य प्रोचुरीशानं प्रबद्धकरसम्पुटा। ॥ 
नागकन्या ऊछुड . - 
छामो ब्रहिनो नांध'करुंणाकस्शडुर !। जन्मस्नतरें क्रथं॑ सेचाखतुर्भिमंघतः कृता 
भवप्राग्भबन्नत्तान्त तह्याफ़िसुकृतात्मक | अस्माका्रपित्राख्याहिकमा कुरुकफालिपश्रे 


णजण्र # स्कन्द्पुराणम्‌ # [ ४ फाशीलण्डे 
इतिश्र॒त्वाप्रणयतोबा लोदी रितमी शिता। प्रोवाचतासांतस्या5पिभवान्तरचपिघेष्टितम्‌ 


ईश्वर उचाच 

शणुध्यं नागतनयास्तिस्तो5पि हि समाहिताः । 

प्राग्म॑ भवतीनां थ तस्यथाइपि कथयास्यहम्‌ ॥ १२७ ॥ 
एवा रलावलीपूर्चमासीत्पाराबती खगी | सचचिद्याधरवरः पतिरस्याः खगो5भवत्‌ 
प्रासादेपत्रपमैताम्यामुषितंसुचिर खुखम्‌ | रज़ः प्राखादसंलग्न॑ जुन्न॑ पक्षानिलः पुनः 

उपरिष्टादधस्ताश्च कृता बहथः प्रदृक्षिणाः । 

व्योज्ञा सश्लरमाणाभ्यां सश्लरद्दथा ममाएजिरे॥ १६० ॥ 
स्‍नात॑ चतुनंदेतीर्थे पीत॑तत्राम्वुचासकृत्‌ । आभ्यांकलरबाभ्यां च कृतः कलरवो मुदे 
एताभ्यांस्थिरथेतोभ्यांमुदिताभ्यामतीचहि । द्वष्टानिकौतुकान्यत्रममभक्तेःझतानिये 
अम्तूभयां बहुशों दृष्ठामममज्ञलदीपिकाः । पीत॑ श्रुतिपुटाभ्यां च ममनामाक्षरास्तम्‌ 
तियंग्योनिप्रभावेण नम्गतौममसन्निधो । झुतंपुर्यामयोध्यायांकाशीप्राप्तिकतिधुषम्‌ 
अयोध्यानिधनादेषा रलदीपसुताभवत्‌ | पतिःपाराषतो5स्याःसजातो विद्याधराडुजः 
एवा प्रभावती नागीनागराजरूय पद्मचिनः | इहजन्मनिकन्यासीत्पूर्च जन्मब्रवीमि वः 
तिशिखसयोरगेन्द्रस्यखुताथेयं कलाघती । एतस्याअपिवृत्तान्तनिशामयतघच्स्यहम्‌ 
भवान्तरेतृतीये5तः कन्येश्राराधथणस्य ह । आस्तांमहर्ष:ःशीलाद् प्रेमचत्यों पररूपरम्‌ 
पित्राचारायणेनापि ताभ्यां सम्प्रेरितिनते । आमुष्यायणपुत्राय दत्ते नारायणाय हि 
अप्राप्तयी वनः सो5थ समिदाहरणाय थे । गतो चिघिचशाद्वष्टो दन्दशुकेन कानने ॥ 
भवानीगौतमीनाम्न्यो तेतुचारायणाडुजे । वेधव्यदुःखमापज्षे देन्यग्रस्ते बभूधतुः 
अतएच प्रयत्नेन परिणेता घिवर्जयेत्‌ । देवतासरिदांद्वानां कन्‍्यां पाणिश्रहे सुधीः 
अधथर्षेः फस्यचिदह्देवादाश्रयेपरमाडु ते । रम्भाफलान्यद्सानि मोहाज्जयूहतुस्तदा ॥ 

छृत्वा मासोपचासादियतानि ब्राह्मणाहुजे । 

अवाप्य निधन कालाच्छाखाझग्यों बमूघतुः॥ १४७॥ 
फलशोौर्यविपाकेन धानरीत्व॑ वयोरमूत्‌ । शीलरक्षणधर्मेण फाश्यां जनिमचापतुः 


चट्सपततितमोषध्यायः ]_ # विद्याघरल्योद्वाहवर्णनम्‌ # ५५३ 


सचनारायणो धिप्रः पितृशुश्रुषणब्रतः | दष्टो 5पिदन्दशूकेन काश्याम्पाराचतो5भषत्‌ 
एवम्भवान्तरे चासीदेतयोः पतिरेषकः । तिसणाम्भबतीनाअभाषीभर्ताचुनापिहि 
प्रासादस्यास्य पाश्च तु न्‍्यग्रोधस्तु महानभूत्‌। 
तल्मिष्शाखिनिशाखात्य शाखाम्ग्यों बभूचतुः ॥ १४८ ॥ 
चतुल्लोतस्चिनीतीर्थे क्रीडयाचममज़तुः | पपतुश्चा पिपानीयंतल्मिस्तीर्थे तृषातुरे 
जातिस्वभावचापल्यात्कीडन्त्यौथ प्रदक्षिणम्‌ । चक्रतुबहुरत्वश्व लिड/ददुशतुबंहु 
विघरन्त्याधिति स्वर तत्नन्यप्रोधसन्निधौं । केनचिद्योगिवेषेण पराशेनथनियन्त्रिते 
भिक्षांथ शिक्षिते तेनतदुत्प्लुत्यादिनतेनम्‌ | अथ ते क्वापि मर्कव्यौकालूघर्मचशंगते 
फाशीघासजपुण्येन त्रेलोचन्यानुसेचया । प्रादक्षिण्याविरूपिण्याजाते नांगसुते इति 
अधुना तम्पतिम्प्राप्य विद्याधरकुमारकम्‌ । 
निविश्य स्वगंभोगांश्व काश्यां निव्र तिमेष्यथ ॥ १५७ ॥ 
यदर्पम पिवेकाश्यां कृत॑ं कर्मशुभाषहम्‌ | तस्यमोक्षः परीपाकोनिश्वितं मदलुप्रहांत्‌ 
जिलोक्या अपि सव्वेस्याः श्रेष्ठा वाराणसी पुरी । 
ततो5पि लिड्डमोड्डुगरं ततोडप्यत्न जिलोचनम्‌ ॥ १५६॥ 
तिष्ठमानोत्रलिक्रे 5६ भक्तमुक्तिदिशाम्यहम्‌ । ततःसर्ंप्रयत्नेनकाश्यास्पूज्यस्रिलोघनः 
इत्युत्वादेवदेवेशः प्रासादान्‍्तरमाणिशत्‌ । अधाच्यरुपमासाथ स्थूलंजिभुवनादपि 
ताश्वस्व॑स्वम्पदस्प्राप्यतद्वृत्तान्तमशेषतः । रूवमातृपुरतश्रोक्त्वाकृतकृत्याइबाभचन 
एकदा माधवे मासखि महायात्रा समागता | 
विद्याधरास्तथा नागा मिलिताः सपरिच्छदाः ॥ १६० ॥ 
विरजएके महाक्षेत्रे जिछोघनसमी पतः । देवस्‍्य धरदानाअपूष्टाउन्योन्यं कुलाघलीम 
विद्याधराय ता नागेः कन्यारितित्रोडपि कल्पिताः ॥ 
मन्दारदामा सन्‍्तुष्टः प्राप्प तच्च स्लुषाजयम्‌ ॥ १६२ ॥ 
रलदीपश्व नागेन्द्रः पद्मी वभुजगेभ्वरः | जिशिखो5पिफणीन्द्रश्न हृष्टाएतेश्रयोडपिय 
जामातरंसमासाद शुभम्परिमछालयम्‌ । अन्योन्यंस्थजनास्तेतुमुदाधिकसितेक्षणाः 


पर्ष४ ' # रूकेन्दपुराणमें # [४ काशीखण्डें " 
पियाहीत्सघमाकल्प्य स्घं स्वम्भुधनमाधिशन्‌ | 
जिलोचनस्य लिकुस्य घर्णयन्तोइतिमौरबम्‌ ॥ १६० ॥ 
स च विद्याघरः श्रीमान्नागी भिचिपुल सुखम्‌ | 
भ्रुकत्वा कारा णसीम्प्राप्य संसेब्याईथ तजिलोचनम्‌ ॥ १६६ ॥ 

गायन्गीतंसुमचुरंनागी भि'स हितःझकूती । आत्मानश्वातिसंस्छत्यमध्येलिडू लयंगतः 

स्कन्द उचाच 

जिलोचनस्य महिमाकलोदेवेन गोपितः । अतो5ह्पसचक्ष्चामनुजा न तलिडूमुपासते 
जिलोघनकथामेता श्र॒त्वा पापान्वितो5प्यहो ॥ 
विपाप्मा जायते मत्यों छमते च परा गतिम्‌॥ १६६ ॥ 

इति श्रीस्कान्देमहापुराण एकाशीतिसाहस्त्रयासहिताया चतुर्थ काशीखण्डे 
उत्तराध त्रिकोचनप्रेभाववर्णन नान घटसप्ततितमोडध्याय ॥ ७६ ॥ 


सप्तसप्ततितमो5ध्याय: 


केदारमहिमाख्यानवणनम्‌ 
पार्वत्युवाच 

नमस्ते देवदेवेश प्रणमत्करुणा निधे !। चद केदारमाहात्म्यं भक्तानामनुकस्पया ॥ १ 

तस्मिंलिड्े महाप्रीतिस्तव काश्यामनुत्तमा । 

तद्क्ताश्च ज़ना नित्यं देवदेव ! महाधियः॥ २॥ 

। देखबदेव उचाच 
श्यण्वपर्ण*भिधास्थामि केदारेश्वरसकथाम । 
छ। . समाकरण्यांइपि,यास्पापोषधप्यपापो आयते छुपण्णस्‌॥३ | 

केवस्ए-यातुक्ामस्य पु'लोनिश्चिवत्ेत लत: आजन्मसज्ितस्पापु्रत्कणावेबनश्य कि. 


सप्तसपतितमों5डध्यायः ] # वसि्ठेंनकैरदरीस्देंशनर्धीतिल्लोबर्णनम्‌ # ण्‌५९ 


गृहाद्विनिर्गते पु लिकेदार्मभिर्निशितम 'ज्िन्मेद्र्याजितम्पापं शरीरादपिनिर्मजेत्‌ 
मध्येमार्गस्प्रपन्नस्य जिजन्मजनिर्त॑त्वधैप । दैंहगैंहाहिनि सृत्यनिराशंया तिनिःश्वसत्‌ 
सायकेदारकेदारकेदारेति त्रिरुश्चरन्‌ | ग्ृहै४पि निवसन्नून यात्राफलमधाप्नुयात्‌ ॥ 
दृष्टा केदारशिखरं पीत्वा तत्रत्यमम्वुच । सप्तजन्मकरृतात्पापान्मुच्यते नाधत्रसंशयः 
हरपापहदे सनात्वा केदारेशस्प्रपूज्यच | कोटिजन्मार्जितनो भिम्नुच्यते नात्र संशयः 
सहत्परणम्य केदारं हरपापकृतीरकः | स्थाप्य लिड्े हृदम्भोजे प्रान्तेमोक्ष॑गमिष्यति 
हरपापहदे श्राद्ध श्रद्धया यः करिष्यति | उद्धृत्य सप्तपुरुषान्स में छोकंगमिष्यति 
पुरा रथन्तरे कल्पे यदभूदत्रतच्छणु । अपर्णे! दक्तकर्णात्वं चर्णयामि तथाग्रतः 
एको ब्राह्मणदायाद उज्जयिन्या इहागत । कृतोपनयनः पित्रा ब्रह्मचयब्ते स्थितः ॥ 

स्थलीम्पाशुपती काशी स घविलोक्य समन्‍्ततः। 

द्विजें. पाशुपतः कीर्ण जटामुकुटभूषित ॥ १४॥ 
कृतलिडूसमचश्व भूतिभूषितवप्मेभि. । भिक्षाह्तान्नसन्तुए- पुणेगंड्रास्रतोदकेः 
बभूचा55नन्द्तिमनावतजग्राह चोत्तमम्‌ | शहिरिण्ययगर्भादाचार्यान्मश्त्पाशुपताभिधम्‌ 
खघशिष्योवशिष्टो :भूत्सवंपाशुपतोक्तमः । स्तात्वाहदेहरपापेनित्यम्प्रातःस मुत्थितः 
विभूत्याहरहः स्तातितिकालंलिडुमर्घयन | नानतरसविजानातिशिवलिड़ेगुरोतथा 
स॑ द्वादशाब्ददेशीयो चशिछ्ठो गुरुणा सह। ययाकेदारयात्रार्थगिरिगौरीगुरोग रुम 

यत्र गत्वा न शोर्चन्ति किश्वित्संलारिण' कचित्‌ | 

प्राश्योद्क लिड्ररूप लिड्भ रूपत्वमागताः ॥ २० ॥ 
असिधारंगिरिम्पराप्य धशिष्ठटटय तपस्विनः | गुहहिरण्यगभर्ूयः पश्चववमगमचदा 
पश्यतातापसानाञ्च विमाने सार्वकामिके। आरोप्यतम्पारिष्टा: केलॉसमनयन्मुदा 
यस्तु केदारमुद्विश्यगेहादर्धपथे5प्यहो | अकातरस्त्यजैत्पराणान्कैलासेलॉचिर घसेत्‌ 
तदाश्वय समालोक्य स वशिष्टस्तपोधनः । केदारमेच लिड्रेषु बहमंस्तखुनिश्चितम्‌ 
अथ कृत्या सकेंदारीं -यात्रांचारा णसीमगात्‌ । अश्रह्ीक्षियमश्चापियंथार्थ श्वाकरोत्पुलतर 

7 >“अतिथत्र खा चेंत्या यांवज्ञीचमंहं सबसे!" 


५५६. # स्फनन्‍्दपुराणम्‌ # [ ४ काशीखण्डे 


घिलोकयिष्ये केदारं घसन्वाराणसीस्पुरीम्‌॥ २६॥ 

तेन यात्रा: कृताः सम्यकषश्रिकाधिका मुदा | 

आनन्दकानमे नित्यं बसता ब्रह्मचारिणा ॥ २७॥ 
पुनर्यात्रां सब चक्रेमथी निकटवर्तिनि। परमोत्खाहसन्तुष्टःपलिताकलितो5प्यलम्‌ 
तपोधनेस्तश्षिघनं शडुमाने निंघारितः। कासण्यपूर्णडदयेरन्येरपि च सज्लिमिः ॥ 
ततो5पि नतदुत्साहभड्ढो5भूदुदृढ्चेतसः । मध्येमार्ग स्तस्यापि गुरोरिघ गतिमंम 
इति निश्चितचेतस्के बशिष्ठे तापसे शुघरों । अशुद्राक्षपरीपुष्टे तुशे5हंचण्डिकेडमवम्‌ 

सूवप्ने मया स सम्प्रोक्तो वशिष्ठस्तापसोत्तमः । 

दृढत्रत! प्रसन्नोईस्मि केदार घिद्धि मामिह ॥ ३२॥ 

अभीषश्टश्ञ घर मत्तः प्रार्थथस्वाइचिचारितम्‌ । 

इत्युक्तवत्यपि मयि स्वप्नोमिथ्येति सोड5बश्रवीत्‌ ॥ ३३ ॥ 

ततो5पि स मया प्रोक्तः स्वप्नो मिथ्या5शुत्रिष्मताम्‌ । 

भवाद्ृशाममिधथ्य व स्थाख्या खद्दशवर्तिनाम्‌ ॥ ३४ ॥ 
घरम्त्रृहि प्रसन्नोस्मिस्वप्न शंकान्त्यअद्विज। तचसच्त्ववतःकिश्विन्मयादेयंनकिश्विन 
इत्युक्त मे समाकण्य घरयामाल मामिति | शिष्योहिरण्यगर्भस्यतपस्चिजनसत्तमः 
यदि प्रसन्नो देवेश तदा मे सालनुगा इमे। सर्वे शुलिघ्षिजुत्राह्य एप एवं घरोमम ॥ 
देबि! तस्येदमाकण्यं परोपकृतिशालिनः | घन नितरां प्रीतस्तथेति तमुधाचह ॥ 
पुनः परोपकरणात्तत्तपोद्विगुणीकृतम्‌ । तेन पुण्येन स मया पुनः प्रोक्तो घर॑ं वृणु 
स॒ वशिष्टो मद्दाप्राशो दृढपाशुपतबतः । देचि! मे प्रार्थथामासहिमशेलादिहस्थितिम्‌ 
ततस्तत्तपसा कृष्टः कलामात्रेण तत्रद्दि। हिमशेले ततश्चात्र सर्वभावेन संस्थितः 

ततः प्रभाते संजाते सचंषां पश्यतामहम | 

हिमादेः प्रस्थितः प्राप्तः स्तृयमानः खुरविंमभिः ॥ ४२ ॥ 
चशिष्ठ॑ पुरतः रृत्बा स्बंसार्थंलमायुतम्‌ । दरपापहदे तीर्थे स्थितो5हं तदजुअहात्‌ 
अत्परिप्रहदतः सर्चे हरपापेकृतोदकाः। आराष्यमामनेनेव घपुषा सिद्धिमागताः ॥ 


सप्ततततितमोडथ्यायः ] _-# केदारमहस्थवर्णनम्‌ # ५५७ 


तदाप्रभृति लिड्रेडस्मिन्‌ रूिथितः साधकसिद्धये | 
अपिमुक्ते परेक्षेत्रकलिकाले विशेषतः ॥ ४५॥ 
तुषाराहि समारुदय केदार चीक्ष्ययत्फलम्‌। तत्फरलूं सप्तगुणितं काश्यां केदारदशशने 
गौरीकुण्ड यथा तत्न हंसतीर्थ घ निर्मलम्‌ । 
यथा मधुरूवा गड़ा काश्यां तदखिलं तथा ॥ ४७॥ 
इचं तीथ हरपापं सप्तजन्माघनाशनम्‌ । गड्भायां मिलितं पश्चाज्जन्मकोटिकृताधहम्‌ 
अत्र पूर्ध तु काकोली युध्यन्ती खाकश्षिपेततुः । 
पश्यतां तत्र संस्थानां हंसौ भूत्वा चिनिर्गतों ॥ ४६॥ 
गौरि/त्वया छत पूर्ध स्नानमात्रं महाहदे | गौरीती्थ ततःख्यातंसचंतीर्थोत्तमोत्तमम्‌ 
अत्रामृतस्रवागड़ा महामोहान्धकारहत्‌। अनेकजन्मज नितजाड्यध्यंसविधायिनी 
सरसामानसेना5त्र पूर्च तप्तं महातपः | अतल्तु मानस तीर्थ जने ख्यातिमिदंगतम्‌ 
अन्न पूष जनः स्तानमात्रेणेव्रमुच्यते । पश्चात्प्रसादितश्वाहं त्रिदशमुंक्तिदुर्देशेः ॥ 
से मुक्ति गमिष्यन्ति यदि देवेह मानथाः। 
केदारकुण्डे सुस्नातास्तदोडछिछित्तिमघिष्यति ॥ ५७॥ 
सर्वेषामेव धर्णानामाश्रमाणां च धर्मिणाम्‌ | 
तस्मात्तनुचिसर्गेच््र मोक्ष' दास्यति नान्‍यथा॥ ५५॥ 
ततस्तदुपरोधेन तथेति थ मयोदितम्‌ । तदारभ्य महादेधि! स्नानात्केदारकुण्डतः 
समचंनाद्य भकत्या वे मम नामजपादपि | 
नेःभ्रेयर्सी श्रियं दद्यामन्‍्यत्रापि तनुत्यजाम्‌ ॥ ५७ ॥ 
केदारतीर्थे यः सूनात्वा पिण्डान्दास्यति चात्वरः। 
एकोक्तरशतं बंश्यास्तस्य तीर्णाभघाम्वुधिम्‌ ॥ ५८ ॥ 
भौमवारे यदा दशेस्तदायः भ्राद्धवो नर; | फेदारकुण्डमासाद गयाध्राद्धेन कि ततः 
केदार गन्तुकामस्य वुद्धिदेयानरे रियम्‌ । 
काश्यां स्पृशंस्त्यं केदारं छृतकृत्यों भधिष्यसि ॥ ६० ॥ 


१८ » # स्कल्दपुराणम्र # [४ कमुल्लीलण्डे 
खेत्रकृष्णचतुदृश्यामुपकासं विधाय,व । जिगण्डूबान्पिबन्धातह छिड्डमधितिष्ठति 
केदारोदकपानेन यथा ततन्न फ़ल भवेत्‌ । तथा5त्र जायतेपु'साख्रीणाचापिन संशयः 
फेदारभक्त सम्पूज्य वासोन्रद्रविणादिभि' | 
आजन्मजनितं प्राप त्यक्त्वा ग्राति ममालयम्‌ ॥ ६३ ॥ 
आधषण्मासं जिकालयः केदारेशं नमस्यति |..तज़़मस्यन्ति सतत लोकपालायमादयः 
कलो केदारमाहात्य्यं योएपि कोइपिनवेत्स्यति। 
यो वेत्स्यति स़पुण्यात्मा सब वेत्श्यति सधुधम्‌ ॥ ६० ॥ 
फेदारेशं सहृद द्वष्टा देविमेष्नुचरोभवेत्‌ । तस्मात्काश्या प्रयत्नेनकेदारेशविलोकयेत्‌ 
चित्राडुदेश्वरं लिड्रं केदारादुनरेशुभम्‌ | तस्याखेनाश्वरो नित्य स्वगंभोगानुपाशनुते 
फेदाराइक्षिणेभागे नीलकण्टविलोकनग्त्‌ । 
ससारोस्गदश्स्य तस्य नासर्ति विषाद्यम्‌॥ ६८ ॥ 
तद्घायब्येप्मग्बरीषेशों नररूतद्धकछोकनात्‌ | गर्भवासे न घाप्नोति ससारे दु खसडुले 
इन्द्रधुस्नेश्वरं लिड्र॒ तत्समीपे समन्यंत्र | तेजोमयेन यानेन स स्वर्गभुचि मोदते 
तद्ृ॒क्षिणे नरो दरष्ट्रा लिड्र कालअरेश्वरम्‌ । जरा काल विनिजित्यममलोकेघसे चिरम्‌ 
दृष्टा क्षेमेश्वर लिड्मुदकचित्राडुदेश्वरात्‌ । सत्र क्षेममाप्नोति लोकेषत्र च परत्र च 
रूकन्द उचाच 
देवदेवेन विन्ध्यारेंकिदारमहिमामहान्‌ | इत्याख्यायिपुरा5स्वाये मय्राते <पिनिरूपित' 
केदारेश्वरलिडूस्य श्र॒त्वोत्पक्ति कृती नर । 
शिवलोकमधाप्नोति निष्पापो जायते क्षणत्‌ ॥ 8४ ॥ 
इति श्रीस्कान्देमहापुराण एकाशीतिसाहस्तथासहिताय। चतुर्थे काशीखण्डे 
उत्तराधे केदारमहिमसख्यानंनाम सप्तसप्तलितमो5थ्याय' ॥ ७७ ॥ 


न... जन. 3जिनरक>+न-- 


अष्टसप्ततितमो धध्यायः 
धर्मेशम हिमाख्यानवर्णनम्‌ 
पार्बत्युचाच 

आनन्दका नने शम्भो! यहिडूं पुण्यव्धेनम्‌ | यज्ञामस्मरणादेव महापातकसंक्षयः ॥ 
यत्सेव्य साथकेर्नित्यं यत्रप्रीतिरनुत्तमा | यत्रदत्त हुतं जप ध्यातं भधति घाक्षयम्‌ 

यर्य सस्मरणादेव यह्लिड्रल्य विलोकनात्‌ । 

यब्लिड्डप्रणतेश्वाइपि यरूय संस्पर्शनादपि ॥ ३ ॥ 
पतञ्चास्ता दिसतपनपूर्वादस्याचनादपि । तल्लिड्ूं कथयेशान भवेचह्छेयः परम्परा ॥ 

सकनद उचाच 
इति देधीसमुद्तिं समाकण्यंघटोट्वव !। सर्चेशेन यदाख्यातं तदाख्यास्यामितेश्टणु 
देवदेव उचाच 

उमेभवत्या यत्पूष्टंभवबन्धविमोक्षकुत्‌ । ततो5हं कथयिष्यामि लिकु'स्थिर्मनाभव 
आनन्दकानने चात्र रहरूयं परमं मम | नमया कसू्यचित्सख्यात न प्रष्ट' वेत्ति कश्षन 
सन्तिलिड्वान्यनेका नि ममानन्दघने प्रिये ! | परंत्वया यथापृष्टं यथाचत्तदुन्नचीमि ते 
यत्रमुक्तिस्वरुपात्व स्वय तिष्ठ सिविश्वगे । यत्र तेनन्दनश्वास्तिक्षेत्रविष्नविधातकृत्‌ 
ममापि येन त्रिपुरसमरे जयकाटब्लविण: । जयाशापूरितास्तुत्या बहुमोदकदानतः 

यत्राइस्ति तीर्थमधघह त्पितृप्री तिघिबवर्धनम्‌ । 

यत्सनानाद वृत्रह्य वृत्रवधपापा द्विमुक्ततान ॥ ११॥ 
घर्माधिकरणं यत्र धर्मराजो5प्यध्षप्तचान्‌ ) सुदुष्कर तपर्तप्त्वा परमेण समाधिना 
पक्षिणो5पिहियत्रापुर्शनं॑ संसास्मोचनम्‌ । रस्यो हिरण्मयोयत्र बभूष यहुपादुदुमः 
यल्लिडृदशंतादेवदुईमोनामपार्थिवः । उद्देजको5पि छोकाना क्षणाद्धममतिस्त्वभूत्‌ 

तस्य छिक्गुल्य माहात्म्यमाधिर्भाव॑ ल सुन्दरि [। 


| वष्पा७ 


७५६० # ्कनन्‍्दपुराणम्‌ # [ ४ काशीलण्डे 


निशासया5मिधास्यामि महापातकनाशनम्‌ ॥ १० ॥ 
धर्मपीढं तड॒द्विष्मत्रानन्दघने मम । तत्पीददशनादेघ नरः पापेः प्रमुच्यते॥ १६ ॥ 
पुरा चिवस्वतः पुश्रोयमः परमर्सयमी । तपल्‍्तताप चिपुलं घिशालाक्षि ! तथाप्रतः 
शिशिरेज्ञ़लमध्यस्थोपर्षास्वश्नावफाशकः | तपर्तौपश्चचदिस्थःकदाचिदितितप्ततान 
पादाआ्राजुष्टठभूस्पशों बहुकालं स तस्थिघान्‌ । 
एकपादस्थितः सो5पि कदाखिद्‌ घहनेहसम्‌ ॥ १६ ॥ 
समीराभ्यघहर्तासीदुबहुदिर्ट सदिष्टणान्‌। पपौ स तुपिषासुः सनन्‍्कुशाग्रजलूबिप्रुषः 
दिव्यां चतुयु गीमित्थं सनिनायतपश्चरन्‌ । चतुयु णंदिदृक्षुमों परमेण समाधिना ॥ 
ततो5हं तस्य तपसा सन्तुष्टः स्थितचेतसः। ययौतस्मैघरान्दातुं शमनायमहात्मने 
चटःकाश्चनशाखाख्यों यसतपर्तापसन्ततिम्‌ । 
दूरीखकार सुच्छायो बहुद्धिजसमाश्रयः ॥ २३॥ 
मन्द्मन्दमरुतलोलपललचे: करपढलवेः । यो5ध्वगानध्वसन्तप्तानाहयेदिचतापहत ॥ 
स्वाजुरागः खुरभिभिःस्वादुमिश्व पर्वेलिमैः | प्रीणयेदर्थिसार्थयो वृत्तेनिंजफलरलम्‌ 
तद्घस्तात्परंचीक्ष्यतमहंतपनाडुजम्‌ । स्थाणुनिश्चलवर्ष्माणं नासाग्रन्यसुतलछोचनम्‌ 
सपस्‍्तेज्ञोमिस्चद्विःपरितः परिधीक्ृतम्‌ | भावुमन्तमिवाकाशे सुनीलेस्वेनतेजसा 
स्वाख्याड्ितं महालिड़ू प्रतिष्ठाप्याइतिभक्तितः । 
स्वच्छसूर्योपलमयं तेजःपुञ्जे रिघाखितम्‌॥ २८ ॥ 
साक्षीकृत्येब तब्लिड्र तप्यमानंमहत्तपः । प्रत्यवोच धमंराज॑ परंत्रहीति भास्करे 
अलंतप्त्वा महाभाग! प्रसन्नो5स्मिशुभवतः । निशम्य/शमनश्चेति दुष्टामां प्रणनाम ह 
चकारस्तवनं घापि परिष्ष्टेन्द्रियेश्वरः | निर्व्याजंससमाधि घ पिसृज्य ब्रध्ननन्दनः 
धर्म उचाथ 
नमो नमःकारणकारणानां नमो नमः कारणचर्जिताय । 
नमो नमः कार्य मयाय तुम्य नमो नमः कार्यथिभिन्नरूप |॥ ३२ ॥ 
अरूपरुपाय समस्तरूपिणे पराणुरूपाय परापराय | 


अष्टस॑सितिब्रो धध्यायः ] # धर्मराज ( यम ) रुतशिवस्तवनघर्णनम्‌ क्. ५६ 


अपारपाराय पराब्धिपारप्रदाय तुम्य॑ शशिमौलये नमः ॥ ३३ ॥ 
अनीश्रयरसत्वं जगदी ग्वरस्त्वं गुणात्मकरूत्वं गुणधर्ितस्त्वम । 
कालात्परस्त्व॑ प्रछते; परस्त्व॑ कालाय कालाट्प्रकछते नमस्ते ॥ ३७ ॥ 
त्वम्रेष निर्वाणपद॒प्रदो५लि स्थमेव निर्धाणमनन्तशक्ते !। 
त्वमात्मरूपः परमात्मरूपस्त्यमन्तरात्माइस्त्रि चराचरस्य ॥ ३७ ॥ 
त्वत्तो जगत्वं जगदेवसाक्षाज्जगक्त्वदीयं जगदेकबन्धों !। 
हर्ता5विता स्व॑ प्रथमो विधाता विधातृविष्ण्बीश नमोनमः॥ ३६॥ 
म्उडस्त्वमेच श्र तिवत्मंगेषु त्वमेव भीमो5श्रुतिवरत्मगेषु । 
त्वं शड्डुरःखोम सुमक्तिमाजामुप्रोइसि रुद्रत्वमभक्तिभमाजाम्‌॥ ३७ ॥ 
त्वमेव शूली द्विषतां त्वमेघ विनम्रचेतो घचसा शिवोडसि | 
श्रीकण्ठ एकः स्वपदश्चितानां दुरात्मना हालहलोग्रकण्ठः ॥ ३८ ॥ 
नमो5रतु ते शह्भुरां शान्त! शस्मो' नमोस्तु ते चन्द्रकलाबतेस !। 
नमो5सतु तुम्यं फणिभृषणाय पिनाकपाणे5न्थकवे रिणे नमः ॥ ३६॥ 
स एवं धन्यस्तव भक्तिभाग्यस्तवाब्खेको यश खुछृती स एव । 
तब रूतुति यः कुरुते सदेव स रूतूयते दुश्वचचनादिदेवेः ॥ ४० ॥ 
करूत्वामिह रूतोतुमनन्तशक्तें! शक्नोति माहग्लघुवुद्धिवेभवचः | 
प्रा्ां न वाचामिहगोचरो यः स्तुतिस्त्वयीयं नतिरेष यावत्‌॥ ४१॥ 
रूकन्द्‌ उचाच 

उदीयेसूर्यरूय सुतो5तिभकत्या नमः शिवायेति समुच्चरन्सः । 
इला भिलन्मी लिस्तीच हष्टः सहस्नरकृत्वः प्रणनाम शम्भुम्‌ ॥ ४२ ॥ 
ततः शिवस्त॑ तपसा5तिखिलन्न निधारय ताम्यः प्रणतिभ्थ ईश्वरः | 
चरान्ददो सप्त त॒रड्सनथे त्यं धम्मराज़ो भच नामतोडपि ॥ ४३ ॥ 
संक्‍मेव धर्माधिकुंतो समस्तशरीरिणां स्थाचरजड्मानाम्‌ | 

 शया 'निर्यु करो 5चैदिना व्कित्व: प्रंशाधि सर्वान्मम शासनेन ॥ ४४ ॥ 
३६ 


ण्द्ट्र # स्कन्दपुराणम्‌ # [ ४ काशील्षण्डे 


त्व॑ दक्षिणायाश्व दिशो६थिनाथरूत्व॑ कर्मलाक्षी भचस्ेजन्तोः । 
त्वद्शिताध्वान इतो ब्जन्तु स्वकर्मयोग्यां गतिमुत्तमाधमाः ॥ ४५ ॥ 
त्वया यदेतन्ममभक्तिभाजा लिड्ठू समाराधितमत्र धर्म ( 
तद्शनाव्स्पशनतो 5चेनाव्व सिद्धिभंधिष्यत्यचिरेण पु साम्‌ ॥ ४६ ॥ 
धर्मेश्वरं यः सकृदेवमरत्यों घिलोकयिष्यत्यवदातबुद्धिः । 

सतात्वा पुरह्तेदत्र च धर्मतीर्थे न तस्य दूरे पुरुषार्थसिद्धिः ॥ ४७ ॥ 
छृत्वाइप्यघानरामिहयः सहरत्र धर्मेश्वरं पश्यति देवयोगात्‌ । 

सहेत नो जातु स नारकीं व्यथां कथां तदीयां दिधि कु्तेडमराः ॥ ४८ ॥ 
यो धर्मपाटं प्रतिलभ्य काश्यां सूवश्रेयसेनो यततेदत्र मत्य३। 

कर्थ स धर्मत्वमिचातितेजाः करिष्यति रूच॑ हतकृत्यमेव ॥ ४६॥ 
स्थया यथाप्ता इह धर्मराज मनोरथारूते गुरुभिस्तपोशिः । 
तथेवधरमेंश्वरम क्तिभाजां कामाम फलिष्यन्ति न संशयोउत्र ॥ ४०॥ 
छृत्वा5प्यधान्येषमहान्त्यपीह धर्मेश्वराचा सकृदेच कु्चन । 
कुतोबिभेति प्रियबन्धुरेव तब त्वदीयाचितलिड्ुमक्तः ॥ ५१ ॥ 

पत्रेण पुष्पेण जलेन दूवेया यो धर्म! धर्मेश्वर्म वेयिष्यति । 
समय्ेयिष्यन्त्यमुतान्धसस्तंमनन्‍्दारमालाभिरतिप्रहष्ठा: ॥ ५२ ॥ 

त्व्तो बिभेष्यन्ति रृतेनसो ये भय॑ न तेषां भपिता कदाचित्‌ । 
धर्मेश्वरार्था सखनां करिष्यतां हरिष्यतां बन्धुतया मनस्ते ॥ ५३ ॥ 

यदत्र दास्यन्ति हि धर्मपीठे नरा दुुनदयां कृतमजनाश्व । 

तद॒क्षयं भावि युगान्तरे5पि कृतप्रणामास्तब धर्मलिड्रे ॥ ५४ ॥ 

ये कासिके मासि सिताष्टमीतिथौ यात्रां करिष्यन्ति नरा उपोषिताः । 
राजौ च वे जागरण महोत्सवेधमेंश्वरे ते न पुन्भवा भरुवि ॥ ५५॥ 
रसतु्ति च ये वे त्वठुदीरितामिमां नराः पठिष्यन्ति तथाहग्रतः 8] 
निरेनसल्‍ते मम छोकगामिनः प्राप्स्यन्ति ते बे भचतः लखित्वम्‌ ॥ ५६ ४ 


' इकोनाशीतितमोष्य्यायः ] # शहुरेणशुकशावरक्षणकरणवर्णनम्‌ # ५६३ 


पुनघेरं ब्रृह्दि यथेप्सितं ददे तेजो निधेनंन्दन ! घर्मराज (| 
अदेयमत्राइस्ति न किलिदेव ते विधेहि बागुद्मममात्रमेष ॥ ५७! 
प्रसन्नसूति स घिछोक्‍य शड्डुरं कारुण्यपूर्ण स्वमनोरथामिदम्‌ | 
आनन्द्सन्दोहसरो निमग्नो वक्‍तुं क्षणंनेच शशाक किश्ित्‌ ॥ ५८ ॥ 
इति भ्रीरकान्दे महापुराणे एकाशीतिसाहरुयां संहितायां चतुर्थकाशीखण्डे 
उत्तराध धर्मेशमहिमासख्यानंतामाएश्सप्ततितमो5ध्यायः ॥ ७८ ॥ 


एकोनाशीतितमो ध्यायः 
धर्मशाख्यानवणनम्‌ 
रूकन्द उचाच 

आनन्दबाष्यस लिलरुद्ध कण्ठे घिछोकय तम्‌ । 

सुडः परूपश पाणिभझपां सोधाभ्यान्तु खुधास्वुधिः॥ १॥ 
अथ तत्स्पशेसौख्येन धर्मराजों महातपाः। पुनरडुस्यामास तपो झिज्य लितांतन॒म्‌ 
ततः प्रोचाथ सत्राध्निदेवद््‌वमुमापतिम्‌ । प्रसन्नचदनं शान्तं शान्तपारिषदावृत्तम ॥ 
भ्रसन्नोइईसि यदीशानसचंशकरुणानिधे | किमन्येन घरेणाइत्रयक्त्वंसाक्षात्कृतो मया 
यन्नवेदाबिदुः सम्यडमनचतो वेद्पूरूरी । ततो5पिबरयोग्यो5स्मितन्नाथप्रार्थयाम्यहम्‌ 

श्रीकण्ठाण्डज डिस्मानाप्रमीषां मधुरब्॒वाम्‌ । 

मत्तपश्चिरसाक्षीणणां मत्पुरः प्रापजन्मनाम्‌ ॥ ६ ॥ 
पितृभ्यांपरिहीनानाभितिहासकथाविदाम्‌ | त्यक्राहारचिहाराणां की राणां वरदो मच 
पतस्प्रसूतिसमये आमयेन प्रपीडिता । शुकी पशञ्चत्वमापन्ना शुकः श्येनेन भक्षितः ॥ 
रक्षितानामनाधानां सदामन्मुखदर्शिनाम्‌ | अनाथनाथभषता ह्यायुः शेषल्चरूपिणा 
इति धर्मंवयः शुस्था परोवक्ृतिनिम्मंलम। तानाहय मुने शम्भुधिनयतवनताननान, 


ःअदछ # सफल्दूपुराणम्‌ # [ ७ फाशीशखण्डे 


डचाच धर्मेतिप्रीतः शुकशाघानिदं घचः । अयि पत्ररथाब्रतलाधयो घधम्मंसजुताः 
कोघरो भषतां देयो धर्मेशपरिखवारिणाम्‌। साधुसंसर्गसंक्षी णजन्मान्तरमहेनसाम्‌ 
इति श्रुत्वा महेशस्य घघनन्तेपतत्त्रिणः । प्रोचुः प्रणम्य देवेशं नमस्ते भवनाशन:॥ 
पश्चिण ऊचुः 
अनाथनाथ सर्घज्ञ को घरो नः समीहितः । 
इतो5पि अ्यक्षा यत्साक्षात्तियंक्त्वेदपि समीक्षिताः ॥ १४ ॥ 
लाभाः सन्तृद्यमववतागिरिशेहपरःशताः । परम्परोष्यंछाभो5्ञ्र यक्त्वंदृग्गोचरीभवेः 
यदेतदु दृश्यते नाथ! तत्सव क्षणमड्ुरम्‌ | अभड्जुरों भवानेकस्त्वत्सपर्याप्यभड्डुर॥ 
पिचित्रजन्मकोटीनां स्म्ृतिनों5त्रपरिस्फुरेत्‌ । 
एतत्तपल्विरचितलिड्रपूजाघिलोकनात्‌ ॥ १७ ॥ 
देवयोनिरपिप्राप्ताचिसर्मस्मामसिरी शितः । दिव्याडुनाःसहस््राणितत्रभुक्ता'स्घली लया 
आखुरीदानवी नागीनेऋ तीघापिकेश्नरी | पिद्याधरीचगान्धर्वीयोनिरस्माभिरजिता 
नरत्वे भूषतित्वभ्षपरिप्राप्तमनेकशः । जले जलूखरत्वश्व स्थले च स्थलूचारिता॥ 
घने चनौकसो जाताग्रामेषु ग्रामवासिनः | दातारों याखितास्श्वरक्षितारश्व घातुकाः 
झुखिनो5पि वयज्ञाता दुःखिनोघधयमास्मध । जेतारश्रघयज्ञाता' पराजेतार एचच ॥ 
अधीतिनोपि सूर्खाश्व स्वामिनः सेचकाअपि | चतुषु भूतअमेषु उत्तमाघधममध्यमाः 
अभूमभूरिशःशस्मोनक्का पिस्थैय मागताः । इतोयोनेस्ततोयोनौ ततोयोनैरूततो न्‍्यतः 
पिनाकिन्क्रापिनप्रापि सुखलेशों मनागपि। इदानीपुण्यसस्भारेधंमेंश्वरधिको कनात्‌ 
तापनेःखुतपोवहिज्वालाप्रज्वलितेनसः । सम्वीक्ष्यत्रयक्षसाक्षात्त्वां कतकृत्याबभूषिम 
तथापि चेद्वरो देयस्तियेक्ष्वस्मासु धूजेटे !। 
फृपणेष्चपि शोच्येषु ज्ञानं सर्चज्ञ! देह्वि तत्‌ ॥ २७ ॥ 
येनब्ानेनमुक्ताःस्मो 5मुष्माट्संसारबन्धनात्‌ । यन्त्रिता:प्राकृतेःपाशरदुर्भयैश्व मादशेः 
* ऐन्द्र' पद न वाउ्छामो न चान्द्रश्नान्यदेवहि । 
३ चाञ्छामः केपलं मत्यु' काशयां शम्मोडपुनमंघम्‌ ॥ २६ ४ 


शकोनाशीतितमो «ध्यायः ]#काइयां मोक्षलक्ष्मी घिलासप्रासादमहरचघर्णनम्‌ # "है + 


त्थत्साश्रिध्याद्रिजानीमः सर्वज्ञा सकले बयम ।. प् 

यथा खन्दनसंसर्गात्सघे सुरमयो दुमाः ॥ ३० ॥ 
एतदेव पर॑ ज्ञानं संसोरोच्छित्तिकारणम्‌ । बषुधिसर्जन॑ काले यत्तवानन्दकानने 
निर्मथ्य विष्वग्वाग्जालंसारभूत मिदंपरम्‌ ।ब्रह्म णोदी रितंपूर्व काश्यां मु क्तिस्तजुत्यजाम्‌ 
यद्वाच्यं बहुभिग्र न्थेस्तदृष्टाभिरिहाक्षरेः | हरिणोक्तरचिपुरःकेपल्यंकाशिसंस्थितो 
याशवरक्यो मुनिधरः प्रोक्तवान्मुनिसंसदि । रवेर्ीत्यनिगमान्काश्यामन्तेपरम्पदम्‌ 
स्थामिनापि जगद्धात्री पुरतो मन्दराचले। इदमेघ परा प्रोक्त काशीनिर्वाणजन्मभूः 

करूष्णद्वपायनो5प्येधं शम्भो! चक्ष्यति नान्‍्यथा। 

यत्र विश्वेश्वरः साक्षान्मुक्तिछ्तत्र पदे पदे ॥ रे५ ॥ 

चदन्त्यन्येदपि मुनयरूतीर्थसंन्यासक्रारिणः | 

चिरन्तनालोमशाद्याः काशिका मुक्तिकाशिका ॥ ३७ ॥ 
चयमप्येवं जानीमो यत्र स्वर्गंतरड्िणी | आनन्दकानने शम्भोमोक्षस्तत्रेवनिश्चितम्‌ 
भूत॑ भावि भविष्यंयत्छवर्गे मत्य रलातले | तत्सवंमेव जानामोधरम्मेशानुप्रहात्परात्‌ 
अतो हिरण्यगर्भोक्त हरिप्रोक्त मुनी रितम्‌ । भवतोक्तं व निखिलंशम्भो जानोमहेषयम्‌ 
करामलकत्रत्सवंमेतदुब्ह्माण्डगोलकपम्‌ । अस्मद्गवाग्गोचरे९सत्येब धर्मपीठनिषेषणात्‌ 

धर्मराजस्य तपसा तियंश्वो६५पि घयं घिभो!। 

जाताः सम निर्चिकत्पं हि सर्वज्ञानस्य भाजनम्‌ ॥ ४२॥ 
मधुरमदुल्ल सत्यं स्वप्रमाणं सुसं क्ततम्‌ । हितंमितं सद्गष्टान्तंश्र॒त्वापक्षिखुभाषितम्‌ 
दैवो५तिविस्मयापन्नो पचर्णयत्पीठगौ रवम्‌ । जेलोक्यनगरे चात्र .काशीराजगृहम्मम 
तन्नापिभोगभवनमनध्यम णिनिर्मितम्‌ । मोक्षरूमी थिलासाख्यःप्रासादोमेतिशमंभूः 
चलत्बत्रिषोपिमुच्यन्तेयंकुर्षाणा:प्रदक्षिणम ।स्वेच्छवयाधिचरन्तःखेखेघधरा अपिदेवताः 

मोक्षलक्ष्मी चिलासलाख्यप्राखादरूय घिलोकनाल | 

शरीरादु दूरतो यपति अरह्महत्याइपि नान्यथा ॥ ४७ ॥ 

मोक्षछक्मीघिलासस्य कलशसो येनिरीक्षितः । 


५ईद # स्कन्दपुराणम्‌ # [७ फाशीलण्डे 


निधानकलशास्तांस्तु न मुश्चन्ति पदे पदे ॥ ४८ # 
दूरतो5पि पताकापि मप्रप्रालादसूर्थगा । नेत्रातिथीकृता येस्तुनित्यन्तेडतिथयोमम 
भूमि भिक्त्चा स्वयं जातस्तत्प्रासादमिषेण हि। 
आनन्दाख्यस्य कन्द्स्य को5प्येष परमोड5डुरः ॥ ५० ॥ 
प्रह्मादिस्थावरान्तानि यत्र रूपाण्यनेकशः । मामेवोपासतेनित्यंचित्रंचित्रगतान्यपि 
ससौधो मे५खिलेलोकेस्थानम्परमनिव्‌ तेः । रतिशालासमेरम्यासमेविश्वासभूमिका 
मम सर्वंगतस्यापि प्रासादो 5यम्परास्पदम । परस्त्रह्ययदाम्नातम्पसर्मोपनिषद्धिरा ॥ 
अमूत तद॒हम्भूर्तों भूयां भक्तकपाथशात्‌॥ ५३॥ 
नेप्रेयरूयाः ध्रियो घांम तथाम्यां मण्डपोषस्ति मे । 
तत्रा5ह सततन्तिष्ठेत्तत्सदों मण्डपम्मम ॥ ५७ ॥ 
निर्मेषाधप्रमाणश्च कालंतिष्ठ ति निश्चलः । तत्र यरतेनवेयोगःसमम्यरूतःसमाःशतम्‌ 
निर्बाणमण्डपंनाम तत्ल्थानञगतीतले । तत्रथ सजञ्ञपन्नेकां लमेत्सवंश्रुतेः फलम्‌ 
प्राणायामन्तु यः कुर्यादप्येकम्मुक्तिमण्डपे । 
तेनाइष्टाडुड समभ्यरूतो योगोडन्यत्रायुतसमाः ॥ ०७ ॥ 
निर्बाणमण्डपे यस्तु जपेदेक॑ षडक्षरम्‌ | कोटिरुद्रेण जप्तेन यत्फलं तरूय तदट्ठवेत्‌ 
शुचिगंड्राम्भसि सनातो यो जपेच्छतरुद्रियम्‌ । 
निर्धाणमण्डपे ज्ञेयः सरुद्रो द्विजवेषभुत्‌ ॥ ५६॥ 
श्रह्ययन्न॑ सकृत्कृत्वा मत दक्षिणमण्डपे । ब्रह्मलोकमवा5प्याथ परं ब्रह्माइधिगचछति 
धरमंशा्््र पुराणानि सेतिहाखानि तत्र यः | पठेन्निरभिलाषु: सन्‍्सवसेन्ममवेश्मनि 
'तिष्ठेदिन्द्रियचापल्यं योनिवायंक्षणंक्ती । निर्वाणमण्डपेषन्यत्र तेन तप्तम्महत्तपः 
चायुभक्षणतोन्यत्र यत्पुण्यं शरदां शतम्‌ | तत्पुण्यं घटिकार्थेनमौन दक्षिणमण्डपे 
मितं कृष्णलकेनापि यो दद्यान्मुक्तिमण्डपे। स्वण सौधर्णयानेन स तुसश्जरतेदिदि 
तत्रेक॑ जागर॑ कुर्याद्यस्मिन्कस्मिन दिनेदपि यः 
उपोषितो5घेयेद्िड्रं स संब्रतपुण्यमाक्‌॥ ६५॥ 


बकोौनाशीतितमोंपध्यायः ] # मेणिकर्णिकामाहात्म्यवर्ण नम्‌ # ५६ 


सत्र दत्त्ता महादानन्तत्र छत्वा महाग्रतम्‌। तंज्राधीत्याखिलंवेदंच्यघते न नरोदिधः 

प्रयाणं कुते यस्य प्राणा मे मुक्तिमण्डपे। समामलजुप्रषिष्ठोषत्र तिष्ठेद्याचदर्ह खलु 

जलक्रीडां सदा कुर्या शानदाप्यां सहोमया। यदस्व॒ुपानमात्रेण क्षार्नजायेतनिर्मलम्‌ 

तज्जलक्रीडनस्थानं मम प्रीतिकरस्महत्‌ | अमुष्मिन्रजसदने जाड्यहज्जलपूरितम्‌ 

तत्प्रासादपुरों भागे मम श्टट्वारमण्डपः । श्रीपीर्ठ तद्धिविजेयं निःश्रीकश्नी समर्पणम्‌ 

मदर्थ तत्रयो दद्याददुकूलानि शुद्रीन्‍्यहो । माल्यानिसुचिचित्रा णियक्षकर्दमघन्तिच 
नानानेपथ्यवस्तृनि पूजोपकरणान्यपि । 

स प्रियालडक्रतस्तिष्ठेयत्र कुत्ाइपि सत्तमः ॥ 9२ ॥ 
निर्वचाणलक्ष्मीय्‌ णुते तन्नि्वाणपदाप्तये | यत्र कुत्रापि निधन प्राप्लुयादपिसद्शुधम्‌ 
मोक्षलक्ष्मीविलासाख्यप्रासादस्योत्तरे मम | ऐश्वयंमण्डपं र्म्यं तत्रेश्वयंददाम्यहम्‌ 

मत्प्रासादेन्द्रदिग्भागे ज्ञानमण्डपमस्तत यत । 

ज्ञानं दिशामि सतत तत्र मां ध्यायता सताम्‌॥ ७५ ॥ 
भवानि राजसदने ममास्तिहिमहानसम्‌ । यत्तत्रोपह्तम्पुण्यं निचिशामि मुद्देध तत्‌ 

चिशालाक्ष्या महासौधे मम पिश्रामभूमिका । 

तत्र संसतिखिलन्नानां विश्रामं॑ श्राणयाम्यहम्‌ ॥ ७9 ॥ 
नियमस्नतानतीर्थश्ञ चक्रपुष्करिणी मम | तत्र स्तानवतांपु सांतन्नेमंल्यं दिशास्यहम्‌ 
यदाहुः परमन्तत्व॑ यदाइन्रेह्मसत्तमम्‌ । स्चसंवेद्य यदाहुश्चवतत्तत्रान्ते दिशाम्यहम्‌ 
यदाहुल्‍तारक ज्ञानं यदाहुरतिनिर्मलम्‌ । स्वात्मारामंयदाहुश्व तत्तत्रान्तेदिशास्यहम्‌ 


जगन्मडुलभूर्यात्र परमामणिकणिका । विपाशयामि तत्राहं कमेमिः पाशितान्पएन 
निर्वाणश्राणने यत्र पात्रापात्र न चिन्तये । 


आनन्दकानने तन्मे दानस्थानं दिवानिशम्‌ ॥ ८२॥ 

भवास्वुघों महागाथे घाणिनः परिमज्जतः | 

भूत्वेष कर्णघारो<न्ते यत्र सन्‍्तारयाम्यहम्‌ ॥ ८३॥ 
» सौभाग्यमास्यभूर्या थे विख्याता मशिकर्णिका। 


५६८ , # स्कत्दपुराणम्‌ # [ ४ काशी बण्दे 
दद्ामि तस्यां सर्वस्वमग्रजाया<5न्त्यजाय था ॥ ८४ ॥ 
महासमांधिसम्पन्नेषदान्ताथनिषेधिभिः। दुष्प्रापोन्यत्रयोमोक्षःशोच्य रपिसलम्यते 
दीक्षितों घा दिवाकीतिः पण्डितो बाधप्यपण्डित- | 
तुल्यो में मोक्षदीक्षाया सम्प्राप्प मणिकर्णिकाम्‌॥ ८६ ॥ 
यस्यागेडन्यत्रकृुएणस्तत्पराप्यमणिकर्णिकाम्‌ । 
ददामि जन्तुमात्राय सर्वस्वश्चिर्सश्वितम्‌ ॥ <9॥ 
यविद्वादिह प्राप्त ख्न लपोगो5तिदुर्बद । अविचारन्तदा देयं सर्वस्वश्चिस्सशितम्‌ 
शरीरमथ सम्पत्तिरथसा मणिकर्णिका । त्रिसंयोगोड्यमप्राप्यो देवेरिन्द्रादिकेरपि 
पुनः पुनर्विचार्ये तिजन्तुमाते+यएव चघ । निर्वा णलक्ष्मीयच्छामिसदोपमणिकर्णिकम्‌ 
मुक्तितानमही सा मे घाराणस्या महीयसी | 
तन्मही रजला साम्य त्रिलोक्यपि न घोद्दहेत्‌ ॥ ६१॥ 
परंलिड्वा्थनस्थानम विमुक्तेश्वरेश्वरम्‌ । तत्र पूजा सकृत्कत्वा कृतकृत्यों नरो भवेत्‌ 
सायम्पाशुपती सन्ध्या कुर्या पशुपतीश्वरे। 
चिनूतिधारणात्तत्र पशुपाशने बध्यते ॥ ६३॥ 
प्रातः खन्ध्या करोम्येव सदोड्डारनिकेतने । तत्रेकापिकृतासन्ध्यालबंपातकहन्तनी 
बसामि छृत्तिवासे5हं सदा प्रतिचतुदंशि | अत्र जागरण छृत्वाचतुर्दश्यानगर्भभाक्‌ 
र्नेश्वरो वचितो दद्यान्महारलानि भक्तितः | 
रत्नःसमच्य तलिडूख्रीरल्ादिलभेन्नरः ॥ ६६ ॥ 
विष्टपत्रितयान्तस्थो5प्यहं लिड्लेजिविष्ठपे । तिष्ठामि सततम्भक्तमनोरथसम्रद्धये ॥ 
विण्जसूक महापीरं तत्र ससेब्य मानवः | घिरजा जायते नून चतुनेद्कतोदकः ॥ 


महादेवे महापी मम साधकसिद्धिदम्‌ । 
तत्पीठद््शनादेष महापापेः प्रमुच्यते ॥६६ ॥ 
पितुप्रीतिप्रदम्पीठ॑ वृषभध्चजसड्जकम्‌ । पिठ्तपंणछत्तत्रषित स्तारयति क्षणात्‌ 


आदिकेशवपीठे 5हमादिकेशबरूपधूकू. । श्वेतद्वीपंगयेंमक्तान्वेच्जवानत़िवलभान, # 


अपकोनांशी तितमोड्थ्यायः ] # घर्मेशमहिमवर्णनम्‌ # ५६६ 


तत्रेव मड़ुलापीठे सर्वमड्रल्दायिनि। उपपश्चनदे तींथे भक्तान्सन्तारयाम्यहम्‌ ॥ 
बिन्दुमाधवरूपेण यत्रापह वेष्णबाअनान | नयेपश्चनद्रुनातास्तद्विष्णोःपरमम्पदम्‌ 
'पञ्ममुद्रें महापीठे ये घीरेश्वस्सेवकाः | तेषा परमनिर्धाणंकालेना5ल्‍पेन जायते १०४ 
तत्रसिद्धेश्वरीपीठे चन्द्र भश्वरसमीपतः । तत्रसन्निधिकत णासिद्धिःषण्मासतो भवेत्‌ 
काश्याज्ञ योगिनीपीठझे योगखिद्धिविधायिनि। 
सिद्धीरुच्चाटतायाश्व कने लब्धाः सुसाधकेः ॥ १०६ ॥ 
अनेकानीह पीठानि सन्ति काश्याम्पदे पदे । परं धर्मेशपीठस्यकाचिच्छक्तिरनुत्तमा 
यत्रापमी बालकीराश्य निर्मेलकश्ञानमाजनम्‌ । 
आखुः सदुपदेशान्मे तरातत्रतितिभाषिणः॥ १०८ ॥ 
एतद्यमेंश्वरं पीठन्त्यजाम्यय दिनावधि | न कदाखित्तरणिज त्वत्तपोधनमुत्तमम्‌ ॥ 
ममाजुप्रहत, कीरानेतान्पश्य रवे-खुत | दिव्यं विमानसारुह्म गन्तारो मत्पुरम्महत्‌ 
तत्र भुक्त्वा घिरम्मोगाउजल्चानम्प्राप्य मयेरितम्‌ । 
इह मुक्तिमवाप्स्यन्ति त्वत्संसगातिनिर्मलाः ॥ १०११ ॥ 
इत्युक्तवतिदेवेशें कलासशिखरोपमम्‌ । दिव्य विमानमापन्नं रुद्रकन्यापरिष्कृतम्‌॥ 
आरुह्य तेन यानेन दिव्यरूपधरा, खगाः। कलालमभिसशम्मुधमंमापृच्छचते 5मलाः 
इति श्रीस्कान्देमहापुराणएकाशीतिसाहरुया खंहिताया चतुर्थ काशीखण्डे 
उत्तराध धर्मेशार्पान नामेैकोनाशी तिंतमोषध्यायः ॥ ७६॥ 


अशीतितमो ध्थ्यायः 


विश्वश्रुजाशाबिना यकप्रशंसनेमनो रथत्तीयात्रता रूपा नवर्ण नम्‌ 
स्कनद उचाचघ 
कुम्भोद्भूता तदाश्चय चिलोक्य जगदम्बिका । 
उद्वाच शस्भु' प्रणता प्रणतातिंहर परम्‌॥ १॥ 
अभ्बिकोबाच 
अस्य पीठरूय माहात्म्यं महादेव महेश्वर !। तिरश्वामपि यज्ञातंज्ञानं संसारमोचनम्‌ 
अतः प्रभाव॑चिज्ञाय धर्मपीठहय पर्जटे !। धर्मेश्वस्सम्रीपे :हं स्थास्यास्यद्यदिनावधि 
अत्रलिड्लेत॒येभक्ताःखियोचापुरुषारूतुवा । तेषामभीष्ठांलंसिद्धिलाधयिष्याम्यहंसदा 
ईश्वर उधाधघ 
साधुरुतंत्वया देचि! कृतवत्या परिग्रहम्‌ | अस्येहथमेपीठस्य मनोस्थकृतः सताम्‌ 
त एच विश्वभोक्तारो विश्वमान्यास्त एच हि । 
ये त्वां विश्वभुजामत्र पूजयिष्यन्ति मानचाः ॥ ६ ॥ 
विश्वे विश्वभुजे विश्वस्थित्युत्पत्तिल्यप्रदे | 
नरास्त्वदर्चकाश्वाइत्र भविष्यन्त्यमलात्मकाः ॥ ७ ॥ 
मतोरथतृयीयायां यछते भक्ति विधास्यति | तन्मनोरथसं सिद्धिर्भ वित्रीमदजुग्रहात्‌ 
नारीचा पुरुषोचा5थ त्वद्वृताथरणात्प्रिये | मनोरथानिह प्राप्य ज्ञानमन्तेखलप्स्यते 
देव्युबाच 
मनोरथतृतीयायां वतं कीटकथाकथम्‌ । किफलंकेः कृतंनाथ ! कथये तत्कृपां कुरु ॥ 
ईश्वर उचाख 
श्णुदेधि यथापृष्ट भवत्या भचतारिणि !। मनोरथव्तं चेतद गुह्याद्ग॒ह्मतरम्परम ॥ 
पुलोमतनया पूच ततापपरमंतपः | किश्विन्मनोरथं प्राप्तुं नचाइ5प तपसः फलम्‌ ॥ 


अशीतितमोडध्यायः ] # पुलोमकन्यायैत तथिघधानवर्णनम्‌ # ७७३१ 


अपूपुजततो मां स्रा भकत्या परमया मुदा । 
गीतेन सरहल्येन कलकण्ठीकलेनहि ॥ १३ ॥ 
तद्ानिनातिसन्तुशे छद॒ना मधुरेण च । खुतालेन सुरड्रेण घातुमात्रा कलाचता ॥ 
प्रोषाच त्व॑ घर ब्हि प्रसन्नो इस्मि पुलोमजे । अनेन व सुगीतेन त्वनयालिड्डपूजया 
पुलोमजोघाच 
यवि प्रसन्नो देवेश तदा यो मे मनोरथः। त॑पूरव महादेव महादेवीमहाश्रिय ॥ 
सर्घदेवेषु यो मान्यः सर्वदेवेषु सुन्दरः | यायजूकेषु सर्चेषु यः श्रेष्ठ; सोइस्तुमेपतिः 
यथाउमिलबितं रूपं यथापमिलबित सुखम्‌ | यथा५भिलषितंचायुःप्रसन्नोदेष्ठिमिभव 
यदा यदा च पत्या मे सड्ढः स्यादुधृत्सुखेच्छया। 
तदा तदा च त॑ देहं त्यकत्वाएन्यं देहमाप्नुयाम ॥ १६॥ 
सदा च लिड्डपूजायां मम भक्तिरनुत्तमा । भव भूयाद्ववहर जरामरणहारिणी ॥ 
भ्ुव्ययेदपि वेधव्यं क्षणमात्रमपीह न | मम भावि महादेव पातिवत्यं घ यातु मा 
रूकन्द उचाच 
इमं मनोरथं तस्योः पौलोस्‍्याः पुरसूदनः | 
समाकण्यं क्षणं स्मित्वा प्राहेशों घिरूमयान्वितः॥॥२२॥ 
ईश्वर उचांच 
पुलोमकन्ये! यश्चेष त्ववाइकारिमनोरथः । रूप्छ्यसेव्रतचर्या तस्तत्कुरुष्व जितेन्द्रिये 
मनोरथतृतीयायाश्षरणेनभविष्यति । तत्प्राप्ये बतं बक्ष्ये तदह्रिधिद्दियधोदितम्‌ ॥ 
तेन वतेन चीणेन महासौभाग्यदेन तु। अबश्यं भविता बाले तव चेघं मनोरथः॥ 
पुलोमकन्योघाच 
फारुण्यचारिधिे!शम्मोप्रणतप्राणिसवंद !। किमात्मिकाथकाशक्तिःकापूज्यातत्रदेवता / 
कदाचतहिधातव्यमितिकतंज्यता च का । इत्याकण्यशिपोधाक्यंता तुप्रणिज्ञगादह 
ईश्वर उचाच 


मनोरथतृतीयायां बत॑ पौलोमि! तच्छुभम्‌ । 


ण्डर # स्कन्दपुराणम्‌ # [ ७४*काशीलफण्डे 
पूज्या चिभ्वभुजा गौरी भुजविशतिशालिनी ॥ २८॥ 
बरदो5भयहस्तश्व साक्षसूत्रः समोदकः । 
देव्याः पुरस्तादु बतिना पूज्य आशाधिनायकः ॥ २६ ॥ 
चत्रशुकुद्धितीयायांछत्वावेद्तधावनम्‌ [सायन्तनींचनिवेत्य॑नातितृप्त्या भु जि क्रियाम्‌ 
नियम चेति ग्रुक्लीयाज्ितक्रोधो जितेन्द्रियः ! 
सन्त्यक्तास्पृश्यसंस्पशेः शुचिसूतद्वतमानसः ॥ ३१॥ 
प्रातबंतं चरिष्यामि मातविश्वभुजेड्नथे | विधेहि तत्रसाश्निध्यं मन्‍्मनोरथसिद्धये 
नियम चेतिसंगृह्यल्वपेद्रा तर शुभंस्मरन । प्रातरुत्थायम्रेघावी विधायावश्यकंधिधिम्‌ 
शौचमाचमनं छृत्वा दन्‍्तकाएं समाददे । अशोकवृक्षस्य शुर्भ सर्वशोकनिशातनम्‌ 
नित्यन्तनं थ निष्पाय विधि विधिघिदाग्वरः । 
स्‍्तात्वा शुद्धाग्वरः साय॑ गौरीपूजां समाचरेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
आदौ विनायक पूज्य घृतपूरात्षिवे्चच | ततोडचंयेद्धिश्वभुजामशो ककुसुमैःशुभेः ३६ 
अशोकवतिनवेश्येध्‌ पश्चागुरुसस्मवेः । 
कुड्डुमेनानुलिप्यादावेकभक्त ततश्वरेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
अशोकचर्तिसहितेध तपूरेम॑नोहरेः । एवं घेत्रतुतीयाया व्यतीतायां पुलोमजे (॥ 
राधादिफाव्मुनान्तासु ठृतीयासु बतं चरेत्‌ । 
क्रमेण दनन्‍तकाष्ठानि कथयामि तबाइनघे ॥ ३६ ॥ 
अलुलेपनवस्तूनि कुसुमानि तथव च। नवेद्यानिगजास्यस्य देव्याश्वाएपि शुभवते 
अन्नानि घेकभक्तस्य श्रणु तानि फलाप्तये । जम्ब्बपामाग खद्रिजातीघृतकदम्बकम्‌ 
प्लक्षोदुम्बरखज्‌ रीबीजपूरी सदाडिमी । दन्‍्तकाएछदुमा पते बतिनः समुदाहताः 
सिन्दुरागुरुकस्तूरीखन्द्न रक्तचन्दनम्‌ । गोरोचनादेधदारुपद्माक्ष' च निशाहयम्‌ 
पभीत्याजुलेपन बाले! यक्षकदेमसस्मबम्‌ । सर्वधामप्यकाभेथ प्रशस्तो यक्षकर्दमः 
कस्तूरिकाया द्वौसागों द्वी भागो कुडुमल्यच । 
चन्दुनस्य त्रयो भागाः शशिनस्त्वेक पथ , हि ४५॥ 


अशीशधितमो ऋ्यायः ] # क्राशाविनायकबत्रतचिधानवर्णनम्‌ # पुड३ 


यक्षकईम इत्येष समस्तसुरवल्लमः । अजुलिप्याथकुसुमैस्थंयेदलजिम सान्यपि ॥ 
पायलामलिकापद्केतकीकरवीरकेः । उत्पलूंराजचम्पेश्व नन्‍धाघर्तेश्व जातिभिः ॥ 
कुपारीमिः कर्णिकारेरलाभेंतच्छदे: सह । खुगन्धिभिःप्रसूनौधेःसर्बालामे पिपूजयेत्‌ 
करम्मोद्धिभक्तं च सचूतरसमण्डकाः । फेणिका बय्काश्वेवषायसं घ सशर्करम्‌ 
समुद्द' सघ॒तं भक्त काक्तिके घिनिवेदयेत्‌ । 
इण्डेरिकाश्व लडड़का माघे लम्पसिका शुभा ॥ ५० ॥ 
मुश्टिकाः शर्करागर्भाः सर्पिषापरिलाधिताः । 
निवेयाः फाब्गुनेदेव्य साथ घिघ्नजिता मुदा ॥ ५१ ॥ 
निवेदयेद्दन्नं दिएकभक्तेप्ि तत्स्प्रतम्‌ । अन्यंनिवेद्य सम्पूढो मुझानो न्यत्पतेदधः 
प्रतिमासं तृतीयायामेचमाराध्यवत्लरम्‌ | ब्रतसम्पूतयेकुर्यात्स्थण्डिलेडशिसमचेनम्‌ 
जातवेदसमन्त्रेण तिलाज्यद्रविणेनत्र । शतमष्टाधिक होम॑ कारयेद्विधिना ब्रती ॥ 
सदेव नक्ते पूजोक्ता सदा नक्ते तुमोजनम्‌ | नक्त एवं हिहोमो5यं नक्त एवक्षमापनम्‌ 
गृहाण पूजा मे भक्‍त्या मातर्षिप्नजिता सह | 
नमोस्तु ते विभ्वभुजे ! पूरयाइइशु मनोरथम्‌ ॥ ५६ ॥ 
नमो विश्नकृते तुभ्यं नम आशाधिनायक [। त्व॑ं विश्वभुजया साथ ममदेहिमनोरथम्‌ 
एतोौ मन्त्रों समुझाय॑े पूज्यों गौरी चिनायकों । 
बतक्षमापने देयः पय डुःसतृलिकान्वितः ॥| ५८ ॥ 
उपधान्या धमायुक्तो दीपीदर्पणसंयुतः। आचाय थे सपल्ली क॑ पर्यड्डः उपचेश्यच ॥ 
बतीसमर्घयेदतें: करकर्णविभूषणेः। खुग़न्धचन्दने्माल्येदक्षिणाभिमुंदान्धितः ॥ 
दद्यात्पयस्चिनीं गां च बतल्य परिपूतंये । 
तथोपभोगचस्तूनि चछत्रोपानत्कमण्डलुम्‌ ॥ ६१॥ 
मनोरथतृतीयाया ब्रतमेतन्मयाकृतम्‌। नन्‍्यूनातिरिक्त सम्पूर्णमेतद्स्तु भचद्विरा। 
इत्याचाय समापृच्छचथ तथेत्युक्तश्व तैन थे । 
आसीमान्तमनुअज्य दत्त्वाम्येम्योषपि शक्तितः ॥ ६३ ॥ 


4५७७ # सकन्दपुराणम्‌ # [ ४ काशीखण्डे 


नक्तेसमाघरेत्पोष्येः साधसुप्रीतमानसः । प्रातश्तु्यासम्भोज्य चतुश्च कुमारकान 
अभ्यच्यंगन्धमाल्याय्रेदांदशापिकुमारिकाः । एवंसम्पूर्णतायातिबतमेतत्सुनिमंलम्‌ 
काय मनोरथावाप्त्ये स्वरेतदुब्॒तं शुभम्‌ । पत्नींकनो रमांकुलयां मनोवृक््यनुसारिणीम्‌ 
तारिणींदुःसंसारलागरस्यपतित्रताम्‌ । कुपन्नेतद्‌ बतंवर्ष कुमारः प्राप्लुयात्स्फुटम 

कुमारी पतिमाप्नोति स्वाढ्य सर्वगुणाधिकम । 

खुचासिनी लसेत्पुत्रान्पत्युः सौख्यमखण्डितम्‌ ॥ ६८॥ 
दुर्भगासुभगास्याब्घनाठ्यास्याद्रिद्विणी | विधवापिनवेधबव्यंपुनराप्रोतिकुत्रचित्‌ 
शुर्विणीचशुमंपुत्रं लभते शुचिरायुषम्‌ | ब्राह्मणोलभतेविद्यां स्वसौभाग्यदायिनीम्‌ 

राज्यश्रशे लम्ेद्राज्यं चेश्यों लाम॑ च चिन्दति । 

चिन्तितं लभते शुद्रो त्रतरुयास्य निषेवणात्‌॥ 9१ ॥ 

धघर्मार्थी घर्ममाप्नोति धनार्थों धनमप्नुयात्‌। 

कामी कामानवाप्नोति मोक्षार्थीमोक्षमाप्लुयात्‌॥ ७२ ॥ 
योयो मनोस्थो यरूय सततंबिन्दते धुवम्‌ । मनोरथतृतीयाया वब्रतस्य घखरणादुबती 

रूकन्द उचाच 
इत्थं निशम्यशिवतः शिवा सन्तुए्मानसा | पुनः पप्रच्छविश्वेशं प्रबद्धकश्सस्पुटा 
अन्यत्र येत्रतं खतत्करिष्यन्तिसदाशिव !। तेकथंपूजयिष्यन्तिमाश्षआशाधिनायकम्‌ 
शिव उधाघ 

साधु प्रृष्ट त्वया देवि! सर्वंसन्देहभेदिनि [। 

चाराणएयां समच्यां त्वं बिश्वे प्रत्यक्षरूपिणी ॥ ७६ ॥ 
आशाविघ्नजिता साधसर्वाशापूर्तिकारिणा । हारिणानन्तविध्वानां ममक्षेत्रशुभाथिना 
क्षिप्रमागमयित्वा चनत्वा दूरं गतानपि | कृवकृत्यान्विधायाषथ खिन्तितेःसुमनो रथेः 
अन्यत्र ब्रतिभिविश्वे काश्चनीप्रतिमातव । पश्चकष्णलकादूध्यकार्या पिप्नहतो 5पिच 

आचार्याय वर्ती दद्याद्‌ बतान्ते प्रतिमादहयम । 

सक्त्छते बरते घाएस्मिन्क्रतकृत्यों ब्ती भवेत्‌ ॥ ८० ॥ 


एकाशीवितमोडघ्यायः ] # वृत्रवधब्रह्मदत्यापनोदनोपायवर्णनम्‌ # ५७५ 


ततः पुलोमजा देवि! श्रुत्वेतद्वतमुत्तमम्‌ । कृत्वामनोरथं प्रापपथाभिवाडिछतंहदि 
अरुन्धत्या बसिष्ठो६पि रूब्धो5तजतिरनसूयया | 
खुनीत्योत्तानपादाश्य घुचः प्राप्तो5ड्रजोक्तमः ॥ ८२॥ 
खुनीतेदु भंगत्वश्ञ पुनरस्मादुवबताद्रतम्‌ | खतुभु जः पतिः प्राप्तः क्षी रनीरधिजन्मना 
कि बहुक्तेन सुश्रोणि! कृत॑ येनवतं त्विद्म्‌ | ब्रतानिनेनसर्चाणिकृता निवतिनाभुवम्‌ 
श्रुत्वा धीमान्कथास्पुण्यां पुनल्तद्रतमानसः | 
शुभबुद्धिमवाप्नोति पापेरपि विमुच्यते ॥ ८५॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां चतुर्थे काशीखण्डे 
उचराधे धर्मेश्वराख्यानेविश्वभुजाशाविनायकप्रशंसने मनोरथतृतीयात्नताख्यानं 
नामाइशीतितमोष्ध्यायः ॥ ८० ॥ 


नी बीती न. 5 


एकाशीतितमो ध्यायः 
धममंशाख्यानवणनम्‌ 
अगस्त्य उचाच 
धर्मतीर्थरूपमाहात्म्य की द्ग्देवेनशस्घु ना । स्कन्दादेव्ये समाख्यातंतदाख्याहिकृपां कुर 
रूकन्द्‌ उचाय 
पिन्ध्योश्नतिहृदाख्या मिधर्मतीर्थसमुद्दगम्‌ । आकर्णय महाप्राश! यथादेवेनमाषितम्‌ 
चूत्र निहत्यवृत्रा रित्रेह्महत्यामबाप्ततान | अनुतघो5थ पप्रच्छ प्रायश्ित्तं पुरोहितम्‌ 
वृहरूप तिर्घाच 
यदि त्व॑ देवराजेमां ब्रह्महत्यां खुदुस्त्यजाम । 
अपानुनुत्सुस्तद्याहि काशीं विश्वेशपालिताम्‌ ॥ ४॥ 
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नान्‍्यत्किशित्कचिद्‌ दुष्ट ब्रह्महत्या महोषघम्‌ । 

राजधानी परित्यज्य शक्र!ं विश्वेशितुःपराम ॥ ५॥ 
भेरवस्थापिहस्ताआ्रादपतद्देधसंशिरः । यत्रानन्दवने तत्र बृत्रशत्रोव्र जदुतम्‌ ॥ 
सीमानमपि समस्प्राप्य शक्रानन्दवनस्य हि । प्रह्महत्या पलायेत वेपमाना निराश्रयाः 
अन्येषामपिपापानां महापापजुषामपि। नाशयित्री पराकाशी विश्वेशसमधिष्ठिता 
महापातकतोमुक्तिः काश्यामेव शतक्तो !। महासंसारतोमुक्तिःकाश्यामेषनचान्यतः 

निर्वाणनगरीकाशी काशीसर्घांघसड्ूहत्‌ | 

विश्वेशितुःप्रिया काशी द्यौः काशी सदट्ृशी नहि॥ १०॥ 

ब्रह्महत्यामयं यरूय यरूय संसारतो भयम्‌ । 

जातुचित्त न न त्याज्या काशिका मुक्तिकाशिका ॥ ११॥ 
जन्तूनांकर्मबीजानां यत्रदेहघिसजने। न जातुचित्परोहो5स्तिहरदृष्थ्याप्रशुष्मणाम्‌ 
ता काशीं प्राप्यवृत्ारें! वत्रहत्यापनुत्तये । समाराधय विश्वेशं विश्वम्ुक्तिप्रदायकम्‌ 
बृहरूपतेरितिवघो निशम्य ससहर्नद्ृक। आयाद दुततरंकाशीमहापातकधातुकाम्‌ 
स्‍्नात्वोत्तरचहायांच घर्मेशं परितःस्थितः | आराधयन महादेव॑ ब्रह्महत्यापनुत्तये: 
महारुद् जपासक्त:सुत्रामाइथजिलोचनम्‌ । ददर्शलिडुमध्यरूथंस्वभासादी पिताम्बरम्‌ 
पुनस्तुष्टाघ वेदोक्त रुद्रसूक्तरनेकथा | घिनिष्क्रम्य ततो लिड्रादाविमू य भवोषचदत्‌ 
शचीपते! प्रसन्नोषस्मि वर वरयखुव॒त | कि देय॑ दरुतमाख्याहि धर्मपीटठकृतारूपद !॥ 
श्रुत्वेति देखदेवस्य स प्रेमवचनं हरिः | सर्वशकिन्तेडघिदितं तमुधाचेति बृत्रहा 

ततस्तत्कपया जुन्नो धर्मपीठनिषेषणात्‌ । 

निष्पाद्य तीथ तत्रेशो5त्र स्नाहीन्द्रेतिचाइत्रचीत्‌ ॥ २० ॥ 

तत्रेन्द्रः स्मानमात्रेण दिव्यगन्धोड्भवत्क्षणात्‌ । 

अथाप च रुचिश्वारु' प्राक्तनीं शातयाकशिकीम्‌ ॥ २१ ॥ 
तदाश्चयंमथोद्रष्ट्रा मुनयोनारदादयः । परिसस्लुमुंदायुक्ता धर्मतीर्थेष्धहारिणि ॥ 
अतर्पयन्पितृन्दिव्यान्थ्यधुःश्राद्धानिश्रद्धया । धर्मेशंस्नापयामासुस्त्तीर्घास्बुभृतैधेटेः 


एकाशी तितमो5घयायः ] # धर्मेभ्वराख्यानेनानालिडुमहिमपर्णनम्‌ # ७५७७ 


तदाप्रभृतिवत्तीय धर्मान्धुरितिविश्वतम्‌ । ब्रह्मह॒त्यादि पापानामक्लेशं क्षालनं परम 
यत्फले तीर्थराजस्य सनानेनपरिकीत्य ते । सहस्नगुणितंतत्स्याद्धमांन्घुस्नानमात्रतः 
गज्ञाद्वारे कुरुक्षेत्र गड्राखागरसड्रमे । यत्फलं छभते मर्त्यों धर्मतीर्थे तदाप्लुयात्‌ 
नमंदायां सरस्वत्यांगौतम्यां लिहगेगुरी । स्नात्वायत्फलमाप्येतधर्मकूपेतदाप्लुयात्‌ 
मानसे पुष्करे घेष द्वारिकेसागरेतथा | तीर्थेस्नात्वाफलंयत्स्यात्तत्ल्याद्र्मजलाशये 
कात्तिक्यां सूकरक्षेत्र खत्रथांगौरीमहाहदे । शझ्लोद्धारेहरिदिनेयत्फलंवत्फलंत्विष् 
तीर्थद्रये प्रतीक्षन्ते खिल्नासून्पितरों नरान्‌। गड्रगयांधमंकूपेच पिण्डनिधंपणाशया 
पितामहसमीपेवा धर्मेशस्याग्रतो इथवा । फढगौख धमंकूपे च माद्यन्ति प्रपितामहाः 
धर्मेकूपे नरः स्तात्वापरितप्य पितामहान। गयांगत्वाकिमधिकंकर्ता पितमुदाघहम 

यथा गयायां तृप्ताःस्युः पिण्डदाने पिताप्रहाः । 

धर्मतीर्थे तथैघ स्युन न्‍्यूनं ने घाधिकम्‌ ॥ ३३ ॥ 

ते धन्याः पित॒भक्तास्तु प्रीणितारूतेः पितामहाः । 

पेत्राद्ृणादर्मतीर्थे निष्कतियः छूता खुतेः ॥ ३७॥ 
तत्तीर्थस्यप्रभावेण निष्पापो5भूल्क्षणेन च । प्रणम्यदेचदेवशमिन्द्रो:गादमराघतीम्‌ 
अपारो महिमा तह्यधर्मतीर्थस्यकुम्भज !! तत्कूपेस्नश्निरीक्ष्यापिश्राद्धधानफर्लंलमेल्‌ 
तत्रापि काकिणीमात्र॑ यच्छेत्पितृमुदेनरः | अक्षयम्फलमाप्नोति धर्मपीठप्रभाषतः 

तत्र यो भोजयेद्विप्रान्यतिनोइथ तपस्चिनः । 

सिक्‍्थे सिक्‍यथे लमभेत्सोष्थ वाजपेयफरल रफुट्स ॥ ३८ ॥ 
प्राप्पामरावती शक्रस्ततो दिविषदांपुरः । धर्मपीठस्यमाहात्म्यंमहत्काश्यामच णेयत्‌ 
आगत्यपुनरप्यत्र शम्भोरानन्‍्दकानने । मुनिवन्दारकेः साद्ध लिडुमस्थापयद्धारिः 
तारकेशात्पश्चिमत इन्द्रेश्वरमितीरितम्‌। तस्य सनन्‍्दशेनात्पु सामैन्द्रलोकोन दूरतः 

तद॒क्षिणे शवीशश्व स्वयं शच्या प्रतिष्ठितः । 

शचीशासंनतः ख्रीणां सौभाग्यमतुरुंभबेत्‌ ॥ ४२ ॥ 
तत्समीपे5५स्तिरस्मेशो बहुलौल्यसमसद्धिदः | इन्द्रेश्वरस्य परितोलोकपालेश्वरोपरः 

३७ 


३८ # स्कन्‍्वपुराणस्‌ के [ ४ कांशीखण्डे 


संद्स॑नात्प्रसीदन्तिलोकपालाःसम् द्विदाः । धर्मेशाट्पश्चिमाशायां घरिणीश/प्रफीतितः 
तद्शनेन धेय स्याद्राज्ये राजकुलादिषु ॥ ४४ ॥ 
घर्मेशादृक्षिणे पूज्यं तत्त्वेशाख्यम्परंनरेः । तत््वज्ञानम्प्रवरतेत तछिड्स्य समचंनात्‌ 
धर्मेशात्पूर्ष दिग्भागे घेराग्येशं समर्चयेत्‌ । निवृत्तिश्वेतलस्तस्य लिडूस्यरूपशंनादपि 
शानेश्वरं तथेशान्या ज्ञानदंसरबदेहिनाम्‌ | ऐश्वर्येशमुदीच्याश्वलिड्भाद्धमेंश्वरास्छुभात्‌ 
तद्शंनाद्ववेन्नु णामैश्वय मनसेप्सितम्‌ | पश्चवक्त्रस्यरूपाणि लिड्रान्येतानिकुम्भज! 
पतान्यवश्य॑ संसेब्य नरः प्राप्रोति शाश्वतम्‌ । 
अन्य त्तत्रेच यद्वृत्तं तदाख्यामि मुने! श्एणु ॥ ४६॥ 
यच्छ॒ुत्वापि नरो घोरे संखाराव्यौ नमज्जति | कदम्बशिखरोनामचिन्ध्यपादोमहानिह 
दमस्‍य पुत्रस्तत्रासीदुदुदमोनामपाथिवः | पितयु परतेराज्यंसम्पराप्यावि जितेन्द्रयः 
हरेत्पुरन्धी:प्रसमम्पी राणां काममोहितः । 
असाधवः प्रियास्तस्य साधवो5प्रियतां ययुः॥ ५२ ॥ 
अदण्ड्यान्दण्डयाअक्रे दण्ड्य प्वासीत्पराडमुखः । 
सदेव झगयाशीलः सोड5भून्ठगयुसड्भतः ॥ ५३ ॥ 
विवासिताः स्वविषयात्तेन सन्मतिदायिनः । 
घर्माघिका रिणः शुद्गा ब्राह्मणाः करदीकृताः ॥ ५७ ॥ 
परदारेषु सन्तु'ःः स्वदारेषु पराड्मुखः । आनचंज्ञातुचिक्नेवदेवों दुःखान्तकारिणो 
हारिणो सर्चपापानां सर्ववाडिछितदायिनो । सर्वेषांजगतीसारी श्रीकण्ठश्रीपती पती 
स्वप्रजास्वेक उदितो धूमकेतुरिवाइपरः । दुर्दमोनामभूपालः क्षयायाकाण्ड एव हि 
स कदाचिन्म्गयुतिः पापधिव्यसनातुरः । 
साध विवेशारण्यानि ग्रृ्टिपृष्ठानुगो हयी ॥ ५८ ॥ 
एकाकी देवयोगेन डुर्दूमम सोडघनीपतिः । धन्वीतुरज्मारूढो 5पिशदानन्दकननम्‌ 
सचिलोक्याथ सवंत्र पादपानवकेशिनः । खुच्छायांग्ध खुचिस्तारान्गतश्रमश्वाभवत्‌ 
खुगन्धेत खुशीतेन खुसन्देन खुबायुना। क्षणंसंचीजितो राजा पहबच्यजनेःकुजैः 


एकाशीतितमो 5ध्यायः ]) # घर्मपीठमहस्वश्रवणपठनफलचघर्णनम्‌ # ] 


केघलस्सगयाजातस्तत्खेदो न व्यपाश्रजत्‌ । 
आजन्म जनितः खेदो निरगात्तद्दनेक्षणात्‌॥ ६२ ॥ 
मध्येधनं सचापश्यत्प्रासादंचु स्बिताम्बरम्‌ । महारल्लशशलाकानां रम्यमेकमियाकरम्‌ 
अथापरुह्य तुरगात्सभूपालो5तिविस्मितः । धर्मेशमण्डपम्प्राप्यस्वात्मानंप्रशशंसद 
धन्यो5रूम्यहम्प्रसन्नो इस्मि धन्ये मेष्यचिलोचने । 
घन्यमद्यतनश्चाहयंदपश्यमिमां भुवम्‌ ॥ ६५॥ 
पुनर्निनिन्द खात्मानं घर्मपीठप्रभावतः। घिड्मां दुर्जनसंसगत्यक्तसज्जनसडूमम्‌ 
जन्तृद्वेगकरं पम्तढम्प्रजापोडनपण्डितम्‌_। परदारपरद्गव्यापहत्यासुखमानिनम्‌ ॥ 
अद्ययाबन्ममगतं वृथाजन्माल्पमेघलसः । धर्मस्थानानीद्ृशानि यदुृद्ृष्टा निनकुत्रचित्‌ 
एवं बहु घिनिनन्‍्य रूव॑ नत्वा धर्मेश्वरं विभुम्‌। 
आरुद्माइश्वं ययो राजा दुर्दमभो विषय॑ रूवकम्‌ ॥ ६६॥ 
ततो5मात्यान्समाहूय क्रमायातांश्विरन्तनान्‌ | 
नवीनान्परिनिर्वास्यपोरांश्राईपि समाहयत्‌ ॥ ७० ॥ 
श्राह्मणांश्व नमस्क्ृत्य तेभ्यो वृत्तीः प्रदायच | पुन्नेराज्यंसमारोप्यप्रजाधमें निवेश्यच 
परिदण्ड्य च दण्डाहन्साधू श्रपरितोष्य थ । दारानपिपरित्यज्य विषयेषुपराडमुखः 
समागच्छदर्थकाकी काशी श्रेयोचिकासिनीम्‌ । 
धममश्वरं समाराध्य कालान्निर्वाणमाप्तवान॥ ७३ ॥ 
घर्मेशद्शनानित्यं तथाभूतः स दुर्दमः | बभूव दमिनां श्रेष्ठ: प्रान्तेमोक्ष्वलब्धवान्‌ 
इत्थं धर्मेशमाहात्म्यं मया रूवलपं निरुपितम्‌। 
घमंपीठरूय माहमत्म्यं सम्यको वेद कुम्भज !॥ ७५॥ 
इदं धर्मेश्वराब्यानं यः श्रोष्यति नरोत्तमः । 
आजन्मसश्ितात्पापात्स मुक्तो भवति क्षणांत्‌ ॥ &६ ॥ 
भाद्धकाले विशेषेणधर्मेशाख्यानमुत्तमम्‌ । 
आपयेद्‌ ब्राह्मणान्धीमान्फ्तिणां तृप्तिकारणम्‌ ॥ ७9 ॥ 
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धर्माख्यानमिदृ/एण्वश्नपिद्ूरस्थित सुधी । सर्घपापेचिनिर्मुक्तोगन्तान्तेशिवमन्दिरम्‌ 
इति श्रीस्कान्देमहापुराण एकाशीतिसाहस्नरयासहिताया चतुर्थे काशीखण्डे 
उत्तराधे धर्मेश्वराख्य नन्नामेकाशीतितमोषध्याय ॥ ८१॥ 


बनती “--+-> ता 
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वीरेश्वरप्रादर्भावेडमित्रजित्पराक्रमवर्णनम्‌ 
[पार्चत्युधाच 
चीरेशरूप महेशान! भ्रूयते महिमा महान । परासिद्धि परापेतुस्तत्रसिद्धा पर शता 
फथमाविभंवस्तस्य काश्या लिड्रचरस्पतु | आशुसिद्धिप्रदस्येह तन्मेत्र्‌हि जगत्पते 
महेश्वर उबचाच 
निशामय महादेवि घीरेशाविभवम्परम्‌ । यश्र॒त्वापिनर पुण्यम्प्राप्नोतिधिपुलशिये 
आसीदमित्रज़िन्नामराजा परपुरञ्य । धामिक सचक्ष्बसम्पन्न प्रजारखनतत्पर ॥ 
यशोधनो घदान्यश्र सुधीर्तब्राह्मणदेवत । सर्देवाचभ्थर्नानपरिक्लिन्नशिरोरुह ॥ 
विनीतो नीतिसम्पन्न कुशल सचकमंसु । विद्या ब्थिपारद्वश्वाचगुणधान्गुणिवत्सल 
छतज्ोमघुरालाप पापकरमंपराडमुख | सत्यवाकशोच निलय एघल्पवाग्विजितेन्द्रिय 
रणाड्णे कृतान्ताभ खख्यावाश्व सदोजिरे। 
फामिनीकामकेलिज्ञो युधापि स्थघिरप्रिय ॥८॥ 
धर्माथेंधितकोशश्व सम्तृद्धघलचाहन । सुभगश्चसुरूपश्रसुमेधा सुप्रजाश्रय ॥ ६ ॥ 
स्थरयधेयसमापन्नोदेशकालविचक्षण । मान्यमानप्रदोनित्यसवदूषणवर्जित ॥ १०॥ 
घासुदेवाड्घियुगलेयेतोवृत्तिनिधायस ! चकारराज्य निदन्द्र विष्वगी तिघिचजितम्‌ 
अलडुत्धशासन श्रीमान्विष्णुभक्तिपरायण । 
अभुनक्धप्रचुरान्भोगान्समन्ताहिष्णुसात्कतान ॥ १२ ॥ 


दृष्यशीतितमोष्ध्यायः] # अमित्रजिद्राजस्यराज्येचेष्णवस्ववर्णनम # . "५८१ 


हरेरायतनान्युच्चः प्रतिसौधम्पदेषदे । तल्य राज्येसमभचन्महाभाग्यनिधेः शिवे ॥ 
गोचिन्द| गोपगोपल! गोपीजनमनोहरा। गदापाणे! शुणातीतगुणाठ्यगरुडघ्वजा 
फेशिहत्केटभाराते! कंसारे! कम्रलापते || कृष्ण! केशव! कज्ञाक्ष! फीनाशभयनाशर्नाँ 
पुरुषोत्तम ! पापारे ! पुण्डरीकघिलोघन | पीतकौशेयचलन ! पद्मनाभ ! परात्परा 
जनादंन! जगन्नाथ | जाहबीजलजन्मभूः | जन्मिनां जन्महरणजञ्ञपूकाघनाशन |॥ 

श्रीवत्सवक्षः! श्रांकान्तां श्रीकरश्रेयसाश्रिघे !। 

श्रीरड़ ! शाड्रंकोदण्ड ! शोरे! शीतांशुलोचन |॥ १८॥ 
देत्यारें! दानवाराते! दामोदर! दुरन्‍्तक |। देवकीहद्यानन्द! दन्दशूकेश्वरेशय !॥ १६ 
विष्णो|(वकुण्ठनिलय[बाणारेविष्टर श्रवः (| विष्वक्सेनविराधारेवनमालिन्धनप्रिय 
जिविक्रमजिलोकीशलक्रपाणेवतुभु ज़ | इत्यादी निषवित्राणिना मानिप्रतिमन्दिय्म्‌ 
ख्रीज्ृद्धघालगो पालघदनोदीरितानितु । श्र्॒यन्तेयत्रकुत्रापिरम्याणिमघुधिद्धिषः ॥ 
सुरसाकाननान्येबघिलोक्सन्तेग्रहेश॒हे । चरित्राणिविचित्राणिपवित्राण्यब्धिजापते: 
सौधमित्तियुद्ृश्यन्ते चित्रक॒श्निमितानितु । ऋतेहरिकथाया स्तुनान्यावार्ता निशम्यते 
हरिणानेव विध्यन्ते हरिनामांशधारिणः | तस्यराश्ोमयाद्रयाधेररण्यसुखचा रिणः 
नमत्स्यानेव कमठानवराहाश्रकेनचित्‌ | हन्यन्तेक्वापितद्वीत्यामत्स्यमांसाशिनापिवे 
अप्युत्तानशयास्तस्यराष्ट्र मित्रजितःकचित्‌ । स्तनपानंनकु्घन्तिसम्प्राप्यहरिवासरम्‌ 
पशवोषपि ठृणाहारस्परित्यज्यहरेदिने | उपोषणपराजाताअन्येषांकाकथारणाम्‌ ! 
महामदोत्सवः सब: पुरौकोभिर्ितन्यते | तस्मिन्प्रशासतिभुचंसम्पाप्तेहरिषासरे ॥ 

स एव दण्ड्योइभूसरूय राशो मित्रजितःक्षितों । 

यो विष्णुभक्तिरहितः प्राणरपि धनेरपि ॥ ३० ॥ 

अन्त्यजा अपि तद्वाष्द्र शहुचक्राडुघारिणः । 

सम्प्राप्य वेच्णघीं दीक्षां दीक्षिता इध सम्बभुः ॥ ३१ ॥ 
शुभानियानिकर्माणि क्रियन्तेडजु दिनंजनेः । वासुदेबेसमप्यंन्तेतानितेरफलेप्सुमिः 
बिना मुकुन्दंगोकिन्द परमानन्द्मच्युतम्‌ | नान्‍्योजप्येत मन्येतनमज्येतज़नेशक्चित्‌ 
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ऋष्प एव परोदेषः कृष्णएव परागतिः । कृष्णएवपरोबन्घुरूतस्यासीद्यनीपते 

एवं तस्मिन्पहीपाले राज्यं सम्यक्प्रशासति | 

एकदा नारदः श्रीमांस्तं दिद्दश्षुः समाययों ॥ ३५॥ 

राज्षा समर्थितः सोइथ मधुपर्कघिधानतः। 

नारदो चवर्णयामास तममित्रजितं वृपम्‌ ॥। ३६ ॥ 

नारद्‌ उच्चाच 

घन्योसि कृतकृत्योइसि मान्योपप्यसि दिवौकसाम्‌। 

सर्चभूतेषु गोविन्दस्परिपश्यन्विशास्पते |॥ ३७ ॥ 
योवेदपुरुषो चिष्णुयोयश्ञपुरुषो हरिः । यो5न्तरात्माइस्यजगतःफर्ता हर्ताईविताधिभुः 
तन्मयम्पश्यतो चिश्वं तव भूपालसत्तम || दर्शनम्प्राप्यशुभदं शुचित्वमगमम्परम्‌ ॥ 
एक एव हि सारो5त्र संसारेक्षणभड़ुरे । कमलाकान्तपादाब्जभक्तिभाधो 5खिलप्रदः 
परित्यज्य हि यः सर्व॑ विष्णुमेक॑ सदाभजैत | सुमेघसम्भजन्तेतंपदार्थाःसघंण्वहि 
इषीकेशेहपीका णियस्यस्थेय गतान्यहो । स एचस्थेयंमाप्रोति ब्रह्माण्डेडतीवचञ्ले 
यौचन घनमायुष्यं पद्मिनीजलबिन्दुवत्‌ | अतीवचपलंज्ञात्वाच्युतमेक॑समाश्रयेत्‌ 
धाचि चेतसिसवंत्र यरूय देवो जनादनः | स एवं स्वंदा धन्दो नररूपी जनादनः 
निव्यांजप्रणिधानेन शीलयित्वा श्रिय:पतलिम्‌ । पुरुषोत्तमतांकोनप्राप्तवानिह भूतले 
अनयाविष्णुभत्तया ते सन्तुश्टेन्द्रियमानसः | उपकतुमना ब्र॒यां तन्निशामय भूपते !॥ 
बाराधिदयाधरखुता नाम्ना मलयगन्धिनी । क्रीडन्तीपितुराक्रीडे हृताकड्भालकेतुना 
कपालकेतुपुत्रेण दानवेन बलीयसा | आगामिन्यां तृतीयायां तस्याःपाणिग्रहःकिल 

पाताले चम्पकापत्यां नगया साउस्ति साम्प्रतम्‌। 

हाटकेशात्समागच्छंस्तया5हं साश्रनेत्रया ॥ ४६ ॥ 
टृष्टपप्रणम्यघिक्ञप्तो यथा तच्च निशामय । ब्रह्मचारिमुनिश्रेष्ट/ गन्धमादनशेलतः ॥ 
खालक्रीडनकासक्तां मोहयित्वा निनायसः । कड्ढालकेतुदुब् त्तोदुर्जयोडन्याखरघाततः 
स्वस्य त्रिशलधातेन प्रियतेनान्‍यथारणे । जगत्पर्याकुलीकृत्य निद्रात्यत्रधिनिर्भयः 


दचशीतितमोइण्यायः ] # मलूयगन्धिन्यारशासमावेशवर्णनम्‌ # ष््८रे 


यदिकोपिकृतश्ञों मां हत्वेम॑ दुश्दानवम्‌ । मद्गत्तेन त्रिशुलेन नयेद्वद्ं मवेश्नरः ॥ 
यदत्रोपश्चिकीषु रूत्वं रक्ष मां दुश्दानवात्‌ । ममापिहिषरोदसो भगवत्या महामुने 

क्षिष्णुभक्तो युवा धीमान्पुत्रि! त्वां परिणेष्यति । 

आतृतीयातिथियथा तद्वाक्‍्य' तथ्यतां वजेत्‌॥ ५०॥ 
तथानिमित्तमात्र त्व॑ भव यत्न॑ समाचर । इति तद्बघनाद्राजन्धिष्णुभक्तिपरायणम्‌ 

युवानआापि धीमन्तं त्वामलजुप्रातवाहनम्‌ ॥ ५६ ॥ 

तद्वच्छ कार्यसिद्ध्य त्वं हत्वा त॑ दुष्दानवम्‌ । 

आनया55शु महाबाहो ! शुभां मलूयगन्धिनीम्‌ ॥ ५७ ॥ 
सातुविद्याघरी जीवेह्विोक्य त्वांनरेश्वर। पावतीवचनादुदुएं घातथिष्यत्ययल्नतः 
इतिनार्‌दवाक्यं सनिशस्यामित्र जिन्टूपः । अनल्पोत्कलिकोजातोबिद्याघरसुतां प्रति 
उपायश्चापि पप्रच्छ गन्तुं तां घम्पकाघती म्‌ । नारदेनपुन/प्रोक्तः सराजागिरिराजजै 
तूर्णमणंवमासायपूर्णिमादिवसेन्प । भवान द्वक्ष्यतिपोतरूथःकव्पवृक्षेरथस्थितम्‌ 

तत्रदिव्याडुना काचिद्विव्यपयंडुसंस्थिता । 

घीणामादाय गायन्ती गाथां गास्यति खुस्वरम्‌ ॥ ६२॥ 
यत्कर्म विहितंयेन शुभंवाथशुभेतरन्‌ । स एचभुडसे तत्तथ्यं चिधिसूत्रनियन्त्रितः 
गाथामिमां सा सड्रीयल रथासमहीरुहा । सपयड्ड/क्ष णादेवमध्ये सिन्धु' प्रवेक्ष्यति 
भवानप्यचिशडुः्श्व ततः पोतान्महार्णवे । तामनुव्रज़तु क्षिप्र' यज्ञवारहमास्तुघन 
ततोद्रक्ष्यसि पाताले नगरीं चग्पकावतीम्‌ | महामनोहरां राजन्सहितांबाल्यानया 
इत्युक्त्वाइन्तहिंतो देवि!सचतुसुंखनन्‍्दनः | राजाप्यर्णवमासा्यथोक्तंपरिलक्ष्यच 
विवेशाइन्तःसमुद शव नगरी माससादताम्‌ । साइथविद्याधरीबाला नेत्रप्राधणकीकृता 
तेन राज्ञात्रिजगतीसौन्द्र्यश्री रिवे किका । पातालदेवतेयं था ममनेत्रोत्लबायकिम्‌ 
निरणायि मघुद्रेष्द्रालरष्ठुःसखशिविलक्षणा । कुहराहुभयादेषाकान्तिश्वान्द्रमसी किमु 

योषिदपं समाश्रित्य सिप्ठतेउज्ना4कुतोभया । 

इत्थं;झ्षण ता निर्वेण्यं स राजाइगाशदन्तिकम्‌ ॥.७१॥ 


ण्८७ # सकन्दपुराणम्‌ # [४ कोशीलण्डे 


सा विलोक्माइथ तं॑ बाला नितराम्मधुराकृतिम्‌ | 

चिशालोरस्थलरूतरूं प्रछम्बतुडढसीखजम्‌ ॥ ७२॥ 
शडुबक्राडुसुभग भुजदयविराजितम्‌ । हरिनामाक्षरखुधासुधोतरदनावलिम्‌ ॥ ७३॥ 
भवचानीभक्तिबीजोत्थं मूरुहम्पुरुषाकृतिम्‌ | मनोरथफलेः पूर्णणासीद घृष्टतनूरुहा ॥ 
दोलापयेडुमुत्खज्य होभरा नप्नकन्धरा। वेपथुश्व परिष्ठभ्य बाला प्रोचाब् भूपतिम्‌ 
करत्यमत्रकृतान्तसू्य भवनम्मचुराक्ृते । प्राप्तोमे मन्दभाग्यायाश्वेतोबवृत्ति निरुन्‍्धयन्‌ 
यावन्नायाति खुभग! सकठोरतराक्तिः | अतिपर्याकुलीकृत्यत्रिकोकींदानवो मुहुः 
कड्ढालकेतुदुत्न त्तत्त्ववध्यःपरहेतिभिः | ताबदुगुप्त॑ समातिष्ठ शख्रागारेइतिगह्डरः 

न में कन्यात्रतं भडक्तुंस समर्थ उमावरात्‌ । 

आगामिन्यां तृतीयायां परभ्वः पाणिपीडनम्‌ ॥ ७६ ॥ 
सश्चिकीषति दुष्टात्मा मतायुम॑मशापतः । मातद्वीतिकुरुयुवस्तत्काय भविताचिरम्‌ 
विद्याध्र्ये ति धोक्तः सशख्रामारे निगूढवत्‌ | स्थितोवीरोमहाबाहुर्दा नवागमनेक्षणः 
अथ सायं समायातोदानवोभीषणाकृतिः | त्रिशुठंकलयन्पाणोमस्ृत्योरपिभयावहम्‌ 
आंगत्यदानवोरोदः प्रल्याम्बुदनिःसवनः । विद्याधरीजगादेति मदाघूणितलछोचनः 
सहाणेमानि रलानि दिव्यानिवरवर्णिनि | कन्पात्वंचपरभ्वरूतेपा णिग्राहादपेष्यति 
दासीनामयुतं प्रार्तास्यामितव सुन्दरि ॥ आखुरीणासुरीणांघदानवीनां मनोहरम्‌ 

गन्धवोंणां नरीणां च किन्नरीणां शतं शतम्‌। 

विद्याघरीणा नागीनां यक्षिणीनां शत्तानि घट ॥ ८६ ॥ 

राक्षसीनां शतान्यष्टी शतमप्सरसां चरम्‌ | 

एतारूते परिचारिण्यों भविष्यन्ट्यमलाशये ॥ ८9॥ 

यावत्सम्पत्तिसम्भारो दिक्पालानां गृद्देषु थे । 

मत्परिग्रहतां प्राप्य तावतस्त्वमिहेश्वरी ॥ ८८ ॥ 

दिव्यान्भोगान्मया साथ भोक्यसे मत्परिप्रहात्‌ । 

कदा पर»्वो भविता यस्मिन्वेधाहिको घिथिः ॥ ८६ ६ 


बचशीसितमो ध्थ्यायः ] # दानवेना5मित्रजिद्राजस्ययुद्धवर्णनम्‌ # | 


ट्ववदुसडूसंस्पशंसुखसन्दोहमेदुरः । परां नि तिमाप्स्यामि परश्वो निकर्ट यदि 
मनोरथाधिरंयावद्येमे हृद्लमेघिताः | तान्क्रतार्थों करिष्यामिपरभ्वस्तवसड्मात्‌ 
जित्चा देवान्‌ रणे सर्चा निन्‍्द्रादीन्छगलोचने !। 
त्रेलोक्येभ्वयंसम्पत्त रत्वां करिष्यामि चेश्वरीम॥ ६२ ॥ 
आधायाउडुं तिशूलं सवे सुष्चापेति प्रलप्य सः। 
नरमांसवसास्थादप्रमत्तो घीतसाध्वसः ॥ ६३ ॥ 
धरं स्मरन्‍्ती सा गौया विद्याधरकुमारिका | विज्ञायतंप्रमत्त' सु सुप्तंचातिनिर्भयम्‌ 
आहय त॑ नरबरं घरंसरवांड्रसुन्दरम्‌ । विष्णुभक्तिकृतत्राणं प्राणनाथेतिज्ञव्प्य च ॥ 
शूल तदडुगदादाय ग्रहाणेमंजहिद्रुतम्‌ | इति जिशूल बालातो बालाकंसद्ृशद्य॒तिः ॥ 
समादाय महाबाहुः सतदा मित्र जिन्नूपः । जहर च ज़्गादोच्चर्बालायाश्राभयं दिशन्‌ 
घामपादप्रहारेण तम्राताइयसनिर्भयः । संस्मर॑श्वक्रिणं चित्ते जगद्रक्षामणिहरिम्‌ ॥ 
जगादो त्तिप्तरेदुण्! कन्याधर्षणलालस !। युध्यस्वाध्त्रमया साथ नसुप्हन्म्यहं रिपुम्‌ 
इति सश्रुत्यसम्प्रान्त उत्थायसदनोः खुतः | जिशलंदेहिमेकान्ते प्रोचाचेतिमुहुमुंडुः 
को5यं सत्युगृहं प्रातः करूय रुष्ोष्य चाइन्तकः । 
क आयुषाध्य सन्त्यक्रोइयः प्राप्तो मम गोचरम्‌ ॥ १०१॥ 
मम प्रचण्डदोहण्डकण्ड्कण्ड्यनक्षमः । नाल्‍पो नरो5यंभचिताकिजिशूलेनसुन्द्रि 
मार्भमे कौतुकम्पश्य रक्ष्योड्यं मम साम्प्रतम । 
कालेन मत्तो भीतेन सूवयमेघोपढोँकितः॥ १०३ ॥ 
इत्युकत्वा मुध्घितेन तेनोच्चेदनुसूनुना । हृदये निहतो राजा शिलातिकठिनेदुतम्‌ 
सचक्रिणा कृतत्राणः पीडामल्पीयसीमपि । नोवेदकठिनोररूकस्तत्कर प्रत्युतानुदत्‌ 
अथ कोपचता राशा हतो धक्‍त्रेचपेटया। आधूर्णितशिरा भूमौपतित्थापुनरुत्थितः 
उवाच थख घयोधयंमवष्टम्य महाबली । 
दानव उधाघ 
शातं न त्वं मनुष्यो५सि दृरूपेण चतुभु जः॥ १०७॥ 


५८६ # रूकन्दपुराणम्‌ # [ ४ काशीखण्डे 


आयातशिछद्मासाय हन्तुं मां दानचान्तकः ।। १०८ ॥ 
एकंविधेहिमघुमिथदित्वंबलबानसि । चिहायेतन्महच्छूल युध्यस्घ स्वायुधेर्मया 
स्वया फपटरुपेण बलिनः केटभादयः | नवल्ेनहताःसंख्ये हताएबच्छलेनहि ॥ ११० 

यलि पातालमनयरूत्वं॑ दृवामनतां दधत्‌ | 

रम्हगत्वेन भचता हिरण्यकशिपुहं तः ॥ १११॥ 

त्वया जटिलरूपेण लड्केशों घिनिषातितः। 

गोपालवेषमासाद कंसाया घातितारूत्वया ॥ ११२॥ 
स््रीरूपेणाहरस्त्वन्तु विप्रलाप्याइसुरान्सुधाम्‌ | यादोरूपेणमवरताशडूगद्यानिहतावहु 
मायावीनामग्रगण्यसंमर्मज्साधक !। न त्वत्तो5हं विभेम्यद्य यदिशरल्॑घिहास्यसि ॥ 

अथवा देन्यवघनेः किमेभिः कातरोचितः | 

न त्यक्ष्यसि तिशुल त्वं नत्वां जेष्यास्यहं रणे ॥ ११० ॥ 
अधश्यमेघ मतंव्यमद्य प्रातः शरीरिणा। त्वत्करेण वर खत्युवेलेनाएपि उछलेनवा 

इय॑ विद्याधरी कन्या न मया दूषिता सती | 

साक्षाच्कछीरेव मन्‍्तव्या तवाष्थ रक्षिता मया ॥ ११७ ॥ 
इत्युक्त्वा चामदोदण्डप्रहारेणातिनिष्ठुसर्म्‌ू । निज्धानदनो.सूनुस्तंशिलोश्वयकम्पिना 
नपोचक्ष प्रहारं त॑ घिषह्य रणम्तुद्धंनि । लक्षीचकार तहक्षखरिशल तोलयन्करे ॥११६ 
निजञ्रधान महाबाहुः ख च प्राणाञदी क्षणात्‌ | इत्थंकड्रालकेतुं सनिहत्यसुरकम्पनम्‌ 
विद्याधरी प्रपश्यन्तींप्राहहष्टतनूरूहाम्‌ | नारदस्यमुनेर्बाक्यात्ततसुश्रो णिघाओझ्छितम्‌ 
कंत॑ मया रृतज्ञे कि करवाण्यघुना बद। श्र॒त्वेति तस्यसावाक्य॑ प्राहगम्भी रचेतसः 

मलयगन्धिन्युधाच 

अथोद् रमते! घीर! निजञप्राणः पणीकृतान । 

कि माम्पृचछसि जीवातो ! कुलकन्यामदूषिताम्‌ ॥ १२३ ॥ 
इति ब्रुच॒त्यां कन्यायांपुनःस्वेरघरों मुनिः। अतकितागमःप्राप्तो नारदो देवल्ोकतः 
ठतस्त॒तुषतुस्तीतु दृष्टातम्मुनिसत्तमम्‌ । कृतप्रणामौमुनिनापरिविश्राणिता शिषरी 


इथशीसितमो धध्यायः ] # अमित्रजित्पराक्रमथर्णनम्‌ # ण्८क 


पाणिप्रहेणबिधिनाभिषिक्ती नारदेन तु | जग्मतुर्नारदादिश्यत्मंनाकृतमडूलो 0१२६ 

तयामलयगन्धिन्यायुतःसो 5मित्र जिन्टूपः । पुरीघाराणसींप्राप्यपौरेविह्ितमडूलाम्‌ 

यद्दीक्षणादपि नरो नारकींनेव जातुचित्‌ । गतिमाप्नोतिमेधाबीताम्पुरीमधिशन्ल्‍पः 

यसर्यां पुर्या प्रवेश न लमन्‍्तेवासवादयः । केचल्यजनयित्रयां हि तांपुरीमविशन्न्‍ृपः 
अपि रूम्तत्वा पुरी यां व्‌ काशीं त्रेलोक्पकाड्रिताम्‌ । 

न नरो लिप्यते पापसतां घिवेश स भूपतिः ॥ १३० ॥ 
यरूयांपुर्याप्रचिष्टोना महद्विरपिपातकः । नाभिभूयेत तांकाशींप्राविशत्सविशांपतिः 
सापि विद्याधरीकाशी सम द्धिवीक्ष्यदूरतः । निनिन्दरुषग लोकश्चपातालनगरीमपि 
प्राप्याउम्रित्रजितं कान्तंतथाहृष्शा न सावक्षः । यथाटृरष्ट्राप्पहोकाशी परमानन्दकेतनम्‌ 
साकृतार्थ मिवात्मानं मन्यप्ानामनस्चिनी | तेनपत्याचकाश्याचपरा निद् तिमाययौ 
सोष्प्यमित्रजिदासाद पत्नींमलयगन्धिनीम्‌ । धर्मप्रधानंसंसेव्यकामंप्रापोक्तमंसुखम्‌ 
सेकदा त॑ पति राज्ञीविष्णु भक्तिपरायणम्‌ । रहोविज्ञापयाश्चक्रेपतिभक्ता खुताथिनी 

राश्युवात 
भूपाभीएतृतीयायाश्वरिष्यामि महावतम्‌। यद्यज॒ुज्ञा भवेद्वतुंः पुज्रकामाधितप्रदम्‌ 
राजोवाच 
देव्यभीशतृतीयायां बत॑ं कीट्ग्मवेदद । कादेवता तत्र पूज्याविधानअआ्ञापिकिफलम्‌ 
नारीपत्यनलुज्ञातायाबरतादिसमाचरेत्‌ ।जीवन्ती दुःखिनीस7स्यान्मुतानिरयम्डच्छति 
इति राशोदिता राक्षी प्रवक्तुमुपचक्रमे । इतिकतेन्यतांतस्य ब्रतल्‍ू्य सरहस्यकाम्‌ 
इति श्रीस्कान्देमहापुराण एकाशीतिसाहस्न॒थ्ांसंहितायां खतुरथे काशीखण्डे 
उत्तराधे पीरेश्वराविभभावेदमित्रजित्पराकमोनाम दृचशीतितमोषध्यायः ॥ ८२॥ 


ना अनबन 


उपशीतितमो 5ध्यायः 


अभीषश्टदतीयायाव्रतविधानपुरसरं वी रेश्व रा विर्भाववर्ण न स्‌ 
राश्युवाच 
अवधेहिघरानाथ! कथयामि यथातथम्‌ | ब्र तस्यास्यविधानञ्व फलश्वाभीश्देषताम्‌ 
पुरा पुरः भ्रीदपत्न्याः भ्रीमुख्या ब्रह्मसूनुना | 
नारदेन सुताथिन्या ब्तमेतदुदीरितम्‌ ॥ २ ॥ 
चीर्णश्वाइथतया देव्यापुत्रो5भून्नलकूबरः । अन्याभिरपिबद्दी भिःपुत्रा/प्राप्तावतादितः 
घिघिना5प्यत्र सम्पूज्या गौरी सर्वंचिधानघित्‌ । 
रूतनन्धयेन सहिता घयता स्तनमुन्मुखम्‌ ॥ ४ ॥ 
मार्गशीषेतृतीयायां शुक्लायांकलशोपरि। ताम्नपात्र निधायेक तण्डुलेःपरिपूरितम्‌ 
अविच्छिछन्न॑ नवीनअ्वरजनीरागरजितम्‌ । घासःपात्रोपरिन्य स्यसूक्ष्मात्सूकमतरंपरम्‌ 
तस्योपरि शुभं पद्म रघिरश्मिथिकासितम्‌ | 
तत्कर्णिकाया उपरि चतुःरूवर्ण घिनिर्मितम्‌ ॥ 9॥ 
विधिसम्पूजयेद्वक्तया रलपट्टाम्बरादिभिः । पुष्पै्नानाविध रम्यः फलेर्नारड्मुख्यकः 
सुगन्धेश्वन्दनाय्रेश्वकपू रख्गनाभिभिः । परमाज्नादिनेवेदेःपक्कान्नबहुमड्रिभिः ॥ ६ ॥ 
धूपेरगुरुमुख्येश्व रम्ये कुछुममण्डपे । रात्री जागरणं कार्य विनिद्ठःपरमोत्सबेः ॥ 
हस्तमात्रमिते कुण्डे जातवेदस इत्यचा। 
घुतेन मचुना९5प्लुत्य ज्ुहुयान्मन्त्रधिद द्विजः॥ ११॥ 
खहस्न॑ कमलानाञ्च स्पेराणां स्वयमेवहि। नवप्रसूतांकपिलांसुशीलाशपयस्चिनीम्‌ 
दद्यादाघायंवर्यायलालडुगरांसलक्षणाम्‌ । डपोष्यद्म्पतीभकचानवास्वरविभूषितो 
प्रातः स्नात्वा चतुथ्यांश्व सम्पूज्याइइचार्यमादृतः । 


घस्बेराभरणर्माल्येदंक्षिणाभिमुंदान्धिती ॥ १४ ॥ 


पट 
सोपस्कराश्च तास्मूर्तिमाचार्यायनिवेदयेत्‌ । समुश्वरक्षिमं मन्त्र व तकन्निथुनं मुदा 
नप्तो विश्वविधानक्लेविधेविविधकारिणि !। खुतंबंशकरंदेहितुष्टामुष्माद्वताच्छुमात्‌ 
सहर्न॑ भोज यित्वाथद्विजानां भक्तिपृू्षकम्‌। भुक्तशेषेणचान्नेन कुर्याद् पारणं ततः 
इत्थमेतदुब॒तं राजंश्विकीर्षामि त्ववासह | कुरुचेतत्प्रियंमह्ममभीश्फललब्धये ॥ 
इति भूपालवर्येण श्रुत्वा संहृष्चेतसा। मुने वतं समाचीण सान्त्ल्ली बभूच ह ॥ 
तया5थ प्राथिता गौरी गर्भिण्या भक्तितोषिता | 
पुत्र देहि महामाये! साक्षाद्विष्ण्यंशलम्भवम्‌ ॥ २० ॥ 
जातमात्रो बजेत्स्वर्ग पुनरायाति चात्रवे । भक्तः सदाशिवेः््यर्थप्रसिद्धःसर्धभूतले 
बिनेव रूतन्यपानेनप्रोडशाब्दाकृतिःक्ष णात्‌ । एवंभूतःखुतोगो रियथामेस्यासथाकुरु 
सूडान्या5पि तथेत्युका राशीभक्तयाइतितुछया । 
अथ कालेन तनय॑ सूलक्षे साप्यजीजनत्‌॥ २३ ॥ 
हितेर्मात्येरथ साविज्ञपारिश्संस्थिता | देवि राजार्थिनीचेत्तवंत्यजदुश्क्धजंसुतम्‌ ॥ 
सामन्त्रिवाफ्यमाकण्य केघले पतिदेघता। अत्याक्षीत्त तथा प्राप्तंततयंनयकों विदा 
घात्रेयिकां समाकार्य प्राहेंद सावपाडुना। पश्चमुद्र महापीटें विकटानाममातृका 
तदञन स्थापयित्वा5मुम्बालं घात्रेयिकेवद । गौर्यादत्तःशिशुरसी तवाश्न॑ बिनिवेदितः 
राक्षया पत्युः प्रियेषिण्या मन्त्रिविज्ञप्तिजुक्षया | 
खाउपिराश्युदितं भ्रुत्वा शिशु लास्यशशिप्रभम्‌ ॥ २८ ॥ 
विकटायाः पुरः स्थाप्य ग्रह धात्रेयिफा गता । 
अधसाधिकटा देवी समाहय थे योगिनीः ॥ २६ ॥ 
उचाध नयत क्षिप्र' शिशु' माठ्गणाप्रतः | तासामाशां च कुरुत रक्षता5मुं प्रयलतः 
योगिन्यों विकटावाक्यात्खेचय सताः क्षणेन तम्‌ । 
निन्युगंगनमार्गेण ब्राह्मचयाद्या यत्र मातरः ॥ ३१॥ 
प्रणम्य योगिनीबृन्दं तंशिशुसूर्यंघधंसम्‌ । पुरोनिधायमातृणांप्रोघाधविकटोदितम्‌ 
ब्रह्माणी बेषणवी रौद्री घाराही नारसिंहिका | 


अयशीसितमो$ध्यायः ] # शूलनक्षत्रजन्मगतस्यवालस्यत्यागवर्णनम्‌ # 


५६० # स्फन्द्पुराणम्‌ # [४ काशीखण्डे 


कौमारी घापि माहेन्द्री चामुण्डा खेच खण्डिका ॥ ३३॥ 
इष्टा तंबालक॑ रम्यं विकटाप्रेषितं ततः | पप्रच्छयु गपड़िम्भंकस्तेतातः प्रसृक्ध का ॥ 
मातृभिश्चेति पृष्ठ: स यदाकिश्विन्न वक्ति च। 
तदा तदथयोगिनीशकर प्राह माठूगणस्त्वति ॥ ३५॥ 
शाजयोग्योभचत्येषमहालक्षणलक्षितः । पुनस्तत्रेचनेतव्योयोगिन्यस्त्वविछम्बितम्‌ 
चश्चमुद्रामहादेवी तिष्ठते यत्र कास्यदा | यरूयाः संसेवनाल्‍्नूणा निर्वाणश्रीरदूरतः 
सर्घत्र शुभजन्मिन्यां काश्यां मुक्तिग्पदेपदे । 
तथापि सबिशेषं हि तत्पीठं सर्वेसिद्धिकृत्‌ ॥ ३८ ॥ 
सत्पीठलेवनादरूयघोडशाब्दाकृतेःशिशोः। लिद्विसंवित्रीपरमाविश्वेशासुप्रहात्परात्‌ 
एवं मातृगणाशी भियों गिनीभिः क्षणेनहि । प्रापितोमाठ्वाक्येन पश्चमुद्राड्धितंपुनः 
सम्प्राप्प तन्महापीर्ं रूवर्गलोकादिहागतः | आनन्दकानने दिव्यं ततापचिपुर् तपः 
सपसा5तीवतीत्रे णनिश्चलेन्द्रियवेतलः। तस्यराजकुमाररूष प्रसन्नो5भू दुमाधथः ॥ 
आविबंभूच पुरतो लिड्डररूपेण शड्भू: । प्रोचाच च प्रसन्नोइस्मिवरं ब्रूहि रपाइुज ! 
स्कन्‍द्‌ उच्चाच 
सर्वेज्योतिर्मयं लिड्ढें पुरतो धीक्ष्य घाइमयम्‌ । 
सप्तपाताल्मुद्विद्य स्थितं बृहद्सुञ्नहात्‌ ॥ ४४॥ 
अणम्य दण्डबदुभूमौ परितुष्टाव धू्जंटिम्‌ । सुक्तर्जन्मान्तराम्यस्तेः सुहृष्टोरुद्रदेषतः 
सतः प्रसन्नो भगवान्देवदेवो महेश्वरः। सन्‍्तुश्रस्तपसा तस्य प्रोधाच वृषभध्चजः 
देवदेव उचाच 
चर॑ घरय संतप्ततपसाकक्‍लेशितं घपुः | न्चयेदं बालवपुषा चशीकृतं मनो मम ॥ ४७ ॥ 
शिवोक्त च समाकण्ये घरदानं पुनः पुनः। घर घ॒ प्रार्थयाअक्रे परिहृष्टतनूरुहः ॥४८ 
कुमार उबाच 
देघदेबमदादेघ! यदि देयो घरो मम। तदत्र भवता स्थेयं भचतापहता सदा ॥ ४६॥ 
अस्पमिंलिड़े स्थितः शम्भो! कुरु भक्तसमी हितभ्‌ । 


अ्यशीतितमो5्ध्यायः ] # हंसतीर्थान्तवर्णनम्‌ # जहर 


विना मुद्रादिकरणं मन्त्रेणाएपि बिना विभो !॥ ५० ॥ 
दिश सिद्धि परामत्र दशेनात्स्पर्शनान्नतेः। अस्यलिद्गस्ययें भक्तामनोवाक्कायकर्ममिः 
स्देघालुग्रहरूतेषु कर्तव्यो चरएष मे । इति तदर्माकर्ण्य लिड्ररूपो5बदत्प्रभुः॥ ५२ 
ण्वमस्तु यदुक ते वीरवेष्णवसूनुना । जनेतुविष्णुमक्ताश्य राज्ो इमित्रजितोभचान्‌ 
विष्ण्वंश एवमुत्पन्नो मम भक्तिपराड्ज | घीर ! घीरेश्वरंनामलिडुमेतत््वदाख्यया 

काश्यां दास्यत्यभीष्टानि भक्तानां चिन्तितान्यहो। 

अस्मिलिट्ले सदा धीर! स्थास्याम्ययदिनावधि॥ ५०॥ 

दास्यामि थे परां सिद्धिमाशितेभ्यों न संशयः । 

पर॑ न महिमाने मे कछो कश्चिच्व वेत्स्यति ॥ ५६॥ 
यस्तु वेत्स्थति भाग्येन सपर सिद्धिमाप्लस्यति। अन्नजर्प्हुतंदत्ंस्तुतमचितमेषया 
जीर्णोद्धारादिकरणमक्षयफलहेतुकम्‌ । स्वंतुराज्यंपरंप्राप्प स्वभूषालदुर्लूमभम 0 

भुत्तवा भोगांश्व विपुलानन्ते सिद्धिमवाप्ल्यसि। 

पुरी घाराणसी रम्या सर्वेस्मिश्जगतीतले ॥ ५६ ॥ 
पुण्यरूतत्रापि सम्मेदःलरितोरसिगड़योः । ततो5पिचहयश्रीषंतीर्थ श्वातिपुण्यद्म्‌ 
यत्र विष्णुईयग्रीवो भक्तचिन्तितमर्पयेत्‌ । हयग्रीबान्चचतीर्थाद् जतीथंचिशिष्यते 
यत्र वे सतानमात्रेण गजदानफर्लछ लमेत्‌। कोकावराहतीर्थ॑श्व पुण्यदं॑ गज़तीर्थतः 
कोकावराहमस्यच्यं तत्र नो जन्मभाग्जनः | अपिकोकाषराहाबदिलीपेश्वरसब्षिधो 
दिलीपतीथ सुश्रेष्ट/ सद्यःपापहरंपरम्‌ | ततः सगरतीर्थश्ष सगरेशसमीपतः ॥ ६४ 
अत्र मज्जन्नरोमज्जेश्नभूयो दुःखसागरे । सप्तसागरतीथ श्वशुभंलगरतीथंतः | ६५ ॥ 

सप्ताब्चिस्नानजं पुण्य यत्र रूतात्वा नरो लमभेत्‌। 

महोद्धीतिविख्यातं तीथ सप्ताब्चितीर्थता ॥ ६६ | 
सहद्त्राउ5प्लुतो धीमान्दहेदधमदोद्धिम्‌ । चौरतीर्थ ततभ्पुण्यंकपिलेश्वरसब्निधौ 

पापं खुवर्णचोर्यादि यत्र स्नात्वा5क्षयं ब्रजेत्‌। 

हंसतीर्थ ततोपीड्य' केदारेश्वरसब्लिघों ॥ ६८॥ 


५६२ # स्कन्दपुराणम्‌ # [ ४ काशीखण्डे 


हंसस्वरूपी यत्रा5हं नयामि ब्रह्मदेहिनः ॥ ६६ | 

ततस्म्रिभुवनाख्यस्य केशवस्याइतिपुण्यदम्‌ । 

तीर्थ यन्नाइषप्छुता मर्त्या मत्यंलोक॑ विशन्ति न ॥ ७० ॥ 
गोव्याप्रेश्वरती्थ चततो5प्यधिकमेवहि । स्वभावधेरमुत्सज्ययत्रो भौ सिद्धिमापतुर 
ततोडपि हिचर बीरतीर्थ मान्धातृलज्शितम्‌ | वक्रवर्तिपदृयत्र प्राप्ततेनमद्दीभुजा ॥ 
ततो5पिमुचुकुन्दाख्यंतीथंचातीवपुण्यदम्‌ । यत्रस्नातोनरोजातुरिपुभिर्नाइभिभूयते 
पृथुतीय ततोडप्युच्चेःश्रेयसांसाधनं परम्‌ | पृथ्वीश्वरंयत्रटूट्रानरः पृथ्वी पतिर्भवेत्‌ 
ततः परशुरामल्यतीर्थंचाती व सिद्धिदम्‌ । यत्रक्षत्रवधात्पापाज्ञामदर्न्योविमुक्तवान, 
अद्या5पि क्षत्रवधज' पाप॑ तन्न प्रणश्यति | एकेन स्‍नानमात्रेण ज्ञानाज्ञानकतेत च ॥ 

ततो5पि श्रेयर्सां कत तीर्थ कृष्णाग्रजसू्य हि । 

यत्र सृतवधात्पापादूयलददथों घिमुक्तवान॥ ७9॥ 

दिवोदासरूय थे तीथ तत्र राशोइतिमेघसः । 

तत्र सनातो नरो जातु न ज्ञानावचयबते इन्ततः ॥ 3८ ॥ 
ततोपि हि महातीर्थ सर्वपापप्रणाशतम्‌ । यत्रभागीरथीसाक्षान्मूरतिरुपेणतिष्ठति ॥ 

सतात्वा भागीरथीतीर्थ कृत्वा श्राद्ध विधानधित्‌ | 

दत्त्वा दाने व पात्रेम्यो न भूयों गर्भभाग्मबेत्‌ ॥ ८० ॥ 
हसपापं थ भोघीर तीर्थंभागी रथीतरे । तत्र स्नांत्वाक्षयं यान्ति महापापकुलान्यपि 

यो निष्पापेश्वरं लिड्ढंः तत्र पश्यति मानचः । 

निष्पापो जायते घीर! स तह्लि्लेक्षणात्क्षणात्‌ ॥ ८२॥ 
दशाभ्वमेघतीर्थ च ततोडपि प्रचरं मतम्‌ | दशानामभ्वमेघानांयत्रस्नात्वाफलंलभेत्‌ 
ततोपि शुभदं घीर! बन्दीतीर्थप्रखक्षते | यत्रस्नातोनरो मुच्येदपि संसारबन्धनात्‌ 
हिरण्याक्षेण देत्येननहुशोदेवताः पुरा | घन्दीकृतानिगडितास्तुष्टुघुज गद्स्बिकाम्‌ 

ततो चिश्टुलीभूतबेन्दिता यज्जगज्जनिः। 

तदा प्रभतिबन्दीति गीयतेड्याथि मानवेः ॥ ८६ ॥ 
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बन्‍्दीतीर्थतु तत्रेद महानिगडखण्डनम्‌ । यत्र स्लातो विमुच्येतसर्चस्मात्कमंपाशतः 
बन्दीतीर्थ मदाश्रेष्ट काशिपुर्या विशाम्पते !। 
तत्र स्नातो नरो यायाहिमुक्ति देव्यनुअहात्‌ ॥ ८८ ॥ 
ततो5पि हिश्रेष्ठतरं प्रयागमितिविश्वुतम्‌ | प्रयागमाधधों यत्र सर्वयागफलप्रदः ॥ 
क्षोणीवराहतीर्थवततो5पिशुभद्‌ परम्‌ । तत्र सनातो नरो जातुतियंग्योनिनगच्छति 
ततः कालेश्वरं तोर्थ पीरश्रेष्ठतरं परम्‌ । कलिकालौ नवाधेते यत्र सनातं नरोत्तमम्‌ 
अशोकतोथंतत्रेव ततो5प्यतितर्र शुभम्‌ । यत्रस्नातोनरो जातु नापतेचछोकसागरे 
ततो5तिनिमंलतरं शुक्रतीर्थ नृपाडुज! | शुक्रदारा न जायेत यत्रस्तातों नरोत्तमः 
ततोपिपुण्यद्‌ राजन्मवानीतीर्थ॑मुत्तमम्‌ । यत्रस्नात्वा भवानीशो दृष्टानेष पुनर्भवेत्‌ 
प्रभासतीर्थ घिरूयातंततो 5पिशुभदंनणाम्‌ । सोमेश्वरस्यपुरतस्तञस्नातोनगर्भभाक 
ततोगरुडतीथ च संसारविषनाशनम्‌ । गरुड़ेशं समभ्यच्य तत्रस्तात्वा न शोचति 
ब्रह्मती्थ ततः पुण्य॑ घीरमह्योश्वरात्पुरः | ब्रह्मविद्यामवाप्नोति तत्र स्नानेन मानवः 
ततो बृद्धार्कतीर्थ च विधितीर्थ तत-्परम्‌ । तत्राप्लुतोनरोयातिरघिलोक॑सुनिर्मल्म्‌ 
ततोनहलिंहतीथ च महाभयनिषारणम्‌ । कालादपि कुतस्तत्र स्नात्वापरिबिभेतिष 
ततोडपि पुण्यदं नुणां तीर्थ खित्रसथेभ्वरम्‌ । 
यत्र स्नात्वा च दत्वा च घित्रगुप्तं न पश्यति ॥ १०० ॥ 
घमतीथ ततः पुण्यं धमेशपुरतःस्थितम्‌ । तत्रभ्नाद्धाविकंकृत्वापितणामरणोभम्रेत्‌ 
विशालतोथ विमलं चिशालफलदं ततः | तत्रस्‍्नात्वाविशालर्क्षींदृष्टा गर्भ न जायते 
जरासन्घेशतीथ घ जरासन्धेशसबन्निधो । संसारज्च रपीडाशिस्तत्रस्नातोन मुहाति 
ततोी5पि ललितातीर्थ महासौभाग्यवरधनम । 
सनात्वाइचंयित्था ऊलितां न दरिद्रो न दुः्खभाकत॥ १०४ ॥ 
ततो गौतमतीर्थ जे स्वपापचिशोधनम । 
स्‍्नात्वा पिण्डान्विनिर्वाप्य यत्र शोच्चति न क्चित्‌ ॥ १००॥ 
गड्केशवतीर् थ तीर्थ चा5गस्त्यसब्श्कम्‌ । 
शे८ 
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तंतस्तु योगिनीतीर्थ त्रिसंन्ध्यारूयं ततः परम ॥ १०६ ॥ 
ततस्तुनामंद्तीय ततआरुन्धतेयकम्‌ | वासिष्ठं च. ततस्तीथ माकण्डेयमनुसमम्‌ 
जषेयान्येतानि वीर्थानि (ुण्थदान्युत्तरोत्तरम्‌। खुरकतरिसञ्शञ्व ततरूतीर्थमजुत्तमम्‌ 
तत्रश्राह्भादिकरणान्नरों मुज्येत किल्धिष । ततोभगीरथतीर्थ राजर्षेरतिपुण्यदमः 
तन्नाइढ्पमपि यच्छेद्यत्कल्पान्ते5प्यक्षय हि तत्‌। 
एतेम्योपि हि वीर्थेभ्यो लिड्रकोटित्रयादपि ॥ ११० ॥ 
घीरों घीरेश्वरं लिड्रमहाश्रेष्ठ भविष्यति। घीरतीर्थे नर स्नात्वाधीरेशपरिपूज्यच 
तीर्थेष्वेतेषु सर्वेषु रूनातो भवति नान्‍्यथा। यस्तुवीरेश्वर लिड्डनक्तमम्यचंयिष्यति 
तेन त्रिकोटिसडख्यानि लिड्रानीहाचितानि थे ॥ ११२॥ 
यह्तु कांमयते लक्ष्मी मुक्तिदा भुक्तिदामपि । तेनवीरेश्वर लिडू ससेव्यमतियत्नतः 
विधायक जागरण नरो दीरेशमचयन्‌ | भूताया नेव गृहाति शरीरपाशञ्षमौ तिकम्‌ 
इद लिड्ड सदाभ्यच्य सिद्धे ससिद्धिकामुके । 
ऐहिकामुष्मिकान्यस्मात्सर्चान्कामान्समर्थयेत्‌ ॥ ११५ ॥ 
पश्चाम्तेन स्तपन य करिष्यति मानव । पलेपलेफलतस्यत्रीरेशेघटकोटिजम ॥ 
यदनन्‍्यत्रफल लिड्रे कोटिपुष्पप्रदानत । तदेकेनेब पुष्पेण घीरेशे ना<च्र लशय ॥ 
एकामप्याहुतिदस्वावीरेश्वरसमीपत । फोटिहोमफलसम्यडनात्र कार्याधियारणा 
सिक्‍ये सिक्‍यथे च नेवेचे कोटिसिक्थफल भवेत्‌ । 
अत्यब्पम्पि चीरेशे छतमक्षयता त्रजेत्‌ ॥ ११६ ॥ 
अप्येक यो महारुद्र जपेद्वीरेशलन्निधों । जापयेदा भवेत्तत्य कोटिरुद्रफल भचम्‌ ॥ 
ब्रतोत्सगादिधीरेशे यकृत ब्रतिभिष् भि । तत्कोटिगुणसख्याक भवत्येबनसशय 
कृता अशे नमस्कारायेनचीरेश्वराग्रत । अष्टकोटिनमस्कारफल तरूय न सशय 
सर्वासा सम्पदा स्थानमिदं लिड्ड भविष्यति। 
घीरेश्वरं॑ न सन्देहो घीश में वरदानत ॥ १२३ ॥ 
शानमुत्पत्स्यते पु सां तारकाबव्य' ममाईइज्षया । 
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जीघतामेब तत्सेव्यमेतलिडू' शुभाथिमिः ॥ १२४ ॥ 
फ्तच्छत्वा पुनः प्राह बीरो मित्रजित- खुत-। प्रणस्य देवदेवेशपरिपूर्णमनोरथः 
तीर्थान्येतानि देवेश! यान्युक्तानि ममाग्रतः । कृपया पुनरप्येव तदन्यानि बद।प्रभे 
आविकेशवमार+य तक्तीर्थाग्न भगीरथात्‌ | येषा श्रवणमात्रेण निष्पापो जायते नरः 
इति श्र॒त्वा महेशानो महीपतनयो द्तिम्‌ । 
पुनस्तीर्थानि गद्भाया' घक्‍तु समुपचक्रमे ॥ १२८॥ 
इलि श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुूया संहिताया चतुर्थ काशीखण्डे 
उत्तराध वीरेश्वराधिर्भावो नाम ध्यशीतितमोषध्याय- ॥ ८३॥ 





चतुरशीतितमो ध्ध्यायः 


वीरेश्वराख्यानवर्णनम्‌ 
रूकल्द उचाच 

आकर्णय क्षोणिपुर| यथाश्थाणुरबीकरत्‌ । 

गड़ावरणयो. पुण्यात्सस्मेदात्तीरथभूमिकाम्‌ है ६ ॥ 
सड्डमे तत्र निष्णात- सड़मेश समच्य च।नरो न जॉतुजननीगर्भडूमघाप्लुयात्‌ 
सत्न पादोदक तीथ यत्र देवेन शाडिणा । आदौपादी क्षालितौतुमन्दराश्वागतेनयत्‌ 

विष्णु पारोदके तीर्थे घारिकार्य करोति य.। 

ब्यतीता तेन नियत भूय सासारिकी गतिः॥ ४॥ 
हृतपादोदकस्नान. कृतक्रेशवपूजनः । घीतसंसारवसतिः काश्यामालीज्नरोक्षप्र+ 

काश्या सा भूमिरुद्दिष्टा श्वेतद्वीप इति द्विजेः। 

सत्र पुण्याजमें रंत्वा श्वेतद्वीपाधिपो भवेव्‌ ॥ ६ ॥ 

खतः पाद्ेद्कासीर्धाच्चीर्थ क्षीयव्धिसज्ञकम | 
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तत्राजितमदापुण्यो घसेत्क्षीराब्धिरोधलि॥ 9 ॥ 
क्षीरोदाहक्षिणे भागे तीथंशब्नास्यमुसमम्‌ । तत्र॒स्‍्नातोभवेश्ननं नाशद्र|दिनिधेःपतिः 
अर्घाक्च शडुतीर्थादे चक्रतीर्थमज्ुत्तमम्‌ | संसासचक्रेन पतेत्तत्तीर्थजलमज्जनात्‌ 
गदातीर्थ तद॒प्न तु संसारगदनाशनम्‌ । तत्र श्राद्धादिकरणात्पश्येदेधंगदाधरम्‌ 
पद्माहृत्पझतीर्थश्व तद्ग पितृतृप्तिकृत । तत्र स्‍्नानादिकरणात्प्राप्लुयाद्घसंक्षयम्‌ 

ततस्तीथ महालक्ष्म्या महापुण्यफलप्रदम्‌ । 

तत्राइस्यच्य महालक्ष्मी निर्वाणकमलां लभेत्‌॥ १९॥ 
ततो गारुत्मतं तीर्थ संसारगरनाशनम्‌ । कृतोदककियछ्तत्र वेकुण्ठे बसति लभेत्‌ 
ततो नारदतीथ्थश्व ब्रह्मचिद्येककारणम्‌ | तत्र स्‍्नानेन मुक्तः रूयाद्‌ दृष्टानारदकेशवम्‌ 
प्रह्मद्तीर्थ तद्याम्ये महाभक्तिफलप्रदम्‌ । तत्रवेस्नानमात्रेण घिष्णोः प्रियतरोभवेत्‌ 
अम्बरीष ततस्तीर्थ महापातकनाशनम्‌ । तत्र थे शुभकर्माणो जनानोगर्भभाजनम्‌ 
आदित्यकेशवं नाम तदं तीर्थभुत्तमम्‌ । रृताभिषेकस्तत्रापि लमेत्स्वर्गाभिषेचनम्‌ 

दत्तात्रेयसय तत्रास्ति तीर्थ त्रेलोक्यपाचनम्‌ । 

योगसिद्धि लमभेत्तत्र स्नानमात्रेण भावतः ॥ १८ ॥ 
तदओ भाग तीर्थ महाशानसमर्पकम्‌। तत्र रूतानविधानेन भवेद्वागंवलोकभाक ते 
ततोचामनतीर्थश्न॒ विष्णुलाप्षिध्यहेतुकम्‌ | तज्रश्नाद्धविधानेन मुच्यतेपितृज्ञाद्॒णात्‌ 
नरनारायणाख्यं हि तत्तंस्तीरथशुभप्रदम्‌ । तत्तीर्थमज्जनात्पु सा गर्भवासः खुदुरलभः 
यश्षवाराहतीर्थश्व ततोदक्षिणतः शुभम्‌ । यत्र स्तातरूय वे पुसां राजसूयफलंभघम्‌ 
पिदारनारसिंहाख्यं तीथ तत्रास्तिपांचनम्‌ | यत्रेकल्नानतोनश्येदघंजन्मशताजितम्‌ 

गोपीगोघिन्दतीर्थश्व ततो वेष्णघछोकदम । 

यस्मिन्स्नातो नरो घि6द्दानक्न विन्याद्र्भवेदनम ॥ २७ ॥ 
लक्ष्मी हृसिह॒तीर्थश्वगोपीगोबिन्दद क्षिणे । निर्वाणलक्ष्म्यायत्रत्योवियतेतुनरोत्तमः 
तदक्षिणायां काष्टायां शेषतीर्थमउत्तमम्‌ । मदापापौधशेषोपिनतिष्ठेध्न्षिमज्जनात्‌ 
शबइ्वमाधचतीर्थश्य तथधाम्वांदिशियोत्तमम्‌ । तत्तीर्थसेषनाननणां कुतःपापभयम्महत्‌ 


खतुरशीतितमोइध्यायः ]# भेरघतीर्थान्तवर्णनम्‌ # पक 


सतोपिपावनतरंतीर्थ तत्क्षणसिद्धिम्‌ | नीलप्रीघाख्यमतुलंतत्स्नायीसघंदाशुल्थिः 
तत्रोद्दालकतोर्थश्व सर्वाधीघषिनाशनम्‌ । ददाति महतीस्दद्धि स्‍्तानमात्रेणतन्हणाम्‌ 
ततः साइ्खूयाख्यतीर्थेश्व साडसख्येश्वरसमीफ्तः । 
तत्तीर्थसेवनात्पु'सा साडन्ख्ययोगः प्रसीदति ॥ ३० ॥ 
स्वलॉकादत्र संलीनःस्वयंदेव उमापति: । अतःस्वर्लॉनतीर्थंश्वस्वर्लीनिश्वरस न्िघौ 
तत्र स्‍्नानेन दानेन श्रद्धया द्विजमोजनेः । 
जपहोमार्चनः पु'सामक्षयं सर्वमेष हि॥ ३२ ॥ 
महिषाखसुरतीर्थश्वतत्समीपेतिपाचनम्‌ । यत्रतप्त्वासदेत्येन्द्रो विजिग्येसकलान्छुरान्‌ 
तत्तीर्थलेवको इद्यापि नारिमिः परिभूयते । न पातकंमंहद्विश्व प्राथितश्च॒ फलंलमेत्‌ 
बाणतीथ्थंश्व॒ तरुया55रात्तत्सहस््रभुजप्रदम्‌ । 
तत्र स्तातो नरो भक्ति प्राप्लुयाच्छाम्भवीं स्थिराम्‌ ॥ ३५ ॥ 
गोप्रतारेश्वरं॑ नाम तदगे तीर्थमुत्तमम्‌ । अवुञो5पितरेद्यत्र स्नातोवेतरणी खुखम्‌ 
तीर्थ हिरण्यगर्भाख्य॑ तथास्ये सर्वपापहत्‌ | तत्र रूनातो हिरण्येन भुच्यतेनकदाचन 
ततः प्रणवतीर्थश्न स्वंतीर्थोक्तमोत्तमम्‌ । जीवन्मुक्तोभवेत्तत्र स्‍्नानमात्रेण मानवः 
ततः पिशड्डिलातीर्थ दर्शवादपिपापहन्‌ । मुने! मम्राधिष्ठानंवेतदगस्ते 5तिसिद्धिदम्‌ 
सतात्वापिशड्विलातीर्थेद्रवादानश्वकिश्वन ।किशोचतिकृृतात्पापादन्यत्रापिछ्तोयदि 
योवेपिशड्डिलातीर्थेस्नात्वामामर्चयिष्यति । भविष्यतिसमेमित्र॑मित्रतेजःलमप्रभम्‌ 
ततस्त्रेचिष्टपी दृष्टिनिमलीकृतपुष्कलम्‌ | तीर्थ पिलिपिलाख्यंबे मनोमऊूबिनाशनम्‌ 
तत्रश्राद्धादिकरणादीनानाथप्रतपंणात्‌ । महतींभ्रियमाप्नोतिमानधो तीवनिश्चकाम्‌ 
ततो नागेश्वरं तीथ महाघपरिशोधनम्‌। तत्तीर्थमज्जनादेव भवेत्सर्घाघसहूयः ॥ 
तद्क्षिणे महापुण्य॑ कर्णादित्याख्यमुत्तमम्‌ । 
तीर्थ यत्राप्लुतो मत्यों भास्करी स्रियमाघहेत्‌ ॥४५॥ 
ततो भेरवतीर्थश्ष महाघौघक्षयप्रदम्‌। चतुरथोंद्यकरंसर्वषिप्लनिषारणम्‌ ॥ ४६ ४ 
मौमाषटस्याल्तत्र सर; स्लात्वा सस्तपयेत्पित॒न्‌ । 


प्ध्द % स्कल्दयुराणम्‌ # । [७ फाशीलणडे 


हृष्टा घ मेरय॑ं काल॑ कलि कालख सज्षयेत्‌॥ ४७॥ 
तीर्थ लबेशसिंहारुयं तीर्थाड् रवतः पुरः | सत्र॒स्तातस्यवपु सःकुतोधजनितस्भयम्‌ 
सकण्डरूय मुनेस्तीथंतद्याब्धामसिनिर्मलम्‌ | तत्रसुतानेनमर्त्यानांनापायमरणंक्णित्‌ 
ततः पश्चनदाख्यंथे सर्वतीर्थनिषेघितम्‌ | तीथयत्र नरः स्नात्वा' नसंसारी पुनर्भवेत्‌ 
प्रह्माण्डोद्रवर्तोनि यानि तीर्थानि खघेतः | ऊर्ज यत्रसमायान्तिस्घाघधौधपरिजतये 
सर्चदा यत्र सर्वाणि दशम्यादिद्नित्रयम्‌ | तिष्ठन्तितीथ वर्याणि निजनमंल्यहेतवे 
भूरिशःस्ंतीर्थानि मध्ये काशिपदेपदे । परम्पाश्ननदः केश्विन्महिमानापिकुत्रश्चित्‌ 
अप्येकंकान्तिकस्या5हरूत तरवे सफलीकृतम्‌ । ज़पहोमार्घनादानेः कृतकृत्यास्तण्घहि 

सर्वाण्यपि च तीर्थानि युगपत्तुलितान्य पि । 

नाधिजग्मुः पश्चनया; कला याअपि तुल्यताम्‌ ॥ ५५॥ 
स्नात्वा पा»ञ्चनदेतीर्थे द्ष्टा वे बिन्दुमाघचम्‌ | नजातुज्ञायते धीमाञ्नननीजठराजिरे॥ 

ततो छ्ञानहदं तीर्थ जडानामपि जाड्यहत । 

तत्र सनातो नरो जातु शानप्रंशं न चा55प्लुयात्‌ ॥ ५७ ॥ 

तत्र शानह॒दे स्नात्वा दृष्टा ज्वानेभ्वर नरः। 

ज्ञानं तद्धिगच्छेद्द येन नो बाध्यते पुनः ॥ ५८॥ 
ततो<स्ति मजुलंतीय सर्वामड्रलनाशनम्‌ | तत्रावगाहनंकझृत्वा भवेन्मड्रलभाजनम्‌ 
अमडूलानि नश्येयुमंवेयुमंडूछानिच । स्नातुवेमडूूलेतीर्थेनमल्‍्कतुश्धमडलम्‌ ॥ ६० ॥ 
मयूखमालिनस्तीर्थ तदओ्रे मलनाशनम्‌। तत्राप्लुतोगभल्‍्तीशचिलोक्यविमलोभवेत्‌ 
मखतीर्थन्तु तत्रेव मखेश्वरसमीपतः । मखजम्पुण्यमाप्नोति तत्र स्नातोनरोत्तमः 
सत्पाश्य बिन्द॒ुतीथ श्र परमशानकारणम्‌ । तत्र भ्राद्धादिक कृत्वालमेत्सुकृतमुत्तमम्‌ 

पिप्पलादस्य च मुनेस्तीर्थ तथ्याम्यदिक्स्थितम्‌ । 

स्‍्नात्या शनेदिने तत्र दृष्टा घे पिप्पलेश्वरम्‌ ॥ ६७ ॥ 

प्रिप्पलं सच सेचित्वा अश्वत्थ दति मन्त्रतः। 

शनिपीडां न रूमते दुग्ल्धप्तश्ञापि नाशयैत्‌ 8६७७  * : 


सत्रशीतितमोष्ण्यायः] # उमातीर्थवर्णनम्‌ # ५६६ 


ततस्तात्नवराह्यार्यं तीथ खेचातिपाघनम्‌ । यत्रल्‍्नानेनदानेन नमज्जैदघलागरे ॥ 

तद॒प्न कालगड़प ख कलिकल्मषनाशिनी | 

तस्ूयां स्‍नात्वा नरो धीमांस्तत्क्षणान्षिर्घो भवेत्‌ ॥ ५६७ ॥ 
इन्द्रयज्ञ' महातीर्थ॑मिन्द्रयुन्मेभ्वराग्रतः | तोयक्त्यन्तत्र छृत्वा लोकमैन्द्रमचाप्नुयात्‌ 
ततस्तु रामतीर्थश्व पीररामरेश्वराग्रतः | तत्तीर्थस्नानमात्रेण वेष्णव॑ लोकमाप्लुयात्‌ 
तत ऐश्वाकत्रं तीर्थ सर्वाधौयविनाशनम्‌ । तत्रस्तानेन पूतात्मा जायतेमचुजोक्तमः 
मरुत्ततीर्थ तत्पान्ते मरुत्तेश्वरस ब्रिधो । तत्र स्नात्वा तमरच्येशं महरेश्वर्य माप्नुयात्‌ 
मैत्रावरुणतीर्थश्न ततः पातकनाशनम्‌ । तत्र पिण्डप्रदानेन पितृणाम्भवति प्रियः ॥ 
ततो5गितीथ चिप्रत्मग्नीशपुरतोमहत्‌ | अश्विकोकमवाप्नोति तक्तीर्थपरिमजनात्‌ 
अड्जारतीथ तत्रेच अड्डभरेश्वरसब्निधो | तत्राडरचतुर्थ्या तुरूनात्वानिष्पापतामियात्‌ 
तनोवेकलतीथ अकलशेश्वरस जिधौ । स्नात्वात लिल्लमम्यच्यं क लिकालान्नबिभ्यति 
चन्द्रतीर्थ च॒ तत्रेचचन्द्रे श्वरसमीपतः | तत्र स्नात्वाच्यचन्द्रेशंघन्द्रलोकमचाप्नुयात्‌ 
तदग्ने घीरतीथ ञ्ञ पीरेश्वरसमीपतः । यदुक्तम्प्राक्‌ तव पुरस्तीर्थानामुत्तमंपरम्‌ ॥ 

विघ्नेशतीर्थ' च ततः सर्वविश्नविघातकृत्‌ । 

जातुचित्तत्र संसनातो नविघ्नेरभिभूयते ॥ 9८ ॥ 

हरिश्चन्द्रस्य राजर्षेसततस्तीर्थमनुत्तमम । 

यत्र सतातो नरो जातु न सत्याच्च्यचते क्चित्‌ ॥ ७६ ॥ 

हरिश्चिन्द्रस्य तीर्थ तु यच्छूयः समुपाजितम्‌। 

तदक्षयफल घीरां इहलोके परत्र च॥ ८०॥ 
सतः पर्वततीथञ्ञ पर्वतेशलमीपतः । सर्वपवेफर्ल तरूय स्नात्था पर्वण्यपर्यंणि ॥ 
कम्बलाभ्वतरं तीर्थ तत्र स्वंविषापहम्‌ | तत्र रूनातोभवेन्मत्योंगीतविद्याचिशारदः 
ततः सारस्वतन्तीर्थ सर्वविद्योपपांदकम्‌ । तिष्ठेयुः पितरस्तत्र सहदेधर्षिमानवेः ॥ 

डमातीर्थ तु तत्रेब स्वशक्तिसमन्वितम । 

ऑमेयलोकप्राप्त्ये स्यात्स्नानमात्रेण निश्चितम्‌ ॥ ८७॥ 


६५०० # स्फन्दपुराणम्‌ # [४ काशीशण्डे 


ततख्जिलोफी विल्यातं जिलोक्युद्धरणक्षमम्‌ । 

तीथ श्रेष्ठतरं घीर! यदाख्या मणिकर्णिका ॥ ८०॥ 
लक्रपुष्करिणीतीर्थ तदादी विष्णुनाकृतम | तदाख्याकर्णनादेवसवःपापेःप्रमुच्यते 
स्वर्गौकसखस्िसन्ध्यंवेजपन्तिमणिकर्णिकाम्‌ । यन्नामग्रहणम्पु सांश्रेयलेपरमायदि 
ये: श्रुताय: स्घृतावीर! यह श्रामणिकर्णिका । तरवकुतिनोलोकेकूतकृत्यास्तश्वहि 
जिलोके ये जपन्तीहमानवाम णिकर्णिकाम्‌ । जपामितानंद्ाधीरजिकालूपुण्य कर्मणः 
इष्टतेन महायशेः सहस्नरशतदक्षिणेः। पश्चाक्षरीमहाविद्यायेनौकामणिकर्णिका ॥ 
मद्दादानानि दत्तानि तेन चेपुण्यकर्मणा । येनाहमचितो घीरसम्प्राप्पमणिकणिकाम्‌ 

मणिकणप्यंम्बुमियन तपिताः प्रपितामहाः । 

तेन ध्राद्धानि दृत्तानि गयायां मचुपायसेः ॥ ६२ ॥ 
मणिकर्णीजलं येन सम्पीतं शुद्धबुद्धिना । किन्तस्यसोमपानेस्तेःपुनरावृत्तिलक्षणेः 
तेल्ताताः सर्वतीर्थेषुमहापर्वसुभूरिशः। तथा च सर्वावभ्चर्थ यःरूनातामणिकर्णिका 

तेः खुराः पूजिताः सर्व ब्रह्म विष्णुमुखा मस्ेः । 

थंः स्वर्णकुसुमै रत्ने रखिता मणिकर्णिका ॥ ६५॥ 

अहं ते नो मया साउ दीक्षां सम्प्राप्य शाम्भबीम्‌ | 

अचितः प्रत्यहं येन पूजिता मणिकर्णिका ॥ ६६ ॥ 
तपां सितेतततानि शीर्णपर्णादिना चिरम्‌ । से विताश्रद्धयायेनश्री मतीम णिकर्णिका 
दरबादानानिभूरी णिमखानिष्रातु भूरिशः ।चिरन्तप्त्वाप्यरण्येषुस्वगेश्वर्यान्मही स्पुनः 
विपुले5त्र महीपृष्ठे पश्चकोश्यां मनोहर । सं अ्रतामणिकर्णोयेस्तेयात/श्वानिवर्त का: 
दानानाअ वतानाश्व॒ ऋतूनां तपसामपि | इदमेव फल मन्ये यद्ाप्यामणिक्रणिका ॥ 

मोक्षलक्ष्मी रियं साक्षाच्करीमती मणिकर्णिका । 

प्रायोइस्या महिमान॑ घन वेदम्यध्मपि स्फुटम ॥ १०१॥ 

अधाच्यां मणिके्ण्योश्व तीर्थश्वाशुपतम्परम्‌ | 

तीथ तु रुद्रवासाख्यं घिश्वतीथंमतः परम ॥ १०२॥ 


शखतुरशीतितमो5ध्यायः ] # धीरेश्वराख्यानवर्णनम्‌ # ६०१ 


मुक्तितीथ ततो रम्यमपघिमुक्तमथोत्तमम्‌ । 

तीर्थ थ तारक एकानदं दुण्ढेस्तीर्थ ततोडपि चर ॥ १०३॥ 
भवानेयमर्थशान ज्ञानतीर्थभथोत्तमम । नन्दितीर्थ चिष्णुतीर्थ तीर्थ पेतामहंततः 
नाभितीर्थमिदर्शध ब्रह्मनालमतःपरम्‌ | ततोभागीरथन्तीर्थ यत्तवाग्न पुराषकथि 

तीर्थान्युत्तरघाहिन्या स्वघु नया काशिसश्निधो । 

सन्त्यनेकानि पुण्यानि मयोक्तान्यल्पशः पुनः ॥ १०६ ॥ 
तब्राउपिनितराश्रेष्ठापञ्चतीर्थीडपाजन ज || यस्यास्नात्वानरोभूयो गर्भवासंनसंस्मरेत 
प्रथमश्वासिसस्पेदं तीर्थाना प्रवरम्परम्‌ । ततोदशाशभ्वमेघाख्यंसपंतीर्थनिषेवितम्‌ 
तत. पादोदक॑ तीर्थमादिकेशवलज्निधों । ततः पश्चनदस्पुण्यं स्नानमात्रादधोघहत्‌ 
एतेषामपि तीर्थाना चतुर्णामपि सत्तम || पश्चमंम्रणिकर्ण्याल्यंमनोवयपशुद्धिदम्‌ 
अद्वंस्नाम्यत्र सततमुमयास ह प॑खु । ब्रह्मणा क्ष्यमुना साद्ध सहेन्द्रादिसुरषिंभिः ॥ 
अतएबवा5त्र गीयेतगारथेयश्रुतिसम्मता । नागछोकक्ताबासे .स्वर्गौंको भिश्वसन्ततम्‌ 
सत्य॑ सत्यंपुन-सत्य॑ सत्यपूर्व मिदंबंघ. । मणिकर्णीसमन्तीर्थ नास्तित्रह्माण्डगोलके 

पश्चतीर्थ्या नर. स्नात्वा न देहम्पाश्रभो तिकम्‌ । 

गृह्ाति जातुचित्काश्या पश्चास्यों घाइथ जायते ॥ ११७ ॥ 
इति दत्त्वरावरान्देवो घीरस्याधन्तदंधेहर. | सचबीरोपिवीरेशंप्राच्यंप्रापतःसमी हितम 

सकन्द उपाच 

तीर्थाष्यायमिमं पुण्यमगरुते! यो निशामयेस्‌। 

तस्यादइघं सहूययं यायादपि जन्मशताजितम ॥ ११६ ॥ 
इति वीरेश्वराख्यानं तीर्थारूयानप्रसड्रतः। कथित तेपुरागस्त्यकामेशंकथयास्यतः 

इति भ्रीस्कान्दे मद्ापुराण एकाशी तिसाहस्तुया संहिताया घतुर्थेकाशीखण्डे 
उत्तराधेवीरेध्वराख्यानं नाम चतुरशीतितमोड्थ्यायः॥ ८७ ॥ 


पश्चाशीतितमो 5ध्यायः 
कामेशतीथवर्णनपुरस्सरंदुर्वाससेवरप्रदानवर्णनम्र्‌ 


रूकन्द उचाच 

जगज्जनन्याः पावत्याःपुरोइगस्ते! पुरारिणा । 

यथा5इ5र्यायि कथा पुण्या तथा ते कथयाम्यहम्‌ ॥ १॥ 
पुरा महीमिमांसर्वाससपुद्रादिकानननाम्‌ । ससरित्कांसार्णवांचसग्रामपुरप्तनाम्‌ 
परिध्रस्य महातेजा महामर्बोमिहातपाः । दुर्वासाः सम्परिप्राप्तः शम्भोराननद्काननम्‌ 

वचिलोक्या55क्रीडमखिलं बहुप्रासादमण्डितम्‌ । 

बहुकुण्डतडागश्च शम्भोस्तोषमुपागमत्‌॥ ४॥ 
परेपदेमुनीनाश्चजितकालमद्ामियाम्‌ । दृष्टोटजञानिरस्याणिदुर्वासाधिस्मितोइभवत्‌ 

सर्चतुकुसुमान्वृक्षान्सुच्छायस्निग्धपलवान्‌ । 

सफलान्सुलूताश्लिशटन्दृष्टा प्रीतिमगान्मुनिः ॥ ६ ॥ 

दुर्वासाश्वातिहष्टो 5भूद दृष्टा पाशुपतोत्तमान । 

भूतिभूषितसर्चाड्रां जयाजटितमों लिकान्‌ ॥ ७ ॥ 
फौपीनमात्रवसनान्स्मरारिध्यानतत्परान्‌ । कक्षीकृतमहालाबुन्हुडुत्कारजितास्बुदान्‌ 
करणडदण्डपानीयपाजञमात्रपरिग्रहान्‌ | क्श्चित्त्रिदण्डिनोट्ट्रानिःसडू क्षिष्परिप्रहान्‌ 
कालादपि निरातड्रान्विश्वेशशरणं गतान्‌ । कथिद्वेद्रहस्यज्ञानाबाल्यब्रह्मचारिणः 

नित्यंभागीरथीस्नानपरिपिडुलमूधेजान । 

चलोक्य काश्यां दुर्वासा ब्राह्मणान्मुमुदेतराम ॥ ११॥ 

पशुष्चपि च या तुश्सि गेष्चपि ख या द्युतिः | 

तियंक््वपि च या हृष्टिः काश्यां नान्‍्यत्र सा रूफुटम ॥ १२॥ 
इदंसुश्रेयसो व्युशिःक्रामरेष त्रिधिष्टपे । यत्र तेष्चपि तिय॑क्षु पस्मानन्द्वर्थिनी ॥ 


फद्ाशीशितमों धध्यायः]_ # गेणानांक्री यर्षर्णनम्‌ # ६०३ 


बरमेते5पि पशवआनन्द्वनंचारिणः । खदानन्दाः पुनर्देवा न नन्‍्दनवना श्रिताः ॥१७॥ 

घर॑ फाशीपुरीचासीम्लेच्छोडपि हि शुभायतिः 

नान्‍्यत्रत्यों दी क्षितो5<पि स हि मुक्तेरमाज़नम्‌ ॥ १५॥ 
बेश्वेश्वरी पुरीचेषा यथा मे चित्तहारिणी | सर्वापिनतथाक्षोणीनस्थर्गोनिषनागभूः 
स्थेय॑म्बबन्ध न क्ापिश्रमतों मे मनोगतिः | सर्वस्मिन्न पिभूमागेयथास्थेयं मगादिद 
रम्यापुरी भवेदेषा ब्रह्माण्डादखिलादपि | परिष्टुत्येति दुर्घासाश्वेतोद्ृक्तिमचापह 

तप्यमानोषपि हि तपः सुचिरं समहातपाः | 

यदा नाइएप फल किश्विच्चुकोप व तदा भ्ृशम्‌ ॥ १६॥ 
धिक्घमां तापस॑ दुए॑ं धिक्घमेदुश्वरंतपः । धिक्घक्षेत्र मिदंशम्भोःसर्वे पराश्षप्रतारकम्‌ 
यथा न मुक्तिरत्र स्थात्कस्थापिकरवे तथा। इतिशप्तुंयदोधक्त: सञ्जह्ासतदाशिव 
तत्रलिडुमभूदेक॑ ख्यातंप्रहलितेश्वरम्‌ । तलिड्डदर्शनात्पु'लामानन्दःस्यात्पदे पदे ॥ 
उवाखविस्मयाविष्टोमनस्येबमहेशिता । ईट्ृशे+यस्तपस्चिम्योनमो स्त्वितिपुनःपुनः 
यत्रेव हि तपर्यन्तियत्रेवविहिताश्रमाः । लब्धप्रतिष्ठायत्रेष तत्रेववामर्षिणोद्विजाः 

मनाक्‌ श्विन्तितमात्र तु चेल्लमन्ते न तापसाः । 

क्रघा तदेव जीयन्ते हारिण्या तपसा श्रियः ॥ २५ ॥ 

तथापितापसामान्याः स्वश्नेयोवृद्धिकाहिशिः । 

अक्रोधनाः क्रोधना था का खडिन्‍ता हि तपस्चिनाम्‌॥ २६ ॥ 
इतियावन्महेशानोमनस्येवविचिन्तयेत्‌ । ताधत्तत्कोधजोवहिदर्यानशेन्योममण्डलम्‌ 
तत्कोधानलधूमौधेदर्या पितंयश्नभो5ड्रणम्‌ । तदघाति नभोड्यापिनीलिमानंमहत्तरम्‌ 
ततोगणाः परिश्रुब्धाःप्रलयाणं वनीरवत्‌ । आःकिमेतत्किमेतद्वो भाषमाणाःपरस्परम्‌ 
गज॑न्तस्तजेयन्तश्व प्रो्यतायुधपाणयः । प्रमथाः परितस्थुस्ते परितोधामशास्मवम्‌ 

को यमः को :थवा कालः को सुृत्युः कस्तथान्तकः । 

* कौ थां घिधाता के लेखाः क्रुद्धेष्वस्मासु कः परः॥ ३१॥ 
अशि पिवामो जरूकच्चू्णो कुर्मोंडखिलात्मिरीन । 


६०७ % स्फन्‍्दपुराणम्‌ # [ ४ काशीखण्डे 


सप्ता5पि घार्णबवांस्तृर्ण करवाम मरुस्थलीम्‌ ॥ ३२ ॥ 
पातालश्ञानयामोध्व॑मधोदध्मो 5थवा दिघम्‌ | एकमेघ हि था आस गगन करवामहे 

ब्रह्माण्डभाण्डमथवा रूफोटयामः क्षणेन हि। 

आहएफालयामो बाउन्योन्यं कार झत्युश्च तालचत्‌ ॥ रे४ ॥ 
प्रसामो घाउथभुवनं मुक्त्वाचाराणसींपुरीम्‌ । यत्रमुक्ताभधन्त्येबटतमात्रेणजन्तवः 

कुतो प्यम्थूम सम्भारो ज्वालाचल्यः कुतस्त्वम्रः । 

को या स्त्युञ्यं रुद्रं नो विद्यान्मदमोहितः ॥ ३६ ॥ 
इतिपारिषदाः शस्भोमंदाभयसयप्रदाः । ज़्पन्तः कटपयामाखुःप्राकारं गगनस्पृशम्‌ 
शकलाहत्यबहुशः शिलावत्प्रलयानलम्‌ । नन्‍दी च नन्दिषिणश्र सोमनन्‍्दी महोद्रः 
मद्ाहनु्हाग्रीवो महाकालोजितान्तकः। र्॒त्युप्रकम्पनोभीमोधण्टाकर्णों महाबलः 

क्षोभणों द्वावणो जुम्भी पश्चास्यः पश्चलोचनः । 

द्विशिराख्िशिराः सोमः पश्चदरुतो दशाननः ॥ ४० ॥ 

चण्डो भृज्निरिटिस्तण्डी प्रखण्डस्ताण्डवर््रियः । 

पिचिण्डिलः स्थूलशिराः स्थलकेशो गर्भस्तिमान्‌ ॥ ४१॥ 
क्षेमकःक्षेमघन्वाचवी रभद्रो रणप्रियः । खण्डपाणिः शूलूपाणिः पाशपाणिः कृशोद्रः 
दीघेश्रीवोष्थपिड्टाक्षः पिडुलः पिज्ञम्रधेजः। बहुनेत्रोलम्बकर्णः खर्वः प्वंतविग्नहः 
गोकर्णोगजकणश्व कोकिलाख्यो गज़ाननः । अहंबेनेगमेयश्रवविकटास्योडट्वृद्यासकः 
सीरपाणिः शिवारावो वेणिको चेणुबादनः । दुराधर्षोदुःसहश्व गर्जनोरिपुतर्जनः 

इत्यादयो गणेशानाः शतको टिदुरासदाः । 

काश्यांनिवारयामासुरपि प्राभज्ञनीं गतिम्‌ ॥ ४६ ॥ 
श्रुब्धेषु तेघुवीरेघु चकम्पेभुवनत्रपम्‌ । दुर्वाससश्चकोपा पझिज्वालाभिय्याकुलीकृतम 
सदाविविशतुः काश्यां सूर्याचन्द्रमलाथपि । न गणेरहुतानुशौतसेजःशमितप्रभौ 
निवायप्रमथानीकमतिश्षुब्धमुमाधवः । मदंश एवं हि मुनिरानसयेय पष वे ॥ ४६ 

अथो दुर्वाससो लिड्रादाविरासीत्कृपानिधिः । 


चशरशीसितमोष्ध्याय. ] # दुर्वांसलेघरदानवर्णनम्‌ # ६०५ 


महातेजोमय शस्भुमुनिशापात्युरीमचन्‌ ॥ ५० ॥ 
मायूच्ापोपुने काश्यां निर्वा गप्रतिबन्धक । इत्यजुकोशतोदेवस्तस्यप्रत्यक्षतांगत 
उदाचघ प्रसत्नो६स्मि महाक्रोधर्ना ताप! । वसरयस्ववर कस्तेमयादेयो 5विशद्धित 
ततोबिलजितो5गछत्यशापोद्यवकरोमुनि । अपराडम्बूडुमया क्रोधान्धेनेतिदुर्धिया 
उचधाच चेतिबहुशो जिद्ञा/क्रोधवशगतम्‌ | जेलोक्याभयदाकाशींशप्तुमुद्यतचेतलम्‌ 
दु खाणघनिमझाना यातायातेति खेदिनाम्‌ । 
कमपाशितकण्ठाना काश्येका मुक्तिसाघनम्‌ ॥ ५५॥ 
सर्वेष्रा जन्तुजाताना जनन्यैकेवकाशिका । महामस्ततस्तन्यदात्रीनैत्री ख परमम्पदम्‌ 
जनन्यासहनोकाशी लमेदुपमितिकणित्‌ | धारयेजननीगर्भे काशीगर्भाद्विमोचयेत्‌ 
एचम्भूता तु य काशीमन्योडपि हि शपिष्यति । 
तस्येच शापो भविता न तु काश्या कथश्ञन॥ ५८ ॥ 
इतिदुर्वाससोवाक्यश्रुत्वादेवखखिलोचन । अतीचतुषितोजात फाशीस्तवनलल्‍्ब्धमुतत्‌ 
य काशीं स्तोति मेधावी य काशीं हृदि धारबेत्‌ । 
तेन तप्त तपफ्स्तीयं तेनेष्ट क्र्कोटिभि ॥ ६०॥ 
जिद्ढाग्रे बतते यल्य काशीत्यक्षरयुग्मक्‌ । न तल्यगभघास स्यात्कचिदेवसुमेघस 
योमन्त्र॒ज़पतिप्रात काशीवणद्वयात्मकम्‌ । सतुलोकद्दय जित्वालोकाती तथ्जैत्पदम्‌ 
आनसूयेयतेज्ञान काशीस्तवनपुण्यत । यथेदानीं समुत्पक्ष तथा न तपस पुर ॥ 
मुने|न मे प्रियस्तद्धद्वी क्षितो मम पूजक । याद्ुकप्रियतर सत्य काशीर्तबनलालस - 
ताहूकतुश्नि मे दानेस्तादकतुश्टिन मे मखे । 
न तुश्स्तिपसा ताद्ग्याद्रशी काशिसस्तवे ॥ ६५॥ 
आनन्‍्दकानन येन स्तुतमेतत्खुचेतला । तेनाहसंस्तुत सम्यक्‌ सघ सूक्ते" श्रुतीरितै- 
तथकामा समृद्धा स्युरानसयेय तापस'! | ज्ञानस्‍्ते परम भाधि महामोहथिनाशनम्‌ 
अपर्थपरम्धृदि कि दातव्यस्तवाइनघ | त्वाहृशारव मुनयः श्ठाघनीयायत सताम्‌ 
यस्यास्त्येध हि सामथ्य तपस क्रदुध्यतीह स । 
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कुपितो5प्यसमर्थस्तु कि कर्ता क्षीणवृत्तिचत्‌ ॥ ६६॥ : 
इति श्र॒त्थापरिष्दुत्य दुर्वासाः कत्तिवालसम्‌ । परश्वप्रार्थथामास परिहृष्ठतनूरूह 
दुर्घासा उचाय 3 
देवदेवजगन्नाथ! करुणाकर शहर । मदापराधविध्व॑सिन्नन्धकारेस्मरान्तक ! 
सत्युअयोत्रमूतेश खडानीश त्िछोचन! । यदि प्रसन्नो मे नाथ यदि देयो घरो मम 
तदिद्‌ं कामदं नाम लिड्रमस्त्वह धूर्जटे! । 
इदूं श्र पल्च् मे5त्र कामकुण्डाख्यमस्तु थे॥ ७३ ॥ 
देधदेव उचाख 
दबमस्तुमहातेजो मुने परमकोपन! । यस्‍्वया स्थापितंलिडुं दुर्ासेश्वरसअ्क्षितम्‌ 
सदेव कामहन्नणां कामेश्वरमिद्ास्त्विति । यः प्रदोषेत्रयोदेश्यां शनिबासरसंयुजि 
संस्नास्यति नरो-धीमान्कामकुण्डे त्वदास्पदे |. ,ै 
त्वत्स्थापितश्च कामेशं लिड्ं द्रृष्यति मानचः ॥ ७६॥ 
स बेंकामहतादषाद्यामी नाप्ल्यति यातनाम्‌ । 
बहचो5पि हि पाप्मानो बहुमिजेन्मसिः कृताः॥ ७9 ॥ 
कामतीर्थास्वुसंस्नानादास्यन्ति बिलय॑ क्षणात्‌। 
कामाः सम द्धिमाप्स्यन्ति कामेभ्वरनिषेचणात्‌ ॥ 8८ ॥ 
इति दत्वा घराज्छम्भुस्तलिड्ले लयमाययी । 
रूकन्‍द उचाच 
सलिड्राराघनात्कामाः प्राप्ता दुर्वाससा भशम्‌ ॥ 8६ ॥ 
सस्मात्सर्चप्रयत्नेन काएया कामेश्वरः सदा | पूजनीय:प्रयत्नेन महाकरामामिलाणुफेः 
ऋमकुण्डक्रतस्नानेमंहापातकशान्तये । इ्दं कामेध्वराख्यानं यःपटठिष्यतिपुण्यधान्‌ 
यः क्रोष्यति घ मेधावी तो निष्पापों भविष्यतः॥ <१॥ 
इति भ्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरूयां संधितायां चतुर्थ काशीखण्डे 
छत्तराधेदुर्धाससे घरप्रदानवर्णन॑ंनाम पद्लाशीतितमोइध्ययायः ॥ ८५ ॥ 


बडशीतितमो 5घ्याय* 


सत्वाष्टोपाख्यानविश्वकमश्वरलिद्ञ मांहा त्म्यवर्णनम्‌ 
पावत्युबाच 
विश्वकमेंश्वर लिडू यन्‍्काश्याम्प्रथितम्परम्‌ | तस्यल्डरिस्थकथय देवदेव समुद्बबम्‌ 
देवदेव उचाच 

श्टणुदेविप्रवश्यामि कथास्पातकनाशिनीम्‌ । विश्वकर्मेशलिड्स्यप्रादुर्भावमनोह रम्‌ 
विश्वकर्मामव्पू्े ब्रह्मणस्त्वपरातनु । व्वष्टु प्रजापते पुत्रो निपुण सर्थकर्मसु 
कृतोपनयन सोष्थ बालोगुरुकुलेवलन । चकार गुरुशुश्रषा भिक्षान्नकतभोजन 
घकदा तद॒शुरु प्राह प्रावटकाले समागते। कुरूटज मदथ व्य यथाप्रावृण्नबाघते 
यट्कदाथिन्नभज्येत न पुरातनतातजैेत्‌ | गुरुपत्न्यात्वभिहितोरेत्वाष्ट्रकुदकञचु कम्‌ 
ममाडूयोग्य नोगाढ न श्लथश्ञ प्रयक्षत । विनेववाससाखारुवालकलश्वसदोज्वलम्‌ 
गुरुपुत्रणचाज्षप्तो मम्राथम्पादुकेकुरु | यदारूढस्य मे पादी न पडु सस्पृशेत्कचित्‌ 
चर्मा दिबन्धनिमुक्त धावतो मे खुखप्रदे । याभ्याश्चसश्चरेवारिस्थलभूमाविषदुतम्‌ 
गुरुकन्या5पितस्पाहत्वाष्द्र! मे श्रवणोचिते। भूषणे स्वेनहरूतेन कुस्काश्वननिमिते 
कुमारीक्रीडनीयानि कौतुकानि च देहि मे दन्तिदन्‍्तमयान्येस्वहस्तरखचितानि थे 
गृहोपकरण द्रन्य मुसलोलूखलारदिकम्‌ | तथावट्यमेश्राधिन्यथा त्रुट्थति न कित्‌ 

अक्षालितान्यपि यथा नित्य पीठानि सत्तर्मा । 

उज्ज्चलानि भवन्त्येच स्थालिकाश्व तथा कुरु॥ १३॥ 

सूपकमण्यपि च मा प्रशाधि त्वष्टनन्दन !। 

यथाउज्भुल्यो न दह्यन्ते पाक स्याश्व यथा शुभ ॥ १४॥ 
एकछ्तम्समयगेहमेकदारुधि निर्मितम्‌ । तथा कुरु चरन्व्वाष्ठ यत्रेच्छा तत्र घारये 
यैसहाध्यायिनो प्यस्यषयोज्येष्टाशते5 पिहि । सर्वेसच समीहस्तेकमतत्कृतमेघ दि 
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तथेतिसप्रतिक्षाय सर्वंषाम्पुरतो5द्विजे !। मध्येबनस्प्राविशश्व महाखिन्ताभयादितः 
किखित्कतुं न जानाति प्रतिशातश्व तेन वे । 
सर्वेषास्पुरतः सर्च करिष्यामीतिनिश्चितम्‌ ॥ १८ ॥ 
किकरोमि क्व गच्छामि कोमेसाहाय्यमर्पयेत्‌ । वुद्धरपिवनस्थरूय शरणंकंत्रजामिय 
अड्भीकृत्य गुरोर्चाक्यं गुरुपत्न्या गुरोः शिशोः । 
यो न निष्पादयेन्सूढः सभवेनज्निरयी नरः ॥ २० ॥ 
गुरुशुभ्रषणं ध्म एको दिब्रह्मचारिणाम्‌ | अनिष्पायतुतद्वाक्यंकथम्मेनिष्कृतिभंवेत 
शुरूणां वाक्यकरण।त्सवंण्वमनोरथाः | खिद्धथन्तीतरथा नेवतस्मात्काय हितद्वचः 
कथं तद॒चसः सिद्धि प्राप्स्याम्यत्र घने स्थितः । 
कश्च मेष्त्र सहायी स्याद्धिषणा दुर्बलरूय थे ॥ २३ ॥ 
आपएछ्तां गुरुकथा दूरं योडन्यसू्यापि रछूघोरपि। 
ओमित्युकत्वा न कुरुते कार्य सोषथ ब्जत्यघः ॥ २४ ॥ 
कथमेतानि कर्माणि करिष्येडज्ञोइसहायबान्‌ । 
अड्भीकृतानि तद्ठीत्या नमस्ते भघितव्यते !॥ २५॥ 
याघदित्थं चिन्तयति सत्वाध्रोवनमध्यगः । तावत्तदेघसम्प्राप्तस्तेनेको5दर्शितापसः 
अथनत्वा स तस्प्राहवने द्वृष्ट तपरिवनम्‌ | कोभवान्मानसं में योनितरां सुखयत्यहो 
त्वदृ्शनेन प्ेगात्रं चिन्तासन्तापतापितम्‌ | हिमानीगाहनेनेव शीतलूम्भवतिक्षणम्‌ 
कित्व॑ मेप्राकनंकर्म प्रापतंतापलरूपधक्‌ू । अथवाकरुणाचाधिराचिभू तःशिपोभपान, 
यो5सि सो5सि नमस्तुम्यमुपदेशेन युडब्ष्व माम्‌ । 
शुरू गुरुपत्न्युक्त गु्ंपत्योक्तमेष घ॥ ३० ॥ 
कर्थंकतुमहं शक्तः कमंतत्रादिशादुभुतम्‌ । कुरुमेबुद्धिलाधायंतिजेनेबन्घुतांगतः ॥ 
इत्युक्तस्तेन सचने तापसो श्रह्मतारिणा। कारुण्यपूर्णहद्यो यथोक्तमुपदिष्यान्‌॥ 
यआप्तत्वेनसस्पृष्टो दुवु द्धिसम्प्रयच्छति | 
खसयाति नरकंघोरं॑ यावदाभूतसस्प्लबम्‌॥ ३३ ॥ 
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तापस उचाय 

भ्रद्मचारिन ! श्टणु ब्रूयां किमद्भुततरन्स्विदम्‌ । 

विश्वेशाजुग्रहाद ब्रक्माउप्यमचत्सष्टिकोबिदः ॥ ३५ ॥ 
यदित्वन्त्वाप्रसवंशंकाश्यामाराधयिष्यसि ।ततस्तेविभ्वकमें तिनामसत्यस्मविष्यति 

विश्वेशाजुप्रहात्काश्यामभिलाषा न दु्ंभाः । 

सुलभो दुर्ूभोषप्यत्र यत्र मोक्षस्तनुत्यजाम्‌ ॥ ३६ ॥ 
सष्टे:करणसामथ्यंसृष्टिरक्षाभ्रवीणता । घिधिनाविष्णुनाप्रापिषिश्वेशालुअरह्ात्परात्‌ 

याहि घेश्वेश्वरं सद्य पद्मयया समधिष्ठितम । 

निर्वाणसज्क्षया बाल ! यदीच्छेः स्थान्मनोरथान्‌ ॥ ३८ ॥ 
सहिसवप्रदः शम्भुर्याचितश्वो पमनन्‍्युना। पयोगात्रे ददौतस्मे सथ क्षीराग्धिमेष च 
आनन्दकानने शम्मोः किकिकेन न लूभ्यते । यत्रवासकृताम्पु'सां धर्मराशिः पदेपदे 
स्वचु नीस्पशमात्रेणमहापातकसन्ततिः । यत्रसंक्षयति क्षिप्र'तांकाशीकोनसंभ्रयेख्‌ 
न तादुग्धर्मलम्मारों रूम्यते क्रुकोटिमिः । याद्ग्वाराणसीघीथीसश्थारेण पदेपदे 
घर्मार्थकाममोक्षाणायद्यत्रास्तिमनोरथः । तदाचाराणसींयाहियाहि त्रेल्ल क्मपाधनीम्‌ 
सर्वकामफलप्राप्तिस्तदेवस्याद्धुबंतणाम्‌ । यदेबस्घदःसर्घः काम्यां विश्वेश्वरः अतः 
सतापसोक्तमाकर्ण्य त्वाप्रइत्थं खुदएबान | काशीसम्प्राप्त्युपायंचतमेष समपृच्छत 

त्वाप्न उचाघ 

तवानन्दधनं शम्मो$ कास्ति तापससत्तम !। 

यत्र नो दुर्लभ किखित्साधकानां तयीस्थितम्‌ ॥ ४६ ॥ 
रूवरग वा मत्यंलोके वा बलिसझनि घामुने । क तदानन्दगहन यत्रानन्द्पयोब्धिजा 
यत्र विश्वेश्वरो देवोविश्वेषांक्ंंघारकः । ब्यासष्टे तारक ज्ञानं येन तन्‍्मयतां ययुः 
सुलभा यत्र नियतमानन्द्धनचारिणः । अपिनःश्रेयसीलक्ष्मीःकिमन्येदरूपमनोरथाः 

कर्ता मां प्रापयेच्छस्मो! कथं यामि तथा घद | 

स॒तपसस्‍्चीति तद्घाक्यमाकण्य भ्रद्धयान्धितम्‌ ॥ ५० ॥ 

रे६ 
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प्राह्मच्छ नयामित्वां यियासुरहमप्यहो । दुल्ंभम्पराप्यमाजुष्यं यदि काशीनसेधिता 
पुनः कवत्व श्रेयोभू ककाशीकर्मवन्धहृत्‌ । व्ृथागतेहिमालुष्येकाशीप्रा प्चिधिधर्जेनात्‌ 
आयुष्यश्चमविष्यशञ्व सर्वमेषब्रथागतम्‌ । अतोड्ह सफलीकतु मालुष्यश्चातिचश्चलम्‌ 

यास्यामि कांशीमायाहि माया हित्वां त्वमप्यहो 

इति तेन सह त्वाष्टी सुनिनाइतिकृपाठुना ॥ ५४ ॥ 

पुर्सी वेश्वेश्वरीम्प्राप्तो मन स्वास्थ्यमचाप थ । 

संत प्रापय्य ताकाशी तापस क्राप्यतकितम्‌ ॥ ५५॥ 
जगाम कुम्मसम्भूतसत्वाप्रो5पीत्यमन्यत । अवश्यसहिविश्वेश सर्घेषायिन्तितप्रद 

सत्पथस्थिरवृत्तीना दूरसूथो5पि समीपग । 

यस्मिन्प्रसन्नद्क ज्यक्षस्त दविष्टमपि भ्रचम्‌ । 

सुनेदिष्ट करोत्येत्र रूवय बर्त्मोपदेशयन ॥ ५७ ॥ 
क्ाह तत्र पनेबारुश्चिन्ताफकुलितमानल । क् तापस सयो मा घे सूपदिश्येहघानयत्‌ 
खेलोयमस्यत्यक्षरूपयरूपभक्तस्यकुत्चित्‌ । नदुलभतरकिश्विद्हो क्राहक्ककाशिका 
नाइ5राधितो मयाशस्भु प्राकनेजन्मनिक्षच्चितू । शरीरित्चासुमानेन ज्लातमेतदसशयभ्‌ 
अस्मिअन्मनि बालत्वानश्नघेंघाराधित र्फुयम्‌ ।प्रत्यक्षमेधमेबेतत्कुतो5जुग्रहधीमयि 
आज्ञांत गुरुभक्तिमेंहेतु शम्भुप्रसादने। ययेहापनुग्रहीतो5स्मि घिश्वेशेन कृपालुना 
अथषा कारणापेक्षर- पक्षस्त्वितरदेवधत्‌ । रडुमप्यनुगृह्वाति केवलकारण कृपा ॥ 
यदि नो मय्यनुक्रोश कथ तापससड्डति । तद्ग॒पेण स्वय शम्भुरानिनायेहमा धवम्‌ 
नदानानिनवे यज्ञा न तपासि द्वतानि च । शस्भो प्रसादहेतृनि कारण तत्कृपवहि॥ 
दयामपितदाकुर्यांदसो विश्वेश्वर पराम्‌ । यदाश्रत्युक्तमध्चानसट्दधि क्षुण्णनसन्त्यजेत्‌ 

अलुक्रोश समथ्येति स त्वाप्र शाम्भघ शुचि । 

सस्थाप्य लिडूमीशस्याराधयत्स्थस्थमानसः ॥ ६७ ॥ 
आनीय पुष्पसस्भारमारतंव काननादु बहु। स्नात्वाभ्यर्वंयतीशानकन्दसूलफलाशन- 
इत्थ त्वष्ठतनू जल्‍्य लिड्डाराधनचेतस.। त्रिद्दायनात्प्रसन्नो5मृत्तस्येश करुणा निधि- 


चच्शीसितमो5ध्यायः ] # त्वाष्ट्रायशिववरदानधर्णनम्‌ # ६१५ 


तस्मादेवदि लिडभाअप्रादुभू य भवो5श्रवीत्‌ । घर पंरय रेत्वाष्र हृढभकक्‍त्यानया तय 
प्रसन्नोइस्मि भ्रशस्वालगुबंधकतचेतलः । गुरुणा शुरुपत्नया च गुर्घपत्यद्येन थे ॥ 
यथार्थितन्तथा कतुं ते सामथ्यम्भधिष्यति ॥ ७२ ॥ 
अन्यान्चरांश्व ते दां त्वाप्रतुष्टस्त्वदर्लया । 
ताज्छुणुष्व महाभाग! लिड्डपस्यास्या5द्भुतश्रियः ॥ ७३ ॥ 
त्वं सपर्णादिधातूनां दारूणां दृषदामपि | 
मणीनामपि रलानां पुष्पणामपि घाससाम्‌॥ ७४॥ 
ऋपू रादिखुगन्धीनांद्व्याणामप्यपामपि । कन्दसूलफलानाश्चद्रव्याणाम पिथचत्वचाम्‌ 
सर्वेषां धस्तुजञातानां कतु' कमे प्रवेत्ल्यसि । यस्ययस्यरुथियंत्रसझ्देचालयादिष्ु 
सल्यतस्येहतुष्टच त्वंतथा कतुप्रवेत्ल्यलि । सर्वनेपध्यरचनाःलर्वा/सूपस्यसंस्कृती+ 
सर्वाणि शिल्पिकार्या णितौर्यत्रिकप्रथा एिच । सर्वज्ञास्य सिकतुत्वंद्वितीयदइघपद्मभूः 
सानाविधानि यन्त्राणि नानायुधविधानकम्‌ । जलाशयानां रखनाःसुदुर्ग रखनास्तथा 
ताइुकतु पुरा बेत्लि याद्ृदतानयो 5घियास्यसि । 
कलाजातं हिसबंन्त्वमवयास्यसि मे बरात्‌॥ ८०॥ 
सर्वेन्द्रजालिकी विद्यात्वदधीनाभविष्यति | सर्वकर्मसुकौशल्यं सर्ववुद्धिवरिष्ठताम्‌ 
सर्वेषाश्ञ मनोवृलित्यं ज्ञास्यलि वरान्मम । किम्बहक्तेन यत्स्वर्ग यत्पातालेयद्ञय 
अतिलोकोत्तर कर्म तत्खव वेत्ल्यसि रूवयम्‌॥ ८३ ॥ 
विश्वेषां विश्वकर्मा णिविश्वेषुभुवनेषु ख । यतोज्ञास्यसितश्नामचिभ्वकर्मेतितेषनघ 
अपरः कोवरोदेयरूतव लम्प्रार्थथाश्वहों । तवाइदेयनमो किश्विलिक्राचंनरतस्य दि 
अन्यत्राडपि हि यो लिड्ठ समर्थयति सन्मतिः। 
तस्यापि चाछिछितं देय किम्पुनयों घिकाशिकम्‌ ॥ ८६ ॥ 
येन काश्यांलमस्यवियेनकाश्यांप्रतिष्ठितम्‌ । येबकाश्यांस्तुतंलिडु समेरूपा यदर्पेणः 
शस्‍्त्वेस्वच्छो५लि मुकुरो ममनेत्रत्रव ल्यहि । काश्यांलिड्भाचंनात्त्वाष्टरवरंघरयंसुघेद 
फाशया यो राजधान्यर परे हित्था मामन्यप्रतेयेत । ४ 


है१२ क स्कल्द्पुराणम्‌ # [७ काशीकण्डे 


स धराकोडव्पधीमुंशे इव्पतुश्मिकिधजितः ॥ ८६॥ 
तदानन्दवने हात्रसमच्यों5हं मुमुश्ुभिः । दुहिणोपेन्द्रचन्द्रेन्द्र रिहान्योनसमच्यते 
यथानन्द्धनम्पाप्य त्वं माम्चितवानसि । नथान्येपुण्यकर्माणोमामम्यच्येंबमामितः 

अनुग्राह्योदइसि नितरां ततो वरय दुलेभम | 

श्राणितं तदघे हि त्वं थद मा चिरयरूघ भो !॥ ६२॥ 

विश्वकर्मोच्याच 

इदं यत्स्थापितं लिडूं मयाउश्लेनापि शड्भुर !। 

तलिड्डमन्येषप्याराध्य सन्तु सदृबु द्धिमाजनाः ॥ ६३ ॥ 

अन्यश्य नाथ! प्राथ्योद्सि तश्च विश्राणयिष्यसि । 

भवान्मयां घविनिर्मापयिता स्वम्प्रासादं कदा भव ॥ ६७॥ 

देवदेध उचाच 

प्थमस्तुयदुक्तन्तेतवलिड्ूसम्ेकाः । सदवुद्धिमाजनांवेस्युःस्युश्वनिर्वाणदीक्षिताः 
यदा चराजाभविताविवोदासो धिधेधघंरात्‌। तदामेवचनात्तातप्रासादस्मेघिधास्यति 
नवीछृत्य पुनःकाशीनिविष्टा तेनभूभुजा | गणेशमायया राज्यात्परिनिर्षिण्णलेतसा 

विच्णोः सदुपदैशाच्च मामेघ शरण गतः । 

निर्वाणलक्ष्मी: प्रोप्तेह हित्वा राज्यश्रियश्चलाम्‌ ॥ ६८ ॥ 
विश्वकर्मन्धजगुरो: शांलभावयतस्व॒च । गुरुभक्तिकृतो यस्मान्मद्वक्ता नात्र संशयः 
यैगुरुंचावमन्यन्ते तेउइचमान्या मयाप्यदहो । तस्मादुगुरुपदिए्ंहिकुरशिष्यसमी हितम्‌ 

तत आंगत्य में पाश्व॑ याचन्चिरवा णमेष्यसि । 

तावत्स्थास्यसि शुद्धात्मा देवानां हितमाचरन्‌ ॥ १०१॥ 
शवा5त्रलिड्डेः सततंस्थास्याम्यहमभी एदः । अस्यलिडडस्यभक्तानांनिर्वा णश्रीरदूरतः 
अक्वरेशादुदीच्यां ये त्वल्िड्रल्य समर्यंकाः। तेषांमनोरथाघा सिभंविष्यति पदे पदे 
इत्युतचान्तर्ंघेदेवस्त्वाष्टी पिगुरमापतवान । गुरोःसमीहितंभूरिधिधायसशद्यान्ययी 
गृहेशपिमातापितरौसन्तोष्यनिज्रकमेणा । तदुक्ताज्ञां समाधाय पुनःकाशीसमाययो 


चडशीतितमो5ध्यायथः ]_ # आलन्द्वनम हिमवर्णनम्‌ # ६५३ 


स्वलिड्राराधनासकोनादा पि त्वष्टुनन्दनः । काशीं त्यजतिप्रेधाबीसबंदेष प्रिय श्वसन 
ईश्वर उधाय 

पृष्ठानि यानि लिह्लानि त्वया देवि! गिरीन्द्रज़े [| 

काशीमुक्ती समर्थानि तान्युक्तानि मया तच ॥ १०७ ॥ 
लिड्डमोड्टारसञ्शञ्व तथादेव॑ त्रिविष्टपम्‌ | महादेवः कृत्तिवासा रत्नेशश्वन्द्रसम्शकः 
फेदारश्रापि धर्मेशस्तथावीरेश्वरासिधः । कामेशचिश्वकर्मेशों मणिकर्णीश्वरस्तथा 

ममाच्यमघिमुक्ताख्य ततो देधि' ममाख्यकम्‌ | 

विश्वनाथेति विश्वस्मिन्प्रथितं विधश्वलौख्यदम्‌ ॥ ११० ॥ 
अविमुक्तसमासाययेन विश्वेश्वरो ६लितः । नतस्या5स्तिपुनर्जन्मकर्पको टिशतेष्चपि 
अष्टी मासान्विहारःएवाद्यतीनासंयतात्मनाम्‌ । एकत्रचतुरोमासानब्दंनाथा लद्ष्यते 

अधिमुक्तेप्रविष्ठाना घिहारो नेघ युज्यते । 

मोक्षोषप्यसशयश्वाउत्र तस्मात्त्याज्या न काशिका ॥ ३॥ 
आनन्दकानन हित्वानान्यद्वच्छेत्तपोवनम्‌ | तपोयोगश्रम्रोक्षश्रः.. प्रमदाश्रयात्‌ 

कृपया सर्वजन्तूना क्षेत्रमेतन्‍्मया कृतम्‌ | 

अवश्यमेव सिद्धथन्ति क्षेत्रे $स्मिन्सिद्धिकाडक्षि०, 
अतीत बनेमानं व श्ञानतो5श्चानतः कृतवम्‌ । यदेनस्तल्लय या* 
अत्युप्रेश्व तपो भियेन्महादानेमंहातते. । नियमैश्व यमैः सम्यक्स्वयोगेन « 
चेदान्तशाखराभ्यसनेः सर्वोपनिषदाश्रयात्‌ । एभिपेयद्याप्येत तत्काश्याहेलयाप्यते 
कर्मसत्रेण बद्धावे श्राम्यन्ते ताधदेव हि । याघवद्वेश्वेश्वरे धाम्नि मम नेच तनुत्यजः 

काएया स्घलीलया देवि! तियंग्योनिज्ञुधामपि । 

ददामि चान्ते तत्स्थानं यत्र यान्ति न याक्षिकाः ॥ १२५० ॥ 
भूतआमो5खिलोप्यत्र मुक्तिक्षेत्रेक्तालयः । कालेननिधनं यातोयात्येव परमांगतिम्‌ 

दिषयासक्तलिकशो5पि त्यक्तथर्मरतिस्त्वपि । 

कालेनोज्मितदेदो5त्र न संसार पुनविशेत्‌ ॥ १२२ ४ 


च्१्७ के हफन्दपुराणम्‌ # [७ क्राशीखण्डे 
घयागे यत्फर्ण देचिप्ताथेशोषसिमजनात्‌ । तर्फल फोटिगुणितंघाराणश्यांक्षणेक्षणे 
अस्यक्षेत्रस्यमहिमाको 5पिधाथा मगोचर । उद्देशमात्रमाख्यायिमयातेप्रीतिकाम्यया 
चतुदेशाना लिड्वाना भुत्वाइ5ख्यानानि सत्तम* । 
खतुदंशसु लोकेघु पूजाम्प्राप्स्यत्यनुतमाम्‌ ॥ १२५॥ 
इति श्रीस्कान्देमहापुराण एकाशीतिसाहस्नयासहिताया चतुर्थे काशीखण्ड 
उत्तराधे विश्यवकर्मेशप्रादुर्भाधो नाम पडशीतितमोषथ्याय ॥ <६॥ 


2 -«न्‍मनने मनन तन व्पन>भ»०न, 


सप्ताशीतितमो5ध्याय 
दक्षयज्ञप्रादुर्भाववर्णनम्‌ 


अगसरूत्य उचाच 
स्चेशसूनो! षड्चक्त्रसर्वार्थकुशलप्रभो | प्रादुर्भावनिशस्येषालिड्रानामुक्तिदायिनाम्‌ 
नितराम्परितृप्तो स्मि खुधाम्पीत्वेबनिजर । उं०कारप्रमुखेलिड्रे रिदमानन्दकाननम्‌ 
आनन्द्मेच जनयेद्पि पापज्ञघामिह्द | परानन्दमह प्राप्त श्रुत्येतल्िड्रकीतेनम्‌ ॥ ३॥ 
जीघन्मुक्त इबा5 से हिक्षेत्रतत्त्वश्रुतेरहम्‌ । सकन्द! दक्षेभ्वरादी निलिड्रानीह चतुदश 
यान्युक्तानि समाचक्ष्व तत्प्रभावमशेषत ॥ ४॥ 
योदक्षोगहंयामाल मध्येदेवलसचिभुम्‌। लकथ लिडूमीशस्यप्रत्यस्थापयदद्भुतम्‌ 
इति श्रुत्वा शिखिरथ'कुम्भयोनेरुदी रितम्‌ । खूत' सलकथयामास दक्षेश्वरसमुद्गयम्‌ ॥ 
स्कन्द उचाच 
आकणेय मुनेवच्मिकथा कल्मषहारिणीम्‌ | पुरश्वरणकामोसौदक्ष फाशीसमाययों 
छागचकक्‍त्रो विरूपास्यो दधीशिपरिधिक्क्तत । 
प्रायश्विसचिधानाथ सूपदिष्ट स्वयम्भुवा ॥ ८॥ 
घकद्देघदेघस्य सेवार्थ शशिमौलिनः । केलासमगमद्विष्णु* पद्मयोनिपुररूकृतः 


सप्ताशीसितमोडथ्यायः ] # प्रहाशिधसम्धादवर्णनम्‌ # ६१५ 


इल्द्रादयो लोकपाला विश्वेदेधा मरुद्रणाः ! 
आदित्या वसचो रुद्राः साध्याविद्याघरोरगाः ॥ १० ॥ 
ऋषयो5प्सरसो यक्षागन्धर्धा: सिद्धवारणाः । तेनेतो देवदेवेशः परिहष्ठतनूरुहेः ॥ 
स्तुतश्व॒ नानास्तुतिभिश्शम्भुनाइपि कृतादराः । 
विधिशुधासनभश्रेण्या तन्मुखासक्तद्ृष्टयः ॥ ११॥ 
अथ तेषृपविश्रेषु शम्भुवा विश्रश्रवाः । कृतहर्तपरिस्परशमानः पृष्टो महादरम ॥ 
श्रीचत्सलाञछन! हरे! देत्यवंशद्वानल | 
कच्चित्पालयितुं शक्तिश्लिलोकीमस्त्यकुण्ठिता ॥ १७४ ॥ 
दितिजान्दनुजान्दुष्दान्कच्चिच्छास्सि रणाडुणे । 
अपिकुद्धान्महीदेबान्मामिष प्रतिमन्‍्यसे ॥ १५ ॥ 
बाधघया रहिता गावः फच्चित्सन्ति महीतले । 
स्त्रियः सन्ति हि सुश्रीकाः पतिश्रतपरायणाः ॥ १६ ४8 
विधियज्ञाः प्रवर्सन्‍्ते पृथिव्या बहुदक्षिणाः । 
निराबाधं तपः कच्चिदस्ति शभ्यत्तपस्घिनाम्‌ ॥ है 
निष्प्रत्यूहं पठन्त्येष साड्रगन्वेदान्द्विजोक्तमा' । 
महीपालाः प्रज्ञाः कचिचित्पान्ति त्वमिच केशव [ 
स्वेषुस्वेषुत्रधर्मेषुकच्चिद्र्णाअ्रमात्तथा । निष्टावन्तो हितिष्ठन्तिभह ९. 
घूजंटिःपरिपृच्छथ तिह्वेकुण्ठनायकम्‌ । ब्रह्माणश्वापिपप्रच्छ श्राह्मो'तेजः सम-- 
सत्यमस्खलितं कच्चिदस्ति त्रेलोक्यममण्डपे । 
तीर्थावरोधो न क्राएपि केनलित्क्रियले विधे !॥ २१॥ 
इन्द्रादयः खुराः कच्चित्स्वेषु स्वेषु पुरेष्चहो । 
राज्यं प्रशासति स्वल्थाः कृष्णदोदण्डपालिताः ॥ २२॥ 
प्रत्येकम्पस्फ्िचछत्थ शः सर्चा नित्थं कृतादरान । 
पृष्ठा ममनकाय थ्‌ तेषां छृत्वा सनोरधान्‌ ॥ २३॥ । हे 


घ 


शक 


६१६ # स्कन्दपुरापाम्‌ # [ ४ क्राशीखण्ढे 


विससर्जाथतान्सर्वान्देवःसौधंसमाविशत्‌ । गतेष्चथचर्देवेघुस्घस्वधिष्ण्येषुदृश्चत्‌ 

मध्येमा्ग सचिन्तो 5 भूद्क्षःसत्याःपितातदा । अन्यदेवसमानं समानंप्रापतचा धिकम्‌ 

अतीषशुच्ध चित्तो भून्मन्द्राधाततो ५व्चिचत्‌ । उघाचचमनस्येतन्महाक्रोधर्यान्धदूक 
अतीच गर्षितो जातः सती मे प्राप्य कन्यकाम्‌ | 

कल्यचिन्नाउप्यसौ प्रायो न को5स्यापि क्चित्पुनः ॥ २७॥ 

कि घंश्यस्त्वेष किगोत्रः कि देशीयः फिमात्मकः । 

किवृत्तिः किसमाचारों विषादी घृषथाहनः ।। २८ ॥ 

न प्रायशस्तपरूब्येष क्क तपः क्राइखरधारणम्‌ । 

न ग्ृहस्थेषु गएयो:लौ श्मशाननिलूयो यतः॥ २६॥ 
असौनब्रह्मचारीस्यात्क्ृतपाणिग्रहल्थितिः | धानप्रस्थ्यं कुतश्चाल्मिन्नैश्वय मदमो हिते 
नत्राह्म णोभवत्येषयतोवेदो नवेत््यमुम्‌ । शल्लाखधार णात्प्रायःक्ष ज्नियःस्यान्नसोप्ययम्‌ 
क्षतात्सन्त्राणनात्क्षत्रन्तत्कास्मिन्प्रलयप्रिये । घेश्योपिदरमवेदेषसदानिधेनचेष्टनः ॥ 
शूद्रोपि नभवेत्पायोनागयज्ञोपवीतवान्‌ । एवंवर्णाश्रमातीतःको सौ सम्यडमनकी ्य॑ते 
सर्व: प्रकृत्याज्ञायेत स्थाणुः प्रकतिवर्जितः | प्रायशःपुरुषोनासावधनारीबवपुर्य तः ॥ 
योषा5पि न भवेदेधयतो5सौ श्मश्रुदाननः । नपु. सको5पिनभवेल्लिड्रमल्ययतो 5च्यं ते 
बालो5डपि न भवत्यैष यतो5यं बहुवाषिकः | अनादिवृद्धोलोकेषु गीयतेचोश्रएघयत्‌ 
अतोयुवत्व॑ संभाष्यं नात्र नून॑ चिरन्तने | वृद्धो5पि न भषत्येष ज़रामरणचर्जितः ॥ 

श्रह्मादीन्संहरेत्प्रान्ते तथापि व न पातकी । 

पुण्यलेशो5पि नास्त्यस्मिन्त्रह्ममो लिच्छिदि क्रुधा ॥ ३८ ॥ 

अस्थिनेपथ्यवति घ क्कशुचित्व॑ विधालसि । 

कि बहुक्तेन नोकिश्िज्शायते5सल्य घिचेष्टितम्‌ ॥ ३६ ॥ 

अहो घाष्टथ मह॒दुदृर्ट जटिलस्यथा5च चाइदुभुतम्‌ । 

यदासनांन्नोत्यितौ5सो दृष्टा मां श्वशुरं गुरुम्‌ ॥ ४० ॥ 
णबस्थूता भषत्येब मावाफ्तुविवर्जिताः। निगम णाभकुलीनाम्यकर्मश्रष्टानिरकुशाः 


सप्ताशीतितमो5ध्यायः ] # दक्षयज्षेदघी खिसस्मन्त्रणवर्णनमम # ६१३ 


स्वच्छन्द्यारिणोइनाथाः सघंत्र स्वाभिमानिनः । 
अकिश्जना अपि प्रायस्तथापीश्वरमानिनः ॥ ४२ ॥ 
जामात॒ु्णां स्वभाषो5्यंप्रायशोगघंभा जनम्‌ । किश्विदेश्वयमासादयभवत्येबनसंशयः 
दिजराजः सगविष्ठो रोहिणीप्रेमनिर्भरः । कृत्तिकादिषु घास्नेहीमयाशप्तः क्षयीकृतः 
अस्याहंगवंसवेस्वंहरिष्यास्येचशू लितः । यथावमानितश्चाहमनेनास्य गृह गतः॥ 
तथारूपाहंकरिष्पामिम्रानहानिश्च स्वतः । सम्प्रधायेंति बहुशः सतुदक्षःप्रज्ञापतिः 
प्राप्य स्वभवन देवानाजुहाब सवासवान्‌ | अहं यियश्लुयू य॑ं मेयश्साहाय्यकारिणः 
भवन्तु यश्सम्भारानानयन्तु त्वरान्विताः । 
एथेतद्वीपमथो गत्वा घक्रे चक्रिणमच्युतम्‌ ॥ ४८ ॥ 
महाक्रतृपद्रष्टारं यशपूरुषमेव च | तस्यत्विजो5भवन्स्ें ऋषयो ब्रह्मतादिनः ॥ ४६ 
प्रावतंत ततल्‍्तस्य दक्षरूय घ महाध्वरः | टृष्टा देवनिकायांश्व तस्मिन्दक्षमहाध्वरे 
अनीश्वरांस्ततो वेधा व्याजं कृत्या यूहं ययौ। 
द्धीचिरथ सम्वीक्ष्य सर्वाश्रछोक्यवासिनः ॥ ५१ ॥ 
दक्षयजञे लमायातान्लतीश्वरविवर्जितान्‌ । प्रातसंमानलम्भारान्वासो लडकूतिपूर्षकम्‌ 
वक्षसू्य हि दशुभोदर्कमिच्छन्पोबाय चेति थे । 
दधीचिरुवाच 
दक्षप्रजापते! दक्ष! साक्षाद्धात्स्वरूपघक्‌ ॥ ५३ ॥ 
न चाएस्ति तव सामथ्य क्रापि कस्यापि निश्चितम्‌ । 
याद्वशः क्रतुसस्भा रस्तच चेह समीक्ष्यते ॥ ५७ ॥ 
न ताइूडनेद्सि प्रायः क्ापिज्ञातोमहामते | ऋतुस्तुनवकतंब्योनास्तिकरतुसमो रिपुः 
कर्तव्यश्वेत्तदा कयः स्थाच्चेत्सम्पत्तिरीदृशी । 
साक्षादशिः स्वयं कुण्डे साक्षांदिन्द्रादिदेवताः ॥ ५६ ॥ 
साक्षाञ्व सर्वे मन्त्रा थे साक्षाद्यनपुमानली | आचाय॑ पद्घीमेष देवायायंःस्वय अरेत्‌ 
साक्षाद्‌ ब्रह्मा स्वयश्वेष भगुपष कर्मकाण्डचित्‌ ॥ ५७ ॥ 


ध१८ # सकन्दपुराणम्‌ # [४ फाशीलण्डे 


अयस्पूषा भगधत्वेष इयंदेवी सरस्वती | एते धर सर्वदिक्पालायब्नरक्षाकृतःस्थयम्‌ 
त्वंचदीक्षांशुभाम्प्राप्तोदेव्याचशतरूपया । जामातात्वेषते धर्म: पत्नीभिदेशभिःसह 
स्वयमेघ हि कु्वोत्र्मकार्यम्प्रय्लत:। ओषधीनामयं नाथरू्तघजामातृषत्तमः ॥ 
सप्तविशतिभिःसाधपत्नी भिस्तवकायकृत्‌ । औषधी!पूरयेत्सर्वा द्विजराजोमहासुधीः 
दीक्षितोराजसूयरूय दत्तत्रेलोक्यदक्षिणः | मारीचःकश्यपश्चासौशप्रजापतिषुलत्तमः 

अयोदशमिताभिश्व भार्या भिस्तव कार्यक्ृत्‌ ॥ ६२ ॥ 

हविः काम दुघा सूते कल्पवृक्षः समित्कुशान्‌ । 

दारुपात्राणि सर्वाणि शकर्ट मण्डपादिकम ॥ ६३ ॥ 

विश्वकर्मा पप्यलड्डारान्कुरुते इभ्यागतर्तिचजाम्‌ । 

घसूनि चाइपि घासांखि वसवो5ष्टो ददत्यपि ॥ ६४ ॥ 

स्वयं लक्ष्मीरलकुर्याया वे चाउत्र |खुबासिनीः ॥ ६५॥ 
सर्च सुखाय में दक्ष|वीक्षमाणरूयसर्घतः । एकंदुःखाकरोत्येघयस्वंधिस्मुतवानसि 
जीवहीनो यथा देहो भूपषितो5पिनशोभते । तथेध्वरंघिना यज्ञः श्मशानमिवलक्ष्यते 
इत्थं दधी चिबचन श्रुत्वा दक्षः प्रदापतिः । भ्शंजज्वालकोपेनहविषाकृष्णवर्त्मबत्‌ 

पूच स्तुत्याउतिसंहष्टो द्ृश्ो योडलौ दघीचिना । 

स॒ एव चापि कोप शिमुद्धमन्धी क्षितो मुखात्‌ ॥| ६६ ॥ 
प्रत्युवाचाथतंविप्रंवेपमान|ड्रयप्टिकः । दक्षः प्रजापती रोषाजिधां खुरिधतं द्विजम्‌ ॥ 

दक्ष उबाच 

ब्रोह्मणो 5 सिद्धी चेत्वं किकरो मि तवात्रवे । दीक्षामहमहों प्रामः कतुनायातिकिश्वन 
भवान्फेन समाहुतो यदत्रागान्महाजडः | आगतोषपि हिकेनत्व॑प्रष्टशत्थम्त्रवीषियत्‌ 
स्घेमड्रलमाडुल्यों यत्र श्रीमानयं हरिः | स्वयंत यज्ञपुरुषः समखः किश्मशानबत्‌ 
यत्रधजञ्ञघरः शकः शतयक्षकदी क्षितः । त्रयद्थिशतिकोटीनाममराणाम्पतिःस्थयम्‌ 
ते त्वश्लोपमिमीषेमुंश्मशानेनमहामखम्‌ । धर्मराट्‌ चस्वयंयत्र धर्माधमेककोबिदः 

श्रीदो5ह्लि यत्र श्रीदाता साक्षायत्राउःशुशुक्षणिः | 


सत्ताशीतितमोइध्यायः ] # शिवसशझिधिसहर्वचर्णनम्‌ # ६१६ 


ते यशमुपमासि त्वममडुलभुघा तया॥ ७६॥ 

देवायायं:ः स्वयं यत्र क्ररोराचायंतां गतः । 

अभिमानवशाशन्त्वमाख्यालि पितकाननम्‌ ॥ ७७ || 
यत्रार्ट्षिज्यम्भजन्ते5मीचसिष्ठप्रमुखर्धयः । तमध्चर॑तमाचक्षे मडुलेतरभूमियत्‌ ॥ 
निशस्येति मुनिः प्राह दधी चिज्ञानिनांवरः। सर्वमड्रलमाडुढ्यो भवेद्यश्पुमान्हरिः 

तथा5६पि शाम्मघी शक्तिव दे विष्णुः प्रपख्बते । 

धामाड़ सरष्ट्रायल्य हरिस्तदितरद्विधिः॥ ८०॥ 

दीक्षितो योइश्वमेधानां शतस्य कुलिशायुधः । 

डुर्बाससा क्षणेनाइपि नीतो निःश्रीक्ता हि सः॥ ८१॥ 
पुनराराध्य भूतेशं प्रापकाममरावतीम्‌ । यरत्वया धर्मराज़ो:त्रकथितःऋतुरक्षकः ॥ 

बल तस्या5खिलेशातं श्वेतम्पाशयतः पुरा । 

घनदरूत्यम्बकस खस्तश्वश्षुश्चा5 एशुशुक्षणिः ॥ ८३ ॥ 
पार्षिणग्राह्ममचदुद्रो देवाचायंस्यवेतदा | यदातारामधार्षीत्सद्धिजराजो5तिखुन्द्रीम्‌ 

त॑ विदन्ति बसिष्ठाद्यास्तवात्विज्यम्मजन्ति ये। 

एको रुद्रो न द्वितीयः सम्विदाना अपीति हि॥ ८५॥ 
प्राधतेन्तर्षयोन्ये<पि गौरवात्तवते क्रतो | यदिमेश्लाह्मणस्ये क॑ श्टणोषि बचनंहितम्‌ 
तदा क्रतुफलाधीशं बविश्वेशं त्वं समाहृय । बिना तेन ऋतुरसो कृतो5प्यक्रतण्व हि 

सति तस्मिन्महादेवे विश्वकमंकसाक्षिणि। 

तवापि चेषां सर्वेषां फलिष्यल्ति मनोरथाः ॥ ८८ ॥ 
यथा जडानिबीज्ञानिनफलन्तिस्थयं तथा | जडानिसधंकर्माणिनफलन्तीश्वर॑ बिना 
अर्थहीना यथा घाणी घमंहीनायथातजुः । पतिहीनायथानारीशिवहीनातथा किया 
गड्जाहीना यथदिशा/पुत्रहीना यथागृहाः । दानहीना यथासम्पच्छिचदीनातथाक्रिया 

मन्त्रिहीनं यथा राज्यं श्रुतिद्दीना यथा द्विजाः । 

योषाहीन यथा सोौख्य शिवहीना सथाक्रिया ॥ ६२ ॥ 


६२० # स्कन्दपुराणम्‌ # [४ काशीलण्डे 


दर्भहीना यथासन्ध्या तिलहीनअ्॒तर्प णम । हृविद्दोनोयथा होमःशिवद्दीनातथाक्रिया 
इत्थं द्धीशिना$5ख्यातं जग्राह चयन न तस्‌ | 
दक्षो दक्षोदपि तत्रेव शब्भोर्मायाचिमोहितः ॥ ६४ ॥ 
प्रोवाच खभृशंक्रुद्ध/काचिन्तातवमेक्रतोः | ऋतुमुख्या निसर्था णियानिकर्मा णिसचंतः 
तानि सिद्धचन्ति नियतं यथार्थकरणादिह । 
अयधथार्थविधानेनसिद्ध्येत्कर्माइपि नेशितुः ॥ ६६ ॥ 
सवकम सिद्धयेखाइथ सर्व एव हिचेश्वरः | ईश्वर:कर्मणांसाक्षीयत्वयापी तिभाषितम्‌ 
तत्तथाइस्तु पर॑ साक्षी नाथ दद्याश्व कुत्रखित्‌ ॥ ६८ ॥ 
जडानिसव॑कर्माणि नफलन्तीश्वर॑घिना | यदुक्तंभवतातत्राउप्यहोद्ृष्टान्तयाम्यहम्‌ 
जडान्यपि च बीजानि कार सम्प्राप्य चात्मनः | 
अडकूरयन्ति कालाश्व पुष्प्पन्ति च फलन्ति च ॥ १०० ॥ 
बिनापीशं तथाकर्मस्वयंकालात्फलत्यहो । किमीश्वरेणतेनात्रमहामडुलसूतिना ॥ 
दधीचिधाच 
यथार्थकरणात्सिद्धमपि कार्य कदाचन । ईश्वरपातिकूल्याश्व सिद्धमेवाशुनश्यति ॥ 
ईश्वरेच्छा बलात्कर्म कृतमप्यविधानतः | संखिद्धथ त्तद्धीनाश्वकथंसघंइहेश्वराः ॥ 
सामान्यसा क्षिवज्षे शः सर्वेषांसवंकमंणाम्‌ । साक्षीमवेद्सन्दिग्धः्फलस्यप्रतिभूरपि 
भूजलादिस्वरूपेण बीजमाविश्यसबंकृत्‌। स्वयंकालस्थरुपेणविद्ध्यावद्भुरोदयम्‌ 
यरक्ष्ययोक्त विनापीशंकाले कर्मफलेत्स्वयम्‌ । सरवकालोभगधान्सवंकर्तामहेशिता 
अन्यत्य भवता प्रोक्त तदेक॑ तथ्यमेव तत्‌। किमीश्वरेण तेना5त्र महामडुलमूतिना 
ये महान्तो भवन्त्येबये व मडूलमूतेयः । ईश्वराख्याथ येष्चस्तिकिन्तेरत्रतवान्तिके 
उत्तरादुचरजेति प्रत्युतरयति द्विजे | द्धीघोचुक्रुपेडस्यन्तन्दक्षो गर्बा विछु शिया ॥ 
आदिदेश समीपस्थानालोक्य परितस्त्विति। 
श्राह्मणापसदश्चामुम्परिदूरयता55शु थे ॥ ११०॥ 
अमुष्मादध्वरश्रेष्टादव रिप्टमनोगतम्‌ ।इत्थं द्धी चिराकण्य प्रोबाच प्रहसन्चिष ॥ 
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किमां दूरयसे मूढ! दूरीभूतो भवानपि | सर्वेस्योमडुलेम्यश्व सर्वेरेभिः सम॑ धुषम्‌ 
अकाण्डे क्रोधज़ो दण्डस्तथ .मूथ्नि पतिष्यति। 
महेशितुख्तिजिग तीपरिशास्तुः प्रजापते [॥ ११३॥ 
इत्युकत्वा नि्जंगामा55शु यश्वाटात्ततों द्विजः । 
तस्मिन्निया तिनिर्यातों दुर्घासाश्च्यघनों भवान॥ ११४॥ 
उक्तडु| उपमन्युध् ऋचीकोद्दालकावपि | माण्डव्योघामदेबश्चगालघोगरगंगौतमों ॥ 
शिवतस्वविदो5न्ये5पि दक्षयज्ञाद्दिनियंयुः | गतेदथीयौसानन्दं प्राधतंत महामखः 
ये स्थिता ब्राह्मणास्तत्र तेम्यो द्विगणदक्षिणाम। 
ध्रादात्प्रजापतिदक्षस्त्वन्येम्यो पप्यधिक बसु ॥ ११७ ॥ 
सर्वेजामातरस्तेनतो षिताभूरिशो घने: । कन्याश्वालड-कृतास्सर्वामहाधिभघचिस्तरेः 
ऋषिपत्न्यो५पि बहुशो देवपत्न्यो5प्यनेकशः | 
तथा पुराइ्डनाः सर्वास्तेन मानभुचः कृता:॥ ११६॥ 
ब्रह्मघोषेण तारेण व्योमशब्दगुणं रूफुटम्‌ | कारित तेनदक्षेणविप्राणांहृष्टचेतसाम्‌ 
अश्निम॑न्दाप्नििस्भवत्तस्मिन जुद्धति दीक्षिते । हविः परिमलेनधपरितृप्ता दिगडुना॥ 
स्वाहाकारेचंघट्कारे: सुराजातापिचण्डिलाः। रचितागिरयल्तेन सदन्नानाम्पदेपदे 
घृतकुल्या: कृतारतेन मचुकुल्याःसहस्त्रशः | महासरां सिपयसां द्रप्लस्यापिमहाहदाः 
राशयश्व दुकूलानां रलानां शिखशणि शख। यशवाटस्य धसुधास्चर्णरूप्यमयीकृता 
न लमभ्यन्ते कतो तरूय मार्गिता अपि मार्गणाः। 
हृए्टाः पुष्टाः समभवन्नपि तत्परिघारकाः॥ १२५॥ 
ध्वनिमंड्रलगीतानां व्यानशे गगनाडुणम्‌ | जहबेचा5प्सरोबून्देगंन्धघेमुमुदेतराम्‌ 
विद्याधरेनंनन्दे ख वसुधा घवृधे भुशम्‌। महाघिभवसम्भारे तस्मिन्दाक्षेमहाक्रती 
दृत्थम्प्रवृत्तेद्थ मुनिः केलासं नारदों ययौ। 
इति भ्रीस्कान्देमहापुराणएकाशीतिसाहरुयां संहितायां चतुर्थे काशीखण्ड 
उत्तराधेदक्षयश्ञप्रादुभांवो नामसप्ताशीतितमोदष्यायः॥ ८७॥ 
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दक्षयज्ञ सतीदेहबिसजनवणनम््‌ 
अगस्त्य उबाच 
शिवलोकंसमा सायमुनिनात्रह्मयुसुता । किश्षक्रेत्रुहिषड्वक्त्रकथा कौ तुकशा लिनीम्‌ 
रूकनद उचाच 
ज्णु कुम्भ्जा धक्ष्यामि नारदेनमहात्मना। यत्छृतं तत्र गत्वाशुकेलासंशडुरालयम्‌ 
मुनिर्गेगनमा्गेण प्राप्यतद्धामशास्मवम्‌ । दृष्टा शिवोश्रणस्याथ शिवेनघिहितादरः ॥ 
सढुद्विशलन भेजेपश्यंस्तत्क्रीडन॑ परम्‌। क्रीडन्तौतौतुचाक्षाभ्यायदानचबिरेमतुः 
तदौत्सुक्येन स मुनिः प्रेयंमाण उबाच ह। 
नारद उवाच 
देवदेव! तव क्रीडाखिल ब्रह्माण्डमोलकम्‌ । मालाद्वादशयेनाथतेसा रिफलकेयुहाः 
कृष्णा: कृष्णेतरा या थे तिथयरूताश्व सारिका:। 
द्विपश्चदशमासेयास्त्वक्षयुग्मन्तथायने ॥६॥ 
सृश्प्रिलयसज्शो द्वी ग्लही जयपराजयों । देवीजयेभघेत्सश्रिसशिप्र्‌ जंटेजंये ॥ 
भवतोः खेललसमयोयः सास्थितिरदाहता । इत्थ क्रीडेवसकलमेतदुब्ह्माण्डमीशयोः 
नदेवीजेष्यतिपतिनेशःशक्तिषिजेष्पति । किश्विद्धिश्त्॒कामोस्मितन्मातरवधायंताम्‌ 
देवः सर्वेशनाथो5पि न किश्चिद्वबुध्यति । 
मानापमानयोयंस्मादलो दूरे व्यवस्थितः ॥ १० ॥ 
छीलात्मा गुणवानेष घिचारादतिनिगु णः | कुल॑न्नपिहिकर्माणि बाध्यतेनेवकर्मसिः 
मध्यस्थोपिहिसवंस्य माध्यस्थ्यमचलम्बते । सर्चत्रायंमहेशानोमित्रा मित्रसमानटूक्‌ 
स्वंशक्तिरस्‍्यदेवस्पसचेबामान्यभूःपरा । दक्ष॑स्यापित्वयामानो दत्तोपत्यनिमित्तकः 
परं॑त्व॑ सचंजगतां जनयित्येकिका धुधम्‌ | त्वस आधिभंवन्त्येष धातुकेशवधासपाः 
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स्वप्तात्मानंनजानासि अ्यक्षमायापिमोहिता । अतएवहिमेखचित्त दुनोत्यतितरांसति! 

अन्या अपि हि याः सत्यः पातिवत्यपरायणाः । 

ता भत्‌ चरणों हित्वा किश्विदन्यन्न मन्चते ॥ १६ ॥ 
अथवाख्तामियं वार्ताप्रएतुतं प्रब्रवीोम्यदम्‌ | अद्यनीलगिरेस्तस्माद्ध रिद्वारसमीपतः 

अपूर्धमिच सम्वीक्ष्य परिप्राप्तस्यवान्तिकम्‌ 

अत्याश्वय विषादाभ्यां किश्चिदक्तुमिहोत्सुकः ॥ १८ ॥ 
आंश्चयंहेतुरेबायं यत्पुज्ञातं च्रयीतछे । तदुदृर्ट सकलश्रश्ञ दक्षरूयाध्चरमण्डपे ॥ 
सालडुरं समानशञ्च सानन्दमुखपडुजम्‌ | चिस्सताखिलकार्यश्ष दक्षयश्षप्रवतंकम्‌ ॥ 
'बिषादे कारणओतद्यतोजातमिर्द जगत्‌। यस्मिस्थव्तंते यत्र लयमेष्यति घ भुवम्‌ 
तदेव तत्र नोदूएं भमवद्द्वन्द्म्मचापहम्‌ । प्रायो विपादजनक भवतोयंददशेनम्‌ ॥ 
तदेच नाभवत्तत्र समभूदन्यदेवहि । तच्च वक्‍तुं न शक्येत तद्गक्ता दक्ष एव सः॥ 
तानि वाक्यानिचाकण्यंदु हिणेन ययेततः । महर्षिणादधीखेन धघिक्क्ृतोनितरांहिसः 
शप्तश्व वीक्षमाणानां देवषोंणांप्रजापतिः । मयाचकर्णों पिहितो श्र॒त्वातद्वह णागिरः 

दधीचिना सम॑ केचिद्दुर्वासःप्रमुखा द्विज्ञाः। 

भव्ननिन्दां समाकण्यं कियन्तोइपि घिनिययुः ॥ २६ ॥ 
आधचतंत महायागो हृष्टपुप्महाजनः । तथा द्व॒ष्ठु' न शक्नीमि तत आगतधानिह ॥ 
भगिन्योडपिच यादेवि!तवतत्रसभत्‌ काः | तासांगौरवमालोक्यन किश्धिद्वक्तमुत्सहे 
इतिदेवीसमाकण्यंसतीदक्षकुमा रिका । करादक्षों समुत्सज्यदध्यों किश्वित्क्षणंहदि 
उबाच थे भवत्वेब शरणस्भव एवं मे | सम्प्रचाये ति मनसि सतीदाक्षायणी ततः ॥ 
डुतमेव समुत्तस्थोी प्रणनाम लव शड़रम। मौलाघअलिमाधाय देवी देघ॑ व्यज़िज्षपत्‌ 

देव्युबाच 

प्रिज़यस्वाइन्धकध्चंसिस्त्रयम्बक जिपुरान्तक [| 

चरणों शरण ते मे देहनुशां सदाशिव |॥ ३२॥ 

मा निषेधीः प्रार्थथामि यास्यामि पितुरन्तिकम । 
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उक्त्वेति मो लिमद्धादन्धकारिपदाम्बुज ॥ ३३॥ 
अधोकाशःम्भुनादेवी झडान्युत्तिष्टआमिनि (। किमपूर्णतवास्त्यत्रवदसो भाग्यसुन्दरि 

लक्ष्म्या अपि घर सौभाग्य ब्रह्माण्येकान्तिरुततमा । 

शच्ये नित्यनघीनत्वं मचत्या दसमीध्वरि !॥ ३५॥ 

त्वया च शक्तिमानस्समिन्महदैश्वर्यरक्षणे । 

त्वाश शक्ति समरासाद्य स्वलीलारूपधारिणीम्‌ ॥ ३६ ॥ 

एतत्सजामि पाम्यकि त्वल्लीलाप्रेरितो5डने !। 

कुतो मां हातुमिच्छेस्त्वं मम चामाधरंधारिणि !॥ ३७ ॥ 

शिवा शिवोदितश्रेति श्रुत्वाप्याह महेश्वरम्‌। 

जीवितेश! बिहाय त्वां न क्राएपि परियास्यहम्‌ ॥ ३८ ॥ 
मनोमेखरणद्वन्द्वेतवल्थास्य तिनिश्चलम्‌ । क्रतु द्रष्ट पितुयांमिनेक्षि यशोमयाक्षचिम्‌ 

शम्भुः कात्यायनीवाक्यमिति श्रुत्वा तदाइब्रचीत्‌ | 

क्रतुस्त्वया नेक्षितश्वेंदाहरामि ततः क्रतुम ॥ ४० ॥ 

मच्छक्तिधारिणी त्वं वा स्॒जेचान्यां कतुक्रियाम्‌ | 

अन्यो यशज्ञपुमानस्तु सन्त्वन्ये छोकपालकाः ॥ ४१॥ 
अन्यानाशुविधेहित्वस्ूषी नाचज्यकर्म णि । पुनर्जंगाददेवीतिश्र॒त्वाशम्मोरुदी रितम्‌ 
पितुयंज्ञोत्सवोनाथद्रृश्व्यो 5 अम्याधघुवम्‌ । देद्यनुशांगमिष्या मिमामेका पी बंचो न्यथा 
कः प्रतीपयितुं शक्तश्नेतो वा ज़लमेव बा। निम्नायाम्युय॒तं नाथ माद्यमाम्प्रतिषेघय 
निशम्येति पुनः प्राइसवेज्ञो मूतनायकः | मायाहिदेधिमांहि त्वागताचनमिलिष्यसि. 
अथ प्रार्ची यियासु त्वा धारयेत्पडुबासरः । नक्षत्रश् तथाज्येष्ठातिथिश्वनषमी श्रिये 
अद्य सप्तदशोयोगोषियोगो5द्यतनो5शुभः । घनिष्ठार्धसमुत्पन्ने! तब ताराउद्र पश्चमी 
मागादेधि गताडद त्वंनहि द्रक्षसिमांपुनः ! पुन्देवी बभापे सायदिनान्नाउप्यहं सती 
तदा तन्वन्तरेणापि करिष्येतव दासताम्‌ | ततोभवः पुनः प्राह कोबा घारयितुप्रभुः 
परिश्ुब्धमनोदृत्ति स्तियं वा पुरुषन्तु वा । पुननंद्शनंदेधि! मया सत्यक्रवीस्यहम्‌ 
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पर॑नदेधि! अन्तज्यं महामानधनेच्छुमिः । अनाहृततया कान्‍्ते! मातापितृगृहानपि ॥ 
यथा सिन्धुगता सिन्धुन पुनः परिवर्तते । तथाद्य गन्दया नोजातु तथागमनमिष्यते 
देव्युधाय 
अचश्यं यद्हं रक्ता तब पादास्वु जह॒ये । तथा त्वमेष मेनाथो भविष्यसि भवान्तरे 
इत्युक्तवा नियंयौ देवी कोपान्धीकृतलोघना । 
यियासुभिश्च कार्या्थ यत्कर्तब्यं न वत्ठतम्‌ ॥ ५४ ॥ 
न ननाम महादेचं न चक्रे प्रदक्षिणम्‌ | अत एवं हि खादेधी नगता पुनरागता ॥ 
अप्रणम्य महेशानमछत्वापि प्रदक्षिणम । 
अद्यापि ननिवतंन्ते गताः प्राग्यासरा इच ॥ ५६ ॥ 
तयाचरणचारिण्या रश््या त्रिभुबनेशितुः॥ अपितत्पाबनं घत्म॑मेनेद्तिकिनस्यहु 
देवोषपि ता सती यान्‍्तीं दृष्टा चरणचारिणीम्‌ । 
अतीब चिब्यथे चित्ते गणांश्वाथ समाहयत्‌ ॥ ५८ ॥ 
गणाचिमानं नयत मनःपचनचवक्रिणम्‌। पश्चास्यायुतसंयुक्त रलसाजुध्वजोच्द्षितम्‌ 
महावातपताकश्च महाबुद्धनयक्षल्क्षितम्‌ । नर्मदाएइलकनन्दा थ॒ यत्रेषा दण्डतां गते ॥ 
छत्रोभूतोघ नत्ररूतः सूर्याचन्द्रमसावपि | यस्मिन्मकरतुण्ड् धाराही शक्तिरुत्तमा 
धूः स्वयश्ञापि गायत्री रज्नवस्तक्षकादयः | सारथिः प्रणबो यत्रक्रेड्डगरःप्रणघध्वनिः 
अड्डानि रक्षका यत्र घधरूथश्छन्द्सांगणः । इत्याश्प्ता गणास्तूण रथं निन्‍युहंराक्षया 
देव्यासनाथं तं कृत्वा घिमानम्पाषंदा दिधि। 
अनुजम्मुमंहादेवीं दिव्यां तेजोबिजुम्भमिणीम्‌ ॥ ६४ ॥ 
सा भ्वणन्डयक्षरमणी बीक्ष्य दक्षसभाड़णम्‌ । 
नभोडड्रणाद्विमानल्‍था ततो बेगादबातरत्‌ ॥ ६५ ॥ 
अविशयक्षवाटश्व चकितंरक्षिवीक्षिता। कृतमड्ुलनेपथ्यां प्रस्‌ दृष्टा किरीटिनीम्‌ ॥ 
समभ्त्‌ काश्व सगिनीन बाइलडक्ततिशालिनीः । 
खाम्धयश्चि सगर्पात्ध सानन्दाश्ध ससाध्यसाः ॥ ६9 ॥ 
छु0० 
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अचिन्तिता त्वनाहुता चिमानाद्धरवल्॒भा । कप्षमेषापरिप्राप्ता क्षणमित्थस्प्रपश्यतीर 

असस्भाष्यापि ताः सर्वा गता दक्षान्तिकं सती । 

पित्रा पृष्टा तु सात्रापि भद्रज्ञातन्त्वदागमे ॥ ६६ ॥ 

सत्युधाच 
यदि भदंजनेतम समागमनतो भवेत्‌ । कथ्थ नाह समाहता यथेता मे सहोदराः ॥ 
दक्ष उचाथ 

अयि कन्‍्ये! महाधन्ये! हानन्ये सर्वेमडले (| अयं ते नमनाक्‌ दोषो दोषएप ममैचह्दि 
ताद्ृग्विधाय यत्पत्येमयादत्ताक्षचु द्धिना । यदहं त॑ समाज्ञास्यमीश्वरोसौनिरीश्वरः 

कदा कथमदास्यनत्यां तस्मे मायास्वरूपिणे। 

अहं शिवाख्यया तुशो न जाने शिवरूपिणम्‌ ॥ ७३ ॥ 
पितामहैन बहुघा वर्णितो इसौममाग्रतः । शहरों यमयं शम्भुरसों पशुपतिः शिवः 

श्रीकण्ठोइसो महेशो5लौ सर्वज्ञोइसों वृषध्यजः । 

अरूमे कन्याम्प्रयच्छ त्वं महादेवाय घन्चिने ॥ ७५ ॥ 
बाक्र्पाच्छतधृतेस्तस्मात्तस्मेदत्तामया5नथे । नजानेतंचिरूपाक्षमुक्षगंविषभक्षणम्‌ 
पितृकाननसंचासं शूलिनशञ्च कपालिनम्‌_। ह्विजिहसडुसुभगं जलाधघारंकपदिनम ॥ 
कलड़्िकतमौ लिश्व धुलिध्सरघणितम्‌ । कण्चित्कौपीनवसन नप्न' घातृलवत्कचित्‌ 
क्त्िच्वधर्मवसन कच्चिद्विक्षाय्नप्रियम्‌ । विटड्भुभूतालचरं स्थाणुमुप्रंतमोगुणम ॥ 
रद रौद्धपरीचारं महाकालवपुश्चरम्‌ । जकरोटीपरिकरं जातिगोत्रविधर्ज्ञितम्‌ ॥ ८० 
नसस्यग्ये सितंक श्वि ज्जानानो $पिप्रता रितः । किम्बहक्तेन तनये! समसू्तनयशा लिनि 
क पाखुलपटच्छन्नो महाशकूघिभूषणः । प्रबद्धसर्पकेयरः प्रछम्बितजटासटः ॥ ८२ ॥ 
डमड्डुमरुकव्यग्रहल्ताग्रः खण्डखन्द्रश्टत्‌ । ताण्डवाडम्बररुचिः सर्वामकुलचेष्टितः 
म्डानिसहरः क्ाउयमध्चरो मड्ुलालूयः । अत एव समाहता नेह त्वं स्वमडूले ॥ 
दुकूलान्यनुऋूला निरत्लालडक़तयः शुभाः | प्रागेच धारितास्लेडत्रपश्यागत्यमगृहाण थे 
इृह महुलवेशोषु देवेन्द्रेषु सशलूधुक्‌ | कथमहों मवेच्चेतिमडुछे धरिषमेक्षणः ॥ ८६ ॥ 


अश्योशीवितमोडध्यायः ] # संतीदेहाविसर्जनम # ६२७ 


इत्याफण्य सती साध्ची जनेतुरुदितं तदा | अत्यन्तदूनहृद॒या घकतुं समुपचकम ४ 
सत्युधाच 
नाकर्णितं मया किश्िस्वयिप्रत्रधति प्रभो | पददयीं समाकण्य तांघतेकथयाम्यहम्‌ 
न्र सम्यग्वेत्ति तं कश्चिज्लानानो5पि प्रतारितः । 
एत्तत्सम्यक्‌ त्थया५दख्यायि कसरत वेज्षि सदाशिवम्‌ ॥ ८६ ॥ 
स्‍्व॑ तु प्रतारितः पू्वमधघुनापिप्रतारितः | कृत्वा तेन ख सम्बन्धमसम्बद्धप्रछापभाक 
योद्वशं चक्षित शम्भु 'तादृशं यद्यमन्यथाः। कुतो मामद्ठास्तस्मे यश्व कश्चन वेदन 
अथवातेन सम्बन्धेन हेतुमंचतो मतिः । तत्र हेतुरभूत्तात मम पुण्येकगगो रचम्‌ ॥ ६२ 
अथोत्तवेच॑ बहुतरंत्वंज़नेताइस्य वर्ष्मणः । श्रुतानैन चदेहेन पत्युः परिविगर्हणा ॥ 
पुरश्वरणमेवेतद्यद्स्थेव विसर्जनम्‌ । सुश्लाध्यजन्मया तावत्प्राणितव्यं खुयोषिता 
यावज्ञीचितनाथरूयाइश्रवणीया विगहेणा ॥ ६७४ ॥ 
इत्युत्तवा क्रोधदीमाग्नी महादेवस्वरुपिणि । जुहाब देहसमिधम्पराणरोधघिधानतः 
ततो विधण्णता प्रपाः सच देधाः सचासचाः | 
नाप्निजंज्वाल व तथा यथा55ज्याहुतिभिः पुरा ॥ ६६ ॥ 
मन्त्रा' कुण्टितसामभथ्यास्तत्क्ष णादेव चाइसवन | 
अहो महानिष्टतरं किमेतत्समुपस्थितम्‌ ॥ ६७ ॥ 
फेचिदूचुद्विजवरा मिथः परियियासवः । महाभजञ्कानिलः प्राप्त” प्वंतान्दोलनक्षमः 
मखमण्डपभूस्तेनक्षणत'स्थपुरोक्रता । अकाण्ड तडिदापातोजातो5भूद भूपरकम्पनः 
दिवश्योस्काःप्रपतिताः पिशाघाद॒त्यमादलुः | आतापिगृध्रुपरिगगनेमण्डलायितम्‌ 
रवेरघरूतादशियं शिवास्तत्राप्यरा रिषुः | मेघारुघिरघिप्रुड्भिस्तत्रवृश्टिष्यचु: पराम्‌ 
निर्ातनि.रूबनो भूमेरुत्थितो हत्प्रकम्पनः । 
दिव्यायुधानि ख॒ मिथोयुध्यन्ति स्मातिभीषणम्‌ ॥ १०२ $ 
हघनीय॑ महाद्॒ब्यं दूषित क्रोप्रभिः श्वभिः । चकोराः फरटास्तत्र चि्ेस्येशमण्डपे 
इम्रशानवायवज्जातो यज्षवाटःस्चेक्षणात्‌ | यद्य्रावस्थितं सब तत्व पेरितिष्ठितम्‌ 
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बेतन्यस्तमिधासीशअ वस्तुज्ञातमशो मिच । सूथगिता इथसंवृत्तास्तत्रवक्रघरादयः 
क्षोपि घदनस्लानिमवाप्यसपरिच्छदः । पुनर्येधाकथश्विञ्र यज्ष॑ प्रावतेयन्द्धिजाः ॥ 
इति ध्रीस्कान्देमहापुराण पकाशीतिसाहस्रचांसंडितायां चतुर्थे काशीखण्ड 
उत्तराध सतीदेहधघिसजेन नामाष्ठाशीतितमोडध्यायः ॥ ८८ ॥ 


एकोननवतितमोऊजध्यायः 
दक्षश्वरप्रादुर्भाववण नम 
रूकन्द्‌ उघाच 
पुनः सनारदो5गरत्यदेब्या:प्राकसमुपायतः । तद्बूत्तान्वमदोषञ्व हरायावेदितुंययों 
हु्ट! सनारदःशस्भु नन्दिना सहसडुथाम्‌ । काश्चित्तज॑निविन्यासपूर्च कुर्वन्तमानमत्‌, 
उपाधिशञ्व शठादिघिसष्टासनमुत्तमम्‌ । 
बैलक्ष्य नाव्यन्किश्चित्क्षणं जोषन्समास्थितः ॥ ३ ॥ 
आकारेणघ सर्वशल्तदुदृत्तास्तं घिवेदह । अवादीघ्व मुनिशस्भुःकुतो मौनाथलम्बनम्‌ 
शरीरिणां स्थितिरियप्ल॒त्पतिप्रलयात्मिका । 
विव्यान्यपि शरीराणि कालाद्यान्त्येचमेव हि ॥ ५॥ 
टुश्यं विनश्वरं स्घ विशेषाद्ररनीश्वरम्‌ । ततोडत्र च्ित्रंकि ब्रह्मम्कंकालःकालयेश्नथें 
अभाविनो हि भावस्य भावः क्वापि न संभवेत्‌ । 
भाषिनोपि हि नाभाषस्ततो मुहान्ति नोबुधाः ॥ ७ ॥ 
शस्भूदीरितसमाकर्ण्येसइत्थं मुनिषुड्डचः । प्रोक्तवान्सत्यम्रेबतद्द्नेबेन प्रभाषितम्‌ 
अधश्यमेघ यद्वाव्यं तद॒भूत॑ंनात्रसंशयः । पर॑ माम्बाधते5त्यन्तश्विन्तेकालित्तमाथिनी 
नापचीयेततेकिश्िन्नोप्ीयेततत्ततः । अव्ययत्वाच्घपूर्णत्वाद्ानिवृद्धीकुतस्त्थयि 
अहोवराकः संखारः क भविष्यत्यनीश्वरः । 
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आरशस्याद्य दिन न त्वामर्वयिष्यन्ति केएपि यत्‌ ॥ ११ ॥ 
यतः प्रज्ञापतिर्दक्षो न त्वामाहतवान्‌ छृतो । तेनाद्य रीढ़ितं दृष्ट्रा देवषिमजुजा अपि 
सवरीदांकरिष्यन्ति किमैश्वरययेंण रीढिनाम्‌ | प्राधावहेडनालोकेजितकालभयाभपि 
अधेभ्वयेण सम्पन्नाः प्रतिष्ठाभाजनं किमु ॥ १३॥ 
महीयसायुषातेषां घसुभिभू रिभिश्वकिम्‌ । येप्मिमानघनानेद् रूब्धरीढाः पदे पदे 
अचेतनाश्व साचज्ञा जीवन्तोपिनकी तेये । अभिमानधनाधन्या घर॑ योषित्खुसासती 
यात्वद्विनिन्दाश्रष णात्तणीचक्रे स्वजीवितम्‌ । 
इत्याकण्ये महाकालः सम्यग्ज्ञात्वा सतोव्ययम्‌ ॥ १६ ॥ 
सत्यं मुने! सतीदेवी तृणीचक्रे स्वजीवितम्‌ | 
जोष॑ स्थितेमुनों सत्र तन्महाकालसाध्वलात्‌ ॥ १७ ॥ 
रुद्रश्वाती वरुद्रो भूदुबहुको पाश्िदी पितः | ततस्तत्कोपजाद्॒हनेराविरासीन्महाद्रुतिः 
प्रत्यक्ष; प्रतिमाकारःकालमस् त्युप्रकम्पनः । उवाच चप्र णम्येशंभुशुण्डीम्महतीं द्धत्‌ 
आज्ञा देहि पितः |किन्ते करवे दास्यमुत्तमम्‌ । 
ब्रह्माण्डमेककवर्लं करवाणि त्वदान्षया ॥ २० ॥ 
पिवामि चार्णवान्सप्ताप्येकेन चुलुकेन थे । 
रखातले था पाताल पातालं वा रलातरूम्‌ ॥ २१॥ 
त्वदाक्षया नयामीश घिनिमय्यस्वहेलया । सलोकपालमिन्द्र था धृत्वाकेशेरिहानये 
अपिवेकुण्ठनाथश्वेत्तत्साहाय्यंकरिष्पति । तदातंकुण्ठिताख्रश्चकरिष्यामित्वदाइया 
दनुजा द्तिज्ाः केवेवराकारणदुर्बलाः । तेषुखोत्कटतांको पिधत्तेतम्प्रणिहन्म्यदम्‌ 
कालस्वध्नामि वा सडमख्ये ख्॒त्योचास्त्युमर्थये । 
स्थावरेथु चरेष्चत्र मयि क्रद्धे रणाडुणे ॥ २५॥ 
त्वदूबलेन महेशान! नकरोपि स्थेय॑मेष्यति । ममपादतलाघातादेतदे क्षोणिमण्डलम्‌ 
कदलीदलघद्वाताद्वेपते सरलातछम्‌ | घृणोकरोमिदोदेण्डघाताच्लेतान्कुलायलान 
किग्बट्टकेनदेह्माशां ममालाध्यंनकिश्वन । त्वत्पादबलमासायकृतं॑घिद्धबयाद्यचिन्तितम्‌ 
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इति प्रतिज्ञां तस्येशः श्र॒टंघा कृतममन्यत | कृतहत्यमिधात्यन्तंतंमुदाप्रत्युवाचध 
महाचीरोसिरेभद्ममसचंगणेष्चिह । घीरमद्वाख्ययात्वं हिप्रथितिम्पस्मां बज ॥ 
कुरु मे सत्वरंकाय दक्षयज्ञं क्षय नय । ये त्था तञआावमन्यन्ते तत्लाहाय्यधिधायिनः 
ते त्वयाप्यवमन्तब्या बज पुत्रशुभोद्य । इत्याशा सूर्धिन चाघायसतत-पारमेश्वरीम्‌ 
इश्म्प्रदक्षिणीकृत्य जग्मिवानतिरंहला | 
ततस्तदनुगाहच्छम्भुः स्वनिःश्वाससमुद्गरतान्‌ ॥ ३३ ॥ 
शतकोटिमितालुग्रान्ग ण।नन्यानवास जत्‌ । 
ते गणा चीरमद्र' द॑ यान्‍्तं केखित्पुरोगताः ॥ ३७॥ 
केचित्तदनुगा जाताः केचित्तत्पाएवंगा ययु. । 
अम्बरं तेः समाक्रानतं तेजोबिजितभास्करे: ॥ ३५॥ 
श्ड्रात्राणि गिरीणाश्व केश्विदुत्पाठितानि थे । 
आघूडम्लाः केश्विद्च विद्ता घ शिलोच्चयाः ॥ ३े६॥ 
उत्पास्य महतो वृक्षान्केशित्प्राप्ता मखाड़ुणम्‌। 
केश्चिदुत्पाटिता यूपाः केचित्कुण्डान्यपूपुरन ॥ ३७9 ॥ 
मण्डपंध्वंसयामासुःकेवित्कोघोद्युरागणाः । अश्वीखनन्धेवेदीश्थकेथिद्ेशलपाणयः 
अभक्षयन्ह॒वींष्यन्ये पृषदाज्यं पपुः परे ॥ ३८॥ 
दृष्पंसुस्षराशीक्र केचित्पव॑ंतसन्निभान्‌ | केचिद्वेपायलाहाराः केचिठ क्षी रपायिनः 
केजित्पक्कान्पुष्टाज्ा यश्षपात्र ण्यघू णंयन्‌ ।अमोटयन्स्॒चान्दण्डान्केचिद्दोदंण्डशालिनः 
व्यभञ्रज्छकटान्केचित्पशुन्केखिदजी गिलन्‌ । 
अश्नि निर्बा पयामाखुः केचिद्त्य झितेजसः ॥ ४१॥ 
स्वयम्परिदधुश्वान्ये दुकूलानि मुदायुता:। जगृहुःकेचन पुरारत्ञाना पंत कृतम ॥ 
एक्रेत थे भगोदेवः पश्यश्चके विकोचनः । पृष्णोदन्तावलीमन्यःपातयामासको पितः 
यहः पलांयितो दूष्टः केनलिन्तगरूपधुकू । शिरोविरहितश्वकेतेन घक्रेण दूरतः ॥ 
एकः सरस्वती यान्‍्तीं द्ृष्टा निर्नासिकां व्यधात्‌ | 
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अदिते रोष्टपुटंकों छिन्नावस्येन फोपिना ॥ ४५ ॥ 
भर्यक्णो बाइुयुगर्ं तथोत्पाणितवान्परः । अग्नेरुत्पाट्यामासकश्चि जिद्नाम्प्रसह्ाय 
चखिच्छेदवायोघु षणस्पाषंदोडन्यः प्रतापचान । 
पाशयित्वा यर्म कश्चित्को धममं इति प्ृष्चचान ॥ ४७ ॥ 
यत्र धर्मेमहैशोनप्रथमम्परियृज्यते | नेऋ तसंग्रहीत्वान्यः केशेष्वातोल्यखासकत्‌ ॥ 
अनांध्वरंह चिभु कंत्वयेत्याताडयत्पदा । कुबेरमपरों धृत्वा पादयोरचुनोदुबरात्‌ ॥ 
धामप्रामास बदुरोभक्षिता हमथ्वराहुतीः । एकरादशाइपिये रुद्धालोकपालेकपडसक्तयः 
रुद्राख्या घारणवशात्प्रमथस्ते ब्वहेलिताः । 
घरुणोदरमापीड्य प्रमथोनन्‍्यो बलेनहि ॥ ५१ ॥ 
बहिरुद्विस्यामास यद्ृत्तअ्ञशवर्जितम्‌। मायूरीं तसुमासाथ सहस्ताक्षो महामतिः ॥ 
उड्डीयशिरिमाशित्य छन्नः कौतुकमैश्षत । ब्राह्मणान्प्रमभथा नत्वायातयातेतिघाब्रवन्‌ 
प्रमथाः कालयामासुरन्यानपि खयाचकान। इत्थम्प्रमथिने यागेप्रमथःप्रथमागतेः ॥ 
धीरमभद्रः स्वतः प्राप्तः प्रमथानीकिनीवृतः॥ ५७ ॥ 
यज्ञचारं श्मशानाभटृष्टातेः प्रमथेः पुरा। अतिशोच्यां दशांनीत॑ चीरभद्वरूततोजगों 
गणाः पश्यत दुव॒ त्ेः प्रारब्चानाश्ष कर्मणाम्‌ । 
अनीध्वरेरवस्थेयं कुतो छूपो महेश्वरे ॥ ०६ ॥ 
ये द्विषन्तिमहादेव॑ सर्वकमेकसाक्षिणम | 
घर्मंकाये प्रवृत्ताछतु ते प्राप्स्यन्तीदर्शी दशाम्‌ ॥ ५७ ॥ 
क्त सदक्षो दुराचारः क् व यक्षभ्ुजः सुराः | धृत्वासरानानयतयात द्वुततरंगणाः ॥ 
इत्याज्ञा चीरभद्रस्य प्राप्यते प्रमथाद्ुतम्‌ । यावद्यान्त्यग्रतस्तावदुद्गष्टःक्ुद्धोगदाघरः 
सेनतेप्रमथाः सर्वमहाबलपराक्रमाः । शुष्कपर्णतृ॒णावस्थां प्रापिताचात्ययेबहि ॥ 
अथनष्टेषु सर्वेषु प्रमधेषुहरेमंयात्‌ | चुकोप बॉरभदः स ध्रल्यानलसन्निभः ॥ ६१ ॥ 
ददर्श शा्िणंचाप्रे स्वगणेश्व परिष्ठुतम्‌ | चतुभु जेश्सकुष्यातेजितदेत्यमहाघलेः 
चक्रिभिगंदिभिजु एं खड्डिभिश्वापि शाहिमिः । 
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घीरभद्वस्ततः प्राह दृष्टा त॑ देत्यसूद्नम्‌ ॥ ६३॥ 
त्वं तु यद्षपुमानत्रमहायज्षप्रवतेकः । रक्षिता निजबीयेणदक्षस्यत्यक्षवेरिणः ॥ ६४॥ 
किंपादक्ष समानीयदेहियुध्यस्ववामया | नदास्यसि च चेह्क्षं ततस्तंरक्षयलतः॥ 

प्रायशः शम्भुभक्तेषु यतरूत्वम्प्रोच्यसे पअ्रणीः । 

एकोने5ब्जसहस्रे प्राग्ददो नेत्राम्बुज़स्भवान्‌ ॥ ६६ ॥ 
तुश्टेनशम्भुनादत्त तुम्यंचक्रंसुदर्शनम्‌ । यत्साहाय्यमचाप्याजौन्वजयेदेजुजा घिपान्‌ ॥ 
इत्या कण्यचचस्तस्यची रमद्रूयचघोजितम्‌ । जिज्ञाखुस्तद््‌बलंविष्णुयों रमव्रमुवाचह 
त्वंशम्भोःसुतदेशी यो ग णानास्प्रवरो 5रूयहो । राजादेशमनुप्राप्यततोप्यतिबलो महान 
योसिसोस्यहमप्यत्र दक्षरक्षणदक्षत्रीः:। पश्यामितवसाभमथ्यकथ॑ं दक्षंहरिष्यसि 
इत्युक्तोचीरमदः सतेन थे शाडडंधनन्‍्वना । प्रमथान्दृष्टिमड्र्थ घप्रेरयामास सड्ूरे ॥ 
अथतेःप्रमथेविष्णोरनुगाग दितारणे । आद्दानास्तृणंवक्त्रेणापिताःपाशवी दशाम्‌ 
ततस्ताक्ष्यंरथः कुद्धस्त्वेकक रणम्र॒ध नि । सहस्नेणसहर्नंण बाणानां हृद्यताडयत्‌ 
तेभिन्नवक्षसः सर्वेगणारुधिरवर्षिणः । वासन्तींकेंशुकीं शोभांपरिप्राप्‌ रणाजिरे ॥ 
क्षरन्त दव मातडुगः स्रवन्त इब पर्वताः। मदेनधातुरागेण मिश्र: शुशुभिरे गणाः ॥ 
ततः प्रहस्यगणपो ब्रवीद्वेकुण्ठनायकम्‌ । हेशाड्रंघन्वञआाने त्वां त्वंरणाड्ुणपण्डितः 
परंयुध्यसिदेत्येन्द्रदानवेन्द्रेनेपारषद: | इत्युक्वा घीरभद्रेण भुशुण्डीकलिताकरे॥ 
गदिना5थ गदातूण केत्येन्द्रगिरिरेणुकूत्‌ । ततः प्रहतवान्चीरोभुशुण्ड्यातंगदाधरम्‌ 
तदड्सड्रमासाद चिदद्रेंशशधातया । कौमोदकीप्रहारेण चीरभद्र॒म्प्रतापिनम ॥ 
जघान वासुदेबोपि तरसाइज्ञातवेदनम्‌ । ततः खट॒वाडुमादाय गदाहरूतं॑ गदाधरम्‌ 
आंताडथ खब्ययोद॑ण्डेगदाम्भूमावपातयत्‌ । कुपितोयंमधुद्रेषी चक्रेणाताडयश्व तम्‌ 
स॒ व चक्रं समागचछर दृष्टासल्मार शब्रम्‌। शहुरस्मरणाश्रक्क मनाग्वक्रत्वमाप्यच 

कण्ठमासाद चीरस्य सम्यग्जातं सुद्शनम्‌ ॥ ८२ ॥ 
तेन चक्रेण शुशुभे नितरां स गणेश्वरः | चीरलबक्ष्म्यावृत इच समरे विजयर्मजा॥ 
ततः खुदशन दृष्टा तत्कण्ठाभरणं हरिः। मनाक्स चक्तितंस्मित्वाततोजग्राहनन्द्कम्‌ 
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खनन्द्कंकरंतस्यप्रोद्यतम्मघुविद्विषः। पश्यतां दिविसिद्धानां स्तम्भयामासहुंकुता 

अभ्यधावच्च बेगेन गृहीत्वा शालमुज्ज्वलम्‌ । यावल्धिघांलतिहरितावदाकाशवाचया 

चारितो गणराजः समाकाषोींः साहसंत्विति | ततस्तमपद्दायाशुबीरभद्रों गणोक्तमः 
प्राप्य दक्ष विनद्योच्चेधिंक्त्वामीश्वरनिन्दकम्‌ । 

यस्येद्वगस्ति सम्पत्तियंत्र देघाः सहायिनः । 

स कर्थ॑ सेश्वरं कर्म न कुर्यादक्षतां दघत्‌॥ ८८ ॥ 
येनाल्‍येनाइपवित्रेणमवतानिन्दितःशिवः । चर्णयामितदास्यन्तेखपेटाभिःखमन्ततः 
इत्युववातस्यदक्षस्य हरपारुष्यभाषिणः । चिच्छेद घदनं वीरश्रपेटशतघातनेः ॥ 

ततस्त्वदिति मुख्यानां मिलितानां महोत्सवे । 

तओ्रोट्यामासकर्णांदीन्यडुप्रत्यड्रकानि च ॥ ६१॥ 

चवेणीदण्डाश्व कासाशिचेन च्छिन्ना महारुषा । 

कासाश्िश्य फराश्छिन्नाः कासा श्वित्कतिताः सतना: ॥ ६२॥ 

नासापुटांस्तथाइन्यासा पाय्यामास पाषदः । 

चिच्छेद चाडुलीश्वापि तथाबन्यासां शिवशप्रियः॥ ६३ ॥ 
येयेनिनिन्दुरद बेशंयेयेचशुश्रुवुस्तदा । तेषांजिह्नाः श्रुतीःकोपादब्छिनब्चाकरोद्द्धिधा 
केचिदुलम्बितायूपे पाशयित्वा ट्ृढंगले । अधोमुखायेदे वेश विहायाक्तस्महाहविः 
ह्विजराजश्व धमंश्व भ्रगुमारीखमुख्यकाः । अत्यन्तमपमानरूय भाजनं-तेन कारिताः 
एतेज्ञामातरस्तस्ययतोदक्षस्यदुधियः । हित्वामहेश्व रमसन्‍्सोपश्यद्धिकाओिछवात्‌ 

तानि कुण्डानि ते यूपास्ते र्तम्भास्स च मण्डपः । 

ता वेच्वस्तानि पात्राणि तानि हृव्यान्यनेकधा ॥ ६८॥ 
ते चल वयशसम्भारास्ते ते यश्षप्रवरतकाः। ते रक्षपालास्तेमन्त्राविनेशुहेंलया5खिलाः 
स्‍्तोकेनव हि कालेन यथथिः परवञ्नात्‌ | अजितानश्यतिक्षिप्रंदक्षसम्पद्ताइशिवा 
नीतेमहाक्रती तेन खगणेनेद्वशी दशाम्‌ | विधिविधिकविलोपाशअ्हरं॑ विज्ञाप्प खानयत्‌ 
सत यत्र मस्त: सो5भूदीद्वक्ष/शिववर्जितः । आयाते :थमहादेवेघी रभद्वोडतिललितः 


६३७ %# सफनन्‍्दपुराणम्‌ # [४ फाशोसखण्डे 


नत्वा नकिश्विदवदद्ठेचः स्वमवेत्स्वयम्‌ । प्रसाद्य देवदेवेशं सुरज्येष्ठोःत्रचीत्पुनः 
अपराध्यप्ययं दक्षः सम्प्रसाद्यः कृपानिधे । यथापू पुनरमून्सर्धान्कारयशडूर 
यथाचविधिः प्रबर्तेत चंदिकः पुनरेचहि । 
तथाइ5ज्ञा दीयतां शर्भो कर्म सिद्धचति सेश्वरम्‌ ॥ १०५॥ 
अतीश्वरासु सर्वासु क्रियासु परमेश्वर | एवमेय भवन्त्येब विध्चनजाताः सहस्नरशः॥ 
विचारतो घराकोय॑ दक्षो भक्ततरछतव । कुर्वन्योडनीश्वरंकर्म परद्ृष्टान्ततां गतः 
अन्योपि योमहेशान हित्वाकऋमेकरिष्यति । तस्यतत्कमंसंसि दधि्क्षस्येबभविष्यति 
अतो न कश्चित्किश्विच्च क्रचित्कर्म बिना शिवम्‌ । 
विधास्यति निशभ्यास्य दक्षस्येदक्षय्रेण्रितम्‌ ॥ १०६ ॥ 
विधीरितमितिश्रत्वा स्मित्वादेवो महेश्वरः | चीरमाशापयामास यथापूर्वम्प्रकल्पय 
बीरभद्रोपितत्सव सर्चाज्ञां प्रतिपद्य च | विनादक्षस्थ बदन यथा पूर्षमकल्पयत्‌ ॥। 
ईश्वरं येविनिन्दन्ति ते मूकाः पशवोधुवम्‌। ततोमेष्मुखंदक्षं चीरभद्रोगणोब्यघात्‌ 
देचोब्रह्म णमापृच्छथ धर्माद्ाहेस्थ्यतश्च्युतः | लपाषंदो हिमप्रस्थंजगामतपसेततः 
अनाभ्रमचता पु'सा यतः कालोमनागपि | मुधाकलयितब्योनतस्माचछ यःसदाभ्रमः 
अतः स सर्वतपसां फलदाता महेभ्वरः। तपश्चचार सगणो ब्ह्मादक्षन्त्वशिक्षयत्‌ 
हरनिन्दा समुदुभूतपापपडुं खुदुसत्यजम्‌ | यविक्षालयितुंकाहु तदा घाराणसीं ब्रज 
प्राप्य वाराणसी पुण्यां महापापौघहारिणीम । 
कुरु लिड्डभ्रतिष्ठां त्वं तेन शम्भुः स तुष्यति ॥ ११७ ॥ 
तुएे महेभ्वरे तु्ट जगदेतघराचरम्‌ । नान्यत्र पाप॑ तेगन्तु घिना घाराणसीं पुरीम 
श्रह्महत्यादिपापानास्थायश्वित्त मनीषिभिः । प्रोक्तत हरनिन्दायास्तत्रकाश्येचकेवलम्‌ 
काश्यां लिडुश्रतिष्ठा येः कृताषत्र सुकृतात्मभिः । 
सर्वे धर्माः कृतास्तेल्तु तरब पुरुषार्थिनः ॥ १२० ॥ 
इत्याकण्य विधेवांक्यं दक्षः प्राप्पाथलत्वरम्‌ । अधिमुक्तमहाक्षेत्रं तताप परम॑ तपः 
संस्थाप्य लिड्डंंघिघिषल्लिड्राराधनतत्परः | न वेक्षिलिड्रगदपरं स किल्विज्ञगतीतले 


एकोलबब्त्तमोडध्यायः ] # दक्षेश्वरमाहात्स्यत्नर्णनम्‌ # &३५ 


विवानिशं महैशानम्परिष्ठीति समर्थति | नमति ध्यायती क्षेतदक्षो दक्षप्रआापतिः 
पएकचणित्तसप दक्षरुय ध्यायतोलिड्गमैश्वर्म। समासहस्ममगमन्मितंद्वादरासडख्यया 
मेनां यावत्सतीडप्राप्प हिमाघलूपतिब्रताम्‌ | 
उम्रारुपाइतितपसा पति प्राप पिनाकिनम्‌ ॥ १२५॥ 
तावत्स दक्षस्तपसि निम्धलो लिड्ुमांयत्‌ | 
ततः काशी समासाद्य सह भर्जा गिरीन्द्रजा ॥ १२६ ॥ 
दृष्टा तं निश्च लह्वदं शिवलिड्रगर्थने रतम्‌ | हरंव्यजिज्ञपद्वेंबी क्षीणो5यं तपसा विभो 
प्रसादय कृपासिन्धो परेणन प्रजापतिम्‌ । इत्युक्तोडपर्णयाशम्भुःप्राहतंदक्षमी शिता 
धरं ब्रृहि महाभाग! दास्यामि मनसेप्सितम्‌ | 
इतीशोदि्तिमाकण्य प्रणम्थ बहुशों हरम्‌ ॥ १२६॥ 
स्‍्तुत्वा नानाविधः स्तोत्र. प्रसन्न॑ बीक्ष्य शडूरम्‌ । 
प्रोधाच देवदेघेशं यदि देयो घरो मस ॥ १३० ॥ 
सत्वदी यपददन्द्दे निहन्द्राभक्तिर्स्तु मे । इदू च ते महालिडुं यन्मया5त्र प्रतिष्ठितम्‌ 
अस्पमिंलिड़े त्वया नाथ! रूथातव्यं स्वंदेव हि ॥ १३१॥ 
मयापराद्धंयद्वेव तत्क्षन्तव्यंक्रपानिधे । एत एचवराश्सन्तु किमन्येरुत्तमैवरे: ॥ १३२ 
इति ध्रुत्वा महादेवः प्रसन्नो६तितराम्भवः | प्रोवाघचयदुकंतेतत्तथास्तुनचान्यथा 
अन्यश्व ते धर दद्या तच्छुणुष्व प्रजापते !। यत्त्वयास्थापितंलिड्डमेतद्कक्षेश्वराभिधम्‌ 
अरूय संसेवनात्पु सामपराधसहह्मकम्‌ । 
क्षमिष्येडह न सन्देहस्तस्मात्पूज्यमिदं ज़नेः ॥ ३५ ॥ 
त्वन्तु लिड्राघेनादस्मात्सवंमान्यो भविष्यसि । 
पराधंद्धितयप्रान्ते ततो मोक्षमवाप्स्यसि॥ १३६ ॥ 
इत्युतवा देवदेवेशस्तस्मिलिड्े ऊूयं ययौ । दक्षोइपि गतवान्गेहं परिप्राप्त मनोरथः 
सूकन्द उबात् 
इत्यगस्त्य! समाख्यातों दक्षेश्वस्समुद्गधः । य॑ भ्रुत्था मुच्यते जन्तुरपराधशतेरपि ॥ 


६३६ # स्फन्द्पुराणम्‌ # . [४ फॉशीलण्डे 


श्रुत्वा८:रूयानमिदस्पुण्य दक्षेश्वरसमुद्बबम्‌ । नरो न लिप्यतेपापरपराधालयोपिद्ि 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां खंहितायां चतुर्थे काशीखण्ड 
दक्षेश्वरप्रा दुर्भावो नामैकोननवतितमो5ध्यायः॥ ८६॥ 


नवतितमोध्यायः 
पावेतीशवर्णनम्‌ 


अगष्त्य उचाच 
पावंतीहदयानन्द! पावतीशसमुद्बबम्‌ । कथयेह यदुद्विष्टं भवता प्रागघापहम्‌ ॥ १॥ 
सकनद उचाच 
श्टण्धगस्ते यदा मेनाहिमाचलपतिब्रता । गिरीन्द्रजां सुतामाहपुजितेडस्यमहेशितुः 
किलछ्थानंवसतिर्वाकाकोबन्धुर्चे त्सिकिश्वन । प्रायोग्रहंनजामातु रस्यको पिचकु अचित्‌ 
निशम्येतिववोमातुरतिही णागिरीन्द्रजा। भासाद्यावसरंशम्भु नत्वागौरी व्य जिशपत्‌ 
मयाश्वश्र॒ग॒हं कान्तगस्यमद्यविनिश्चितम्‌ । नाथात्रनेव धस्तब्यं नयमांस्घंनिकेतनम्‌ 
गिरीन्द्रजागिरं श्रुत्वा गिरीश इति तत््ववित | 
हित्वा हिमगिरिस्प्राप्तो निजमानन्दकाननम्‌ ॥ ६ ॥ 
प्राप्यापइनन्दवनंदेवी परमानन्दका रणम्‌ । विस्म॒त्यपितसम्बासंजाताचानन्दरूपिणी 
अथ विल्लापयाञ्के गौरी गिरिशमेकदा । अच्छिन्नानन्दसन्दोहः कुतःक्षेत्रे दत्रतद्द 
इतिगौरी रितंश्र॒त्वाप्रत्युवाचपिना कधृक्‌ | पश्चक्रोशपरीमाणेक्षेत्रेस्मिन्मुक्तिसदनि 
तिलान्तरं न देव्यरित बिना लिड्ढं हि कुत्रचित्‌ 
एकेकम्परितो लिडूं क्रोशं क्रोशब्ख याउवनिः ॥ १० ॥| 
अन्यत्रापि हि सादेधि भवेदानन्दकारणम्‌ । अत्रानन्दवने देघि परमानन्दक्न्मनि ॥ 
परमानन्द्रूपाणि सन्ति लिड्वान्यनेकशः । चतुदंशसु लोकेषु रूतिनों येघसन्ति दि 


नवतितम्रोषष्यायः ]. # पार्वतीशप्राह्मात्स्यचर्णनम्‌ # ६३७ 


तेशल्वनाम्नेह लिड्रा।निकृत्या5 पिकृतक्त्यता !। अन्न येनमहादेषि लिड्डंसंस्थापितम्मम 
“बेसि तच्छु यसः संख्यां शोषोषपि न चिशेषधित्‌ ॥ १७॥ 
परिच्छेद्‌व्यतीतस्यानन्दस्यपरकारणम्‌ । अतस्त्विदम्पर क्षेत्र लिड्रेभूं योभिरद्रिजे 
निशम्येति महादेवि! पुनः पादो प्रणम्यच । देहालुश्ां महादेव! लिडुसंस्थापनाय मे 
पत्युराज्ञा समासाद्यच्छेच्छे यः पतिवता । नतस्याःश्रेयलोहानिःसंचतें*पिकदाचन 
इति प्रसाथ देवेशमाज्चाम्प्राप्य महेशितुः। लिड्ढी संस्थापितंगो यां महादेवसमीपतः 
रलिब्वदरंनात्पु'सां ब्रह्महत्यादिपातकम्‌ | बिलीयेत नसन्देहो देशबन्धोषि नो पुनः 
तत्र लिड़े घरो दत्तो देवदेवेन यः पुनः । निशामयमुने त॑ तु भक्तानां हितकाम्यया 
लिडूं यः पार्धतीशारूयं काश्यां सम्पूजयिष्यति 
तद्वेहावसितिम्प्राप्य काशीलिड्रं मविष्यति ॥ २१॥ 
काशिलिडुत्वमासाय मामेघाजुप्रवेक्ष्यति | घेत्रशुक्क॒ठतीयायां पावंतीशसमर्चनात्‌ 
इह सौभाग्यमाप्नोतिपरत्रचशुभांगतिम्‌ । पार्वतीश्वरमाराध्य योषिद्वापुरुषो5पिधा 
न गर्भभाषिशेद्‌ भूयों भवेत्सौसभाग्यमाजनम्‌ । 
पावेतीशस्य लिड्स्य नामाइपि परिगृहृतः ॥ २७ ॥ 
अपि जन्मसहस्तस्य पापं क्षयति तत्क्षणात्‌ । 
पावंतीशसूय माहात्म्यं यः भ्रोष्यति नरोत्तमः ॥ 
ऐेहिकामुष्मिकान्कामान्सप्राप्ल्यति महामतिः ॥ २५ ॥ 
इति भ्रीरकान्देमहापुराण एकाशी तिसाहस्त॒यां संहितायां चतुर्थ काशीखण्ड 
उत्तराधे पार्वतीशबर्णनं नाम नवतितमोषध्यायः॥ ६० ॥ 


आल । 





एकनवतितमो 5ध्यायः 
गड़ेश्वरमहिसवर्णनस्‌ 


रूकन्द उचाघ 

चार्वतीशस्य महिमा कथितस्ते मयाइनथ । सुने निशामयेदानींगड्रेश्वरससुद्गबम्‌ ॥ 
यंश्र॒ुत्वा यत्रकुत्रापि गड्ास्नानफलंलमेत्‌। चक्रपुष्करिणीतीर्थयदागड्भरगसमागता 
तेनदेलीपिना साधमस्मिन्नानन्दकानने । क्षेत्रप्रभावमतुलं ज्ञात्वा शम्भुपरिप्रहात्‌ 

स्पृत्वा लिड्प्रतिष्ठायाः काश्यां छोकोत्तरं फलम्‌ | 

गडुया स्थापित लिडुं चिश्वेशात्पूबंतः शुभम्‌ ॥ ४॥ 
गड्ढेश्वरस्यलिड्रल्यकाश्यां दूृष्टिसुदुलभा । तिथीदशहरायाश्व योगडू शंसम्येत्‌ 
तय अन्मसहस्रस्यपापसंक्षीयते क्षणात्‌ । कलौगडुं श्वर लिडू गुप्तप्रायं भविष्यतति 
तस्य संदर्शनं पु.सा जायते पुण्यहेतचे। द्व॒ष्ठं गड़ं श्वरं लिड्र येन काश्यां खुदुलेमम्‌ 
प्रत्यक्षरूपिणी गड्जा तेन द्ृष्टा न संशयः । कली खुदुलभागड़ा सर्वेकल्मषहारिणी 
भविष्यतिन सन्देहो मित्रावरुणनन्दन !। ततोपितिष्ये संप्राप्तेकाश्यत्यन्तंसुदुलंभा 
सतोडपि दुलंभंकाश्यालिडूं गड्ढेश्वरा भिधम्‌ | यल्यसंदशेनंपु'लां भवेत्पापक्षयायच 

श्रुत्घा गड़े शमाहात्म्यं न नरो निरयी भवेत्‌ | 

लमभेच्च पुण्यसंभारं खिन्तिते चाधिगच्छति ॥ ११॥ 

इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां चतुर्थेकाशीखण्ड 
उत्तरा्धे गड्लेश्वस्महिमाख्यानं नामेकनवतितमोड्ध्यायः ॥ ६१॥ 


अन्न नननायमे- विगत वेनन-त-- 


दिनवतितसो 5ध्यायः 


नमदेश्वराख्यानवर्णनम्‌ 
रूकन्द उचाघ 
नर्मेदेशरूय माहात्म्यं कथयामि मुने! तव । यरूय र्मरणमात्रेण महापातकसंक्षयः 
असूय घाराहकरूपस्य प्रवेशेमु निपुड़बें! । आपूच्छिकासरिच्छृष्टा घदतात्वंस्र॒कण्डज 
मार्कण्डेय उचाच 

श्णुध्च मुनयः सर सन्ति नद्य.परंशतम्‌ । सर्वा अप्यथहारिण्यः सर्चा अपिवृषप्रदाः 

सर्वाभ्योपि नदीभ्यश्र श्रेष्टा' सर्चा: समुद्रगा' । 

ततो5पि हि महाश्रेष्ठा सरित्सखुसरिदुत्तमाः॥ ४ ॥ 
गड्ढा व यमुना चाथ नर्मदा व सरस्वती । चतुष्टयमिदं पुण्यधुनीषु मुनिपुडूचाः ॥ 
ऋग्वेदसतिगड़ा स्यायमुना सर यज्जघ्रं घम्‌ | नर्मदा सामम्ततिस्तुस्यादथर्वासरस्घती 
गड़ा सर्वंसरिद्योनि- समुद्रस्यापिपूरणी । गड़या नलभेत्साम्य काचिदत् सरिद्वरा 
किन्तु पूवतपरूतप्त्वा रेवया बहनेहसम्‌ । यरदानोन्पुखो धाताप्रारथितश्नेति सत्तम 
गड़ालाम्य चि9त्रे देहि प्रसन्नोसि यदिप्रभो। ब्रह्मणाथततश्पोक्तानर्मदास्मितपूर्षकम्‌ 
यदित््यक्षसमत्व तुल*यतेपन्येनकेनशित्‌ । तदागड्भासमत्व॑ं चलभ्यतेसरिताउन्यया 

पुरुषोत्तमतुल्यः स्यात्पुरुषोइन्यो यदि क््रित्‌ । 

स्नोतल्विनी तदा साम्य ऊूमते गड़याइपरा ॥ ११॥ 

यदि गौरीखमा नारी कचिदन्या भवेदिह। 

अन्या घुनीह स्वघु न्‍्यास्तदा साम्यमुरपेष्यति ॥ १२॥ 
यदिकशीपुरीतुल्याभवेदन्याक्षचित्पुरी । तदा स्वर्गंतरड्रिण्या-साम्यमन्यानदीलमैत्‌ 
निशस्येति बिधेवांक्यं नमंदासरिदुत्तमा। घातुवेर परित्यज्य प्राप्ताघाराणसींपुरीम्‌ 

सर्वेभ्योषपि हि पुण्येस्यः काश्या लिडडप्रतिष्ठितेः। 


६8० # रूकन्दपुराणम्‌ # [ ४ काशीखण्डे 


अपरा न समुद्विश केश्विच्छे यल्करी क्रिया ॥ १५॥ 

अथ सा नममंदा पुण्या विधिपूर्षा प्रतिष्ठितिम । 

व्याघात्पिलिपिलातीर्थे जिविष्पसमीपतः ॥ १६ ॥ 
ततः शम्मुः प्रसन्नोउमूत्तल्‍्येनय शुभात्मने। चरंबरणीष्व खुभगेयत्तुम्यं रोचते5नथे 
सरिद्वरा निशम्येतिरेवाप्राहमहेश्वरम्‌ । कि घरेणेह देवेश! भ्रशं तुच्छेन घूजंटे ॥१८ 
निद्वेंन्द्वात्वत्पदड्नन्दे मक्तिस्स्तुमहेश्वर ! । श्र॒त्वेतिनितरांतुश्ोरेघागिरमलुत्तमाम्‌ ।। 

प्रोचाघ व सरिच्छेष्ठे | त्वयोक्त यत्तथा5स्तु तत्‌ 

गृहाण पुण्यनिलये बितरामि घरान्तरम्‌॥ २०॥ 
याबन्त्योटरषद्‌ःसन्तितवरोधसिनमंदे | तावन्त्योलिड्ररूपिण्योभविष्यन्तिघरान्मम 
अन्य चतेवरंदद्या तमप्याकर्णयोत्तमम्‌ | दुष्प्रापयद्य तपसा राशिमि-परमार्थतः ॥ 
सद्यः पापहरा गड्ा सप्तहिनकलिन्दजा । त्यहात्सरस्वतीरेधे त्वं तुदशनमात्रतः ॥ 
अपर च धरं दया नमदे|दशनाथहे !। भवत्या स्थापित लिडूं नर्मदेश्वरसब्शकम्‌ ॥ 

यत्तल्लिड्डं महापुण्यं मुक्ति दास्यति शाश्वतीम्‌ । 

अस्य लिड्डूल्य ये भक्तास्तान्दृष्टा सूयंनन्‍्दनः ॥ २५ ॥ 
प्रणमिष्यति यत्नेन महश्रेयो5मिवृद्धये । सन्तिलिड्भान्यनेकानि काश्यादेविपदेपदे 
परंहिनमंदेशलय महिमाकोपि चादुभुतः । इत्युकत्वादेवदेत्रेशरूतस्मिंछिड्रेल्यंयया 

नमेदाउपि प्रहष्ठा5४सीत्पावित्र्य प्राप्य चादुतम्‌। 

स्वदेशं च परिध्राप्ता दृष्टमात्राइघहारिणी ॥ २८ । 
बाक्यंस्कण्ड जमुनेस्ते पिश्॒त्वामुनीश्वराः ।प्रहृषए्वेतलोजाताश्रक्रःस्घं स्वंततो हितम्‌ 

स्‍कन्‍द उचाच 
नमंदेशल्यमाहात्म्यंश्रुत्वाभक्तियुतोनरः । पापकज्चुकमुत्सज्यप्राप्ल्यतिशनमुत्तमम्‌ 
इति श्रीस्कान्देमहापुराण एकाशीतिखाहस्नयासंहिताया चतुर्थे काशीखण्ड 
उत्तर नर्मदेश्वराख्यानंनामद्विनवतितमो5ध्यायः ॥ ६२ ॥ 





त्रिनवतितसो 5ध्याय:ः 
सती श्वरप्रादुर्भाववर्णनम्‌ 


अगस्त्थ उबाच 
नर्मदेशसूय माहात्य्यं श्रुतंकल्मपनाशनम्‌ | इदानीं कथयरूकन्द्सतीश्वरसमुट्डबम्‌ ॥ 
सस्‍कन्‍द उचाच 
मित्रावरुण सम्मूत कथयामि कथां शटणु । यथासतीश्वरं लिड्रेकाश्यामावियंभूचह 
पुरा तताप खुमहत्तपः शतघृतिमुने |। तपसा तेन देवेशः सन्तुष्टो घरदोष्मचत्‌ ॥ 
उवाच चाउपि ब्रह्माणं नितरा ब्राह्मणप्रियः | सर्वज्नाथोलोकात्मावरंचरयलोकछत्‌ 
ब्रहद्मोचास 
यदिधभिसन्नोदेवेशवरंदास्य सिचाडझ्छितम्‌ । तदात्व॑ मे भत्र खुतो देवीदक्षसुताइल्तुख 
इति श्रुत्वा महादेवः सर्घरोब्रह्मणो वरम्‌। स्मित्वादेवीमुखंबीक्ष्यप्रोवाचचतुराननम्‌ 
त्रह्मसत्वद्वाजछित भूयात्किमदेयं पितामह || 
इत्युकत्वा ब्रह्मणो भालादाबिरासीचछशाडुत्‌ ॥ ७ ॥ 
रुदन्स उत्तातशयो ब्रह्मणो मुखमैक्षत । ततोत्रह्माएपि त बाल रुदन्‍्तंप्रचिलोक्य से ॥ 
किमां जनकप्राप्यापि त्वं रोदिषि मुहु्तुहुः । श्रुत्वेतिपृथुकःप्राहयथोक्तपरमेष्टिना ॥ 
नास्नेरो दिमिमेसतरष्ट्ना मदेधहि पितामह )। रोदनादुद्र इत्याख्यांसमायाडिस्भको5रूमत्‌ 
अगस्त्य उचाच 
अभंकत्वं गतोडपीश:ः कि रुरोद एडानन || यदिचेत्लितदाचध्वमहत्कौतूहल हिमे॥ 
स्कन्‍्द उचाख 
सर्वेक्षल्यकुमारत्वात्कि खिट्किखिदवे म्यहम्‌ । रोदनेका रणंवच्धि श्टणुकु म्स समुद्र! 
मनसलीतिविधारो5भूदुदेवस्य परमात्मनः । बुद्धिव भवमस्या 5हो चीक्षितुं परमेष्ठिनः 
सत्यलोकाध्रिनाथल्यचतुराल्‍यरूपवेध लः (इत्यानन्दात्लमुदुभूतोबाष्पपूशेम देशितुः 
ड१ 
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अगस्त्य उचाच 
कि बुद्धिवेभवंधातुःशम्भुनामनसी क्षितम्‌ । येनानन्दाध्र सम्भारोबाल्‍ये प्यभघदी शितुः 
एतत्कथयमेप्राज्ष सर्वज्ञानन्द्वघेन [। श्र॒त्वागस्त्युदितं घाक्यं तारकारिरुघाघह ॥ 
देवेन मनसिध्पातमिति कुम्मजनेमुने [| विनाॉष्पत्यं जनेतारं क उद्धतुमिदप्रभुः ॥ 
एको मनोरथश्वा5यं द्वितीयोइयं खुनिश्चितम्‌ | 
अपत्यत्व॑ गते चास्मिन्स्मतुरुत्पलिहारिणि ॥ १८ ॥ 
क्षणंक्षणं समालोक्यमडडस्पर्शेक्षणंक्षणम्‌ । एकशय्यासनाहारं लरूप्स्येडनेनक्ष णेक्षणे 
योष्यं न गोचरः क्रापि घाणीमनसयोरपि | 
स मे5पत्यत्वमासाद कि न दास्यति चिन्तितम्‌ ॥ २०॥ 
यो5मुं सकृत पृशे ज्जन्तुर्यो इमुं पश्येत्खक्न्मुदा । न सभूयोभिजायेतमवेध्चानन्दमरे ढुरः 
गृहक्रीडनक मेडसोी यदि. भूयात्कथश्चन । 
तदा परस्यसौख्यस्य निधानं स्यथामसंशयम्‌ ॥ २२ ॥ 
विधेः समीहितंचेतिनूनं ज्ञात्वा ससंघित्‌ । आनन्द्बाष्पकलितंघश्षुद्रयमदी धरत्‌ 
श्रुत्वेत्यगस्तिः सकनन्‍्दस्यभाषित॑ पर्यमूमुदत्‌। ननामचाड्घ्ीप्रोधाचजयसर्चश्नन्दनो 
विधेर्पिमनोजशातंशम्मो रपिम्रनोगतम्‌ । सम्यकचित्तंत्वयान्ञातंनमस्तुभ्यं चिदात्मने 
सूकन्दो5पि नितरां तुष्टः श्रोतुरानन्ददशंनात्‌ । 
घन्योड्स्यगछत्याँ घनन्‍्यो5सि श्रोतुं जानासि तर्वतः ॥ २६ ॥ 
नमेश्नमोच्रुथा जातो ब्रुवतर्तेपुरः कथाम्‌ । इत्यगलिति समाभाष्य पुनः प्राहवघडाननः 
देवे्द्ग त्वमापन्ने देवीदक्षसुताभचत्‌ । सापि तप्त्वा तप्स्तीतं सतीकाश्यांचराथिनी 
दद्‌्श लिड्डरूपेण प्रादुभू त॑ हर॑ पुरः । अल तप्त्वा महांदिवि! प्रोक्तवन्‍्तमितिस्फुटम 
इृद सतीभ्वरं लिड्रंतव नाम्ना भविष्यति । यथा मनोरथप्ते5त्र फ़लितोदक्षकन्यके 
त्थतलिड्ुमाराध्याइन्यस्याइपि हि फल्ष्यति | 
कुमारी प्राप्ल्यति पतिम्मनसोपि समुच्छितम ॥ ३१ ॥ 
एतलिड्रं खमारा्य कुमारोईपि बरा््रनाम्‌ । 


ख़त्ुनंचतिदमोष््यायः ] # अम्तेशादिलिडुश्रादु्ंबवर्णनम्‌ # ६७४३ 


थरूय यर्य हि यः कामस्तल्य तस्य हि स अुघम्‌ ॥ ३२ | 
सविष्यति न खंदेहः सत्तीश्वरसमर्चनात्‌ । सतीश्वरं खमभ्यच्यंयोयो य॑ यंसमीहते 
तरूयतरूय स॒ सक्षिप्रं मचिष्यति मनोरथः | इतो5श्मेचदिवसे त्वज्ञनेताप्रजापतिः 
महा दाल्यति कन्यां त्थां सफलस्‍र्ते मनोरथः । 
इत्युक्तवा देवदेवेशस्तत्रेवाइन्तहिंतोइमबत्‌ ॥ ३५ ॥ 
सापि स्वभवनंयातासतीदाक्षायणीमुदा । पिता5पितस्मेप्रादात्तांसद्रायदिवसे 5छमे 
रूकन्द उचाच 
इत्यं सतीश्वरं लिड्र'काश्यांप्रादुरभून्मुने !। र्मरणादपिलिडृअ्वद्ययात्सक््वगुणं परम्‌ 
रत्नेशात्पूबंतोमागे दृष्टालिडू'सतीभ्वरम्‌ । मुच्यतेपातकेः सद्यःक्रमाजज्ञानश्धिन्दति 
धति भ्रीएकान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरूयां संहितायां चतुर्थे काशीखण्ड 
उत्तराधेसतीश्वरप्रादुर्भावो नाम जिनवतितमोष्ध्यायः॥ ६३॥ 


चतुनंबतितमो5ध्यायः 
अमृतेशा दिलिड्ग्रादुर्भाववर्णनम्‌ 


स्कन्द उवाध 
अन्यान्यपि घ लिड्रानिकथयामि महामुने || अमस्नतेशमुखादी नि यज्नामाप्यस्ततप्रदम्‌ 
पुरासनारुनामासीन्मुनिरत्र ग्रहाश्रमी । ब्रह्मययज्ञरतो नित्य नित्यश्चातिथिदेवतः # 
लिड्भपूजारतो नित्य॑ नित्य॑ तीथांप्रतिग्रही | तस्यपघेरभवत्पुत्र:ः सनारोरुपजड्भुनिः ॥ 
सकदाचिट्गतो5रण्य॑ तत्रदष्ठःपृद्यकुना । अथतत्सथयोभिश्वसआनीतः रूघमाश्रमम्‌ 
खसनारुणासमुच्छचवल्य नीतः स उपजडूनिः। महाश्मशानभूभागं स्थगंद्धारसमीपतः 
तत्रासीच्छी फलाकारं लिक्रमेक॑ सुगुतवत्‌ । निधायतत्रतंयाधच्छघंसश्चिन्तयेत्सुघीः 
सर्पदश्ल्यसंस्कारः क्थ सवति चेति थे । तावत्सजीपन्नुत्तल्थो खुपतदश्योपजडुनिः 
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अथ तंवीक्ष्यल मुनि' स नारुस्पजद्भुनिम्‌ । पुनः प्राणित्संपश्च॑घिस्मय॑ प्रात्वान्परम्‌ 
प्राणितब्ये5त्र कोहेतुर्मच्छिशोरुपजड़ुनेः । क्षेत्रादवहिरहियं हि दृष्टानेषीत्परासुताम्‌ 

इति याघत्स सन्ध्ते थिय॑ं तज्जी वितेकिकाम । 

ताघत्पिपीलिका स्वेका झूले छाईषपि घिपीलिकम्‌ ॥ १० ॥ 
आनिनायचतज्रेैवसो5प्यनन्षिगंतस्तत+ | अथ विजशायसमुनिर्तक्त्वजीघितसूचितम्‌ 
म्ृदृहल्ततलेनेच ताघत्खनति वे मुनिः। ताधच्छीफलमात्र हिलिडू तेन समी क्षितम्‌ 
सनारुणाथ तल्िडू'तेन तत्रसमचितम्‌ । खिरकालीनलिडूस्यकृत नतामापिसान्धयम्‌ 
अस्ततेश्वरनामेदं लिड्रमानन्दकानने । एतल्लिडडल्यसस्पर्शादसउतत्व लभेद परचम ॥ 
अमृतेशं सम+यच्य जीवत्पुत्रः सच मुनि । स्वास्पद समजुप्राप्तो हृष्भाश्चर्य वज्ञने 
तदा प्रभ्न॒तितलिड्ूमस्तेश मुनीश्वरः । काश्या सिद्धिप्रद॑ं नुणाकलो गुप्त भवेत्पुनः 

अस्ृतेध्वरसस्पर्शान्यृता जीवन्ति तत्क्षणात्‌ । 

अद्वृतत्वस्थजन्ते5त्र जीघन्त रूपशेमात्रत.॥ १७॥ 
अम्ततेशसमं लिड़ू नास्ति क्रापिमहीतले। तलिड्ड शम्पुना तिष्ये कृत गुप्त प्रथल्लत' 
अमृतेभ्वरनामापि ये काश्या परिग्ृह्ृकते । न तेषामुपसगॉत्थिम्भयं क्रापि भषिष्यति 
मुनेषन्यश्चमहालिड् करुणेश्वरसशितम्‌ । मोक्षद्वारसमीपे तु मोक्षद्वारेश्वराग्रतः ॥ 

दशनाक्तस्य लिडूस्य महाकारुणिकस्य थे | 

न क्षेत्रान्षिगमों जातु बहिभंवति कस्यचित ॥ २१॥ 
स्नातव्य मणिकण्याश्वद्रश्व्य करुणेश्वर । क्षेत्रोपलगजाभीतिहातब्यापरया घुदा 
सोमचासरमासादय एकभक्तश्रतश्नरेत्‌ । यष्टव्य- करुणापुष्प्॑तिना करुणेश्वर' ॥| 
तेन वतेन सतु्टः करुणेश' कदाखन । नत॑ क्षेत्राद्‌ बहिष्कुर्यात्तस्मात्काय॑त्रतत्विदम्‌ 
तत्पत्रेस्तत्फलेर्घा पिसम्पूज्य करुणेश्वर । योनजानाति तहिड्डसम्यग्ज्ञानविचर्जित- 
सेनाच्यें. करुणावृक्षो देवेश, प्रीयतामिति | योव्ष सोमवारस्यव॒तकुर्या दितिद्विजः 

प्रसन्न करुणेशो5त्र तस्य दास्यति बाश्छितम्‌। 

द्रष्व्य करुणेशो5त्र काश्या यत्नेन मानचे. ॥ २७॥ 


आतुनंधतितमोड्थ्यायः]._ # सिद्चष्टकपर्णनम्‌ # ६उष 


इतितेकरुणेशस्यमहिमोक्तो महत्तरः | य॑ श्रुत्वानोपसगोत्थम्मयंकाश्याम्भधिष्यति 
मोक्षद्वारेश्वर्श्ेच स्वगंद्वारेश्वरं तथा | उभौ काश्यांनरोद्ृष्टा स्वर्गम्मोक्षश्नषिन्दति 
ज्योतीरुपेश्वर लिड्र' काश्यामन्यत्प्रकाशते। तस्यसंयूजनाद्डक्ताज्योतीरूपाभवन्तिषि 
चक्रपुष्करिणीतीरे ज्योतीरुपेश्वरस्परम्‌ । 
सममभ्यच्याप्लुयान्मत्यों ज्योतीरूप न संशयः ॥ रे१ ॥ 
यदाभागीरथी गड्ढातत्र प्राप्ता सरिद्वरा। तदारम्याचेयेज्नित्यं तलिडु' ल्‍्वघु नीमुदा 
पुराचिष्णी तपत्यत्र तलिड्ं स्वयमेव द्वि। तत्राघिरासीत्तेजस्थितेनक्षेत्रमिदं शुभम्‌ 
चक्रपुष्करिणीतीरे ज्योतीरुपेश्वरं तदा | दूरसतथो5पीहयोध्यायेत्तस्यसिद्धिरदूरतः 
एतेष्बपि घ लि२ज्ञ घु चतुर्दशखु सत्तम । लिड्राष्टकं महावीय कर्मबीजद्यानलम्‌ ॥ 
उ०डुगरादी निलिड्रानियान्युक्तानिचतुर्दश | तथादक्षेश्वरादी निलिड्भगन्यष्टी महान्तिव 
शैलेशादीनि लिड्डानि तथा यानि चतुर्देश । पुनः षटजिशदेतानि क्षेत्रसं सि द्धिहेतवे 
षट्निशत्तस्वरूपोषसी लिडु ध्वेषु सदाशिवः | 
अस्मिन्क्षेत्रे चसबन्नित्यं तारक ज्ञानमादिशेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
क्षेत्रल्यतरवमेतद्धि पटत्रिशल्िडूरुप्यहो । एतेषाम्भजनात्पु सांनभवेद्दुर्ग तिःक्चित्‌ 
मुनेरहस्यभूतानिलिड्भान्येतानिनिश्चितम्‌ । एतल्लिड्रप्रभाषाश्व मुक्तिरतसुनिश्चिता 
मोक्षक्षेत्रमिदंकाशी लिड़ रेतमेहामते !।'एतान्यन्यानि सिद्धानिसस्भचन्ति युगे युगे 
आनन्दकाननं शस्सोः क्षेत्रमेतददनादिमत्‌ । अन्न संस्थितिमापन्नाम्तक्ताएव न संशयः 
योगसिद्धिरिहा5रत्येब तपः सिद्धिरिहेव हि। 
ब्रतसिद्धिमन्त्रसिद्धिस्तीर्थसिद्धि: खुनिश्चितम्‌ ॥8३ ॥ 
सिद्धयछक॑ तु यत्प्रोक्मणिमादिमहत्तरम्‌ । तज्जन्मभूमिरेषेघशस्सोरानन्द्वाटिका 
भिर्वाणलक्ष्म्याः सदनमेतदानन्द्काननम्‌ । एतत्प्राप्पनमोक्तव्यंपुण्येः संसाश्मीरुणा 
अयमेध महालाम इदमेघ परन्तपः । एतदेव महत्पुण्यं लूब्धा घाराणसीहयत ॥ 
अधश्य॑ जन्मिनों छृत्युयंत्र कुत्र भविष्यति | 
कर्मानुसारिणी रूभ्या गतिः पतग्चाचछुमाशुभा ॥ ४७ ॥ 


<छद $ स्कन्द्पुराणम्‌ # [७ काशीखण्डें 


स॒त्यु' चिशाय नियत॑ गति कर्मालुसारिणीम्‌ । 
अधश्यं काशिका सेव्या सर्वकमनिधारिणी ॥ ४८ ॥ 
माहष्यम्पाप्य ये सूढानिमेषमितजी घितम्‌ । नसेघन्तेपुरीकाशी ते सुष्टामन्दवुद्धयः 
डुलभंजन्म मानुष्यं दुलंभाफाशिका पुरी । उभयोः सड़मासाद्य मुक्ताशथनसंशयः ॥ 
क् व ताहक्‌ तपांसीह कक ताहुग्योग उत्तमः | 
याद्रग्मिः प्राप्यते मुक्तिः काश्या मोक्षोक्तमोत्तमः ॥ ५१ ॥ 
सत्य॑ सत्य॑ पुनःसत्यंसत्यपूर्वम्पुनः पुनः | नकाशीसहृशी मुकत्येभूमिसन्‍्यामहीतलले 
विश्वेशो मुक्तिदो नित्य॑ मुक्‍त्ये चोत्तरवाहिनी । 
आनन्दकानने मुक्तिमुंक्तिनांइन्यत्र कुअलित ॥ ५३॥ 
दबक एचहि विश्वेशों मुक्तिदो नान्यरव हि । सएचकाशीम्प्रापयमुक्तियच्छतिनान्यतः 
सायुज्यमुक्तिरत्रेव साब्निध्याद्रिथान्यतः । 
खुलभा सा5पि नो नूनं काश्या मोक्षोईरूित हेलया ॥ ए०ण॥ 
स्कनद उचाच 
श्टण्बगसत्यमहाभागभविष्यंकथयाम्यहम्‌ | कृष्णदे पायनोब्यासो 5कथययन्महद्बघः- 
निश्चिकेतुमनाः पश्चाद्यत्करिष्यति तच्छणु ॥ ५६ ॥ 
इति श्रीर्कान्दे महापुराण एकराशीतिलाहरुया संहितायां चतुर्थे काशीखण्ड 


उत्तराधेस्तेशादिलिडुप्रा दुभाघो नामचतुनंचतितमो5ध्यायः ॥ ६४ ॥ 


पश्चनवतितमो 5ध्याय:ः 


व्यासभ्ुजस्तम्भवर्णनम्‌ 
व्यास उद्चाच 
श्टणु खत! महाबुद्ध! यथा रूकन्देन भाषितम्‌। 
भविष्य मम तसूयाग्रे कुम्भयोनेमहामतेः ॥ १॥ 
स्कनद उचाच 

निशामय महाभार्गा त्वं मैत्रोबरुणे! मुने [| पाराशरयों मुनिबरों यथा मोहमुपेष्यति 
व्यस्य वेदान्महावुद्धिर्नानाशाखाप्रभेदतः । अष्टादशपुराणानि सूतादीन्परिपाख्य थ 
श्रुतिस्दतिपुराणानां रहस्यंयसत्वचीकरत्‌। महाभारतसड्शञ् सर्वेकोकमनोहरम्‌ 
सर्वपापप्रशमनं सर्वेशान्तिकरम्परम्‌ । यरूय श्रवणमात्रेण ब्रह्महत्याविनश्यति ॥ 
एकदा समुनिःश्रीमान्पर्यटन्पूथिघीतले | सम्प्राप्तो नेमिषारण्यंयत्रसन्तिमुनीश्वराः 
अष्टाशीतिसहस्ला णिशौनकादास्तपोधनाः । त्रिपुण्ड्रितमहाभालालसदुद्राक्षमालिनः 
विभूतिधारिणो मक्त्यारुदसूक्तजपप्रियान | लिड्राराधनसंसक्ताओशिवनामरूतादरान्‌ 
एकएवहिविश्वेशो मुक्तिदो नान्‍्य एवहि | इतिब्रवाणान्सततंपरिनिश्चितमानसान्‌ 

विलोफक्य सन मुनिर्व्या सस्तान्सर्घान्‌ गिरिशात्मनः। 

उत्तक्षिप्य तर्जनीमुच्च: प्रोधाचेदं बचः पुनः ॥ १० ॥ 
परिनिमंथ्य धाग्जालंखुनिश्चित्यासकृदुबहु । इदमेकंपरिशातंसेव्यः सर्वेश्वरोहरिः 
वेदेरामायणे खेच पुराणेषु ख भारते। आदिमध्यावसानेषु हरिरेकोड्अ नाफरः ॥ 
सत्य॑ सत्य॑ पुनः सत्यंजिसत्यं न सपापुनः । नवेदादपरंशाखंनदेबो5च्युततः परः 
लक्ष्मी शः्सबंदोनान्योलक्ष्मीशो 5प्यपचर्म दः |। एकएचहिलक्ष्मीशल्ततोध्येयोनयापरः 
भुक्तेमुक्तेरिहान्यत्रनान्योदाताजनादनात्‌ ।तस्माशअतुभु जैनित्यंसेघनांयःसुलेप्सुमिः 
विह्यय*केशवादन्यये सेवन्ते:ल्‍्पमेघलः । संसारचक्रेगहने तेधिशन्ति पुनः पुनः # 


६८ # रेंकन्द्पुराणम्‌ # [ ४ काशीलण्डे 


पफक एवहि सर्वेशों हृपीकेशा परात्पर | त सेवमान सतत सेव्यख्लिज़्गता भवेत्‌ 
एको धर्मंप्रदोधिष्णुल्त्वेकोबह्थदोहरि । एक कामत्रदश्चक्रीत्वेकोमोक्षप्रदोष्चयुत 
शाक़िणये परित्यज्य देवमन्यमुपासते। तेसद्विश्वबद्धिष्कायां वेदहीना यथा द्विजा 
श्रुत्वेतिवाक्पं व्यासहय ने मिरारण्यवासिन । प्रवेषमानहदया परिप्रोचुरिद चच 
ऋषय ऊचु 

पाराशयमुने! मान्यरूत्वमस्माक महामते ॥ 

यतो वेदास्त्वया व्यस्ता पुराणान्यपि बेत्सि यत्‌ ॥ २२ ॥ 
यतश्च कर्ता त्वमसि महतोभारतस्य थे । धघर्माथकाममोक्षाणाधिनिश्च यकृतोधयम्‌ 
तरवश कोपसश्नात्रत्वच सत्यचती छुत ।भचतायत्प्रतिज्ञातनिश्चित्यो क्षप्पतजनीम्‌ 
अस्मिन्माणवकास्तत्र परिभ्रद्दधते नहि। प्रतिश्ञातल्यवचसस्तवश्रद्धाभचेत्तदा ॥ 

यदा55नन्‍्दवने शम्भो प्रतिजानासि थे घच ॥ २७ ॥ 

गच्छ बाराणसी व्यास! यत्र विश्वेश्वर स्वयम्‌ | 

न तत्र युगधर्मोड्सिति न च लझ्ा पसुन्धरा॥ २६ ॥ 

इति श्र॒त्वा मुनिर्व्यास किश्वित्कुपितबदुध्॒दि । 

जगाम तूर्ण स हित स्वशिष्येरयुतोन्मिते ॥ २७ ॥ 
प्राप्य घाराणसींव्यास स्नाव्वापश्चनदेहदे । श्रीमन्माधवमम्यच्यययों पादोदक तत 
यत्र स्नानादिक रृत्वादृष्टा खेवादिकेशवम्‌ । पश्चरात्रतत छृत्वावेष्णबेरभिनन्दित 
अग्मत पृष्ठन शडूं वांद्यमान प्रमोदित । जयबिष्णों हषीकेश गोविन्दमघुसूदना॥ 
अच्युतानन्तवकुण्ठमाधघोपेन्द्र! केशव '। जिधिक्रम गदापाणे शाडूपाणे जनादन ॥ 
भ्रीवत्सवक्ष श्रीकान्तपीताम्बस्मुरान्‍्तक | केटभारेबलिध्यसिन्कसारेकेशिसूदन ॥ 
नारायणा5छुररिपो कृष्ण शौरे ! चतुभ्ु ज | । देवकीहदयानन्दा यशोदानन्द्बघन 
पुण्डरीकाक्ष' देत्यारे (दामोदरबलप्रिय। बलारातिस्तुत हरे! घासुदेवा धद्धुप्रद ॥॥ 
विष्वक्धपृसूताजएंस्थ घनमा लिक्षरोस्तम । अधोक्षज्ञ क्षमाधार पदुमनाभजलेशय ॥ 
शुसिद यहवाराह गोपगोप्राल्यक्मम | गोपीपते गुणातीत गरुडध्यज़ गोजभत ॥ 


प्रश्चनवतिवमोदण्यायः ]_ # व्यासकृतशिवस्तवघर्णनम्‌ # ६४६ 


जय चाण्रमथन! जयत्रेलोक्परक्षण !! जयानाथ जयानन्द ज़यनीलोत्पलूयुते ॥ 
फौस्तुमोद्भूषितोरसकपरूतनाध्षतुशोषण । रक्ष रक्षजनद्र॒क्षामणे!नरकटहारक ॥ ३८॥ 
खहस्त्रशीषषपुरुष पुरुहृतसुखप्रद । यदुभूत॑ यश्य भाव्य॑ थ्ेतत्रेकःपुरुषो भचान्‌॥ ३६ ॥ 
इत्यादिनाममालामिःसंस्तुवन्वनमालिनम्‌ ।स्वच्छन्दछीलयागायन्द्त्यंश्रपरयामुदा 
व्यासो विश्वेशभवनं समायातः सहष्टबत्‌ । शञानवापीपुरोभागे महाभागबतेः सह 
पविराजमानसत्कण्ठ व्तुलसीवरदामभिः । रूवय॑ तारूधरो जातःस्वयं जातःसुनतेकः 
चेणुवादनतत्वज्ञः स्वयं भ्रुतिधरो5भवत्‌ । हृत्यंपरिलमाप्येत्थंव्यासःखत्यवतीखुतः 
पुनरूध्वभुजंकृत्वा दक्षिणंशिष्यमध्यगः । पुनः पपाठ तानेवश्लोकान्गायज्षिवोश्चकेः 
परिनिमंथ्य वाग्जालं सुनिश्चित्याएसकदबहु । इृदमेकंपरिज्ञातं सेव्यः सर्वेश्वरों हरिः 

इत्यादिडएल्टोकसड्भातं स्वप्रतिज्ञाप्रबोधकम । 

यावत्पठति स॒ व्यासः सब्यमुस्क्षिप्य थे भुजम्‌ ॥ ४६ ॥ 

तस्तम्भ तावत्तद्‌बाहु' सशेलादिः स्वलीलया । 

वाक्र्तस्भश्वा5पि यस्यासीन्‍्मुनेब्यांसस्य सन्मुने !॥ ४७ ॥ 
यतोमुप्तं समागम्यविष्णुव्यासमभाषत । अपराद्ध महचआञाउत्रभचता व्यासनिश्चितम्‌ 
तथेतद्पराधेन भीतिमेंडपि महत्तरा । एक एवं हि विश्वेशो द्वितीयों नाख्ति कश्चन 
तत्प्रसादादहश्ञक्ती लक्ष्मीशस्तत्प्रभावतः । तेलोक्यरक्षासामथ्य दत्त तेनेच शम्भुना 
तद्ठकत्यापरमेश्वय मया लब्घं चरात्तत. | इदानीस्तुहि तंशम्भु' यदिमेशुभमिच्छसि 
अन्यदापि नवे कार्याभघताशेमुषीद्ृशी । पाराशय इति श्रुत्वा सज्ज्याव्याजहारह ॥ 

भ्रुजल्तम्भः कृतल्‍तेन नन्दिना द्ृश्माततः | 

घाक्र्तस्भस्तद्वयाज्जातः स्पृश मे कण्ठकन्दलीम्‌ ॥ ५३ ॥ 
यथास्तोतुम्मबानीशं प्रभवामिभवान्तकम्‌ । संस्पृश्यघिष्णुस्तत्कण्ठंगुप्तेघषजगामह 
सतः सत्यवतीसूनुस्तथा स्तम्भितदोलंतः । प्रारब्धधान्महेशानं परिष्टोतु मुदारधीः 

व्यास उधाच 


एको रुद्रो न द्वितीयों यतस्तदुष्लहाथेक नेह नानास्ति किड्ित्‌ । 


है ५० ह % स्फन्दपुराणम्‌ # (७ काशीछण्डे 


यद्यप्यन्यः कोडपि था कुत्रचिदृवा व्याचष्टान्तयस्य शक्तिमंदश्न ॥ ५६ ॥ 
यः क्षीराब्येमंन्दराधातजातो ज्वॉोलामाली कालकूटोंपतिभीमः । 
त॑ सोहु था को5परोषमून्महैशाद्रत्कीलाभिः कुष्णतामाप घिष्णुः ॥ ५७ ॥ 
यदुबांणो5भूच्कीपतियंस्य यनन्‍्ता लोकेशो यत्स्यन्दनम्मूःसमरूता । 
धाह्या बेदा यरूय येनेषुपाताहुग्धा श्रामास्रपुरास्तत्समः कः ॥ ५८ ॥ 
य॑ कन्दर्पों घीक्षमाणः समान देवेरन्येभेस्मजातः स्वयं हि | 
पौष्पर्बाणेः सर्वचिश्वेकजेता को या स्तुत्यः कामजेतुसततो पन्‍्यः ॥ ५६ ॥ 
य॑ वे बेदो वेद नो नेव विष्णुनोवा वेधा नो मनो नव चाणी ! 
त॑ देवेश माद्ृशः कोडल्पमेधा याथात्म्याह्ले वेत््यहो विश्वनाथम्‌ ॥ ६० ॥ 
यस्मिन्सब यसूतु सर्वत्र सर्चो यो थे कर्ता योषचिता यो5पहर्ता ! 
नोयस्यादियंः समस्तादिरेको नोयस्याइनतो योउन्तकूत्तं नतो5स्मि ॥ ६१ ॥ 
यस्येकाख्या वाजिमेधेन तुल्या यरूया नत्या घेकयास्पेन्द्रलक्ष्मीः । 
यरूय स्तुत्या लम्यते सत्यलोकायस्यार्खातो मोक्षलक्ष्मी रदूरा ॥ ६२॥ 
नानय॑ देव॑ वेदुम्यहं श्रीमहेशान्नान्यं देव॑ स्तोौमि शम्भोऋ तेडहम । 
नान्‍्य॑ देव वा नमामि जिनेत्रात्सत्यं खत्यं सत्यमेतन्सूषा न ॥ ६३॥ 
इत्थं यावत्ल्तौति शम्भु' महषिस्तावन्नन्दी शाम्मवाद्द्वक्प्रसादात्‌। 
तद्दोःस्तम्मं त्यक्तवांश्वा55बमाषे रूमाय॑ स्मायंत्राह्मणेम्यो नमो थः ॥ ६४॥ 
नन्दिकेश्वर उधाथ 
इदं स्तवस्महापुण्यंव्यासते परिकीतितम्‌ | यःपठिष्यतिमेघाधी तस्यतुष्यतिशड्भरः 
व्यासाष्कमिदम्धातः पठितव्यंप्रयल्ञतः | दुःस्वप्तपापशमन शिवसान्रिध्यकारकम्‌ 
मात॒हा पित॒हा धाइपि योघ्नो बारुप्न एव था । 
झखुरापी ल्‍्वर्णडद्‌ वाइपि निष्पापोडस्याःस्तुतेजंपात्‌ ॥ ६9 ॥ 
स्कनद उधाच 
पाराशयेल्‍्तदारम्य शब्भुभक्तिपरो$भवत्‌ । लिडुढंव्यासेश्वरस्थाप्यघण्टाफर्णहदांप्रतः 


ध्णबलितमोदध्यायः ). # व्यालशरप्रविमोक्षणवर्णनम्‌ # ५१ 


विभूतिभूषणों नित्य॑नित्य॑ रुद्राक्षमूषणः । रुद्रसृक्तपरोनित्यं नित्यंलिड्राघेफो इमचत्‌ 
सहत्वाक्षेत्रसंन्यासंत्यजेश्नाइापिकाशिकाम्‌ । तच्व॑क्षेत्रस्य विज्ञाय निर्वा णपददायिनः 
धण्टाकणहद स्नात्वादृष्टाब्यासेश्वरं नरः | यनश्रकुत्रतुतोधापिधा राणस्यां छतो5भवत्‌ 
काश्यांव्यासेश्वर लिड्रंपूज यित्वानरोत्तमः । नशानादुष्वश्यते क्रापिषातकेनांभिभूयते 
व्यासेश्वरस्यये भक्तानतेषकलिकासख्तः । न पापतो भय॑ क्वापि न सक्षेत्रोपस्गंतः 
व्यासेध्वरप्रयत्नेन द्ृष्टव्यःका शिवासिभिः । घण्टाकर्णकृतस्नानेःक्षेत्रपातकभी रुभिः 
इति श्रीसकान्रेमहापुराणएकाशीतिसाहरुूयां संहितायां चतुर्थे काशीखण्ड 
उत्तराधेंव्यासभुजस्तस्भो नामपश्चननवतितमोदइध्यायः ॥ ६५॥ 


षण्णवतितमो 5ध्यायः 
व्यासशापविमोक्षणम्‌ 
अगस्त्य उचाच 
कृष्णद पायनः स्कन्द! शम्भुभक्तिपरो यदि। यदि क्षेत्ररहस्यज्ञः क्षेत्रसंन्यासकुद्यदि 
तथाद्वशप्रभावश्ेत्तया चेज्ज्ञानिनांवरः | पुरीं घाराणसीं ध्रेष्ठां कं किल शपिष्यति 
रूकम्द उचाच 
सत्यमेतक्वया55पृच्छि कथयामि मुने! श्रणु । 
तसय व्यासल्य घरितं भविष्य त्वयि पृच्छति ॥ ३ ॥ 
यदारभ्यमुनेस्त &य नन्‍्दीस्‍्तम्मितवान्धुजम्‌। तदारम्यभहेंशानंसंस्तो तिधरमादहत+ 
फाश्यान्तीर्थान्यनेकानि काया लिड्रान्यनेकशः । 
तथापि सेब्यो घिश्वेशः स्तातव्या मंणिफर्णिका ॥ ५ 
लिड्कू प्वेको हि पिश्वेशल्तीर्थेंष् मणिकर्णिका । 
इति संव्याहरन्व्यासस्तदृद्धयम्घहु मन्‍्यते ॥ $ # 


६५२ # रूफन्दधुरायस | [ ४ काशीखण्डे 


स्यचव।सवहुधाग्जालंप्रातः स्नात्यादिनेदिने । निर्याणमण्डपेषक्तिमहिमानंमहेशितुर 
शिष्याणाम्पुरतो नित्य क्षेत्रल्यमहिमामहान्‌ । व्याख्यायतेमुदातेनव्यासेनप्रमर्षिणा 
अन्रयत्क्रियतेक्षेत्रेशुभं धाउशुभमेव था । संबर्ते5पिनतस्यान्तस्तस्माच्छेयःसमाचरेत्‌ 

शेत्रसिद्धि समीहन्ते ये चा5त्र कूतिनो जनाः | 

याघज्जीबं न तेसत्याज्या खुधीभिम॑णिकर्णिका ॥ १० ४ 

सक्रपुष्करिणीतीथ्थें स्तातव्यं प्रतिघासरम्‌ । 

पुष्पेः पत्रेः फलेस्तोये रच्यों विश्वेश्बरः सदा ॥ ११॥ 
स्ववर्णाश्रमधमंश्र त्यक्तव्योनमनागपि । प्रत्यहं क्षेत्रमहिमाभ्रोतव्यः श्रद्धयाउसकत्‌ 
यथाशक्तिचदेयानिदानान्यत्र खुगुप्ततत्‌ । अन्नान्यपि चदेयानिधिप्नान्परिजिशीषु णा 
परोपकारणज्ञात्र करंव्यंसुधिया सदा । पर्वस्वपिविश्नेषेणल्नानदानादिकाःक्रियाः 
विशेषपूजाकर्तव्यासुमहोत्सवपूर्वकम्‌ । कार्यास्तथाधिकायात्राःसमच्या :क्षेत्रदेव ताः 
अत्र मम्मे न वक्तव्यं खुधिया कस्यचित्कचित्‌ । परदारपरद्वव्यपरापकरणन्त्यजैत्‌ 
परापवादोनोबाचयः परेष्यान थे कारयेत्‌ । असत्यं नेच वक्तव्यस्प्राणेः कण्ठगतेरपि 
अत्र त्यजन्तु रक्षार्थभसत्यमपि भाषयेत्‌ । येन केन प्रकारेण शुभेनाप्यशुमेन धा ॥ 
अन्नत्यःप्राणिमात्रोषपिरक्षणीय:प्रयल्षतः । एकस्मिनरक्षिते जन्तावत्रकाशयां प्रयल्वः 

त्रक्ोक्यरक्ष णात्पुण्य॑ यत्स्यात्तत्स्थात्ष संशयः । 

ये बसन्ति सदा काश्यां क्षेत्रसंन्यासकारिणः ॥ २० ॥ 

त एव रुद्रा मन्तव्यां जीवन्मुक्ता न संशयः। 

ते पूज्यास्ते नमस्कार्यास्ते सन्‍्तोष्याः प्रयत्नतः। 

तेषु वे परित॒ष्टेषु तुष्येद्विश्वेश्वरः स्वयम्‌ ॥ २१ ॥ 
काश्यांवलन्तियेमर्त्यादूरल्थेरपिसन्नरेः । योगक्षेपोविधातब्यह्तैषां विश्वेशितुमुदे 

प्रसरछित्वन्द्रियार्णा च निवा्यो5च्न निधासिमिः । 

मनसो<5पि हि चाअत्यमिध धार्यम्प्रयद्षतः ॥ २३॥ 

मरणं नाभिकाइक्षेद्धि फाझक््यो मोक्षोडपि नो पुनः ) 


चफ्णवतितमोइध्यायः ] # आनन्दक्ावनमाहात्य्यवर्णनम्‌ # ह्थ्इ 
शरीरशोषणोपायः कर्तेव्यः खुघिया न हि॥ २७ ॥ 
शरीरसौ8व॑ काडन्इ्यं बतल्‍तानादिसिद्यये । आयुवहखच्ते थिन्त्यंमहाफलसम्तद्धये ॥ 
आत्मरक्षापत्रकतंव्या महाश्रेयोभिव॒द्धयें | अज्रात्मत्यजनोपायंमनसापिनशिन्तयेत्‌ 
एकरिमनश्नपि यदज्याहि काश्यां श्रेयो९ मिलस्यते । 
न तु वर्षशतेनापि तदन्पत्राइधप्यते क्चित्‌॥२७॥ 
अन्यत्र योगाभ्यसनादावज्जन्मयदज्य ते | घाराणरूयां तदेकेन प्राणायामेन लभ्यते 
खबतीर्थावगाहाश्व यावज्जन्मयदज्य ते | तदानन्दवने प्राप्यं मणिकण्येकमज्जनात्‌ 
सर्वेलिड्रार्यनात्पुण्यं यावज्जन्म यदज़्यंते । सक्ृद्विश्वेशमभ्यच्यश्रद्धययातदवाप्यते 
यजन्मनां सहस्नेण निर्मेलम्युण्परमजितम। तत्पुण्यपरिवर्तेन भवेद्विश्वेशदर्शनम्‌ ॥ 
गवधांको टिप्रदानेन सम्यग्दत्तेनयत्फलम्‌ । तत्फरलूंसम्यगाप्येतथिश्वेश्वरधिक्ोकनात्‌ 
यत्थोडशमहादानः पुण्यस्पोक्तम्महर्षिमिः | तत्पुण्यंज्ञायतेपु सांविश्वेशेपुष्पदानतः 
अभ्वभेधा दिभियज्षेयंत्फलम्पराप्यतेडखिलेः । पश्चाछ्ततानांस्नपनादिश्वेशे तदघाप्यते 
घाजपेयसहस्तमेण सम्यगिष्टेन यत्फलम्‌ । सहन्मदाह नवेद्येचिश्वेशे तच्छताधिकम 
ध्वजातपत्र व मरंविश्वेशे यः समपंयेत्‌ । एकच्छत्र॑ सधे राज्यंप्राप्नुयाद्खुधातले॥ 
महापूजोपकरणं योषपंयेद्धिश्वभर्तरि। न त॑ सम्पत्तिसम्भाराषिमुशञ्चन्तीह कुत्रखित्‌ 
स्वतंकुसुमाद्याश्व यः कुर्यात्पुष्पचा टिकाम । 
तदड्गणे कल्पवृक्षाश्छायां कुंन्ति शीतलाम ॥ ३८॥ 
य. क्षीरस्नपनाथ थे विश्वेशे जेनुमपंयेत्‌ | क्षीराणंवतटे तल्‍्यनिवसेयुः पितामहःर 
विश्वेशराजसदनेयःसुधां चित्रमेष धा | कारयेस्तल्य भवन केलासे चितितम्मबेत्‌ 
च्राह्मणान्यतिनों घापितर्थवशिषयोगिनः । भोजयेद्योत्रघेकाश्यमैकेकगणनाक्रमात्‌ 
कोटडिभोज्यफलन्तस्य भ्रद्धयातात्र संशय: । तपरूत्वत्र प्रकतंज्यंदानमत्र प्रदापयेत्‌ 
पिश्वेशस्तोषणीयो त्रस्तानहो मजपा दि भिः ।अन्यत्रको टिजप्येनयत्फलम्पाप्यतेनरः 
अष्टोक्तरशतंतप्त्वा तद्अ समधाप्यते ॥ ४३ ॥ 
कोटिहोमेन यत्पोक्त फलमन्थत्र॒ सूरिधिः । अष्टोत्तराहुसिशताक्तदत्ञानन्दकानने ॥ 


चछछ # सकन्दपुरा णस्‌ # [ ४ क्राशीसण्डे 


यो जपेदुद्र॒युक्तानि काश्यां फिश्येशलश्षिघो । 

पाययणेन घेदानां सर्वंधा फलमाप्यते ॥ ४५ ॥ 
वष्क छुपपंतत जानामिचिन्तितेयाक्षरेपरे | काश्यानित्यंप्रवस्तव्यंसेन्योससवहासदा 

आपसयद्यपि हि घोराया काशी त्याज्या न कुतचचित्‌ 

यतः सर्वाप्रदा हर्ता त्ाता विभ्वपतिः प्रभुः॥ ४७ ॥ 

अवन्ध्यं दिवसं ऋुयोत्सनानदानजपादिशिः । 

यत्च. काश्या कृत कम महर्वाय प्रकलपते ॥ ४८॥ 
हृच्छु बान्द्राय णादी निकर्तव्यानिप्रयल्लतः । तथेन्द्रियचिकाराशनबाधन्ते5त्रकहिं चित्‌ 

यदीन्द्रियाणि कुर्वन्ति विक्रियामिह देहिनाम्‌ 

तदा5षत्र बाससंसिद्धिर्विघ्ने+्यो नेब लम्यते ॥ ५० ॥ 

अगस्त्य उचाछ 
फरच्छुचान्द्रायणादी नि व्यासो चश्ष्यति यानि थे । 
तेष्रा स्वरूपमाख्याहि स्कन्‍्दे न्द्रियविशुद्धये ॥ ५१ ॥ 
स्कन्द उबाल 

कथयामि महावुद्ध! कूच्छु।दीनि तवाग्रतः | यानिहत्वात्रमनुजोदेहशुद्धिलभेत्पराम्‌ 
एकभकक्‍्तेन नक्‍तेनतथेघायाखितेन थे | उपघासेन खकेन पादकूच्छः प्रकीतितः ॥ 
घटोदुम्बरराजीवबिस्वपत्रकुधोदकम । प्रत्येक प्रत्यहम्पीतं पर्णकृच्छुः प्रकी्तितः 
पिण्याकपृततकास्बुसकूनाम्प्रतिधासरम्‌ । एकेकमुपवासश्ररूच्छुःसौम्यःप्रकी तितः 
हविषाप्रातरश्नीतह विषासायमेच छ | हथिषा याशितंत्रीसतु सो प्घासरछूत्यहंचसेत्‌ 

एकक ग्रासमशनीयादह्ानि त्रीणि पूर्धयत्‌ । 

अपहश्योपवसेदन्त्यमतिकृच्छशञ्चवरन्द्विजः ॥ ५७ ॥ 
कूच्छातिकच्छम्पयसा दिवसानेकर्विशतिः। द्वादशाहोपधासेनपराकःपरिकीत्तितः 
उयहम्प्रातरूत्यहंसायंद्रपहमद्यादयाचितम्‌ । ज्यहश्वो पवसेदन्त्यं प्राजापत्यश्वरन्द्विजः 
गोमूत्रं गोमयंक्षीरंदघिसर्पिः कुशोदकत्‌ । एकरात्रोपवासश्रकृच्छु. सान्शपनःस्सख्तः 


+ 
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पृथक्सान्‍्तपनदब्यः घडहः खो पचालकः । सलप्ताहेनतुकच्को ५यं महास्रानक्षपनःस्म्तः 
तप्तकच्छश्वरन्विप्रो जलक्षीरघुतानिलान । 
परतांस्वयदश्पिवेदुष्णान्सकृत्स्नायी समाहितः ॥ ६२ ॥ 
ज्यहमुष्णाः पिवेदापर्तयहमुष्णम्पयः पिबेत्‌ । 
अयहमुष्णं घुतस्प्राश्य चायुभक्षों दिनत्रयम ॥ ६३३॥ 
पलमेकम्पयः पीत्वा सर्पिषश्च पलद्धयम्‌ | पलमेक तु तोयस्य तप्तरच्छ उदाह्वतः ॥ 
गोमूतओेण समायुक्त यावककंयःप्रयोजयेत्‌ । छच्छमेकाहिकम्प्रोक्तशरी रस्य विशोधनम्‌ 
हस्तावुत्तानतः कृत्वा दिवसम्मारुताशनः । 
रात्रो जले स्थितोव्युष्टः प्राजापत्येन तत्समम्‌ ॥ ६६ ॥ 
एकक हासयेद्ग्रासं कृष्णे शुक्ठेचवर्धयेत्‌ । उपस्पृर्शस्थिष्व णमेतश्वान्द्रायणंस्म्तम्‌ 
एककंवर्धेयेद्‌ आरसंशुक्लेकृष्णेचहासयेत्‌ | भुञ्जीतदर्शेतो किश्विदेषचान्द्रायणो विधिः 
चतुरप्रातरक्षी यात्पिण्डान्विप्ःसमाहितः ।चतुरोस्त मितेसूय शिशुचान्द्राय णंस्स्तम्‌ 
अष्ठावष्टी समश्मीय।त्पिण्डान्मध्यन्दिने स्थिते । 
नियतात्मा हविष्यस्य यतिचान्द्रायणं सूम्गृतम्‌ ॥ ७० ॥ 
यथा कथश्िित्पिण्डानां तिस्नोड्शीतीः समाहितः । 
मासेनाश्नन्हविष्यर्य घन्दस्यति सलोकताम्‌ ॥ ७१ ॥ 
थद्ठिरात्राणि शुध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति । 
विद्यातपो म्याम्मूतात्मा बुद्धिज्ञनिन शुद्ध्यत्ति | ७२ ॥ 
ताश्ज्ञानम्भवेत्पु सांसम्यक्ाशी निषेबणात्‌ काशी निषेव णेनस्याद्घि श्वेशकरुणोदयः 
सतोमहोद्याबाप्तिः कर्मनि्ू लनक्षमा । अतः कश्यास्प्रयत्मैन स्नान दान॑ तपो जपः 
ब्त॑ पुराणभ्रचर्ण स्प्ृत्युक्ताष्यनिषेषणम्‌ | 
प्रतिक्षणं प्रतिदिन विश्वेशपद्खिन्तनम्‌ ॥। 9५॥ 
लिड्राचेन जिकाल च लिड्रस्यापि प्रतिष्ठितिः | 
साधुभिः सहसेल्लापो जल्पः शिवशिवेति थ ॥ ७६ ॥ 
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अतिथेश्वापि सत्कारों मेतजीतीर्थनिवासिभिः । 

आसए्तिक्यबु द्धेविनयों मानामानलमानथीः ॥ ७७ ॥ 
अकामितात्वनौद्धत्यमरागित्वमहिंसनम्‌ । अप्रतिग्रहवृत्तिश् मतिश्वानुग्रहयत्मिका 
अदस्मिता त्वमात्सयेमप्राथितथनागमः । अलोभित्वमनालरूस्यमपारुष्यमदीनता ॥ 
इत्यादि सत्प्रवृत्तिश्व कर्तव्याक्षेत्रधासिना । प्रत्यहं चेतिशिष्येम्यःखधमंमुपदेक्ष्यति 

नित्यं जिषवणस्तायी नित्य भिक्षाकृताशनः | 

लिड्डपूजार्यको नित्यमित्थं व्यासो5बसत्पुरा ॥ ८१॥ 
एकदातरूय जिज्ञासां कते देवीं हरोषबद्त्‌ । अद्यभिक्षाटनं प्राप्ते ब्यासे परमधार्मिके 
अपिसचंगतेक्कापिभिक्षां मायच्छसुन्द्रि || तथेत्युक्तताभवानी सा भवंभवनिवारणम्‌ 
नमस्हृत्यप्रतिग॒हंतल्य भिक्षांन्यपेघयत्‌ । समुनिःखहितः शिष्य भिक्षामप्राप्यदूनवत्‌ 
बेलातिक्रममालोक्प पुनबंश्रामतांपुरीम्‌ । गृहेगृहे परिप्राप्ता भिक्षान्ये: सचभिश्लु्केः 
तदहिनालभद्विक्षांसशिष्यःसमुनिःक्ित्‌ । अथसायंतनकर्म कृत्वाछात्रेःसमन्धितः 

उपोषणपरो भूत्वा तथेचासीदहरनिशम्‌ । 

तथान्येथमुनिव्यासः कृत्या माध्याहिक घिधिम्‌ ॥ ८७ ॥ 
ययो भिक्षाटनं कतु सशिष्यःपरितःपुरीम्‌ | सत्र सपरिश्रान्तः प्रतिसौध॑मुहुमुंहुः 

न क्वापि रब्धवान्मिक्षास्भाग्यहीनो घन॑ यथा | 

अथ घिन्तितवान्व्यासः परिश्रान्तः परिध्रमन ॥ ८६॥ 
कोहेतुर्यन्नलम्येतमभिश्षायत्नेनर क्षिता । अन्तेवासिन आहयव्यासःपप्तच्छया खिलान्‌ 
भवद्विरपि नोभिक्षा परिप्राप्तेति गम्यते । किमत्र पुरि सम्वृत्त द्वित्रायातममाश्या 
द्वितीयेष्चयपियद्विक्षानलम्येतातियल्लत' । अनिष्ठ किश्विद्आासीन्महागुरुनिपातजम्‌ 
अज्नक्षयोबासवंस्यांनगर्यामभवत्क्षणात्‌ । राजदण्डो5थयुगपज्जातःसघंपुरो कसाम्‌ 
अथवाबारिताभिक्षाकेनाप्यस्मासुचेष्येया | पुरौ ६सलोभवन्दुस्थास्तू पसगें णकेनचित्‌ 
फकिमेतद्खिलं शात्वासमागच्छतसत्वरम्‌ । द्वित्राः पवित्रवरणात्याप्यान॒शां गुरोरथ 

समाचरू्युः समागम्ष दृष्टघ तत्पुरौकसाम्‌ । 


चनणेवर्वियषोंदष्यायः ] # घारांणसीनिवासिनांप्रशंलाधर्णनम्‌ # इक 


शिषच्या उचः 

श्टफ्धन्त्वाराध्यचरणानों क्सर्गो> त्रकश्धन । नाश्नक्षयोघासपंस्थानगर्या मिंहकुजचित्‌ 
यत्र विश्वेश्वरः साक्षाध्त्राउमरचुनीस्वयम्‌ । त्वाहशायत्रमुनयःक्रमीस्तत्रोपसर्ग जा 

सर्द्धियाँ गृहस्थानामिद्द विश्वेशितुः पुरि। 

न स्िरस्त घेकुण्ठे त्वल्पास्ता अलकादयः ॥ ६८ ॥ 
रलाकरेषु रलानि नतावन्ति महामुने || यावन्ति सन्तिविश्वेशनिर्माल्योपभुजांगृहे 
गृहेग॒हेदत्र धान्यानां राशयोयाद्वशःपुनः । नतादृशः कव्पवृक्ष दत्ता ऐन्द्रे पुरेक्चित्‌ 
यत्रसाक्षाद्विशालाक्षी खुधिस्तारफलप्रदा । नतत्रपुरिसचंस्यां नरो घेनिर्धनः कचित्‌ 
निर्वाणलक्ष््या: सदनेत्वस्मिन्नानन्दकानने । मोक्षोपियत्रसुलभःफिमन्यत्तत्रदु लेभम 

सीमन्तिन्यः र्थ्रियः सर्चा: पतिब्रतपरायणा; । 

सर्चा भवानीरूपिण्यो विश्वेशार्पितसस्कियाः ॥ १०३ ॥ 
यावन्‍्तः पुरुषाः काश्यासवंध्व गणाधिपाः । सर्वदव कुमारा थे सर्वे तारकद्ृश्यः ॥ 
त्रिपुण्ड्राड्डितिमाला येते सर्वेचन्द्रमौलयः । डपसगंसहस्त्रेश्य पीड्यमाना अपीह ये 
नत्यज्ञन्ति सदाकाशीं सर्वज्ञा एव ते खिलाः | गृहे गृहेषपिघसधोब्रह्मतादधिचा दिनः 
स्वघु नीधूतकलुषाः सनन्‍्तीदचतुराननः । निर्वाणलक्ष्मीपतयः क्षेत्रसंन्यालकारिणः 
स्वेपध हृषीकेशाः सर्वेधे पुरुषोत्तमाः। अच्युता एवं घिशेया एतत्छ्षेत्रपरिश्रहाः ॥ 
स्रियो था पुरुषा घाषि स्व एव न खसंशयः | सर्च एवं जिनयनाः सर्थ एवं चतुभु जा 
श्रीकण्ठःसर्चएवात्र सच॑म॒ृत्युक्याधुचम्‌ । मोक्षश्री भ्रितवर्ष्मा णस्त्वघेनारीभ्वरायतः 
घमेराशिःपरश्थात्र महान्तो5त्रार्थयशयः । सर्वेकामाः फलन्त्यत्रकेषल्यश्ात्निर्मलम्‌ 
नगर्भवाससंसर्गः काशीसंस्थितिका रिणाम्‌ । तकलिश्थात्रबाधेतकालो नेघ प्रयाधते 

एनांखि नाचत्र बाघन्ते विश्वेशशरणाथिनः | 

' यत्र विश्वेश्वरः साक्षात्नादविन्दुकलात्मकः ॥ ११३॥ 
ध्चनिरुपी हि तत्ञास्ति प्रणबी मन्त्रविप्रहः । 
अतो घिग्रहवन्तो5त्र सन्ति बैंदा चिनिश्चिम्‌ ॥ ११४ ॥ 
छ२ 
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सरस्वती सरिदूपा हातः शाख्रनिकेतनम्‌ ॥ आनन्दकाननं सर्च घर्मशाख्रकृतालयम्‌ 
याप्रन्तोदिधिवेधास्तावन्तो 5 बम्गघानद्टि । नीराजयन्तिविश्वेशंयत्रौरात्ौसदा5दयः 
स्वफणामणिदीपेक्ष प्राप्पकाशीरसातलात्‌। समुदाःसर्वए्वात्र कामघेनुब्जान्बिताः 
पश्चपीयूषधांराभिविश्वेश सनपयन्तिहि । मन्दारःपारिजातंश्थ सन्‍तानो हरिचन्दनः 
कल्पदुमश्च पश्चेते तरुसिः सह सचंदा ॥ ११६ ॥ 
सर्वेसुरनिकायाश्य सर्च एव महर्षय: । योगिनः सर्चए्वात्र काशीनाथमुपासते ॥ 
विद्यानां सदन काशी काशी लक्ष्म्याः परालयः । 
मुक्तिक्षेत्रमिदं काशी काशी सर्चा त्रयीमयी ॥ १२१॥ 
इति श्रुत्वा मुनिवरः पाराशर्यों मद्ातपाः । 
एवम्बसाषे ताजिछिष्यान्पुन! श्लोकस्पटन्त्वपुम्‌ ॥ १२२ ॥ 
शिष्या ऊचुः 
पिचानां चाश्रयः काशी काशीलह्ष्म्याः परालयः । 
मुक्तिक्षेत्रमिदं काशी काशी सर्चा अयीमयी ॥ १२३ ॥ 
रूकन्द उचाच 
निशम्येति तदा व्यासः क्रोधान्धीकृतलोचनः । 
प्ुत्कशानुज्बलन्मूतिः काशीं शप्स्यति कुम्मजः ॥ १२७ ॥ 
व्यास उचाच 
माूत्नेपूरुषी घियामामूत्तरेपूरंघनम्‌ । माभूत्जेपूरुषीमुक्तिःकाशींब्या सःशपन्निति 
गधेः परोड्त्रविद्यानांधनगर्षोष्त्रवमहान्‌ । मुक्तिगर्वेणनो भिक्षां प्रयच्छन्त्यत्रवा सिनः 
इति छृत्वां मति व्यासः काश्यां शापमदात्तदा 
द्र्वाइपि शापं स मुनिर्भिक्षितुं कोघधान्ययों ॥ १२७ ॥ 
प्रतिगेहं त्वरायुक्तः प्रधिशन्‍्व्योमदत्तदकू। बच्राम नगरींसर्घाक्ापिमेक्षे न लब्धबान्‌ 
अंशुमालिनमाची क्ष्य मनाग्लोहितमण्डलम्‌ | 
भिक्षापात्रस्परिक्षिप्य निर्ययाचाश्रमम्प्रति ॥ १२६ ॥ 
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अथ गच्छन्महादेव्या ग्रहद्वारि निषण्णया । 
प्राकृतख्लीस्वरूपिण्या भिक्षाये प्राथितोडइविथिः ॥ १३० ॥ 
गृहिण्युचाच 

भगधषन्मिश्ुकास्ताधदद्य दृष्टा न कुअचित्‌ । 

असत्कृत्यांतिथि नाथो न मे भोश्यति कहिखित्‌ ॥ १३१ ४ 
चेश्वदेवा दिक कर्म रृत्वा ग्रहपतिमम | प्रतीक्षेताइतिथिपथं तस्माक्वमतिथर्मंच 
घिना5तिथि गृहस्थोयर-त्वन्नपेको निषेषते । निषेबतेषघंसपरंस द्वितः रूतपितामदेः 

तस्मात्वरितमायाहि कुरु मे पत्युरीहितम्‌ | 

गाहंस्थ्य सफलं कतुमिच्छतो5तिथिपूजनात्‌॥ १३४ ॥ 

इतिश्रुत्वा गताम्रषों व्यासस्तामाद घिस्मितः। 

व्यास उचाच 

भद्दे! का त्वं कुत प्राप्ता पूच दवृष्त न कुत्नचित्‌॥ १३९॥ 
मन्ये धर्ममयी सूतिः कापित्वंशुचिमानसा । त्वद्दशेन त्पराभी तिलंप्राप्तानी नदिया ण्मे 
त्वं खुधेब भवेत्पाय.लर्वावयबसुन्दरि !। मन्दराघातसंत्रासात्ष्यक्तक्षी राणेवस्थितिः 
कल्ाछुध्राकरस्पाथकुह राहुभयादिता । सी प्रन्तिनी स्घरूपेण तिष्ठेःकाश्यामनिर्भया 

अथवा कम्रला5लि त्वं चिहाय कमलालयम्‌। 

निशि संकोचिनं काश्या थघिकाशिन्या घसेः सदा॥ १३६६ ॥ 

कि था जु करुणासूर्तिरेह काशिनिधासिनाम्‌ । 

स्ंदुःलौधदरिणी परानन्द्प्रदायिनी ॥ १७० ॥ 

घाराणस्याः किमथघा5धिष्ठटात्री देवतात्वप्ु । 

कि था निर्वाणलक्ष्मीस्त्वं या काश्या परिगीयते॥ १७१ ॥ 
श्वपा् यायजक बाप्रान्तेडलंकुबं ती समम्‌ । मद्गाग्यं धापरिणतमेतद्योषित्स्वरूपतः 
अथवा साभवेच्नुन याक्षेत्रे परिगीयते । भक्तपोतप्रदा भक्‍त्याभवानी भचनाशिनी॥ 
स्ंथेष न नारीत्व॑ नाझ्ुरी नवकिन्नरी | विद्याधरीननो नागी नोगन्धधींनयक्षिणी 
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त्थमिष्टदेबतेवासिका खिन्मेमोहदहारिणी । फेयंखिन्ताथवामे5त्र काश्िस्वंमचसुन्दरि 
परवानस्म्यहं जातरूतव दृ्शनतो चुना । अवश्यमेत्र क्ता5ल्मितवादेश्यं तदादिश 

एके तपोव्ययं हित्वा फारयिष्यसि यत्पुनः | 

तदेवा5हं करिष्यामि विधेयः शुभलछोखने |॥ १७४७ ॥ 
नचचछत्वादृशीनां हिमदत्यं दापयेत्सताम्‌ । परंत्वं का सिखछुभगेसत्यंत्र हिममाग्रतः 
अथवा तथ देहेस्मिन्कासत्यं निर्मेलेक्षणे। इति प्ृष्ठाहमुनिना साविध्वायुथेटोट्रघ !॥ 
अन्नत्यस्येव हिमुनेश॒ हिणीयहमे घिनः । नित्यंवीश्येचरन्तंत्वां सिक्षां शिष्यगणेव तम्‌ 
त्वम्ेष मां नो जानीये जानेत्वामहमेवहि । तपस्विन्किबहुक्तेनयायन्नास्त॑बजेद्रविः 
प्राणनाथस्यमे तावदातिथ्यं सफलीकुर । तच्छु त्वा सम्ुनिःप्राहचिनयानतकन्धरः 

व्यास उचाथ 

अधिति में नियमः कश्वित्ससिद्धि चेद्‌ बजेच्छुमे । 

एकसिक्षां तदा5ह तु करिष्ये नान्‍्यथा पुनः ॥ १०३ ॥ 
सपस्व्युदीरितंश्रुत्वासाप्रोधाधवचचस्ततः | अधिशड्ुंचदमुनेकस्ते ईस्तिनियमःसुधीः 
ममभतेंः प्रसादेन किश्विन्स्यूनं यतो5त्र न। इतिश्रुत्वाप्रहष्टात्मासतामाह तपोधनः 
अयुतं ममशिष्यायेते: स्पक्िपिरहंत्रणे । अस्तंयावन्नयात्यकंस्ताथद्वोक्ष्येपन्‍्यथा नहि 

निशस्पेति प्रहष्टास्या सा प्रोचाच मुर्नि ततः। 

किपिलस्बेन तद्याहि सर्वाजिछष्यानलमाहय ॥ १५७॥ 

पुनः प्राह लता साध्यि! त्वेताधत्सिद्धिरस्ति ते । 

येन तृधि गमिच्यन्लि मडिछच्या: स्व एवं ले॥ १५८॥ 
स्मित्वाइ्थ साइब्रवीत्तन्तु मुनेभतुरतुप्रहात्‌। सिद्धमेबसदेवास्तेसव तावन्ममालये 
यावतार्थिज्रनस्तृ प्तोमेतिसघों 5 दिसव शः । वर्य न तादुझुमहिलाभत सन्देहकारिकाः ॥ 
आयातो<5थों यदागेहै सिद्धंकाय तदेव हि । परिपूर्णा दिशः सर्वाः परिपूर्णामनोरथाः 
परिपूण गृह सर्व पत्युः पादपसादतः । याहितूण समायाहियावदन्नार्थिमिःःसह ॥ 
चतिमेंबडुकालीनः कार्लंव सहते चिरम्‌। प्रियातिथिः प्रियतमस्तदातिथ्यसम्दद्धये 
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आशु गत्वा समागरछ यावन्नास्तमितों रचिः। 

इति प्रहष्ररूत्वरितः शिव्यानाइय सर्चतः ॥ १६४ ॥ 

भागत्य ताम्पुनप्रांह दृष्टा तन्‍्मागलोचनाम्‌ । 

मातः ! सर्वेसमायात्रास्त्वरितं देहि भोजनम्‌ ॥ १६५ ॥' 

अस्तायर्ल हि समया समियादेष भास्करः । 

इत्युकत्या मन्दिरस्यापन्तविषिशुरूते तपोधना: ॥ १६६ ॥ 

तन्म्रण्डपम्रणिज्यो तिस्तत्याहितद्निश्चियः । 

याबद्गच्छन्ति तत्सौधमध्यमाशु तपल्चितः ॥ १६७ ॥ 

पादौ प्रक्षा्य तावत्ते केश्वित्केश्चित्समच्य ख्न। 

कतिचित्परिधिष्ठान्ना भोक्तुप्रेवोपवेशिताः ॥ १६८ ॥ 

तद्दिव्यपाकसस्भारान दृष्टा तदुदृष्टयः श्वणात्‌ । 

परां तृप्तिमुपागच्छन्त्राणन्यामोद्राजिभि ॥ १६६ ॥ 

अतितृप्ति समापन्नार्ते तदश्ननिषेषणात्‌ | 

आचान्ताश्न्दनः स्नग्मिरस्परेः परिभूषिताः ॥ १७० ॥ 
अथ सान्थ्यंविधिहृत्वाप्रोपविश्यत प्र तः | अभिनन्यमहाशीर्मियां वद्ठस्तु' प्रचक्रमुः 
तावदुबृद्धगूदस्थेव ग्रृहिणांसाकदाक्षिता । पत्रच्छतीथंचसतोकोधमॉमुख्यएचहि 
तथा तदचुलारेण तीर्थेचर्तामहे घयम्‌। सर्वधर्मविदां श्रेष्ठः भ्रुत्वा तद॒स दिणीवचः 

तदाद्रखुधाक्लिन्नमद्ान्नस्वादतर्पितः । 

प्रत्युवाच मुनिर्व्यासः स्मित्वा तां सर्ववित्तमाम्‌ ॥ १७४ ॥ 

व्यास उधाल 

सचच्छान्तःकरणे मातमंहामिशन्नमानदे !। सएपधमोनिन्योदस्तियस्वयापरिधर्यते 
त्वचेचधर्मज्ञाना लिपतिशुश्रषणे रता। यदिपृच्छसिमां सत्यं तदाकिश्वनचचिमते 
खकब्यमेष पृष्टेन मनागपि विज्ञानतां । स एवचर्मःसुभगेनाइन्योघमॉ5स्तिकश्न 

यैनेष तोषमायाति तव भर्ता चिरन्तनः। 
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गृहिण्युघाच 
अय॑ धर्मों भवेज्ष॑न॑ क्रियते स स्वशक्तितः ॥ १७८ ॥ 
साधारणानि धर्माणिं सम्पृच्छे तानि मे घद ! 
व्यास उधाच 
अनुद्वेगकरं घाकयं परोत्कर्षसहिष्णुता | १७६ ॥ 
विशाय कारिता नित्यं स्वधिष्ण्योद्यलचिन्तनम्‌ । 
गृहरूथ उचाच 
एचु धर्मेषु भो चिहंशत्वयि फो5स्तीह तद्धद ॥ १८०॥ 
ततः रूथगितवद्धथासस्तस्थों किश्िन्न चोक्तवान्‌ | 
ततः पुन हस्थ्न स हि प्रोक्तत्तपोधनः ॥| १८१॥ 
यद्येत एववेधर्मास्त्वया ये प्रतिपादिताः । तद्दान्तता तेघेक्षि दानं शापल्यचोत्तमम्‌ 
खय्येध हि दया सम्यग्धेय त्वय्येष चोत्तमम्‌ । 
त्वयि सम्भावनाषस्त्येब कामक्रोधबिनिश्नहे ॥ १८३ ॥ 
त्वमेव सम्यग्जानीपे वक्तुश्ञोद्द गवर्जितम्‌ । त्वस्येबसम्यग्ट्ृश्येतपरोत्कर्षसहिष्णुता 
विचाय कारितायाश्व त्वमेष निलयो महान । 
स्घरूय घिष्ण्यस्य च भवांश्विन्तयेदुदयं घुवम्‌ ॥ १८५। 
ममैकस्त्रहिभो विद्रच्छापंद्द्याश्यय -कुधां। अलभन्स्वार्थ सं सिद्धिमभाग्यात्तस्यकस्यसः 
व्यास उचाच 
यःस्थार्थ सिद्धिमलभन्नभाग्याच्छपति क्रुधा | सशापम्प्रत्युत भवेच्छछुरेवाघिवेकिनः 
गृहरूथ उचाघ 
भषताश्रमता विप्रानाप्तामिक्षा यदाप्यहो | तदापराद्ध किमिह घराकेः क्षेत्रवासिभिः 
तपस्विज्छणुमे घाक्यं राजधान्यांममेहयः | ऋद्धि द्रष्टु नशक्रोति परिशप्तःसएबद्दि 
अद्य प्रद्ृति न क्षेत्रे मदीये शापचर्जिते । आधचसक्रोधनमुने न घासे योग्यता5तअते 
इदानीमेघ निर्गच्छबहिः क्षेत्रादितोभव | त्वद्विधानानयोग्यं मेक्षेत्र मोक्षेकसाधनम्‌ 
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अब्राल्पमपियद्दी ध्थ' कृतंमरत्क्षेत्रवासिनाम्‌ । तद्दौष्टथस्यपरीपाकोरुद्रपेशाच्यमेवहि 
तच्छु त्वावेषमानः सपरिशुष्कौष्ठताछुकः । जगाम शरणंगौरीं लुठंस्तश्चरणाग्रतः ॥ 
उधाधचधचोमातस्तराहि त्राहिभ्ृशंसुदन | अनाथस्त्यत्सनाथो5हंबालिशस्तवबालकः 
शरणागतश्च सन्त्राहिरक्षमां शरणागतम्‌ । बहनामागसांगेहमस्माक दुष्टमानसम्‌ 
शब्भुशापोडन्यथांकतु भवत्यापिनशक्यते | अहश्वशरणायातस्तदेक॑ क्रियतां शिवे 
प्रत्यष्टमि सदा क्षेत्रे प्रतिभूतश्ञ पाचंति । दिशप्रवेशनादेश नेशस्त्वद्धाकपलडुकः ॥ 
ध्युक्तातेन मुनिनाभवानी करुणाजनिः । मुखस्महेशितुर्चीश्ष्य त्थेत्याहतदाक्षया 
अथान्तहिंतवन्तौती शिषौ क्षेत्रशिघड्डुरी । ब्यासोपिनियं यौ क्षेत्रात्स्वापराधवशंघदन 
अहोरात्र सपश्यन्धक्षेत्र दृष्टेरट्ूरगम । प्राप्याष्मीश भूताञ् मध्ये क्षेत्र सदाविशेत्‌ 

लोलार्कादश्िदिग्भागे स्वचु नीपू्वरोघसि । 

स्थितो ह्यद्याइपि पश्येत्स काशीप्रासाव॒राजिकाम्‌ ॥ २०१ ॥ 

स्कनद उचाच 

इत्थंकुम्मज्नसव्यासः क्षेत्रेशापंप्रदास्यति । क्षेत्रशापप्रदानाश्व बहिय्यास्यतितत्क्षणात्‌ 
अतणएवाचिमुक्तस्य क्षेत्रल्य शुभशंसिनः । भविष्यति शुभ नित्यमन्यथात्वन्यथैषद्दि 

श्रुत्वाइध्यायमिमं पुण्यं व्यासशापविमोक्षणम्‌ । 

महादुर्गोपसगेभ्यो भय॑ तस्य न कुत्रचित्‌ ॥ २०४ ॥ 

इति श्रील्कान्देमहापुराण एकाशी तिसाहस्नलयांसंहितायां घतुर्थे काशीखण्ड- 
उत्तराध व्यासशापविमोक्षणं नाम षण्णवतितमोइध्यायः ॥ ६६ ॥ 


की नी + तने 


सप्तनवतितमो 5ध्यायः 
क्षेत्रती थथगनम्‌ 
अगरूत्य उबाख 
एतद्ठविष्य॑ भ्रुत्वाहंब्यालस्य शिवनन्द्न । आंश्रयंसाजनंजातस्तीर्थानि कथयाघुना 
आनन्दकानने यानियत्रसन्ति षघडानन !। तानि लिडूुस्वरूपा णिसमाचदृिव ममाप्नतः 
रूकन्द उबाच 
अयमेषहिदे प्रश्नो देव्ये देवेन भोस्तदा | याद्रशः कथितोघच्मितादुशं श्एणु कुम्भज 


देव्युचाच 
यानियानीह तीर्थानि यत्रयत्रमहेश्वर !। तानि तानीह मे काश्यां तत्र तत्र चद प्रभो 


देचदेष उचाथ 

श्टणु देवि! घिशाल्क्षि! तीर्थ लिड्रमुदाह्तम्‌ 

जलाशये5पि तीर्थाख्या जातामृतिपरिश्रह्मत्‌ ॥ ५॥ 
म्रतेयो ब्रह्म विष्ण्वकशिवधिष्नेश्वरादिकाः । लिडू शेघमितिख्यातंयत्रेलसीर्थमेषतत्‌ 
धारांणस्यां महादेवः प्रथमं तीर्थमुच्यते । तदुत्तरे महाकूपः सारस्वतपदप्रदः ॥ ७ 
क्षेत्रपूर्वोत्तरेभागे तहदूरं पशुपाशहत्‌ । तत्पश्चादधिग्रहधती पूज्या घाराणसी नरेः 
सापूजिता प्रयत्नेन खुखवस्तिप्रदा सदा । महादेवस्य पूर्वेण योप्रेक्षे लिड्अमुत्तमम्‌ 

तद्ृशंनाद्वेत्सम्यग्गोदानजनितं फलम्‌ । 

गोलोकास्प्रेषिता गावः पूंे यच्छम्भुना स्वयम्‌ ॥ १० ॥ 
धाराणसींसमायातागोप्रेक्ष॑तत्ततःस्म्तम्‌ । गोप्रेक्षाद्क्षिणेभागेद्यी चीश्वरस व्कषितम्‌ 
तद्दुशनाद्डवेत्पु'सां फल यशसमुद्बधम्‌ । अन्रीभ्वरं तु तत्प्राच्यां मचुकेटभपूजितम्‌ ॥ 
लिड' वृष्टा प्रयत्नेन केष्णवंपदमच्छति । गोप्रेक्षात्पूचंदिग्सागे लिड्ड वे।चज्चरंस्मतम्‌ 
तल्यसम्पूजनान्परत्यों चिज्चरोजायतेक्षणात्‌ | प्राच्यांवेदेश्वररूतसूय चतुवंदफलप्रद्‌+ 


पसाप्रमवतितमोडध्यायः ] # क्षेत्रेनानॉलिकछृघर्णनम्‌ + ६६५ 


बेदेश्वरादुदीच्यान्तु क्षेत्रश्धादिकेशवः । दृष्ंजिभुबनं से तय सन्दशनादश्श्नम्‌ 
सड्डमेश्वरमालोक्य तत्प्राच्याज्ायतेडनघः । बतुम्ुखेन चिथिना तत्पूर्वण तुशुखम्‌ 
प्रयाग सब्शकंलिडुमजितम्त्रह्मलोकदम्‌ । तत्र शान्तिकरीगौरीपूजिताशान्तिक॒द्वघेत्‌ 
घरणायाल्तटेपूपे पूज्यंकुन्तीश्वरंद्रमिः | तत्पूज़नाटप्रजायन्तेषुत्रानिजकुलोज्ज्बलाः 
कुन्तीश्वरादुत्तरतस्तीर्थ बे कापिछोहदः । तत्रवेस्नानमात्रेण ब्रषभध्चज़पूजनात्‌ ॥ 
राज़सूयस्य यज्ञस्य फल तत्वचिकलम्भवेत्‌ । 
रौरवादिषु ये केचित्पितरः कोटिसम्मिताः ॥ २० ॥ 
तत्र भादे छते पुत्रेः पितुलोक प्रयान्ति ते | आजुययेश्वरं लिजूंगोप्रेक्षादुत्तरेमुने |॥ 
तद्शंनाडुवेत्खी णाम्पातिबत्यफले रुफुटम्‌ । 
तलिड्डपू्ष दिग्भागे पूज्यः सिद्धिबिनायकः ॥ २२॥ 
यांधिद्वियः समीहेतलतामाप्नोति तन्नतेः । हिरण्यकशिपो लिंगंगणेशात्पश्चिमेततः 
हिरण्यकूपस्तत्रास्ति हिरिण्याश्वसम्यद्धिकत्‌ ॥ २७ ॥ 
मुण्डासरेश्वर लिड्डन्तत्प्रतीच्याश् सिद्धिदम | 
अभीएदन्तु नेऋ त्यांगोप्रेक्षाद्‌ वृषभेध्वरम्‌ ॥ २४ ॥ 
मुनेल्कन्देश्वरं लिड्रंमहादेवस्य पश्चिमे । तललिज्लपूजनान्षुणास्मवेन्ममसलोकता ॥ 
तत्पाश्व॑ंतोहि शाखेशो विशाखेशश्व तत्र थे । नेगमेयेश्वररूतत्न येन्येनन्धादयो गणाः 
तेषामपि हिलिड्रानितत्र सन्तिसहस््रशः । तदशनाडवेत्पु' खा तत्तद्रणसलोकता ॥ 
नन्‍्दीश्वरात्प्रतीच्याश्व शिलादेश-कुधीदरः । महाबलप्रदस्तत्र हिरण्याक्षेश्वरः शुभः 
तद्दक्षिणे5६द्वासाख्यं लिड सघंखुखप्रदम्‌ । प्रसन्नचदनेशाल्य॑ लिडून्तस्योत्तरे शुभम्‌ 
प्रसन्ननवनस्तिष्ठेद्कक्तल्तद्वशेनाच्छभात्‌ । तहुत्तरेप्रसन्नोदं कुण्डनेर्मल्यद॑ रुणाम ॥ 
प्रतीच्यपमद्ठद्दसस्य मित्रावरुणनामनी । लिऊूृ तल्लोकदे पूज्ये महापातकद्दा रिणी 
नेम त्याश्वाइहासस्यवृद्धधासिष्ठसब्क्षकम्‌ | छिडूं तत्पूजनात्पु सांज्ञानमुस्पद्यतेमहत्‌ 
चसिष्ठेशसमीपर्थः कृष्णेशों विष्णुछोकदः । 
तथास्यां याक्षयवक्‍्येशो प्रह्मतेजो विधघेनः ॥ ३७ ॥ 


६६६ # स्कन्‍्दपुराणम्‌ # [ ४ फाशशखण्टे 


प्रहादेश्वरमभयच्य तत्पश्चाड्ुक्तिवर्धनम । सवयंलीनः शिवों यत्र भकालुग्रहकाम्यया 
अतःस्वलीनं तत्पूर्थ लिड पूज्यम्प्रयलतः । सदेधज्ञाननिष्ठानाग्परमानन्दमिच्छताम्‌ 
था गति्थिंहिता तेषां रूवलीने सा तनुत्यजाम्‌ ॥ ३६ ॥ 
घेरोचनेश्वरं लिड' स्वलीनात्पुरतःस्थितम्‌ । तदुत्तरे बलीशश् महाबलविधर्धेनम्‌ ॥ 
तत्रेघचलिड्ः बाणेशम्पूजितं सवकामदम्‌ । उन्द्रेश्वरस्य पूर्वणलिड्' विद्येश्वराभिधम्‌ 
सर्चाविद्याः प्रसन्नाः स्युल्तस्य लिड्रस्य सेचनात्‌ । 
तद्क्षिणं तु घीरेशो महासिद्धिधिधायकः ॥ ३६ ॥ 
तत्नेव घिकटा देवी सचंदुःखोघमोचनी | पश्चमुद्म्महापी्ं तज्शेयं सबंसिद्धिदम्‌ 
तत्र जप्ता महामन्त्राः क्षिप्रं सिद्धचन्ति नान्यथा । 
तत्पीठे चायुकोणे तु सम्पूज्यः सगरेध्वरः ॥ ४२॥ 
तदचेनादश्वमेधफलंत्वविकल भवेत्‌ । तदेशाने चल बालीशस्तियंग्योनिनिधारकः 
महापापीधविध्वंसी सुत्रीवेशस्तदुत्तरे । हनूमदीश्वरस्तत्र ब्रह्मचयंफलप्रदः ॥ 
महाबुद्धिप्रदरुतत्र पूज्योजाम्ववतीश्वरः | आश्चिनेयेश्वरी पूज्यों गड़त पाःपश्चिमे तटे 
तदुत्तरे भद्रहरों गवांक्षीरेण पूरितः | फपिलानां सहस्लेण सम्यग्‌ दत्तेन यत्फलम्‌ 
तत्फले रूमते मत्यं: रूनातोभद्रहदे भुवम्‌ | पूर्वामाद्र पदायु का पौर्णघ्तालीयदाभवेत्‌ 
तदापुण्यतप्र; कालो धाजिमेत्रफलप्रदः । हृदपश्चिमतीरे तु भरद्नेश्बरविकोकनात्‌ 
गोलोक प्राप्लुयात्तस्मात्पुण्यान्षेबात्रसंशयः । 
भ्ठ ध्वरायातुधान्यामुपशान्तशिवो मुने !॥ ४८ ॥ 
तस्यलिड्गल्यसंस्पर्शात्परां शान्ति स मच्छति । 
उपशान्तशिवंलिड्' ट्ृष्टा जन्मशतार्जितम्‌ ॥ ४६ ॥ 
त्यजेइ्श्रेयसोराशि श्रेयोरशशि च घिन्दति । तदुत्तरे च चक्रेशो योनियक्तनिधारकः 
तदुत्तरे खक्रहदो महापुण्यविचर्धनः। स्नात्वा धक्रहदे मत्यश्नक्तेशम्परिपूज्य थ ॥ 
शिवलोकमबाप्नोति भाषितेनान्तरात्मना । त॑ न तेच शूलेशो द्रषटव्यश्व प्रयलतः 
शूलं तन्न पुरान्यस्तं स्तानाथ वरवर्णिनि | हृदरुतत्र समुत्पक्षः शलेशस्याप्रतोमहान्‌ 


सप्तनपतलितमो5ध्यायः ] # तीर्थमहस्यववर्णनम्‌ # ६६9 
रूतान॑ कृत्या हृदेतत्र दृष्टाशुलेश्वरं विभुम्‌। रुद्रलोकंनरायान्तित्यक्त्थासंसारगढ्वरम्‌ 
तत्पू्तो नारदेन तपरलैसं महत्तरम्‌ | लिडडञ्ज स्थापित श्रेष्ठ कुण्डशापिशुभंकतम्‌ 
तत्रकुण्डे नरःरूतात्या टृष्टी घ॑ नारदेश्वरम्‌ | संसाराव्धिम्महाघोर सन्तरेक्षात्रसंशयः 
नारदेश्वरपूर्वण दृष्टावश्रातकेभ्वरम्‌ । निर्मलांगतिमाप्नोति पापीधं च पिम्लुश्वति ॥ 
तदगप्न॑ ताम्नकुण्डंचतत्रस्‍नातो न गर्भभाक्‌ | विश्नहर्तागणाध्यक्षस्तद्वायव्येसुचिप्नहत्‌ 
तत्न विन्नहरंकुण्ड तत्रस्नातोन विश्नभाक्‌। अनारकेश्वरं लिड्ु/ तदुदग्दिशिचोसमम्‌ 
कुण्ड खानारकाख्यं थे तत्रल्नातोननारकी | धरणायासूतटे रस्ये बरणेशस्तदुत्तरे 
तत्रपाशुपतः सिद्धस्त्वक्षपारों महामुने |। अनेनेव शरीरेण शाभ्वती सिद्धिमागतः 
तत्पश्चिमेच शेलेशःपरनिर्ाणकामदः । कीटीश्वरं तुतद्याम्यां लिड' शाभ्वतसिद्धिदम्‌ 

कोटितीथें ह॒दे स्तात्वा कोटीशम्परिपूज्य थ। 

गधां कोटिप्रदानस्य फलमाप्नोति मानवः ॥ ६३॥ 

महाश्मशानछतस्भो5स्ति कोटीशाइहिदिक्स्थितः । 

तस्मिन्स्तम्मे महास्द्रस्तिष्ठते चोमया सह ॥ ६७॥ 
ते स्तम्मं समलडक्ृत्य नरस्तत्परमाप्लुयात्‌ । तत्रेच तीथ परम॑ कपालेशसमीपतः 
कपालमोचन नाम तत्रस्नातो5भ्वमेधभाक्‌ । ऋणमोचनतीथंतु तदुदग्दिशिशोभनम्‌ 
तत्र तीर्थे नरः स्नात्वामुक्तोभवति धर्णतः | तत्नेघाडुगरकंतीथेकुण्डश्ाड्रारनिमंलम्‌ 
स्‍नात्वाड्रारकतीरथेतु भवेदभूयोनगर्भ भाक्‌ । अड्भगरवास्युक्तायां चत॒र्थ्यास्नातियोनरः 

व्याधिभिनाभिभूयेत न च दुःखली कदाथन ॥ ६८॥ 
विश्वकर्मेश्वरं लिड्र' शञानदं ख तदुस्तरे | महासुण्डेश्वरं लिड्ड तस्य दक्षिणतः शुभम्‌ 

कूपः शुभोदनामा5पि स्नातव्यं तत्र निश्चितम्‌ । 

ततन्न मुण्डमयी माला मया क्षिप्तांइतिशोभमना॥ ७० ॥ 

महाप्ुण्डाततो देघी समुत्पन्नाघहारिणी । 

खदवाडुआ धृतं ततन्न लट्चाडु शस्ततो5भमघत्‌ ॥ ७१ ॥ 

निष्पापो जायते मत्यंः खट्॒वाड़ शचिलोकनात्‌ । 


दर # स्कन्दफुरसाणम्‌ # [ ४ ऋाशीरणदडे 


भुवनेशस्ततो याम्वां कुण इज भुचनेध्वरम्‌ ॥ ७२॥ 
तन्न कुण्डे नरः स्नातो भुवनेशोभवेन्नरः । तथाम्यां विमलेशध्य ऋुण्डंचविमरछोदकम्‌ 
तत्र स्ात्वा प्रिलोक्येशंविमलोजायतेनरः । ततपाशुपतःसिद्धस्यम्धको नामनामतः 
अनेनेव शरीरेण रुद्तोकमचाप्तवान्‌ । भुगोरायतनं तल्‍्य पश्चिमेड्तीवपुण्यदम ॥ 
विधिपू्ष तद्भ्यच्य प्राप्तुपाच्छिवमन्द्रिम्‌ | शुभेभ्वरश्व तथ्ास्यांमहाशुभफलप्रदः 
तत्र सिद्धिः पाशुपतः कपिलर्षिमहातपाः । तत्रास्तिहि गुहारम्याकपिलेश्वरस न्िधौ 
ता गुहाम्प्रविशेद्यो थे न स गर्भ घिशेत्काचित्‌ । 
सत्र यज्ञोदकूपो ६स्ति घाजिमेघफलप्रदः ॥ 3८ ॥ 
उ०फार एपण्वासाधादिवर्णमयात्मकः । मत्ल्योदयु त्तरे कूले नादेशस्त्वहमेष च 
नादेशः परमम्त्रह्म नादेशः परमागतिः । नादेशः परमंस्थानं दुःखलंसारमोचनम्‌ ॥ 
कदाचित्त हव देवध्यद्शनेयातिज्ञाहवी । मत्स्पोद्रीसाकथितास्तानम्पुण्य रवाप्यते 
मत्स्योद्री यदा गज्जञग पश्चिमे कपिलेश्वरम्‌ | 
समायाति महादेव! तदा योगः खुदुलेभः ॥ ८२॥ 
उद्दालकेश्वरं लिड्रमुदीच्यां कपिलेश्वरात्‌। तद्द्शनेन संसिद्धिः परा सवेरघाप्यते ॥ 
तदुत्तरे बाष्कुलीशं लिड्ठ” सर्वार्थसिद्धिदम्‌ । 
बाष्कुलीशादुक्षिणतो लिड्ड वे कौस्तुमेभ्वरम्‌ ॥ ८४॥ 
तस्पा5वेनेन रलोघने वियुज्येत कहिलित्‌ | शड्भुकणेंश्वरंलिड्रं कौस्तुमेश्वरदक्षिणे 
संसेव्य परमं ज्ञानं लभेद्यापि खाधकः । अधघोरेशोगुहाद्वारि कूपस्तस्योत्तरे शुभः 
अघोरोद इतिख्यातो बाजिमेध्रफलप्रदः। गर्गेशों दमनेशश्व तत्र लिड्रद॒यं शुमम्‌ 
अनेनेवेहदेहेन यत्र तो सिद्धिमापतुः | तलिन्नयों समर्चातः सिद्धिभंचतिघाबओ्छिता 
तदृक्षिण महाकुण्ड रुद्रावास इति स्म्ृतम्‌ । 
तत्न रुद्रेशमभ्यच्य फोटिरद्रफलंलभेत्‌ ॥ ८६ ॥ 
चतुर्दशी यदापर्ण रुद्रनक्षत्रखंयुता | तदा पुण्यतप्त:ः फालस्तस्मिन्कुण्डे महाफलः 
रुद्रकुण्डे नरःसनात्वा दृष्ठा रुद्रेश्वरं विभुम्‌ | यत्रतत्रम्द॒तोचाइपिरुद्रलोकमचाप्नुयात्‌ 


लजतनधशखितमोइष्मायः |] # तीर्धश्षिषमदश्यकर्णनम्‌ # ६६६ 


संस नेझ ते भागेलिकू' ततमहालयम्‌ । तदप् पितृकृपो$स्तिपितृणामालयः्परः 
तत्रश्नाद्ध नर. हृत्वापिण्डान्कूपे परिक्षिपेत्‌। पकरविशकुलोपेतःश्राद्वह॒दुद्ूलोकमाक्‌ 
ततन्न वेतरणी नामदीधिका पश्चिमानना | तस्यांल्‍्नातोनरोदेथि नरक॑ नेव गछछलि 
बृहस्पतीश्वर लिडु' रुद्रकुण्डाश पश्चिमे | गुरुपुष्यलमायोगे दृष्टा दिव्यांलभेद्विरम्‌ 

रुद्रावासादक्षिणतः कामेशं लिड्रमुत्तमम्‌ । 

तद॒क्षिणे महाकुण्ड स्नानाश्विन्तितकामदम्‌ ॥ ६६ ॥ 
सेत्रशुक्रत्रयोदश्या तत्र यात्रा ख कामदा । नलकूबरलिडुंघ प्राच्याकामेश्वराच्छुमम्‌ 
तदझई पावनः कूपो धनधान्यसम्यद्धिद. । नलकूबरपूर्वेण सूर्याचन्द्रमसेश्वरों ॥ 
अज्ञानध्वान्तपटलीं हरतस्तो समचिती । तद्दक्षिणेध्वक्शश्व दृष्टो मोहविनाशनः 
तत्रसिद्धीश्वरं लिड्ट' महासिद्धिसमर्पकम्‌ । तत्रेच मण्डलेशश्व मण्डलेशपदप्रदः ॥ 
कामकुण्डरूय पूर्वण च्यवनेश. सम्ठद्धिःः । तत्रेब सनकेशश्व राजस्यफलप्रदः ॥ 
सनत्कुमारलिडूश्व तत्पश्चाद्योगसिद्धिकत्‌ । तदुत्तरे सननन्‍्देशों महाज्ञानसमर्थकः 
तदयास्यामाहुतीशश्व दृष्टगोहोमफलप्रदः । तद्याम्याम्पुण्यजनक लिडू' पश्चशिखेश्वरम्‌ 
मार्कण्डेयहद्स्तरूय पश्चिमे पुण्यवर्धन. । तस्मिन्हदेनर.स्तात्वाकिम्भूय.परिशोचति 
तत्र ह्ञानञ्ञ दानअ् भवेदक्षयपुण्यदम्‌। तदुत्तरे व कुण्डेशः स्सिद्धनंमरूकृततः 

दीक्षास्पाशुपती लब्ध्चा द्वादशाब्देन यत्फलम्‌ | 

तत्कलं लभते चिप्र| मत्यंः कुण्डेशशद्शंनात्‌ ॥ १०६ ॥ 

माक्कंण्डेयहदात्पूषे शाण्डिल्येशः सुपुण्यद्‌ः । 

तत्पश्चिमे च चण्डेशश्वण्डाशुप्रहणाघहत्‌ ॥ १०७ ॥ 

दक्षिणे च कपालेशात्कुण्ड श्रीकण्ठसब्क्षितम्‌ । 

तत्रकुण्डेनरःस्मात्वा दाता स्याच्छीप्रभावतः ॥ १०८॥ 

महालक्ष्मीश्वरं लिड्रो| तस्य कुण्डल्य सन्निधो। 

महालक्ष्मी समभ्यच्य स्ातस्तत्कुण्डबारिषु ॥ १०६ 

घामरासक्तहस्ताभिरदिव्यसत्त्री भिश्व वीज्यते । 


६9५० # स्कन्द्पुराणम्‌ # [४ काशीबएणओे 


यदा मत्धयोदरी यान्ति स्वगंलोकाद दिधौकसः । 

तद्दा ते नव मार्गण यान्तिखां भित्र ताः छुखम्‌ ॥ ११० ॥ 
स्वगंद्वारमतःरूपातं तत्स्थानंमुनिसत्तम !। तटकुण्डदक्षिणे भागे छिड्डः ब्रह्मपदभ्रदम्‌ 
गायत्रीस्वरलावित्रीश्वरोपूज्यो प्रयलतः । मत्ल्योदर्यास्तरेरस्येलिडूंसत्यवत्तीश्वरम्‌ 
तयोःपूर्वणसम्पूज्यंतपःश्रीप रिवर्धनम्‌ । उप्नेश्वरंमहालिडूंलक्ष्मीशात्पूर्षदिक्स्थितम्‌ 

जातिस्मरो भवेन्मत्यंस्तलिड्रल्य समचनात्‌ । 

तद्ृक्षिणे चोग्रकुण्ड स्नानात्ककबललाधिकम्‌ ॥ ११४ ॥ 
करवीरेभ्वरं लिड्ं तस्यकुण्डल्य पश्चिमे | तल्यदर्शनतःपु सांजायते रोगसडक्षयः 
तद्बायव्यम्नरीचीश कुण्ड श्वाधोघनाशनम्‌ । तत्पश्चाच्चेन्द्रकुण्डंखलिडुचेन्द्रेश्वरं मुने 
इन्द्रेशाहुक्षिणेभागे शुभाककॉटवा पिका । तत्रवापी जलेस्तात्वा दृष्टा कर्कोटकेश्वरम्‌ 
नागानामाधिपत्यं तु जायते नातसंशयः | तत्पश्चाद्द्वमिच्ण्डेशो त्रह्महत्याहरों हरः 
तदक्षिणे महा कुण्ड रुद्लोकफलप्ररम्‌ । तत्पश्चिमे महालिज्ञमग्नीश इति विश्वतम्‌ 

आग्नेय॑ नाम कुण्ड च तत्पूत5सिसलोकदम्‌ | 

आग्नेयेश्वरतः प्राज्यां कुण्ड तद्॒क्षिणे शुभम्‌ ॥ १२० ॥ 

तत्र कुण्डे नरः रूतात्वा स्वर्ग बसति पू्॑ज:ः । 

तत्प्राच्याम्बालचन्द्रेशश्रन्द्रलोकग तिप्रदः ॥ १२१ ॥ 
परितोबालचन्द्र शं गणलिड्रान्यनेकशः । विछोक्यतानिलिड्रानिगाणपत्यंपदंलमेत्‌ 
चालचन्द्रसमीपेतुकूपःपितृगणभियः । तत्रश्नाद्धप्रदःस्नात्वात्वापितन्सप्ताउश्नता रयेत्‌ 
सद्न्धोः प्रूषंतोलिडुं पुण्य विश्वेश्वराह्ययम्‌ | पिश्वेश्वररूय पूर्ण णवृद्धका लेश्वरो हर 

कालोदो नामकूपो5सित तदपभ सर्वरोगहस । 

येसतु तब्रोदक पीत॑ स्त्रीभिः पुम्मिः स्वकर्ममिः ॥ १२५ ॥ 

न तेषां पतिवर्तो5त्र कल्पकोटिशतेरपि । 

तत्पीत्वा जन्मबन्धोत्थाद्रयान्मुच्येत मानवः ॥ १२६ ॥ 
सभकूपे तु बदू दानंशिषरतात्मनाम्‌ | सम्धर्तेडपि नतस्यास्तिनाशःकलशसस्भब! 


सप्तनवरितमो5ध्यायः ]. # क्षेत्रतीर्थधर्णनम्‌ # ६७१ 


खण्डर्फूटिवसंस्कारं तत्र कुव॑न्ति ये नराः । तेरुद्रकोकमांसादमोदन्तेखु खिनःखदा 

कालेशादक्षिणे भागे स॒त्य्वीशस्त्वपस्त्युद्डत्‌ । 

लिड् दक्षेभ्वराइआ ततः कूपादुविग्दिशि॥ १२६ ॥ 

अपराधसहस्त तु नश्येत्तल्य समर्चेनात्‌ ॥ १३० ॥ 
महाकालेशलिडू ख दक्षेशात्पूतोमहत्‌ । महाकुण्डेनरःस्नात्वामदाकालंतुयो ५वंयेल्‌ 
अचखित॑ तेन थे तत्र जगदेतश्चराघरम्‌ । अन्तफेध्वरमालोक्यतयाम्यां नानतकस्य भीः 
हस्तिपालेश्वरं लिकु' तस्यदक्षिणतोमुने | तस्यपूजनतोयातिपुण्यं बेहस्तिदानजम्‌ 
तत्रेराचतकुण्डश्व लिडमेरावतेश्वरम्‌ | तलिडूमर्चयन्मत्यों धनधान्यसमद्धिभाक्‌ ॥ 
सद्टक्षिणे श्रेयसे व लिड्र स्यान्मालतीभ्वरम्‌ । हस्तीश्वरादुत्तरेतुजयन्तेशोजयप्रदः 

चन्दीभ्वरो महाकालकुण्डादुत्तरतःशुभः । 

चघन्दिकुण्ड च विख्यातं घाराणस्यां महाघह्त्‌ ॥ १३६ ॥ 
तसत्रसस्‍्नानेनदानेन भ्राद्धेनाक्षयमश्चुते | धन्चन्तरीश्वरं लिड्' कुण्ड तन्नाम सेघ हि ॥ 
सस्यलिडूसूपनामान्यत्कुण्डनामान्यदेवहि । तड्ढेश्वरंलिड्रनामकुण्डंवेद्ेश्वरामिधम्‌ 

सुधामय्यों महोषध्यः क्षिपास्तत्र महाधियः । 

तत्कुण्डर्नानतस्तस्मात्तलिड्रपरिचीक्षणात्‌ । 

नश्यन्ति व्याधयः सर्वे सह पापेः खुदारुणेः ॥ १३६ ॥ 
तदुत्तरेहलीज्ेशः सर्वेव्याधिनिषद्नः । शिवेश्वरः शिवकरस्तुडुनाम्नश्व दक्षिणे ॥ 
जमदगीश्यरं लिडू' शिवेशाद्क्षिणे शुभम्‌ | तत्पश्चिमेमेरवेशः कूपस्तस्योत्तरे शुभः 
सद्दुद्श्पर्शभात्रेण सबयक्षफलंलभेत्‌ । तत्कूपपश्चिमे भागे सुकेशो योगसिद्धिदः ॥ 

त॑ नेऋ त्यां च व्यासेशः कूपश्च चिमलोदकः । 

व्यासकूपे नरा स्तात्वा तपयित्या खुरान्पित॒न्‌ ॥ १४३ ॥ 

अक्षयं लभते लोक यत्र कुत्राभिकाडक्षितम्‌ । 

व्यास्तीर्थात्पश्चिमतों घण्टाकर्णोहिदों महान्‌॥ २४४ ॥ 
अण्टाकर्णहदेस्नात्या ब्यासेशपरिदर्शनात्‌ । यत्रतत्र्रतोपापिधाराणसूयांसतो भचेत्‌ 
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घणंटांकणेंसमीपे तु पश्चचुझाप्लरःसरः । पश्चचडाजलेस्नात्धा दृष्टा देघं तमीजरम्‌ 

स्वगलोक नरो याति पश्चचूडाप्रियोडभवेत्‌ । 

गौरीकूपस्ततो थधाउयां सर्घज्ञाइयथिनाशनः ॥ १४७ ॥ 
पश्चचूडोत्तरेमागे तीर्थ चाशोकस श्श्ितम्‌ । मन्दा किनी महातीर्थतदुदीच्यां महाघहत्‌ 
स्वर्गलोके5पिसापुण्याकि पुनर्मानवेमुने! । तदुत्तरेमध्यमेशो मध्ये क्षेत्र स्वपित्यहो 
तत्र जागरणं कृत्वाइशोका शम्या मधों नरः । नजातुशोकंलभतेसद'ननन्‍्दमयोभवेत्‌ 
मुक्तिक्षेत्रप्रमा णश्च क्रोशकरोशश्व सबेतः | आरभ्यलिब्ादस्मागपुण्यदांमध्यमेश्वरात्‌ 
एतदेव सदा प्राहुःसर्चेबेप्रपितामहाः । कश्चिदस्मत्कुलेज्ञातोमन्दा किन्याजलाप्लुतः 

भोजयेत्‌ प्रयतो घिप्रान्यतीन्‌ पाशुपतानपि | 

मन्दाकिन्या नरः स्नात्वा दुष्टा थे मध्यमेश्वरम्‌ ॥ १५३॥ 
एकबिशत्कुलोपेतो रुद्रलोके घसे चिरम्‌ । मध्यमेशादवाच्याञ चिश्वेदेवेश्वरः शुभः 
तदर्घनादलिताः स्युर्विश्वेदेवाखयोदश । तत्पूर्चे घीरभद्र शो महावीरपदप्रदः ॥ 
भद्ददाभद्रकाली च तस्यद्क्षिणतः शुभा | भद्रकालहदोनाम तत्राइतीवशुभप्रदः ॥ 

आपछ्तम्बेश्वर लिड्र' तत्प्राच्यां ज्ञानदम्परम्‌ । 

तदुत्तरे पुण्यकूपस्तत्पश्चाच्छी नको हृदः ॥ १५७ ॥ 
हरपश्चिमतोलिडु' शौनकेशं सुघीप्रदम्‌ | हृदेतत्रनर.स्नात्वा दृष्टा वे शौनकेश्वरम्‌ 
ज्ञानं तत्सलभेद्विव्यं येनस्॒त्यु" तरत्यसों । तद्ठ क्षिणेजस्वुकेशस्तियंग्योनिनिवारकः 
तदुत्तरे मतकु शो गानविद्याप्रबोधकः | मतक् शल्यवायव्ये नानालिड्रानि स्वतः ॥ 
मुनिभिः स्थापितानीह सच सिद्धिप्रदानि व । ब्रह्मरातेश्चरं लिड़'मतड़ शात्व दक्षिणे 
सलिड्रइशंनादायुर्नान्‍तराच्छिद्यतेक्षचवित्‌ । तत्राज्यपेश्वर॑लिड्र' पितृलिड्रान्यनेकशः 

तहिड्सेवया सर्वे तुष्यन्ति प्रपितामहाः ॥ १६२ ॥ 

तदुक्षिण सिद्धकूपः सिद्धाः सन्ति सहल्रशः | 

घायुरूपाएतु ये सिद्धा ये सिद्धा मानुरश्मिगाः॥ १६३॥ 

तेः स्थापित तु यहिंज् तत्सिडेश्वरमीरितम | हे 
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तस्य सन्दर्शनादेव सर्वाः स्युः सिद्धयो5मछाः ॥ १६४ ॥ 

तत्पश्चिमे सिद्धवापी पीता सनाता च सिद्धिदा । 

प्राच्यां च सिद्धकृपादे लिड्ढ व्याध्ेश्वराभिधम्‌ ॥ १६५॥ 
तललिडुदरशनाक्षणां नभयंव्याप्रचो रजम्‌ । ज्येप्ठेश्वरंघतद्याम्याज्येष्ठटल्थानेतिसिद्धिदम्‌ 
तदृक्षिणे मुदांधामलिडु' प्रहसितेभ्वरम्‌ । तदुत्तरे निधासेशः काशीबासफलप्रदः ॥ 
चतुःसमुद्रकूपो5ल्तितत्राब्धिस्‍नानपुण्यदः । ज्येष्ठादेवीतुतत्रास्तिनताज्येष्ट पद्प्रदा 

अचाच्यां व्याघलिड्राश्य लिड्र चण्डीश्वराभसिधम्‌ । 

तदुत्तरे दुण्डखातं सरः पितृम्ुदावहम्‌ ॥ १६६ ॥ 
प्रहणानन्तरे स्नान दण्डखातेतिपुण्यदम्‌ | जेगीषव्यगुहातत्र ततलिड्र तदाहयम्‌ ॥ 
त्रिराजोपोषितस्तत्र ज्ञानं लम्येत निरमेलम्‌ । महापुण्यप्रदं लिड' तत्पश्चाद्वेवलेश्वरम्‌ 

शनतकालस्तत्समीपे शतं कालानुमापतिः । 

तलिड्वाधिभंवे काश्यां काल्यामास कुम्मज |॥ १७२ ॥ 
तहिड्भदर्शनादायुः शतघर्षाण्यखण्डितम्‌ । शातातपेशस्तद्याम्यां महाजपफलप्रदः ॥ 
तत्पश्चिमे हेतुकेशो हेतुभूतो महाफले । तद्गक्षिणे क्षपादेशों महाज्ञानप्रवतंकः ॥१७४ 
तदश्रेघ कणादेशस्तत्रपुण्योदकः प्रहिः। सनात्वाकाणादकूरेयः कणादेशंसमचेयेत्‌ 
नधनेननधान्येन त्यज्यतेसकदाचन । तस्य दक्षिणतो दवश्यो भूतीशो भूतिकृत्सताम्‌ 
तत्पश्चिमे5घसंहत्‌ आषाढीश्वरसज्शितम्‌ । दु्धासेशश्व तत्पूषे सघकामसमद्धिकृत्‌ 
तदयाम्यां भारभूतेशः पापभारापहारकः । व्यासेश्वरस्य पूर्षेण द्वी शद्रुलिखितेभ्वरी 

तो दृश्यों यत्नतः काशयां महाज्ञानप्रवतंको ॥ १७८ ॥ 

यत्समाप्या55प्यते पुण्य॑ निष्ठापाशुपतव तम्‌ । 

तदा5 एप्यतेद्त्र विश्वेशलकदीक्षणतः क्षणात्‌ ॥ १७६ ॥ 
तदीशानेब धूतेशो योगज्ञानप्रच्तकः | तीथ घेघाचधूतेशं सर्वकल्मषनाशकूत्‌ ॥ १८० 
अचपूत्तेश्वरात्पूष लिडू पशुपतीभ्वरम्‌ | तब्लिड्ूसेवयापु सां पशुपाशविमोक्षणाम्‌ ॥ 
तदृक्षिणे गोभिलेशों महाभिलषितप्रदः। जीमूतवाहनेशश्व तत्पश्चाल्लिड्मुत्तमम्‌ 

8३ 


६५8 # सकन्दपुराणम्‌ # [४ फाश्लीखण्डे 


विद्याधरपद्पाप्तिस्तटिलिड्रपरिसेवनात्‌ । मयूखाकंः पश्चनदेगभस्तीशम्य तत्रवे ॥ 
दधिकल्पहदोनाम तदुदीच्यां महाप्रह्चिः । दुल्भ तत्प्रहिस्नानंदुरुभं ख तदीक्षणम्‌ 
गभस्तीशोत्तरे भागेदविकव्पेभ्वरोहरः । नरसखू्तमाशु खंचीक्ष्य कल्प॑ ज्यक्षपुरेवसेव्‌ 

गभभस्तीशाद्क्षिणे तु मड्ूलां मडडलालयाम्‌ । 

उद्दिश्य मडूलांगौरीं मोजयेदु द्विजद्म्पती ॥ १८६ ॥ 
मलंकृत्ययथाशक्ति तत्पुण्यान्तोनकहिखित्‌ । ज्षितिप्रदक्षिणफलामड़ूलेकाप्रदक्षिणा 
घदनप्रेक्षणादेवी मुखप्रेक्षेश्वरोत्तरे । मड्भरालायाः समीपे तु सर्वसिद्धिकरी शिवा ॥ 
लिड्ू त्व््रशवृत्तेशों मुखप्रेक्षोत्तरेशमे । सहेमभूमिदानस्य फलंदर्शनतस्तयोः ॥ 
तदुत्तरे चर्चिकायादेव्याः संदर्शनंशुभम्‌ | रेवतेश्वरलिड्र च चर्चिकाग्रेण शान्तिहत्‌ 
महाशुभाय तस्वयाग्रे लिड्र' पशञ्चनदेभ्वरम्‌ | मड्भलोदो महाकूपो मड़ुलापश्चिमेशुभः ॥ 

उपमन्योमंहालिडु मड्डूलापश्चिमे शुभम्‌ । 

व्याप्रपादेश्वरं छिड्ढ' तत्पश्चादु व्याप्रमी तिहबत्‌ ॥ १६२ ॥ 

नऋ त्याश्व गभस्तीशाच्छशाड्रशो 5घसडूहृत्‌ । 

तत्पश्चिमे घेत्ररथ लिड्ठ दिव्यगतिप्रदम्‌ ॥ १६३ ॥ 
रेचतेशात्पश्चिमतो जेमिनीशो महाघद्नतू। तत्रनलिड्रान्यनेकानि ऋषीणास्ट पिसत्तम 
जैमिनेशाश घायव्ये लिड्डं वे रावणेश्वरम्‌। न तद्गशंनतः पुसां राक्षसानांमहाभयम्‌ 
तद्ृक्षिणे चराहेशो माण्डब्येशस्ततोयमे । तद्क्षिणे प्रचण्डेशो योगेशो दक्षिणेत॒तः 
तद्क्षिणें घथातेशःसोमेशश्व तदभतः । तन्नेऋ त्यां कनकेशो महाकनकदः सताम्‌ ॥ 
तदुत्तरेपाण्डवानां पश्चलिड्भगनि सन्मुदे । संवर्तेशस्तदग्रेंच श्वेतेशस्तसूय पश्चिमे ४ 

तत्पश्चात्कलशेशश्व लिड्ल कालाभयप्रदम्‌ | 

कालेन पाशिते श्वेते मुने! कुम्मात्समुत्थितम्‌ ॥ १६६ ॥ 
खित्रगुप्तेश्वर॑ लिड्ू' तदुदीच्यामघापहम्‌ । खित्रयुप्तेश्वरात्पश्चाद्यों दृढेशों महाफलः 
कलशेशाद्वाच्यां चग्रहेशों लिज्लमुत्तमम्‌ | अ्रहबाधां शमयति तल्लिल्लपरिलोकनम्‌ 
चित्रगुप्तेश्वरात्पश्चायद्चच्छेशो महाफलः | 3तथ्यबामदेवेश लिड्ड 'याम्यां अहेश्वरात्‌ 
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फम्बलाश्वतरेशों चतस्यद्क्षिणतः शुभे 4 तत्नेव निर्मल लिडर' नलकूबरपूजितम्‌ ॥ 
सद्यास्यां मणिकर्णीश तदुदक्‍्पलितेश्वरम्‌ । जराहरं च तसत्रेव तत्पश्चात्पापनाशनम्‌ 
तत्पश्चिमेनिजरे शल्तपन्नेऋ त्यां पितामह; । पितामहसत्रोतिकाचतत्र भ्राउंमहाफलम्‌ 
तद्यास्यां धरुणेशश्व बाणेशस्तस्य दक्षिण । 
पिलसामहसत्रोतिकायां कूष्माण्डेशर्तु सिद्धिकृत्‌ ॥ २०६ ॥ 
सत्पू्व॑तो राक्षसेशो गड़ं शस्तस्यदक्षिण । तदुत्तरेनिन्नगेशाः सन्तिलिड्वान्यनेकशः 
चेबस्वतेश्वरस्तत्र यमछो कनिधारकः । तत्पश्चाददितीशश्व धक्रेशस्तस्यचाग्रतः ॥ 
तदग्रे कालकेशाख्यो दृष्टिप्रत्ययक्ृत्परः । छायासंद्वश्यते तत्रनिष्पापस्तदवेक्षणात्‌ ॥ 
तदओे तारकेशश्व तदसप्रेस्वरणंभारदः । तदुत्तरे मरुत्तेशः शक्रेशश्व तदप्रतः ॥ २१० ॥ 
तद॒श्रिणे चरम्मेशछ्तत्रेव च शशीभ्वरः | तदुत्तरे छोकपेशास्तत्र लिड्ान्यनेकशः ॥ 
नागगन्धर्ंयक्षाणा किन्नराप्सरस्सामपि | देवषिंगणवृन्दानां नानासिद्धिकराण्यपि 
शफ्रेशादृक्षिण भागे फाव्गुनेशों महाघह्॒त्‌ । महापाशुपतेशश्व तथाम्यां शुभकृत्परः ॥ 
तत्पश्चिमे समुद्रेश ईशानेशस्तदुत्तरे । तत्पूवें छाड़ुलीशब्थ स्वंसिद्धिसमपंकः ॥ 
रागद्वेषविनिमुंक्ताः सिद्धियान्तिचपूजकाः । तेषांमोक्षोमयाख्यातोनतुतेदेधिमानधाः 
मधुपिडृश्वेवकेतू लाकुलीशें तपस्चिनों । अनेनेव शरीरेण जग्मतुः सिद्धिमुत्तमाम्‌ 
तत्रव नकुलीशब्ध कपिलेशश्व तत्र थे. । रहस्यस्परमश्ञोभौं मम बतनिषेविणों ॥ 
तत्सब्निधो प्रीतिकेशस्तन्न प्रीतिर्मम प्रिये !। 
तत्रोपवासादेकस्मात्फलमब्द्शताधिकम्‌ ॥ २१८ ॥ 
एक जागरण छत्वा प्रीतिकेशडपोषितः । गणत्वपदधी तस्य निश्चिता मम पर्वणि 
चेबस्य दक्षिणे भागे तत्र धापी शुभोदका । तदम्बुप्राशनं नुणामपुनर्भबहेतवे ॥ १२० 
तज्नलात्पश्चिमे भागे दण्डपाणिः सदाघति। 
तत्प्राच्यवाच्युत्तरसू्यां तारः कालः शिलादजः ॥ २२१॥ 
लिडूतयं हृदब्जे यच्छुद्धयापीतमर्पयत्‌ । येस्तत्र तत्जरं पीत॑ छृतार्थास्ते नशोक्तमाः 
अधिमुक्तसमीपे5च्योमोक्षेशोमोक्षबुद्धिदः । कदणेशोद्याघाम तदुदीच्यां समण॑येख्‌ 
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स्वर्णाक्षेशस्तु तत्प्राच्या शानदरूतरूय धघोत्तरे। 

सौभाग्यगौरी सम्पूज्या बहुसौभाग्यसम्पदे ॥ २२४ ॥ 
विश्वेशादृक्षिणे भागे निकुम्मेश प्रयल्त । क्षेत्रक्षेमकर पूज्यस्तत्पश्चाद्धिपरनायक' 

सर्वंधिप्नन्ऊिदभ्यच्यश्रतुर्थ्या तु घिशेषत । 

पिरुपाक्षो निकुम्मेशातह्ों पूज्य सुसिद्धिर ॥ २२६॥ 
तदृक्षिणे घर शुक्रेश' पुत्रपौत्रप्रधचन । तदुदीच्या महालिडूर देधयानीभ्वराभिधम्‌ ॥ 
शुक्रेशादप्रत पूज्य कचेश इतिसज्छित । शुक्रकूपप्तुपस्पृश्य हयमेघफल लभेत्‌ ॥ 
भधानीशौ नमस्यौच शुक्रशात्पश्चिमेशुभा । भक्तिपोतप्रदौ तो तुनिजमक्तस्य सदा 
अलकेंश समभयच्य शुक्रशात्पूधदिकस्थित । मदालसेभ्वरस्तत्र तत्पूर्वंसघंषिपघ्हत्‌ 
गणेश्वरेश्वर लिड्रें सवसिद्धिक्र परम्‌ । हत्वा ल्ड्डेश्वर घिप्र रघुनाथप्रतिष्ठितम्‌ 
सल्िज्ञस्पशनादाशु ब्रह्महापि चिशुध्यति | महापुण्यप्रद चान्यक्तयान्य जिपुरान्तकम्‌ 
दक्ताअयेश्वरं लिड्र तस्य पश्चिमत शुभम्‌ | तद्याम्याहरिकेशेशोगोकर्ण शस्तत परम्‌ 
सरस्तदग्रे पापध्न तत्पश्चाच्य ध्पेभ्वर । तट्ग्रे घर पकुण्डक पितृप्रीतिकर परम्‌ ॥ 
शदुत्तरे पिशाचेश पशाक्ष्यपदद्दरक । पिन्रीशस्तद्यमदिशि पितुकुण्ड तदश्रत ॥ 
तत्न भ्राद्धरता पु सा तुष्येयु प्रधितामहा । अग्रेध्रवेशात्त रेशो वेद्ययाथ स एच हि 
सन्नेत त्या मनोलिंड़ घशवृद्धिकर परम | प्रियत्रतेश्वर लिड्ड बेद्यनाथपुरोगतम्‌ ॥ 

तद्याम्या मुचुकुन्देशस्तत्पाएवं गौतमेभ्वर । 

तत्पश्चिमेन भद्रशस्तद्यास्पाम्ष्य>्टडि ण ॥ २३८ ॥ 
श्रद्मेशस्तत्पुरसूताच्च पर्जन्येशरूतदीशग । तत्व्राच्या नहु"शश्व विशालाक्षीचतत्पुर 
पविशालाक्षी/्वर लिडू त भेच प्षेत्रबस्तिदम्‌ । जरासन्पेश्वरलिडू तथाग्याज्वरनाशनम्‌ 

तत्पुरस्ताद्धिरण्याक्षलिड्र पूज्य हिरण्य”्म्‌ 

तत्पश्चिमे गयाध्रीशरूतत्मतीज्या भगीरथ ॥ २४१॥ 
तदग्रे च दिलीपेशो ब्रह्म शात्पाश्िमे मुने । तन्न लिडू सकुण्डअ्वस्तातु रिष्फलप्रदम्‌ 

तत्र विश्वावसोलिंडू मुण्डेशस्तत्र पूचत । तद॒क्षिणे विधीशश्व तदचचाम्याघाजिमेघक- 


सपतवधलितमोडघ्यायः ]. # प्ेत्रतीर्थमाहात्म्थधर्णनम्‌ # ६७५ 


दशाश्वमेधिके स्नात्वा दृष्टा तलिड्रमुत्तमम्‌ । दशानामश्वम्रेघानां फर्लंप्राप्नोतिमानधः 
वदुत्तरे मातृतीर्थ स्नातुजन्मभयापहत्‌ । तत्र समान तु यः कुर्यान्नारीबापुरुषोपिधा 
ईंप्सितं फलमाप्नोति मातणाअप्रसादतः । दक्षिणेतरव कुण्डाब्य पुष्पदन्तेश्वरः परः 
तदभ्िदिशिदेघषिंगणलिड्भान्‍्यनेकशः । पुष्पदन्ताहक्षिणतः लिद्ीशः परसिद्धिद 
पश्चोपचारपूजातःस्वप्ने सिद्धिपरां दिशेत्‌ । राज्यप्राप्तिभ॑वेत्पु'सांहरिश्रन्द्रेशसेवया 
तत्पश्चिमे नऋ तेशोड ड्रिस्सेशस्ततोयमे | तद्ृक्षिणे च क्षेमेशश्रित्राड़ शस्ततो यमे 
तदृलस्लिणेत्र केदारो रुद्रानुचस्ताप्रदः । चन्द्रसूर्यान्वय भू पेः केदारादक्षिणापथे ॥ 

प्रतिष्ठितानि लिड्रानि शतशो5थ सहस्ल्शः | 

लोलार्काहक्षिणाशाया सर्वाशापूरको5घितः ॥ २०१ ॥ 
करन्धमेश्वरं लिड्ढं तत्प्रतीच्यां महाफलम्‌ । तत्पश्चिमे महादुर्गा महादुर्गप्रभञनी # 
शुष्केध्वरश्षतद्याम्यां शुष्कपाल रिताचितम्‌ । जनकेशस्तत्प्रतीच्या शडुकर्णस्तदुत्तरे 

महासिद्धीश्वरं लिड्र' तत्पाच्यां सचंसिद्धिदम्‌ । 

सिद्धकुण्डे नरः स्नात्वा द्ृष्टा सिद्धेश्वरं महत्‌ ॥ २५४ ॥ 
सर्वांसमेघ सिद्धीनां पारंगच्छतिमानघः । शंकुकर्णेशवायव्येलिड घाडब्यसब्छितम्‌ 
तदओे घ घिभाण्देशः कद्दोलेशस्तदुत्तरे | तत्र द्वारेश्वर लिड़ देवीद्वारेभ्वरी शुभा ॥ 
तत्पूजनादवेत्सिद्धिरानन्दारण्यवस्तिदा । रक्षकाश्व गणास्ततन्न नानारुपायुधा मुने 
तत्रेष हरिदीशश्व लिड्रू कात्यायनं ततः । तत्पाश्ब जाडूलेशश्व तत्पश्चान्मुकुटेश्वरः 
तत्रेच कुण्ड बिमलं सर्वयात्राफलप्रदम्‌ । स्नान्‍्वामुकुटकुण्डे घ॒ दृष्टा वे मुकुटेश्वरम्‌ 
यात्रया सर्चलिड्रानांयत्फ्ल तद्घाप्यते | तपसश्थापियोगस्यसिद्धिदासाइबनीपरा 
मुने|!शर्तं सहस्नाणि तत्रलिड्रानि सिद्धये । एकादिग्ुत्तरादेधि घाराणस्यां प्रियामम 
तत्रापि पश्चायतने रतिमेंनितरांप्रिये । उत्पत्तिस्थितिकालेदपि तत्राहसबंदास्थितः 
एवं यस्तुचिज्ञानाति नसपापेःप्रलिप्यते | सत्यंसत्यं पुनः सत्यंत्रिसत्यंनान्यतःप्रिये 
शीघ्र तत्रेब गन्तव्यं यदिक्छेन्मामकंपदम्‌ । उद्देशमात्रलिज्लानि फथितानि मयामुने 

द्विखिःछत्वः सथा पितानि भकक्‍त्या लिड्ल्‍रानि कानिखित्‌। 
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त तानि पुनरक्तानि ध्रद्धयाईर्च्यानि स्चतः ॥ २६० ॥ 

एतानि यानि लिड्रानि यानि कुण्डानि येडन्धवः । 

या धाप्यरूतानि सर्वाणि भ्रद्धयानि मनीजिशिः ॥ २६६ ॥ 
पतेषां दशेतात्ल्नानात्फलमत्नोत्तरोत्तरम्‌ | अत्रत्यानाअलिडूगनांकूपानांसरसामपि 

बापीनाश्थापि सूत्तीनां कः सडख्यातु प्रशुभंचेत्‌ । 

आनन्दकाननस्थानि तृणान्यपि पर॑ धरम ॥ २६८ ॥ 
दिषौकसोपि नान्यत्र यत्पुनर्जन्मभाजनम्‌ । सर्वलिड्रमयीकाशी सर्वतीर्थेकजस्मभूः 
स्वर्गापबर्गयोदांत्री द्वृष्टा देहान्तलसेबिता । मम प्रियतमा देवि त्वमेष्ष तपसोबलात्‌ 
स्वभावत स्त्वियं काशी सुखविश्रामभमंम । येकाश्यांनामगृह्लन्तियेनुमोदन्तएचहि 

ते मे शाखविशाखाभाः सकन्दनन्दिगजारूयघत्‌ | 

त एवं भक्ता में देवि! तरघ मम सेवकाः ॥ २७२॥ 
मुमुक्षचस्त एवा5त्रये चानन्दवनौकसः | तपस्तम महत्तेस्तु छत तस्तुमहावतम्‌॥ 
तेश्व दत्त महादानंये खानन्द्रववी कसः | तेस्तातसवंतीर्थाव ते<खिलाध्वरदी क्षिताः 
तेचीणंसवंधर्माहि ये घानन्द्वनौकलः ! सुरासुरोरगनरा भूमिभाराय तेए[खिलाः ॥ 
चयघ्पपीह खरते येनानन्द्वनौकलः । अन्त्यजो5पि घरः काश्यांनान्यत्रश्नुतिपारगः 

संसारपारगः प्रबंस्त्वन्त्यश्रवान्त्यजतो5प्यधः ॥! 
स एवनूतंलयेजहलसबद्यविकेशण ।य पाथिवीं तु हित्वाकाश्यांधत्तेसुधामयी म्‌ 
श्रुत्वाइध्यायमिदं युण्यं सर्वती्थरहस्यवत्‌ । काशीदशेनजं पुण्य॑प्राप्नोतिनियतंनरः 
यः पठेदिममध्याय॑ प्रातः प्रातदिनेदिने। द्वष्टानितेनसर्चाणितीर्थान्येतानिनानयथा 
सर्चलिडूमयाध्यायंयो5मुंनित्यंजपेत्खुधीः । न त॑ यमोन त॑ दूताननमंहो5पि बाधते 
ब्रह्ययक्षफलं तरूय जायते सुकृतात्मनः | यो जपेद्मुमध्यायं शुचिस्तद्तमानसः ॥ 

स स्‍नातः सपकुण्डेषु सर्वंधाप्यस्व॒ुपः स थ | 

सर्घलिड्राघंकः सोघत्र योडमुमध्यायमाजपेत ॥ ., 
किमन्येबहुसिःसतोजैरतिस्तोकफलप्रदेः । मत्पं मचद्विरध्यायो क्यो धयंमहा फलः 
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महादानेषु दत्तेषु यत्फल प्राप्यतेषचजये | सक॒ज़्जपान्महाध्याय।दमुष्माक्तत्समाप्यते 
स्तात्वा सर्वाणि तीर्थानि दृष्टा लिड्रान्यनेकशः | 
यत्फले लभ्यते मत्यरूतदेतज्ञपनादुधुचम्‌ ॥ २८०॥ 
इृदमेच तपोडत्युत्रमयमेचजपो महान्‌ | काशीलिड्रगवलीनामाध्यायो जप्येतयन्मुने 
ममदुहेनास्तिकायवेद्निन्दाशताय च | नदातव्यों न दातव्यों नदातव्योजपरूत्वयम्‌ 
अध्या प्रूयास्य ज पनात्पापंत्रह्मवधोद्ववम्‌ ) अगम्यागमनश्ञापितथाभक्ष्यस्यभक्षणम्‌ 
गुरुदाराभिचारोत्थं हेमल्तेयसमुद्दम्‌ । मातापितृवधाज्ञातं गोश्रणहननोद्ववम ॥ 
महापापानि पापानि ज्ञाताज्ञातानि भूरिशः । उपपापानिपापानिमनोधाक्कायजान्यपि 
विलयंयान्त्यशेषाणिनिःसन्देहं ममा55श्ञया। पुत्रान्पौन्रान्धनंधान्यंकलत्क्षेत्रमेवय 
मनः समी हित सर्व रूवग मोक्ष सुखान्य पि। 
जप्त्वाइध्यायमिमं विद्वान्प्राप्स्यत्येब न संशयः ॥ २६२॥ 
इतियाचत्समाख्या तिदेवोदेवीपुरःकथाम्‌ | तावन्नन्दीसमागत्यप्रणस्येतिव्यजिशपत्‌ 
जाता परिसमापतिश्वमहाप्रासादनिर्मितेः | सज्जीकृतोर्थश्चायंत्रह्माद्यामिलिताःसुराः 
ताक्ष्यंग-पुण्डरीकाक्षोद्वारितिष्ठतिसानुगः । प्रतीक्षमाणो पघसर पुरस्क्ृत्यमुनी ध्वरान्‌ 
चतुर्देशसुलोकेषु ये ये तिप्ठन्तिसुव्रताः | तेनिशस्याद्यमिलिता-प्रायेशिकमहोत्सघम्‌ 
स्कनद उपाघ 
इति नन्दिवचः श्रत्वा देवो देवीलमायुतः | दिव्यंरथंसमास्हमनिर्जंगामत्रिधिष्टपात्‌ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुया संहिताया चतुर्थे काशीखण्ड- 
उत्तराधक्षेत्रती थंचर्णनंनाम सप्तनवतितमौ5ध्यायः॥ ६७ ॥ 
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मुक्तिमण्डपगमनवर्णनम्र्‌ 
व्यास उबाच 
श्रणु सूत महाभागयथारूकन्देनमाषितः । महामहोत्लवःशम्भोःपृच्छते कुम्मसम्भवे 
रूकन्द उचाच 

निशामयमहाप्राशशम्भुप्रावेशिकी कथाम्‌ । त्रेलोक्यानन्दजननी महापातकतड्डिनीम्‌ 
मन्द्रादागतः शा्भुश्मत्रे दमनपर्वणि | प्राप्याप्यानन्दगहनमितश्चेत श्वघार ह ॥ ३ ॥ 
मोक्षलक्ष्मीविलासेधथ प्रासादे सिद्धिमागते । देधोविरजसः पीठादन्तगहं विवेश ह 
ऊर्जशुक्र॒ुप्रतिपदि बुधराघासमायु जि । चन्द्रे सत्तराशिलथे शेषेषच्चश्नहेषु थ ॥ ५॥ 
धायमानेषु वाद्ेषु प्रसन्नासु हरित्सु थ। ब्राह्मणानां श्रुतिर्वन्यक्क्तान्यरवान्तरे ॥ 
प्रतिशब्दितभूलोंकश्रुवर्लोकान्तराध्चनि | सघंप्रमुदितंचासीच्छम्मो/प्रावेशिकोत्सवे 
जपुगंन्धवनिकरा नद्तुश्वाप्सरो गणाः। चारणाएतु स्तुति कुयु जंदृषुर्दवतागणाः 
बवुग्गन्धवहा बाता ववृषुः कुसुमैधताः । सर्वे मड्भलनेपथ्याः सर्वे मडुलंभाषिणः ॥ 
रूथावराजडुमाः सथें जाता आनन्दमेदुराः। खुरासरेषु सर्वेषु गन्धर्वेष्रगेषु थ॥ 
विद्याषरेषु साध्येषु किन्नरेषु नरेषु च। ख्रीपुआतेषु सर्वेषु रेज्ुश्व॒त्वार णघ था ॥ 
निष्प्रत्यूहं चनितरां पुरुषार्थाः पदे पदे | धूषय्रूमभरेव्यॉम यद्वक्तन्तु तदा मुने ॥१२॥ 

नायापि नीलिमान॑ त॑ परित्यजति कहिंखित्‌ । 

नीराजनाय ये दीपारतदा सर्च प्रबोधिताः॥ १३॥ 

तेत्रां ज्योतीषि खेड्यापि राजन्ते तारकाच्छलात्‌। 

प्रतिलौध॑ पताकाश्व नानाकाराबिचित्रिताः ॥ १७ ॥ 
रम्यध्वजप्रभाधौतारेजु:प्रतिशिवालयम्‌ । क्च्िद्वायन्तिगीतज्ञाःकचिह्न॒त्यन्तिनतेकाः 

घतुविधानि षाद्यानि घायन्ते व कचित्कचित्‌ | 
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प्रत्यध्वं चन्द्नरसच्छटापिच्छिलभूमयः ॥ १६ ॥ 

हरितश्वेतमाजिष्ठनीलपीतबहुप्रभाः । प्रत्यद्भगणं शुभाकारा रड्डमालाश्चवकाशिरे ॥ 
रह्लकुद्तिमभूमागा गोपुराग्रेषु रेजिरे | खुधोज्ज्वलाहम्यमालाः लौधनामप्रपेदिरे 
अचेततान्यपि तदा चेतनानीव सम्बभुः | यानिकानीहकीत्य॑न्ते मडुलानि घरोद्गव 
तेषामेव हिसवेषान्तत्त, जन्मदिघाभचत्‌ | आगत्य देवदेवो5थपुक्तिमण्डपमाधिशत्‌ 

अथाभिषिक्तश्वत॒राननेन महर्पिवृन्देःसह देवदेवः । 

शुभासनस्थः सहितो भवान्या कुमारबुन्देः परितो द्तम्व ॥ २२॥ 

रत्नेरसडुन्य बहुभिदु कूलेमाल्येविंचित्रेलंसदिएगन्धघ- । 

अपृपुजन्देषगणा महेशं तदा मुदा ते च महोरगेन्द्रा:॥ २२॥ 

रलकरेश्वापि गिररीन्द्रवर्य यथा स्वमस्येरपि पुण्यभ्रीमिः | 

सम्पूजितः कुम्भज! तत्र शम्भुनोंराजितों मातृगणेरथेशः ॥ ५३ ॥ 

सन्तोष्य सर्वान्प्रथमं मुनीन्‍्द्रान्स्वः स्वेह् दिस्थेश्व खिरामिलाणेः । 

ब्रह्माणमाभाष्य शिवो5थ विष्णु" जगाद सर्वामरघुन्दवन्धः ॥ २७ ॥ 

इतो निषीदेति समानप्रर्वन्त्व॑ मे समस्तप्रभुतकहैतुः । 

दूरेषपि तिष्ठन्निकटस्त्वमेव त्वत्तो न कश्विन्मम कार्यकर्ता ॥ २५॥ 

त्वया विधोदासनरेन्द्रवर्यः सदूपदेशश्व तथोपदिष्टः । 

यथा स सिद्धि परमामवाप समीहितं मेनिखिलश् सिद्धम्‌ ॥ २६ ॥ 

'विष्णो! घर ब्रृहि य ईप्सितस्तेनादेयमत्रास्ति किमप्यहो ते । 

इदू मयाइइनन्दचन यदाप्त हेतुस्तु तत्र त्वमसों गणेशः ॥२७ ॥ 

नमे प्रियं किश्षन विएपत्रये तथा यथेयं परसौख्यभूमिः । 

धबाराणसीश्रद्मरसायनस्य खनिज्जेनिय तनदीघंशायिनाम्‌ ॥ २८॥ 

श्रुत्वेति वाक्य जगदी शितुश्च॒ प्रोचाच विष्णुवरदं महेशम्‌ । 

यदि प्रसन्नोडसि पिनाकपाणे! तदा पदादुदूरमहं न ते स्याम्‌ ॥ २६ ॥ 

श्र॒ुत्वेति घाकय मचुसूइनस्य जगाद तुछो नितरां पुरारिः। 
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खदा मुरारे! मम सन्निधो त्वं तिष्ठरूव निर्वाणरमाश्रयेच्च ॥ ३० ॥ 

आदाघताराध्य भवन्‍्तमत्र यो मां भजिष्यत्यपि भक्तियुक्तः । 

समीहितं तलय न सेत्स्यति घुवं परात्परान्मेषम्बुजचक्रपाणे ! ॥ ३१ ॥ 

सर्वत्र सौख्यं मम मुक्तिमण्डपे सन्तिष्ठ मानस्यभवेदिहाच्युत । 

न तत्त केलासगिरो खुनिमंले न भक्तचेतस्यपि निश्चलश्चियि ॥ ३२ ॥ 

निर्मेषमात्र॑ स्थिरचित्तवृत्तयस्तिष्ठन्ति ये दक्षिणमण्डपेडत्र मे । 

अनन्यभावा अपि गाढमानसा न ते पुनर्गंभदशामुपासते ॥ ३३ ॥ 

संसनाय ये खक्रसरस्यगाथे समस्ततीर्थेकशिरोविभूषणे । 

क्षणं विशन्तीह निरीहमानसानिरेनसरूते मम पार्षदा हि ॥ ३४ ॥ 

स्मरन्ति ये मामपघगंमण्डपे किश्विद्धांशक्ति दद॒त्यपि स्वयम्‌ | 

श्ण्वन्ति पुण्याश्व कथाः क्षणं स्थिरास्ते कोटिगोदानफर्ल भजन्ति ॥ २० ॥ 

उपेन्द्रतप्तानि तपांसि तेश्विरं सनाता हि ते चाएखिलतीथर्थसार्थकः । 

स्‍स्तात्वेह ये वे मणिकणिकाहदे समासते मुक्तिजनाश्रयेक्षणम्‌ ॥ ३६ ॥ 

तीर्थानि सन्तीह पदे पदे हरे! तुला क्व तेषां मणिकर्णिकायाः । 

कतीह नो सन्ति शुभाश्व मण्डपाः पर परोमुक्तिरमाश्रयोड्यम्‌ ॥ ३७ # 

कंधल्यमण्डपस्या5स्य भविष्ये द्वापरे हरे !। 
लोके ख्यातिभंवित्रीयमेष कुक्कुटमण्डपः॥ ३८ ॥ 
हरिरुचाख 
भालनेत्रसमाख्याहिकर्थ निर्धाणमण्डपः । तथाख्यातिमसी गन्तायथादेवेनभापितम्‌ 
देधदेव उाच 

महानन्दो द्विजोनाम भविष्यो5त्रचतुभु ज । अग्नवेदी समाचारस्त्यक्ततीर्थप्रतिश्रहः 
अदास्मिको5क्ररमना: सदेवातिथिचल्भः | अथ यौघनमासादय पितयु परते स हि 
विषमेषु शरैस्तीवे' कारितस्त्वपदेषदम्‌ । जहारकस्यचिद्ठार्या मैत्रीं कृत्वातुतेन थे 
तया च॒ प्रेरितो5पेयं पपौच्चापि विमोहितः । अभध्ष्यभक्षणरुचिरभून्मद्नमोहितः 
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चेष्णबान्‌ घनिनोदुशक्षणं वैष्णव वेषभृत्‌ । शेषाभ्रिन्दतिस्ढात्मानरकत्राणकारणम्‌ 
शिवभक्तान्पमालौक्य किश्विश्य परिदुत्सकान । 
गह॑यैद्रेष्णवान्सर्वा लछेघलिडमेपजीयकः ॥ ७० ॥ 
इति पाखण्डर्मश्ः सन्‍्ध्यास्नानपराड्मुखः । 
विशालतिलकः ह्ग्वी शुद्धधौताम्बरोज्ज्चलः ॥ ४६ ॥ 
शखीचोपग्रहकरः सर्चेभ्योइलत्य॒तिप्रही । तस्यापत्यद्यं जातमुन्मक्तपथचतिनः ॥ 
एवं तस्य प्रवृत्तल्‍य कश्वित्प्ेतरेशत. । समागमिष्यति घनी तीर्थयात्रार्थसिद्धये 
सस्‍्नात्था स चक्रलरसि कथयिष्यति चेति वे । 
अहमस्ति धघनोदित्सुर्जात्या चाण्डालसत्षमः ॥ ४६ ॥ 
अस्तिकश्चिट्प्रतिग्राही यस्मे दद्यामहं धनम्‌ । 
इति तस्य घच-ः श्रत्वा केश्चिब्याडुलिसक्छया ॥ ५० ॥ 
उद्दिष्ट उपबिष्टोइसौ यो जपेद्धचानपुद्या | एचप्रतिग्रहंत्वत्तो श्रहीष्यति न चेतरः 
इति तेषां बच श्रुत्वा स गत्वा तत्समीपतः । 
दण्डचत्प्रणिपत्याह तम्बभाषे तदाइन्त्यजः ॥ ५२॥ 
मामुद्धस्महाविप्र| तीथ मे सफलीकुरु। फिश्चिद्ररत्वस्ति मे तत्त्वंग्रहाणाजुग्रह॑ कुरू 
अथाक्षमालिकां कर्णकृत्वाध्यानंविसज्यच | कियद्धनंतवासताहपप्रच्छकरसडक्षया 
तथ्य सउज्षां स थे बुद्ध्चा प्रोवाघाइतिप्रहष्टचान्‌ | 
संतृप्तियांघता ते स्यात्तावद्वास्यामि नान्यथा ॥ ५५ ॥ 
इतितद्वचन श्र॒त्वात्यत्तवामों नमुबाचह । सानन्दःसमहानन्दोनिःस्पृहो5स्थमिप्रतिग्रहे 
पर तेउजुग्रहार्थ तु करिष्यामिप्रतिग्रहम्‌ । किश्वमे बचन॑ त्वश्लेत्करिष्यस्युत्तमोत्तम 
याबवदस्त्य खिल चित्त तन्‍्मध्येडन्यरू्य कस्यलित्‌ | 
न रूतोकमपि दातव्यं तदाइडइदास्यामि नाइन्यथा ॥ ५८ ॥ 
चाण्डाल उधाच 
यावद्स्तिमयानीत॑ विश्वेशप्रीत6येचसु | ताव्षमभ्यं प्रदाल्यामि विश्वेशत्वंयतो मम 


६८७ # स्कन्‍्दपुराणम्‌ # [४ काशीक्षण्डे 
ये घसन्‍्तीद विश्वेशराज़थान्यां द्विजोत्तम! । 
छुद्रा क्षुद्रा जन्तुमात्रा विश्वेशांशास्त एवं हि॥ ६० 
परोद्धरणशीला ये ये परेच्छाप्रपूरका: । परोपकृतिशीला ये विश्वेशांशाल्त एव हि 
इतितद्वचन श्रुत्वा प्रहष्टन्द्रियमानसः । उचाच पाघधंतीयन्तं सो5्ग्रजन्मान्त्यजंतदा 
आयाहि द्भानादेहि कुरुत्समगंत्वरान्वितः | तथेतिस चकाराशु पाधंतीयो महामनाः 
विश्वेशः प्रीयताओति प्रोच्य यातो यथागतः। 
ख स द्विजोद्विजरन्य धिंक्कतो 5पि बसन्निह ॥ ६४ ॥ 
बहिनिगंतमात्रस्तु बहुभिः परिभूयते । चाण्डालब्राह्मणश्रेष चाण्डालात्तथनस्त्वसो 
असावेबहिचाण्डालःसबंलोकबहिष्छृतः । इत्थंतमनुधावन्ति थूत्कुघंन्तःपरितोहरे 
खसचतद् यतो गेहात्काकभीत दि्चान्धवत्‌ । ननिःसरेत्कचिद्पि लज्लाकुति नताल्यकः 
स एकदा सम्प्रधाये ग्रृहिण्या छोकदूषितः । 
जगाम कीकटान्देशांस्त्यक्तवा बाराणसीं पुरीम्‌ ॥ ६८ ॥ 
मध्येमाग सगच्छन्व रक्षितस्तु सकाश्चनः । 
अपि कापटिकान्तरूथः सरुद्धो मार्गरोधिशिः ॥ ६६ ॥ 
नीत्वा ते तमरण्यानीं तरूकराः सपरिच्छदम । 
डल्लुण्ट्य धनमादाय समालोच्य पररूपरम्‌ ॥ ७० ॥ 
प्रोचुभू रिघन॑ घेतज्ीयंत्यस्मिन्न जीवति । असौधनी प्रयत्नेन वध्यः सपरिघारकः 
संप्रचायति ते प्राहुः रूमतंव्यं स्मरपान्थिक !। 
त्वां घयं घातयिष्यामो निःश्चितं सपरिच्छदम्‌ ॥ ७२ ॥ 
निशम्येति मनस्येब कथयामास सद्विजः | अहो प्रतिग्रहीत॑ मे यद्थ बखुभूरिशः ॥ 
कुटुम्बमपि तन्नएं नष्श्वापि प्रतिग्रहः | जीवितश्ञापि मे नष्ंनट्ठा काशीपुरीस्थितिः 
युगपत्लचंमेव|55शु नष्ट दुबु द्धिचेष्ठया | नकाश्याम्मरणस्प्रापत तस्मादुदुष्टप्रतिग्रहात्‌ 
प्रान्ते कुठुम्बस्मरणात्तथा काशीरूछतेरपि। 
चौरेह तोषपि स तदा कीकरे कुक्कुटोइ्सवत्‌ ॥ ७६ ॥ 
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सा कुक्‍्कुटी सुतो तो तु ताम्नचूडत्वमापतुः । 
प्रान्ते काशीस्मरणतो जाता जातिस्मृतिः परा ॥ ७9 ॥ 
इत्थम्बहुतिथे फाले गते कार्पटिकोत्तमाः । 
तस्मिन्नेधाधध्चनि प्राप्ताश्वत्वारोयघत्र कुक्कुटाः ॥ ७८ ॥ 
घाराणरूयाः कथाम्प्रोच्चः कुर्वन्तो$न्योन्यमेष हि । 
काशीकर्था समाकण्यं तदा ते चरणायुश्राः ॥ ७६ ॥ 
जातिस्म्ृतिप्रभावेण तत्सडुं नतुनिर्गताः । तेश्व कापटिकश्रेष्ठेः पथि दृष्टा कपालुभिः 
तन्दुलादिपरिक्षेपेः प्रापिताः क्षेत्रमुत्तमम्‌ । तेतु क्षेत्र समासाथ चत्वारश्वरणायुधा: 
घरिष्यन्तो5त्र परितो मुक्तिमण्डपम्नुत्तमम्‌ | 
जिताहारानलनियमान्कामक्रोधपराड मुखान्‌ ॥ ८२॥ 
प्रहासान्मत्कथालापान्लोीभमोहविवर्जितान । 
स्वचु नीस्नानसंकछिन्नसुनिर्मलशिरोस्हान ॥ ८३ ॥ 
मन्नामोश्चारणपरान्मत्कथार्पितसुश्रुतीन । मद्दत्तचित्तसव॒तृत्तीन टृष्टा क्षेत्रनिवासिन+ 
मानयामासुरथ तान्कुक्कुठान्लाधुवर्त्मनः । 
प्राकतनाद्वासमायोगात्सम्प्रधायं पररूपरम्‌ ॥ 
क्रमेणाइ5हारमाकुज्च्य प्राणास्त्यक्ष्यन्ति चाउत्र थे ॥ ८५ ॥ 
'पश्यतांसवंलोकानां विष्णोतेमदजुप्रहातू । विमानमधिरुह्माशु केलासम्प्राप्यमत्पदम्‌ 
निर्विश्य सुचिरं कार दिव्यान्भोगाननुत्तमान्‌ । 
ततोषत ज्ञानिनों भूत्वा मुक्तिम्प्राप्ल्यन्ति शाभ्वतीम्‌ ॥ ८७ ॥ 
ततो छोकास्तदारम्य कथयिष्यन्ति सर्वेतः | मुक्तिमण्डपनामैतदेष कुबकुटमण्डपः 
खरित्रमपिवेतेषांयेस्मरिष्यन्तिमानधाः ।मुक्तिमण्डपमासायश्रेय/प्राप्स्यन्तिते<पिहि 
इति यावत्कथां शस्भुर् चिष्यामग्रतोहरेः । अकरोक्तमुलोनादो घण्टानां तांचदुद्गतः 
अथ नन्दिनमाहय देखदेव उम्राधवः । प्रोधाच नन्दिन्विज्ञायागत्य श्रहि कुतोरचः॥ 
अथ ननन्‍्दीसमागत्य प्रोधादवृषभध्चजम्‌। नप्रस्कृत्य प्रहष्टास्यः प्रदद्धकरसम्पुटः ।' 


ई८द, # स्कन्दपुराणम्‌ # | ४७ फार्शोलण्ड 
नन्युवाच 
देवदेव त्रिनयन! किम्रपूर्वम्त्रवी मिते | मोक्षलक्मी विछासो5त्रके श्वित्केखित्समच्य ते 
अथस्पमित्वाब्रवीच्छम्भुःसिद्धंनस्तुसलमी हितम्‌ । उत्थायदेधदेवेशःसहदेब्यासुमडु लः 
ब्रहणा हरिणा साथ ततो5गावड्रमण्डपम्‌ । 
रूकन्द उचाच 
श्रुत्वाइध्यायंमिमम्पुण्यं परमानन्दकारणम्‌ । 
नरः परास्पुदम्प्राप्य केलासम्प्राप्स्यत्ति ध्रवम्‌॥ ६७५॥ 
इति श्रीस्कान्देमहापुराण एकाशीतिसाहस्नबासंहितायां घतुर्थे काशीखण्ड- 
उत्तराधेमुक्तिमण्डपगमनं नामा5एनब तितमोडध्यायः ॥ ६८ ॥ 


नवनवतितमो5ध्यायः 
विश्वेधरलिड्रमहिमारूयानवर्णनम्‌ 


व्यास उदच्चाच 
श्टणु खूत! यथा प्रोक्त कुस्मजे शरज़न्मता | देवदेवल्य चरितं विश्वेशस्य परात्मनः 
अगस्त्य उघाच 
सेनानी: कथयत्वम्मे ततोनिर्वाणमण्डपात्‌ | निरंत्यदेधोदेवेन्द्रेःसहितःकिश्वकारह 
स्कन्‍्द्‌ उघाच 
मुक्तिमण्डपतः शम्प्रुत्न ह्विष्णुपुरोगमः । श्टड्रारमण्डपस्प्राप्य यद्चका रघदामितत्‌ 
प्रा्मुखस्तू पद्श्येशः सहाइसूमामिः सहेशया | 
ब्रह्मणाधिष्ठितः सब्ये वामपाश्वेद्थ शाड्रिणा ॥ ४ ॥ 
घीज्यमानो महेन्द्रेण ऋषिभिःपरितोबृतः। गणेःपृष्ठप्रदे शस्थेजषिंतिष्ठद्विरादरात्‌ 
डदायुधेससेव्यमानश्राब सन्मानभूरिभिः ।त्रह्म गे बिष्णबेशस्भुः पा णिमुत्क्षिप्यदक्षिणम्‌ 


नवनघतितमो ६८्यायः ] # विश्वेश्वर्म हिमवर्णनम्‌ # ६८७ 


वर्शयामाल देवेशों लिडडम्पश्यत पश्यत। इृदमेव परध्ज्योतिरिदमेव परात्परम्‌॥ 
इदमेव हि में रूपं स्‍्थावरशवातिसिद्धियम्‌। एते पाशुपताः सिद्धाआबालब्रह्मचारिणः 

जितेन्द्रियास्तपो निष्ठाः पञ्चाथ शाननिमलाः । 

भस्मकूटशया दान्ताः खुशीला ऊध्चरेतलः ॥ ६॥ 
लिड्वाखनरता नित्यमनन्येन्द्रियमानलाः । सर्देव घारुणाग्नेयस्नानद्वयखुनिर्मलाः ॥ 
कन्दमूलफलाहाराः परतत्त्वार्पितेक्षणा: । सत्यवन्तोजितक्रोधानिर्मोहानिष्परिग्रहाः 

निरीहानिष्ष्रपञ्चाश्व॒ निरातडुग निरामयाः । 

निर्भंगा निरुपायाश्व निःलड्रग निर्मेलाशयाः ॥ १२ ॥ 
निछतीणोदिश्नसंसारानिविकल्पानिरेनलः । निद्ध न्द्वानिश्चितार्थाश्वनिरहडुग रबृत्तयः 
सदेव मे महाप्रीतामत्पुत्नामत्स्थरूपिणः । एतेपूज्यानमस्याश्रमद्वुद्ध्ामत्परयणेः 

अर्ितेष्वेष्चहम्प्रीतो भविष्यामि न संशयः | 

अस्मिन्चश्वेश्वरे क्षेत्रे सम्भोज्याःशिवयोगिनः ॥ १५॥ 

कोटिभोज्यफरल सम्यगेकेकपरिसडुख्यया । 

अय॑ विश्वेश्वरः साक्षात्ल्थावरात्मा जगत्प्रभुः॥ १६॥ 
सबधां सर्वंसिद्धीनां कर्ताभक्तिजुषामिह | अहड्ुदाचिद्ृश्यःस्यामदूृश्यःस्यांकदाघन 
आतन्दकानने चात्र स्वरन्तिष्ठामि देवताः । अनुग्रहाय सचेषां भक्तानामिष्ठ सर्चदा ॥ 

स्थास्यामि लिड्डरुपेण चिन्तितार्थफलप्रदः । 

स्वयम्भून्यस्वयम्भूनि यानि लिड्रानि स्वतः ॥ 

तानि सर्वाणि चा5ध्यान्ति द्रष्ठु' लिड्रमिदं सदा ॥ १६॥ 
अहंसर्वेषु लिक्लेषु तिष्ठाम्येष नसंशयः । परंन्त्वियम्परा मूर्तिमंम लिड्रस्वरूपिणी ॥ 
चेन लिड्डमिदं द्वृष्ट श्रद्यया शुद्धघक्षुषा । साक्षात्कारेण तेना5हं दृष्ट एव दिवौकसः 
श्रषणादस्यलिड्गस्यपातकंजन्मसश्िितम्‌ । क्षणात्क्षयतिश्णण्वन्तुदेवाक्नषिगणेःसह 
रूमरणाद्रू्य लिड्रल्यपापंजन्मठयाजितम्‌ | अवश्यंनश्यतिक्षिप्रंमम बाक्याप्षसंशयः 
'एसलिड्डंसमुद्दिश्य ग्॒द्दान्रिष्क्ममणक्षणात्‌ । घिलीयतेमहापापमपिजन्मत्रयाजितम्‌ 


है८८ # रूकन्दपुराणम्‌ ऋ# [४ काशीलण्डे 


दशनाद्रू्य लिड्गल्य हयमेधशतोद्दबम्‌ । पुण्यं छमेत नियत॑ ममालुप्रहतांडइमराः 

स्वम्भुषो5स्य लिड्रस्य मम चिश्वेशितुः खुराः। 

राजसूयसहस्मस्य फल स्यात्स्पर्शमात्रतः ॥ २६॥ 
पुष्पमात्रप्रदानाश्ध॒लुकोदकपूर्वंफम । शतसौवर्णिकम्पुण्यं छमते भक्तियोगतः ॥ 
पूजामात्र विधायाइसय लिड्गराजल्य भक्तितः । सहखहेमकमलूपूजाफलमधाप्यते 
घिधाय महतीम्पूजा पश्चाम्बृतपुरःखराम्‌ | अस्य लिड्रस्य लभते पुरुषाथेघ्रतुश्यम्‌ 
घर्रउूतजलेलिडुं स्‍नापयित्वाममामराः! । लक्षाश्वमेधजनितं पुण्यमाप्नोति सत्तमगा 
खुगन्धघन्दनरसे लिड्रमालिप्य भक्तितः। आलिप्यते सुरखी भिः सुगन्धेयक्षकदमः 
सामोद्रपदाने श्व विव्यगन्धाश्रयों भवेत्‌ । घृतदीपप्रबोधेश्व ज्योतीरूपविमानगः ॥ 
कपू रचतिदीपेन सकद्गत्तेन भक्तितः । कपू रदेहगौरश्रीभंचेड्रालविछोचनः ॥ ३३ ॥ 

दत्त्वा नेवेद्यमात्रं तु सिक्‍धे सिक्‍थे युग॑ युगम्‌ । 

केलासाद्रौ वसेद्धीमान्महाभोगसमन्वितः ॥ ३४ ॥ 
विश्वेशे परमान्नंयो दद्यात्साज्यं सशकरम्‌ । त्रेलोक्यन्तर्पितन्तेन सदेवपितृमानवम्‌ 
मुखबासन्तुयो दद्याद्र्पणश्वार्चामरम्‌ । उल्लोच सुखपयडून्तस्यपुण्यफलम्महत्‌ ॥ 
संख्यासागररलानां कथंचित्कतुंमिष्यने | मुखवासादिदानस्यकः संख्यामत्रकारयेत्‌ 
पूजोपकरणद्र॒व्यं योघण्टागडुका दिकम्‌ । भकत्या में भवने द्यात्सवसेदत्रभेडन्तिके 

यो गीतवाद्यर॒त्यानामेक मत्प्रीतये व्यघात्‌ । 

तस्यात्रतों दिवारात्रम्भवेत्तीयजिक महत्‌ ॥ ३६॥ 

चित्रलेखनकर्मा दि प्राखादे मेषत्र कारयेत्‌ 

यः सचित्रान्महाभोगान्मुडम्क मत्पुरतः स्थितः ॥ ४० ॥ 
सक्ृद्विश्वेश्वरं नत्या मध्येजन्मसुधीनंरः । त्रेलोक्यचन्दितपदों जायतेघसुधापतिः 
यस्तु विश्वेश्वरं दृष्टा ह्मन्यत्रापिधिप्यते । तस्य जन्मान्तरे मोक्षोभवत्येषनसंशयः 

विश्वेशाल्या तु जिह्माग्ने घिश्वनाथकथा श्रुतों । 

विश्वेशशीलनं चित्ते यरूय तरूय जनिः कुतः ॥ ७३ ॥ 


पफोमशततमो5ष्यायः ]._# पिश्वेशलिकृप्रशंशाधर्णनम्‌ # हृ८ह 
लिडू मे विभ्ववाथस्थ दृष्टा यश्वातमोदते | स मे गणेघु गण्वेत महापुण्यक्लश्रितः 
नित्य विश्वेशविश्वेशचि9श्वनाथेति यो जपेस। 
तिसन्थ्यं त॑ खुकतिनं जपास्यहमपि घुवम ॥ ७५ ॥ 
ममापीद॑ मदहालिडु'लदा पूज्यतमं सुराः। तस्मात्सचंप्रयस्नेन पूज्य॑ देवर्षिमानथेः ॥ 
येने विश्वेश्वरो दृष्टोयन् विश्वेश्वर.स्मतः । कृतान्तदूतेस्ते द्ृष्टास्तेःस्म्॒तागर्भवैदना 
येरिदम्प्रणतं लिछ्क॑ भ्रणतास्ते सुराखुरेः । यस्थेकेन प्रणामेन दिक्‍्पालूपद्मल्पंकम्‌ 
दिक्पालपदसः पातः पातः शिधघनतेन हि ॥ ४८॥ 
श्टण्चन्तु देषर्षिंगणाः समस्तास्तथ्य ब्रबे तन परोपकृत्ये । 
न भूभु चःल्वगंमहजेनान्तविश्वेशतुल्यं क्िद्स्ति लिड्रम्‌ ॥ ४६॥ 
न सत्यलोक्न तपसयहो सुरा ! घेकुण्ठकेलासरलातलेघु । 
तीर्थ क्चिद्दे मणिकर्णिकासमं लिड़ च विश्वेश्वरतुल्यमन्यतः ॥ ५० ॥ 
न विश्वनाथस्य सम॑ हि लिड्ुं न तीर्थमन्यन्मणिकणिकातः | 
तपोबन कुत्रचिदस्ति नान्‍्यच्छुभ ममाप5नन्‍्द्धनेनतुट्यम्‌ ॥ ५१॥ 
धाराणसीतीथ॑मयी समरूता यस्यारूतु नामाइपि हि तीर्थतीर्थम्‌ 
तत्रापि काखिन्मम सलौख्यभूमिमंहाफथित्रा मणिकर्णिकाइसो ॥ १२ ॥ 
स्थानादमुष्मान्मम राजसौधात्प्राच्या मनागीशसमाधितायाम्‌ । 
सव्येपसन्ये थ कराःक्रमेण शबत्र्यी खाएपि शतद्यी थ ॥ ५३ ॥ 
हस्ताः शतम्पश्च खुरापगायामुदीज्यवाच्यो म॑ णिकर्णिकेयम्‌ । 
सारखििलोक्याः परकोशभूमियः सेघिता ते मम हच्छया हि॥ ५७४ ॥ 
मस्मिन्ममाउ5ननन्‍्दधने यदेतलिडु खुधाधाम खुधामधाम ! 
आसप्तपाताछतछात्स्वयम्भुसमुत्यथितम्भक्तकृपाचशेन ॥ ५५ ॥ 
' ) ब्रेडस्मिष्जनाः कत्रिमसाषबुद्धया लिड् भजिष्यन्ति व हेतुचादेः । 
तेषां हि दण्डः पर एप एव न गर्भधासाड्धिस्मन्ति ते घुवम्‌ ॥ ५६ ॥ 
यचद्धितं स्वस्थ सदेष तसल्लिड्रेडत्र देयं मम मक्तिमद्ठिः । 
४७ 


६६०. # स्कन्द्पुराणम्‌ # [ ४ काशीजण्डे 


इंह्दाउप्यमुत्ना पिन तल्‍्य सहूयो यथेद् पापल्‍्य कृतस्य पापिभिः ॥ ५७ ॥ 
दूरस्थितंरप्यधिबुद्धिमिये लिडु” लमााराधि ममेदमत्र । 
मयैच दत्तेः शुभवस्तुजातैनिःश्रेयलः श्रीघंसयेत्लतस्तान ॥ ५८ ॥ 
श्वणुष्च चिष्णों! श्टणु सष्टिकतः श्पण्वन्तु देवषिगणाः !समस्ताः । 
इदं हि लिड्र'परसिद्धिदूं सताम्मेदों मनागत्र न मत्सकाशतः ॥ ५६ ॥ 
अस्मिन्हि लिड्र इखिलसिद्धिसाधने समपितं येः खुछताजितं बसु । 
तेम्यो5तिमात्राखिलसौ रूयसाधन दृदामि निर्वाणपद्‌ं सुनिर्भयम्‌ ॥ ६० ॥ 
उत्क्षिप्य बाहुं त्वसकृद्‌ श्रवीमि त्रयीमयेदस्मिख्रयमेघ सारम्‌ | 
विश्वेशलिडू' मणिकर्णिकाम्बुकाशीपुरी सत्यमिदन्त्रिसत्यम्‌ ॥ ६१ ॥ 
उत्थाय देवो5थ सशक्तिरीशस्तस्मिन्हि लिड्ग रूतखारुपूजः । 
ययौ लय॑ ते ख खुराजयेति जयेति चोचवा जुनुव॒ुस्तमीशम्‌ ॥ ६२ ॥ 
स्कन्‍द उचाच 
क्षेत्रस्थ मैत्नावरुणे! विमुक्तल्य महामते !। प्रभावस्थेकदेशो5यंकथितः कल्मषापदः 
तवाप्रे तु यथाबुद्धि काशीविश्लेषता पिनः । 
अचिरेणेव कालेन काशीस्प्राप्ल्यस्यन्त्तमा ॥ ६४ ॥ 
अछ्ताचलरूय शिखरस्प्राप्तवानेषभानुमान | तवापिदिममाप्येषमोौनस्यसमयो5भवत्‌ 
व्यास उचाच 
श्रत्वेति स मुनिः सूत | सन्ध्योपास्ट्ये विनिरगंतः । 
प्रणम्या मेयमसकृल्लोपामुद्रासमन्वितः ॥ ६६ ॥ 
रहस्यम्परिषिशाय क्षेत्रल्य शक्षिमो लिनः । 
अगस्त्यों निश्चितमनाः शिप्ष्यानपरो:भचत ॥ ६७ ॥ 
आनन्दकाननस्येह महिमानम्महत्तरम्‌। फो5त्र धर्णयितुं शक्तः सूत! घर्चशतेरपि ॥ 
यथा देव्ये समाख्यायि शिवेन परमात्मना। 
तथा सरूकन्देन फरथितं माहात्म्यं कुम्मसम्भवे ॥ ६£ # 


शततमोइष्यायः ] # उपसंहाशध्यायव णैनम्‌ # ६६१ 


तथाप्रे खसमाख्यातंशुकादीनाञ्ससमा । इदानीम्प्रष्टुकापो सिकिन्तत्पृ-छचदामिते 
श्रुत्थाध्यायमिभम्पुण्यंसर्वकल्मघनाशनम्‌ । संमस्तविस्तितफलप्रदंस मर्त्यो भवेत्कली 
इति श्रीस्कान्देमहापुराण एकाशीतिसाहस्वर्थासंहितायां चतुर्थे काशीसतण्ड- 
उत्तराधेंविश्वेश्वरलिडूमहिमाल्यानंनामनवनवतितमो5ध्यायः ॥ ६६ ॥ 


नगननगगिनजना+ ताज न, 


शततमो5्ध्यायः 


समनुक्रमणिका ध्यायवर्णनम्‌ 
सूत उचाच 
इदं रूकान्दमहं भ्रुत्या काशीखण्डमनुत्तमम । 
नितराम्परितृप्तो<स्प्रि हृदि चाएपि विधारितम्‌ ॥ १॥ 
अनुक्रमणिकाध्यायं तथा माहात्म्यमुत्तमम्‌ । 
पाराशय! समाचक्ष्व यथा पूर्थमिदम्भवेत्‌ ॥ २॥ 
व्यास उचाच 
सूताघर्धेहिधर्मात्मआतूकण्य निशामय । शुकवेशम्पायनाथाः शएण्घन्त्वपि चबालकाः 
अनुक्रमणिकाध्यायं माहात्म्यश्ञाइईपि खण्डजम्‌ | 
प्रवक्ष्यसस्थधनाशाय महापुण्यप्रधघनम्‌ | 
विन्ध्यनारद्सम्वादः प्रथमे परिकीर्तितः ॥ ४ ॥ 
सस्यलोकप्रभाषश्च द्वितीयः समुदाह्वतः ॥ ५ ॥ 
अगस्तेराधमपदे देवानामागमस्ततः । पतिश्रतांचरित्रश्ञ प्रस्थानं कुम्मसम्भुषः ॥ 
तीर्थप्रशंधा चततःसप्तपुय सततःस्मटताः । संयमिन्याःस्वरुपश्लन्नध्नलोकस्ततम्परस्‌ 
इन्द्राग्स्योलॉकसम्पापिस्ततश्व॒ शिवशमेणः । 
अग्नेः समुद्रवस्तस्मात्कव्याद्रुणसम्मचः ॥ ८ ॥ 


हर « # अफनन्‍्दफुयणछम:# ८ ([ ४ काशीशलप्डे 


सअन्धवत्यक्षकापुर्योरीशयोस्तु समुद्ववः | चन्द्रलोकपरिप्राप्ताः शिवशमंद्धिजन्मनः 
उदडुछोककथा तस्प्रासतः शुक्रसमुद्वः | माहेयगुदसोरी णांछोकानां चजनन्‍्ततः ॥ 
सप्तपीणां कतोलोका धृषल्यचतपस्ततः । ततोध्ुचपदप्राप्तिष्नंचलोकस्थितिस्ततः 
दर्शनं सत्यलोकरूप तस्य वे शिवशर्मणः। चतुभु जामिपेकश्वनिर्धाणं शिवशर्म णः 
सूकन्दागस्त्योश्व सम्घादी मणिकर्णयाः समुद्गः । 
ततस्तु गड़ुगमांहात्म्यं ततो दशहरास््तथः ॥ १३ ॥ 
प्रभाषश्वापि गड्जायागड्भानामसहस्रकम । घाराणस्ट्नाः प्रशंसाइथ भरघाधिर्भवस्ततः 
दण्डपाणेः समुद्भूतिश्ञानवाप्युद्रचस्ततः । 
आख्यानसञ्चु कलाचत्याः स्दाखाररुसतः परम ॥ १५७५॥ 
प्रह्मधारिप्रकरणं ततः र्रीलक्षणानि्च । छृत्याक्ृत्यप्रकरणमबिमुक्तेशवर्णनम्‌ ॥ 
ततो ग्रहस्थधर्माश्व वतोयोगनिरूपणम्‌ । कालब्लानंततःप्रोक्त दिवोदाखस्यघर्णनम्‌ 
काश्याश्रवर्णनन्तस्माद्यो गिनीचर्णनन्ततः | लोलाकंस्यसमाख्यानमुत्तराकंकथा ततः 
साम्बादित्यरूप महिमादुपदादित्यशंसनम्‌ । ततसू्तुगरुडाख्यानमरुणाकां दयस्ततः 
दृशाध्वमेधिक तीर्थ मन्दराह्य गणारमः । पिशाचमोचनाख्यानं गणेशप्रेषणन्ततः॥ 
मायागणपतेश्वाष्थदुण्दिप्रादुभेवरूततः । विष्णुमायाप्रपश्ञो इथदिघोदास विसज॑नम्‌ 
ततः पश्चनदोस्पत्तिविन्दुम/छ्क़लम्भचः । ततोवेष्णचतीर्थानां माहात्म्यपरिवर्णनम्‌ 
प्रयाणम्मन्द्रात्काशी घृषभध्चजशलिनः । 
जगीषव्येन सम्वादो ज्येष्ठस्थाने ज़हे शितुः ॥ २१३ 4| 
ततः क्षेत्ररहस्यरूय कथनम्पापनाशनम्‌ 4 अधातः कनदुफ्रेशहथ ध्याधेशरथ समुद्गचः 
ततः शेलेभ्वरकथारत्नेशस्य व दर्शनम्‌ । कत्तिबासः समुत्पत्तिस्सतश्वायतनागम/॥। 
देवतानामधिष्ठानं दुर्गाखुरपशाक्रमः । दुर्मायाचिजयश्थातथततर्“ड्रारत्रणनम्‌ ॥२६॥ 
पुनरोड्भारमाहात्स्यं जिलोचनसमुद्गघः 4 जिलोश्ननप्रभावो5थ केदाराख्यानमेध थ ॥ 
ततो घर्मेशमहिमा ततः पक्षिक्रथाशुमा । तनोविश्वभुजाख्यानं दुर्दंमल्थ कथा ततः 
ततो वीरेश्वराख्यानं घीरेशमहिमा पुनः। गड्ढातीर्थेश्व संयुक्ता कामेशमहिमाततः ! 


शंशसप्रोष्ध्यायः ] # यात्रापरिक्रमचर्णनम्‌ # ६६३ 


विश्वकर्मेशमहिमा दक्षयशसमुद्नधः । 
सत्या देहविसर्गश्व ततो दक्षेश्वरोद्डजः ॥ ३० ॥ 
सतो थे पांतीशस्यमहिज्नः परिकीतेनम्‌ | गड्रेशस्याथ महिमानमंदेशसमुद्गधः ॥ 
सतीभध्वरसमुत्पत्तिस्उतेशादिचर्णनम्‌ । 
व्यासरूय हि भ्ुजस्तम्मों व्यासशापचिमोक्षणम्‌ ॥ ३९॥ 
स्तेत्रतीर्थकरम्बश्मुक्तिमण्डपसडुथा । विश्वेशायिमं्रद्थापथ ततो यात्रापरिक्रमः 
एतदाख्यानशतक क्रमेणपरिकीर्तितम्‌। यरूय भ्रवणमात्रेण स्वंखण्ड्रुतेः फलम्‌ ॥ 
अनुक्रमणिकाध्यायेषप्यस्ति यात्रापरिक्रमः । 
खूत उचाच 
यात्राप रिक्रमम्बहिजनानां हितकास्यया । यथावत्सिद्धिकामानां सत्यवत्याःखुतोत्तम 
व्यास उबाय 
निशामय महाप्राज्ञ छोमहष ण घच्षमि ते | यथा प्रथमतो यात्रा कर्तव्यायातिक मुंदा 
सखचलमादो संस्नायचक्रपुष्करिणीजले । सन्तप्यंदेवान्लपित॒न्त्राह्मणांश्वतथार्थिनः 
आदित्य द्रोपदी विष्णु दण्डपाणिस्महेश्वरम । 
नमसूकृत्य ततो गच्छेड्‌ द्रष्टु ठुण्डिघिनायकम्‌ ॥ ३८ ॥ 
ज्ञानवापीमुपस्पृश्यनन्दिकेश ततो5खयेत्‌ । तारकेशंततोउस्थयच्य महाकालेश्वरं ततः 
ततः पुनदंण्डपाणिमित्येबा पश्चतीथिका ॥ ४० ॥ 
देनन्दिनी विधातव्या महाफलमभीष्छुमिः । 
ततो धेश्वेश्वरी यात्रा कार्या स्वार्थसिद्धिदा ॥ 8३ ॥ 
'द्विसप्तायतनानाशझ्षकारया यात्रा प्रय्चतः | कृष्णास्प्रतिपदम्पराप्यभूतावधियथाधिश्ि 
अथवाप्रतिभूतश्च क्षेत्रसिद्धिमभीप्खुभिः । तत्तत्तीर्थक्ृतसुतानस्तत्तछिड़कताचेनः 
मौनेत यात्रा कुर्बाणः फलस्प्राप्तोति यात्रिकः । 
ऊ/डूारम्प्रधमस्पश्येन्मत्स्योदर्या कृतोदकः ॥ ४४ ॥ 
'जिविष्टपं मद्देवंततो वे कृत्तिवाससम्‌ । र्नेशश्वा5थ सन्द्रेशंकेदास्थततो वजेल्‌ 


६६४ # स्कल्द्पुराणम्‌ # [ ४ काशीशखपडे 


धर्मेश्वरशञ्च वीरेशं गच्छेत्कामेश्वरं ततः । 

विश्वकमेंश्वरंचाइथ मणिकणोंश्वरं ततः ॥ ४६ ॥  * 
अविमुक्तेश्वरं दृद्टा ततो विश्वेशमर्वयेत्‌ | एपा यात्रा प्रयत्नेन कतंव्याक्षेत्रवासिता 

यरतु क्षेत्रमुषित्वा तु॒नेतां यात्रां समाचरेत्‌। 

पिन्नास्तस्योपतिष्ठन्ते क्षेत्रो्चाटनखूचकाः ॥ ४८ ॥ 
अष्ठायतनयात्रान्या कर्तव्या चिश्नशान्तये | दक्षेशः पार्चतीशश्वतथा पशुपतीश्वरः ॥ 
गड्ढे शो नर्मदेशश्व गभस्तीशः सतीश्वरः। अश्टमस्तारकेशब्ध प्रत्यष्टमिचिशेषतः ॥ 
दृश्यान्येतानि लिडुगनि महापापोपशान्तये । अपरापि शुभायात्रा योगक्षेमकरीसदा 
सर्वधिप्नोपहन्त्री चक्तंव्या क्षेत्रधासिभिः | शेलेशं प्रथमं घीक्ष्य घरणारूनानपूर्षकम्‌ 
स्‍्नानंतुसड़मे रृत्वाद्रष्टव्यःसडुमेश्धरः । स्वलीनतीर्थेसुसूनातः पश्येत्स्वली नमीश्वरम्‌ 
सस्‍्नात्वा मन्दाकिनीतीथोे द्रष्टव्योमध्यमरेश्वरः । परश्येद्धिरण्यगर्भेशंतत्र तीर्थेक्तोदकः 

मणिकर्ण्या ततः रूनात्वा पश्येदीशानमीश्वरम्‌ । 

ततः कूपमुपस्पृश्य गोप्रेक्षमघलोकयेत्‌ ॥ ५५ ॥ 
फापिलेयहदे स्नात्या वीक्षेत वृषभध्यजम्‌ । उपशान्तशिवं पश्येत्तत्कूपचिहितोदकः 
पश्चचूडाहदे स्‍्नात्वाज्येष्टल्थानं ततो5चंयेत्‌ । चतुःसमुद्रकृपेतु ल्‍्नात्वादेवंसमचयेत्‌ 
देबस्याग्रे तु या घापी तत्रोपरूपशंने छृते । शुक्रेश्वरं ततः पश्येत्तत्कूपधिहितोद्कः ॥ 
दण्डखातिततःसना त्वाव्यप्रेशम्पूजयेत्ततः | शौनकेश्वरकुण्डेतुस्नानंकृत्वाततो 5वंयेल्‌ 
जम्बुकेशं महालिडु छृत्वा यात्रामिमां नरः। क्च्िन्न जायते भूयः संखारे दुःखसागरे 
समारभ्य प्रतिपदयावत्कृष्णा चतुर्दशी । एतत्क्रमेण कतंव्यान्येतदायतनानि थे ॥ 
इमां यात्रां नरः रृत्वानभूयो 5प्यभिजायते । अन्‍्या यात्रा प्रकर्तव्येकादशायतनोद्वबा 

आग्नीध्रकुण्डे सुस्नातः पश्येदाग्नीज्रमीश्वरम्‌ । 

उवशीशं ततो गच्छेत्ततस्तु नकुलीभ्वरम्‌ ॥ ६३॥ 
आषाढीशं ततो दृष्टरा भारभूतेश्वरं ततः | छाड़ुल्ीशमथालोक्य ततस्तुत्िपुरान्तकम्‌ 
ततोमनः प्रकामेशं प्रीतिकेशमथो व्जेत्‌ । मदालसेश्वरं तस्मात्तिलपणेश्वरं ततः # 


शततमो<ध्यायः |. # क्षेत्रतीर्थेनानापरिक्रमणचर्णनम्‌ # ६६५ 


यात्रेकादशलिडरपनामेषा कार्या प्रयल्तः। इमां यात्रा प्रकुर्याणो रुद्रत्यं प्राप्लुपान्षरः 
अतः पर॑ प्रवक्ष्यामि गौरीयात्रामजुसमाम | शुक्मपक्षेद्तीयायांयायाआविष्धगृ द्धिदा 

गाप्रेक्षतीर्थे छुस्ताय मुखनिर्मा लिकां बजेत्‌ | 

ज्येष्टाचाप्यां नरः सनात्वा ज्यैष्टां गौरीं समर्चयेत्‌ ॥ ६८ ॥ 
सौभाग्यगौरी सम्पूज्याज्ञानवाप्यांक्तोदकः | ततः श्टड्रारगौरीअ्तत्रैव कृतोदकः 

सस्‍्नात्वा घिशालगड़ायां विशालाक्षीं ततो बजेतू। 

सुस्नातो ललितातीर्थे ललिताम्घेयेसतः ॥ ७० ॥ 
स्नात्वाभवानीतीर्थे भवानीं परिपूजयेत्‌ | मडुछा चततो म्यर्च्या बिन्दुतीर्थकतोदकेः 

ततो गच्छेन्महालक्ष्मी स्थिरलक्ष्मीसस्द्धये । 

इमां यात्रां नरः रूत्वा क्षे ओेडस्मिन्मुक्तिजन्मनि ॥ ७२॥ 
नदुःखेरमिभूयेत इहामुचापि कुचखित्‌ । कुर्यात्मतिचतुर्थीह यात्रां चिध्नेशितुःसदा 
ब्राह्मणेम्यस्तडुद्ठेशाद्ेया थे मोदका मुदे । भौमे भेरवयात्रा च कार्या पातकहारिणी 
रविधारे रवेयांत्रा षष्ठथ्ां था रचिसंयुजि | तर्थंव रघिसप्तस्थां सर्वविन्नोपशान्तये ॥ 
नवस्याप्रथवाश्म्यांचण्डीयात्राशुभामता । अन्तगृ हस्यघे यात्राकतेव्याप्रतिधासरम्‌ 

प्रातःस्नानं चिधाया55दो नत्वा पश्चविनायकान्‌। 

नमस्कृत्वाइ्थ पिश्वेशं स्थित्वा निर्वाणमण्डपे ॥ 99 ॥ 

अन्तगृ हरूय यात्रां थे करिष्येष्धौघशान्तये । 

शहीत्वा नियम चेति गत्वाइथ मणिकर्णिकाम्‌ ॥ 8८ ॥ 
स्मात्यामौनेन चागत्यमणिकर्णोशमणंयेत्‌ । कम्बलाश्वतरोनत्वा वासुकीशंप्रणम्यघ 
प्तेशं तो दृष्टा गड्ाकेशवमप्यथ । ततस्तु ललितां द्ृृष्टा ज़रासन्धेश्वरं ततः॥ 
सतो थे सोमनाथञ्ञ घाराहञ्व ततो बजेत्‌ | ब्रह्मेश्वरं ततोनत्वानत्याइगस्तीश्वरंततः 
कश्यपेश नमस्कृत्य हरिकेशचन ततः । चेच्चनाथं तत्मे टृष्टा धुवेशमथ घीक्य थ ॥ 
गोकरण्णेश्वरममभ्यच्य हाटकेशमथोत्रजेत्‌ | अस्थिक्षेपतडागे ज दृष्टा वे कीकसेश्वरम्‌ 
आरभूत॑ ततो नत्वा चित्रगरुप्तेश्वरं ततः | चित्रघण्टां प्रणस्यापथ ततःपशुपती श्वरम्‌ 


६६६ क स्फन्दपुराणम्‌ # [४ काशीखण्के: 


पितामहेश्वरं गत्या ततसूतु कलशेश्वम्‌ | चन्द्रेशसत्वथ घीरेशोविच्रेशो पप्लीशाण्यल 
नागेश्वरी हरिश्वन्द्रश्चिन्तामणिविनायकः | सेनाविनायकश्नाथ द्रष्टच्यःसघंधिप्नहस्‌ 
वसिष्ठधामदेवी व सूर्तिरूपधराुभाी । द्ृश्ब्यों यल्लतः काश्यां महाधिप्नविनाशिनो 

सीमाशितायकञ्ञा पथ करुणेशं ततो वजेत । 

अिसन्ध्येशों चिशालाक्षी धर्मेशो विश्वबाहुका ॥ 

आशाचधिनायकश्चा5्थ वृद्धादित्यस्ततः पुनः ॥ ८८॥ 
चतुर्वेक्त्रेश्चर लिड्ढं ब्राह्मेशस्तु ततः परः । ततो मनः्रकामेशईशानेशरूततःपरम्‌ 
चण्डीचण्डीश्वरो दृश्यों सवानीशडूरों ततः | दुण्डिप्रणस्यथक्षततोरा जरजिैशमर्चयेत्‌ 
लाड़लीशस्ततोम्यच्यंस्ततस्तु नकुलीश्वरः । परान्नेशमथो नत्वा परद्व्येश्वरं ततः 
प्रतिप्रहेश्वरं घापि निष्कलड्रशमेच च । माकेण्डेयेशमभ्यच्यंतत अप्सरसेश्वरम्‌ ॥ 

गड़ेशोषच्यंसततो ज्ञानवाप्या स्नान समाचरेत्‌ | 

नन्दिकेशं तारकेश महाकालेश्वरं ततः॥ ६३॥ 
दण्डपाणि महेशं रू मोक्षेशं प्रणमेत्ततः । चीरमद श्वरं नत्वा अधिमुक्तेश्वरं ततः ॥ 
विनायकांस्ततःपशञ्च विश्वनाथ ततो बजेत्‌ | ततोमौन॑विसज्याथमन्त्रमेतमुदीरयेत्‌ 
अन्तग् हस्य यात्रेय यथावद्यामया छता | न्यूनातिरिक्तया शम्भुःप्रीयतामनयाविभुः 
इति मन्त्र समुखार्य क्षणं वे मुक्तिमण्डपे | विश्रम्य यायाद्ववनं निष्पापःपुण्यवान्नरः 
सम्प्राप्य घासरं चिष्णोविष्णुतीर्थेंषु सघेतः । कार्यायात्राप्रयत्नेनमहापुण्यसम्दुद्धये 
नभस्यपश्चरश्याश् कुलल्तम्भसमर्येत्‌ | दुःखंसुद्रपिशाखत्वं न भवेद्यल्यपूजनात्‌ 

श्रद्धापूचमिमा यात्रा: कतंव्याः क्षेत्रचालिभिः । 

पर्वस्घपि चिशेषेण कार्या यात्राश्व सर्वतः ॥ १००॥ 

न बन्ध्यं दिवस कुर्याद्धिना यात्रां कचित्कृती | 

यात्रा द्वय॑ं प्रयत्नैन कतंव्यं प्रतिबासरम्‌ ॥ २०१॥ 

आदौ स्थरगंतरद्धिण्यास्ततो विश्वेशितुश्न॑ंघम्‌ । 

यरूय बन्ध्यंदिन थातं काश्यां निवलतः सतः ॥ १०२ ॥ /! 


आततमोदष्यायं: ] # काशीखण्सश्रवणमादात्म्यचर्णनम्‌ # है ६५ 
निराशा: पितरस्तस्य तस्मिश्नेष द्नि:मघन | ' 
खद॒ष्टः कालसर्पेण स॒ द्ुष्गे सत्युना स्फुटम ॥ १०३ ॥ 

समुष्टस्तत्र दिचसे विश्चेशों यत्रनेक्षितः। सर्वतीर्थेचुससनौससर्वयात्रांव्यधात्सच 
मणिकर्ण्या तु यः सनातो यो विश्वेशं निरेक्षत । 
सत्य सत्य पुनः सत्यं खत्यं सत्यं पुनः पुनः । 
दृश्यों विश्वेश्वपे नित्यं सतातव्या मणिकणिकरा ॥ १०५ ॥ 

व्यास उचांच 

खूत! स्कान्दमिदं श्रुत्वा काशीमाहात्म्यमुत्तमम्‌ । 

नरो न निरय॑ याति कृत्वापप्यधसहस्त्रकम्‌ ॥ १०६॥ 

स्नात्वा सर्वाणि तीर्थानि यक्छे यः समुपाज्य ते । 

काशीखण्डर्य श्रवणाक्षटल्यात्सूत! न संशयः ॥ १०७ ॥ 

वत्त्वा दानानि संर्चाणि कृत्वा यज्ञाननेकशः । 

यत्पुण्यं लन्‍्यते मत्येस्तदेतच्छूषणाद्‌ घुवम्‌ ॥ १०८॥ 

तप्त्वा तपासि चोग्राणि प्राप्यते यन्महत्फलम्‌ | 

ध्रचणादरूय खण्डरल्य लभते तन्न संशयः॥ १०६ ॥ 
अधीत्यचतुरोवेदान्साडूगन्‍्यत्फलमाप्यते । काशीखण्डंसमाकर्ण्यंतत्फ्ल॑लूम्यतैनरेः 
गयायांश्राद्दानाब्ययथातृप्यन्तिपूर्वजा: । तथेतच्छवणाक्षणां तृप्लुधंम्तिपिता महाः 
सैश्वलरवेपुराणानिश्रुतानिस्थिरवुद्धिसः । फाशीखण्डंश्रुत॑ये श्वसर्चेषां श्रेयलां पदम्‌ 

श्रुताश्व स्ंधर्मास्तेमहापुण्येकराशिसिः । 

श्रुतं ये: स्थिरचेतोमिः काशीमाहात्म्यमुत्तमम्‌ ॥ १३ ॥ 

इदमेव हि देवेज्या परमा परिकीतिता । जपेत्तत्खण्डमखिलं श्रोतव्यंश्रद्धया द्विजा 
शरणुयादेकमपि य आंख्यान॑ काशिसखण्डलम | 

श्रुतानि तेन सर्वाणि घर्मशाख्राण्यसंशयम्‌ ॥ १५॥ 
महाघमेकज़ननंमहार्थप्रतिपादकम्‌ । कारणं सर्वकामासे: काशीखण्डमिदं स्मतम ॥ 


६8८ % स्कफल्द्पुराणपम्‌ # [४ काशीकण्डे 


पएतच्छषणतः पु'सां केवल्य॑ नेध दूरतः | तुष्यन्ति से पितर! भ्रुत्थेतत्खण्डमुत्तमम्‌ 
प्रीणन्त्यमर्त्याः सर्चेपि ब्रह्मचिष्णुशिवादयः । 
मुनयः परिमोदन्ते माद्यन्ति सनकादयः ॥ ११८ ॥ 
हा सर्चो भवेदेव भूतप्रामश्वलुविधः । महिमश्रवणादस्माद्वाराणरूया न संशयः ॥ 
य इदं ध्राषयेद्धिदान्समस्तं त्वरधमेव था। पादमात्रंतदर्ध धात्वेक॑ व्याख्यानमुत्तमम्‌ 
स नमस्यः प्रयत्नेन सम्पूज्यरित्वश्देवषत्‌ । तस्मैदेयंप्रयत्नेन घिश्वेशप्रीतये खदः 
तस्समिस्तुष्टेहिसन्तुष्टोविश्वेशोनात्रलंशयः । यत्रतत्पव्यतेखण्डंपरानन्द्समाश्रयम्‌ 
न तत्र प्रभवेत्कश्चिदमडुलसमुद्गघः । य इदं श्टणुयाद्विद्वान्यश्रेद॑ श्रावयेत्सुधीः ॥ 
यः पठेदपि पुण्यात्मा ते सर्घे रुद्रमृतंयः । य एतत्पुस्तक रम्यं लेखयित्वासमर्पयेत्‌ 
अखिलानि पुराणानि तेन दचानि नान्‍्यथा। 
अत्रा5षख्यानानि यावन्ति श्लोका यावन्‍्त एघ हि॥ १२५॥ 
तथा पदानि यावन्ति धर्णा यावन्‍्त एच हि । 
याध्न्त्यपि थ मात्राणि याघत्यः पदपडन्क्तयः ॥ १२६ ॥ 
गुणे सूत्राणि यावन्ति यावन्‍्तः पटतन्तवः । 
खित्ररूपाणि यावन्ति रम्यपुस्तकसशझ्ञके ॥ १२७ ॥ 
ताधचगसहस्त्राणि दाता स्वगंमहीयते । एतदुद्वादशकृत्पीयः >टणुयात्खण्डमुत्तमम्‌ 
प्रहहत्याएपि तस्याउ5शु नश्येच्छम्भोरनुग्रहात्‌ । 
अपुत्रः श्टणुयायस्तु खुसनातः श्रद्धयान्वितः ॥ १९६ ॥ 
तस्यपुत्रों भघत्येच शम्मोराज्षाप्रभावतः । किम्बहक्तेन सूतेह यस्य यरूय मनोरथः ॥ 
यो यछत॑ त॑ स सदा श्र॒त्वेतत्प्राप्लुयात्कती। 
शणुयाद दूरदेशेंद्रषि यः काशीखण्डमुत्तमम्‌ ॥ १३१॥ 
स काशीवासपुण्यरूय भाजनं स्थाच्छिधाशया | 
पएतच्छुचणतः पु'सां स्घेत्र घिजयो भवेत्‌ ॥ 
सौभाग्यश्वाउपि स्ंत्र प्राप्लुयाक्षिमलाशयः ॥ १३२ ॥ 


शततमोदध्यायः ] # अनुक्रमणिकापर्णनम्‌ # ६६६ 


यस्यधिश्वेश्वरस्तुष्टल्तस्येतच्छघण मतिः । जायते पुण्ययुक्तस्य महानिर्मेलचेतसः 
सर्वषां मज्ञलानाश्व महामडूलमुत्तमम्‌ | गृहेषपि लिखितस्पूज्यं सर्वमड्रलसिद्धये ॥ 
इति भ्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां चतुर्थे काशीखण्ड- 
उत्तराधे प्रस्तुत्रन्थानुक्रम णिकानाम शततमोडघ्यायः ॥ १०० ॥ 


डउँ० समाप्तश्चदंकाशीखण्डम्‌ 
सरस्वतीभ्रतमहतां महीयताम्‌। 
शम्भूयात्‌ 





सा मा पातु सरस्वती भगवती निःशेषजञाड्यापहा 


जा औ$एप 


वीर सेवा मन्दिर 








पुल्लकालेय 
काल न ० 
लेखक 
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